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... प्रकाशकः, bere व 
 निदेशकः, अवुसन्धानसंस्थानस्, 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्ये, & 
वाराणसी । 


प्रातिस्थान म्‌-- नश `; । - 
प्रकाशनविभागः हक हवा क बडा दुणे 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्व वेद्याळयः, 

बाराणसी-२२१००२ (उ० प्रश) ˆ` 


h ` 


॥लयीय- 


प्राक्थन 


भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सम्पूणं ज्ञान के निघांन माने जाते हैं। वेद तथा. 
उनके अन्तिम भाग उपनिषद्‌ आस्तिक दशंनों के स्रोत हैं। मुलतः तीन दर्शन परिगणनोय 
होते हैं--१. सांख्य, २. वैशेषिक तथा ३, पूर्वमीमांसा । यद्यपि उक्त तीनों दशन 


वेद का प्रामाण्य स्वीकृत करने के कारण आस्तिक हैं, तथापि ये ईश्वर को नहीं मानते । ` 


पद्मपुराण में इन्हें वेदबाह्य कहा गया है। इनके सेश्वरत्व के लिए पूरक रूप में अन्य तीन 
दशंनों का अवतार हुआ वे हैं कऋ्रमशः--१. योगदर्शन, २. न्यायदशत तथा ३. उत्तर- 
मीमांसा ( वेदान्तदशंन )। उक्त दर्शनों के जो तत्त्वबीज वेदों में संनिहित हैं, उन्हीं 
को सूत्ररूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है--कपिछ, पतञ्जलिं, कणाद, गोतम, 
जैमिनि तथा व्यास ने । 

कणाद के वैशेषिक सूत्र ( चतुर्थे तथा सप्तम अध्याय ) में भौतिक जगत्‌ का आधार 
परमाणुओं में संनिहित बताया गया है । पदार्थों के स्वछप निर्णय के लिए भारतीय विद्या- 
वेत्ताओं को वैशेषिक दर्शन का ज्ञान उसी प्रकार अनिवायं है, जिस प्रकार पदसाधुत्व के 
निर्णय के लिए पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन । जिस प्रकार योगसूत्र के प्रथम सूत्र 
“अथ योगानुशासनम्‌? में योग शब्द के उल्लेख के कारण योगसूत्र तथा ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
सूत्र 'अथातो ब्रह्मजिज्ञास! में ब्रह्म शब्द के उल्लेख के कारण ग्रन्थ का नामकरण ब्रह्मतून 
हुआ, उस्ती प्रकार वैशेषिकदर्शन के प्रथम सूत्र अथातो धर्म व्याख्यास्यामः के 
अनुसार यद्यपि इसका नामकरण घमंसूत्र होता चाहिए था, तथापि चतुथ सूत्र में वणित 
पदार्थों के मध्य “विशेष” पदार्थ के कारण यह दर्शन प्रसिद्ध हुआ है । सांख्य दर्शन की 
अपेक्षा विशिष्ट होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शत पड़ा--ऐसी भी कुछ विद्वानों 
की मान्यता है । | र 

यद्यपि महाभारत के शान्तिपवं (० ३२०, २२) में वैशेषिक शब्द का स्पष्ट उल्लेख 
हुआ है | 

यस्माच्चैतन्मया प्राप्त ज्ञानं वैशेषिकं पुरा । 
यस्य नान्यः प्रवक्ताऽस्ति मोक्षं तदपि मे शुणु ॥ 

तथापि व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद है। परमानन्द महाभारत की अपनी व्याख्या में 
व्वैशेषिक? का अर्थ करते हैं--“आत्मनो यो विशेबस्तत्परकाशकम? | केवल अर्जुन मिश्र 
(महा) भारताथं(ब)दीपिका नामक अपनी व्याख्या में वैशेषिक शब्द को स्पष्टतः 
कणादकृत वैशेषिक दर्शन. बताते हैं-- वैशेषिकम्‌ = पदार्थस्वरूंपनिहूपणद्वारा हेयोपादेय- 
फलम्‌, . हेयोपादानाभ्यामास्मतर्वविवेकफलं कणादप्रणीतश्ञास्मु'। किन्तु उन्होंने अपने 
द्वारा किये.:गये उक्त अर्थ के! प्रति: अर्ति दिखाते; हुए ढा व्रिश्षेषाय प्रवृत्त, सांख्यपदेत, 
प्रसिद्धमेव शास्त्रं वैशेषिकम! लिखा । महाकएतके उक्त हळोक किऽ पुकेप्रयेमः तथा बतुः 
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इलोकों में “छत्रादिषु विशेषेण मुक्तं मां विद्धि तत्त्वत? तथा 'जनकोऽप्युतह्मयन्‌ राजा 
भावमस्या विशेषयन्‌ कहकर जनक एवं संन्यासिनी के मध्य प्रचलित दार्शनिक प्रसङ्ग में 
विशेष’ शब्द साभिप्राय रखा गया है । विद्वज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए कि 
उक्त प्रसङ्ग में विशेष' शब्द को लेकर जिस दर्शन पर विचार किया गया है, क्या वह 
कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन है अथवा सांख्यदशंन । 


'क्तूक्था दिसूत्रान्ताट्‌ठक्‌’ ( ४-२-६० ) सूत्र के गणपाठ में पाणिनि ने "न्याय, उक्थ, 
लोकायत, ज्योतिष, संहिता, निरुक्त, वृत्ति, आयुर्वेद! इत्यादि का उल्लेख किया है, “विशेष” 
शब्द का नहीं | “विनयादिभ्यष्ठक्‌” ( ५-४-१४ ) सुत्र के गणपाठ में यद्यपि “विशेष” शब्द 
का पाठ हुआ है, तथापि उक्त सुत्र स्वार्थ में प्रत्यय-विधान करता है । “विशेषमधिकृत्य कृते 
ग्रन्थे इस अर्थ में “अधिकृत्य इते ग्रन्थे’ ( ४-३-८७ ) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होकर 'वैशेषिक' 
शब्द निष्पन्न होता है । यद्यपि इस प्रकार पर्यालोचना करने पर ज्ञात होता है कि 
पाणिनि को 'वैशेषिक दरशन? अज्ञात था, तथापि पाणिनि के 'परेरभितोभावि मण्डलम्‌’ 
( ६,२,१८२ ) सूत्र में "परिमण्डल? शब्द वेशेषिक दर्शन के “नित्यं परिमण्डलम्‌’ 

७,२,२० ) सूत्र-गत परिमण्डल शब्द के सच्श परमाणुपरिमाण अथ में प्रयुक्त हुआ है । 


वायुपुराण के महेश्वरावतारयोग नामक तेईसवे अध्याय में अक्षपाद, कणाद, उळूक 
तथा वत्स को सोमशर्मा का पुत्र बताया गया है। छब्बीसवें परिवतं में वैद्युत एवं आश्वलायन 
को उत्पत्ति तथा सत्ताइसवं परिवत में भक्षपाद, कणाद इत्यादि के जन्म का उल्लेख किया 
गया है । जातुकण्यं व्यास के काल में सोमशर्मा को स्थिति घ्रभासतीथं में बतायी गयी है । 
वह प्रभासपत्तन के नाम से गुजरात में अवस्थित है । 


पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड ) के २६३वे अध्याय में दस ऋषियों को तामस कहा गया 
है। वे हैं--१. कणाद, २. गोतम, ३. शक्ति, ४. उपमन्यु, ५. जैमिनि, ६. कपिल, 
७. दुर्वासा, ८. मृकण्डु, ६. बृहस्पति तथा १०. भृगुवंशोत्पन्न जमदग्नि | इन्हें भावशक्त्या- 
वेशावतार बताया गया है । इनके द्वारा रचित शास्त्रों को वेदबाह्य तथा तामस कहा गया 
है ( २६३,६६-६८ )-- 


श्युणु देवि भ्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम । 
येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ 
प्रथमं हि मया चोक्तं शब पाशुपतादिकमु | 
मच्छकत्यावेशितैविप्रेः प्रोक्तानि च ततः श्रूणु ॥ 
कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌ | 
गौतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिछेन वै ॥ 


वायुपुराण के अनुसार जातूकण्यं व्यास सत्ताइसवें परिवतं में तथा कृष्णद्वैपायन 
व्यास अट्टाइसव परिवत में हुए थे। इस प्रकार जातुकण्यं व्यास के समय उत्पन्न सोमशर्मा 
के पुत्र कणाद द्वप्रायन व्यास थे पूर्ववर्ती ठहरते है । ey 
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जैनों की तत्त्वसमीक्षा वैशेषिक पदार्थ निरूपण से प्रभावित है। मिलिन्दप्रइन 
जैसे प्राचीन बौद्धग्रन्थों में वैशेषिक दशन का बारम्बार उल्लेख हुआ है। वेद और ईइवर को 
प्रमाणकोठि में न रखे जाने के कारण बौद्धों में वैशेषिक सुत्रों के प्रति विशेषतः समादर की 
दृष्टि बनी प्रतीत होती है। वैशेषिकों के लिए “वेशेषिका अर्धवेनाशिकाः' की प्रसिद्ध उक्ति 
भी उक्त बात को पृष्ट करती है। 


प्रशस्तपाद ने “पदाथ धमं संग्रह? नामक अपने स्वोपज्ञ ग्रन्थ में वेशेषिक दशन के 
तत्वों के निरूपणार्थ तथा 'अर्धवैनाशिकाः' की लोकघारणा के निराकरणाथं महनीय कायं 
किया है । वेशेषिक दर्शन को सेश्वरता को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्रशस्तपाद को ही 
प्राप्त है। पदारथंधमंसंग्रह की अपनी सर्वाङ्गपू्णंता के कारण वेशेषिक दर्शन पर रचित रावण- 
कृत भाष्य लुप्त हो गया इस की विशिष्टता तथा महनीयता इसी से समझी जा सकती है 
“कि 'संग्रह' होते हुए भी परवर्ती आचार्यो ने इसे भाष्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

प्रशस्तपाद ने कणाद मुनि को नमस्कार किया है | सूत्रों का आधार लेकर उन्होंने 
कुछ स्थलों पर व्याख्या की दै । "अथातो धम व्याख्यास्यामः सुत्र के 'धमंमु' का आधार 
लेकर अपने ग्रन्थ का नाम “पदार्थघमंसंग्रह' रखा है । चतुर्थ सूत्र “घमं विशेषणप्रसूताद्‌ द्रव्य- 
गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाज्िःश्रेयसमु' के आघार पर (१५ पु० 
पर) इस प्रकार लिखा है--'्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं 
निःश्रेयसहेतुः (१५ पृ०) 'यतोऽभ्युदयनिःश्रयससिद्धिः स घमः सूत्र के आधार पर उन्होने 
“ईइवर' शब्द जोडते हुए लिखा--*तच्चेशवर'चोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव’ (पु० १८) | कणाद के 
सुत्रों का आधार लेने पर भी 'पदार्थघमंसंग्रह, स्वतन्त्र ग्रन्थ है, व्याख्यां ग्रन्थ नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसमें कई मौलिक उद्धावनाएँ दृष्टियोचर होती हूँ । परमाणुवाद, प्रमाण, 
२४ गुण तथा जगत्‌ की उत्पत्ति एवं विनाश का विशद और प्रामाणिक विवेचन यहाँ 
मिलता है । न्यायदशंन के भाष्यकार वात्स्यायन ने अपने भाष्य में 'पदार्थधमंसंग्रह? 
(प्रशस्तपाद भाष्य) से सहायता ली है । अनीशवरवादी बौद्धो पर इसको प्रतिक्रिया हुई 
और बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु ने प्रशस्तपाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का खण्डन करने की 
चेष्टा की । 

प्रशस्तपाद के 'पदार्थधमं संग्रह? पर छठी से सोलहवीं शताब्दी तक व्याख्याएं लिखी 
गयीं । छठी शताब्दी में व्योमशिवाचायं ने “्योमवती' नामक व्याख्या लिखी । दसवीं 
शताब्दी में दो प्रौढ व्यास्याएँ उदयनाचाये तथा श्रीघराचायं द्वारा रची गयीं---१. किरणा- 
वळी, एवं २. स्यायकन्दली | उदयनाचायं ने वेशेषिक दशत पर “क्षणावली' नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की भी रचना की हैं | 'व्योमवती' तथा “किरणावली? को अपेक्षा 'न्यायकन्दली' . 
अधिक प्रौढ एवं विशद व्याख्या है । इसमें कई स्थापनाएं नवीन हैं। तम के आरोपित नील 
रूप मानने के सिद्धान्त के उपज्ञाता के रूप में भीधराचार्य की प्रसिद्धि है। रावणकृत 
वैशेषिक दर्शन के भाष्य का नाम “बंशेषिक कन्दली? (वेशेषिककटन्दी) था । अधिक सम्भव 
है कि श्रीषराचायं ने रावणभाष्य की स्मृति को जगाये रखने के साथ साथ अपनी व्याएया की 
प्रसिद्धि के लिए उसका नामकरण 'कत्दली? किया। 'वैशेषिक' कै. स्थान पर भ्रीधर ने 
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( चः) 


“न्याय” शब्द का प्रयोग बड़ी सुझबुझ के साथ किया है। फलतः परवर्ती काल में गङ्गे 
शोपाध्याय से पहले न्याय और वेशेषिक दोनों सिद्धान्तों के निरूपण के लिए शिवादित्य ने 
“सप्तपदार्थी? नांमक ग्रन्थ की रचना की । केशवमिश्र की “तकंभाषा? गङ्गेशोपाष्याय के 
परवर्ती काल को रचना है । श्रीधर के परवर्ती श्रीवत्स तथा वल्लभाचायं ने भी प्रशस्तपाद 
पर रची गयी अपनी व्याख्याओं के नामों में “न्याय शब्द को सम्बद्ध किया है | श्रीधराचायं 
की व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए पद्मनाभ मिश्र ने 'व्यायकन्दलोसार' और जैन 
पण्डित राजशेखर ने न्यायकन्दलीपञ्जिका' नामक टीकाओं को रचना को है | 


न्यायकन्दली व्याख्या की विशिष्टता के निदर्शन के लिए अधोलिखित विषय 
अवलोकनाह हूँ=१. महोदय शब्द की व्याख्याएँ (६ १०), श्रयः सम्बन्ध में मण्डनमत का 
खण्डन (१६ प०),; बौद्धों के 'अर्थेक्रियाकोरितव' का खण्डन (१३ १०), अयुतसिद्ध पदाथ 
का विचार (३७ पु०), उद्योतकर के मत का खण्डन (७१ पु०), शरीरारम्भ से कारणतो 
का विचार (८३ १०), अनुमाताङ्क के सम्बन्ध में बोद्धो के मत का खण्डन १८४ १३० रः 
अन्तःकरणत्व का साधन (२१८ प०), प्रदेशवुत्तित्वका व्याख्यान (२४७ पृ०), दित्व को 
उत्पत्ति इत्यादि का निरूपण (२६५-३१३ पु०); सत्‌ अथवा असत्‌ को कारणता का विचार 
(३३६ पु०), विपयेय का समर्थन (४३० पृ०), निविकल्पकसाधन (४४६ १०), युक्तों की 
व्याख्यां (४६५ पृ०), 'यदनुमेयेनः की व्याख्या (४८१ ३०), "विधिस्तु को व्याख्या 
(४६१ पृ०), भाष्य की व्याख्या (५०३ पु०), 'आम्नायविधातुणामु' की व्याख्या पर विचार 


(६२७ १०) इत्यादि | 


प्रशस्तपाद की इस व्याख्या के महत्त्व के कारण वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
के अनुसन्धान संस्थान ने अपने अन्यतम अनुसन्धान सहायक श्रोदुर्गाधर झा को हिन्दी 
अनुवाद करने का कार्य सन्‌ १६६० में सौंपा । न्याय-वेशेषिक दर्शेन के उद्धट विद्वान्‌ श्रीझा 
ने इस गुरुतर कायं का निर्वाह ग्रन्थग्रन्थिभेदपूवंक सफलता के साथ किया । सन्‌ १६६३ में 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन अनुसन्धान संस्थान से किया गया । इस अनुवाद की उपादेयता का 
भान इसी से होता है कि कुछ ही वर्षों में ग्रन्थ की सभी प्रतियाँ विक्रीतःहो गयीं | न्याय- 
कन्दी के पुनःप्रकाशन के लिए जिज्ञासुओं के द्वारा कई बर्षा से निरन्तर प्रार्थना की जाती 
रही है ) फलतः न्यायकन्दलो सहित प्रशस्तपाद की हिन्दी व्याख्या का यह संशोधित 
द्वितीय संस्करण जिज्ञासुओं और विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । अनुसन्धान संस्थान के 
अन्यतम अनुसन्धान सहायक डॉ० उमाशंकर त्रिपाठी ने इस ग्रन्थ का संशोधन-क्रायं बड़ी 
तत्परता के साथ किया है | मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जिज्ञोपुओ का उपकारक और 


विद्वज्जनो को मनोमोदकर सिद्ध होगा:। 


वाराणसी, ` ` भांगीरंथप्रसांद त्रिपाठी 'बागीश शातनी” 
मकरसंक्रान्तिः २०३४ वे ०: . >... निदेशक, ” :“  ' 
(5९४१७८६० शनिवार)? Do की) प्र “अनुसन्धान संस्थान OG, Rik 
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॥ श्री; ॥ 
विज्ञप्ति: 


गङ्गानाथान्‌ गुरुन्‌ नत्वा बहुग्रन्थानुवादकान्‌ । 
तन्नाम्ना ग्रन्थमालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ॥ 
प्रशस्तपाद आाष्यस्य कन्दलीटीकया सह। 
प्रकाशः क्रियतेऽस्माभिरनु् देशभाषया ॥ 
संशोधनं कृतं यत्नैहिन्दीभाषातुवादिना । . 
अस्मत्सहायकेनैत्र श्रीदुगोधरशमेणा ॥ 
लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदाष्मुना । ` 
वैशेषिकपदार्थानां सम्यग्‌ बोधो यथा भवेत्‌ ॥ 
मारायाः सुमनश्चाद्यं सोमनश्यं प्रसारयेत्‌ । 
प्राथना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रशामंण; ॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिंन्दी भाषा के वेत्ता 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अ^वा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दशंनों के प्रति विशेष 
रुचि आजकल पाई जाती है । परन्तु संस्कृत भाषा में पूण ज्ञान न होने के कारण वे 
मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं | इस त्रुटि की पूर्ति के लिए, यह आवश्यक 
है कि हमारे मुख्य मुख्य दाशनिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद के 
साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की लोएब क्डेसिकल लाइब्रेरी 
( LOEB CLASSICAL LIBRARY) में हुआ है । काशी से प्रकाशित “अच्युत- 
ग्रन्थमाळा? ने अंशतः यह कार्य किया है । परन्तु इस ग्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का 
समावेश हुआ । यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई | 


सन्‌ १६५८ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के ' (वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय” में परिणत होने पर अनुसंधान संचालक के पद परं जब मेरी नियुक्ति 
हुई, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक ग्रन्थः 
माला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अन्थमाला का 
नाम रखा गया 'गज्ञानाथझा ग्रन्थमाला' । इस नामकरण के दो कारण थे-(१) हमारे 


दिवङ्गत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय डा० श्री गज्ञानाथ झा जी ने बहुत है र ; | 
ग्रन्थों का अनुबाद किया था और (२) गुरुजी के अनुवादों के कारण हमारे देश में ह 
और विदेशों में भारतीय दर्शन का ज्ञान पर्यासत मात्रा में पैला | अर 
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( ख ) 


इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत “न्यायकन्दली” टीका सहित प्रशस्त" 
पादाचायै कृत “पदार्थधमसंग्रहः नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसंधान सहायक न्यायाचार्य श्री दुगांधर झा ने किया 
है । “पदार्थधर्मसंग्रह” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों 
की क्रमिक व्याख्या नहीं। यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आगे सूत्र 
का प्रचार कम हो गया । पदार्थधमसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायँ लिखी । ऐसी तीन 
टीकायें बहुत प्रसिद्ध हैं--श्रीधरक्ृत “न्यायकन्दळी', उदयनकृत 'किरणावली' और व्योम- 
शिवाचार्यकृत “व्योमवती' । इनमें “न्यायकन्दळी?, ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है । इस कारण से इस टीका का और उसके अनुबाद का यहाँ समावेश किया गया है | 

आगे इस ग्रन्थमाला में उदयन कृत “न्यायकुसुमाञ्जलि) ( गद्य और पद्म ) और 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा । दशंन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायेगे । 


व्र 
ु १४-१२-१९६३ . ` क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 


भूमिका 

न्यायकन्दळी सहित प्रशस्तपादमाष्य को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे विशेष हष हो रहा है। ह दो कारणों से है 
( १) वतमानकाल में दुर्लभ इस टोका के साथ प्रशस्तपादमाष्य की पुस्तक मूळ संस्कृत 
पुस्तकों के चाहनेवाडों के लिए सुलम हो जायगी। (२ ) एवं प्रशस्तपादभाष्य और 
न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा | ९ 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक, सब के लिए यह अलिखित कत्तव्य 
निर्दिष्ट सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । तदनुसार 
मैं मी एक भूमिका लिख रहा हूँ । | 

शास्त्रों से ज्ञान-लाम करने के लिए पद और पदार्थों का सम्यक ज्ञान आवश्यक 
है। इनमें पद-ज्ञान के लिए जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र का शरण लेना अनिवाय है, 
उसी प्रकार पदार्थज्ञान के लिए कणादनिर्मित इस दरशन की भी आवश्यकता है । वैशेषिक 
दर्शन की इस आवश्यकता को “काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम इत्यादि उक्तियाँ 
भी समर्थन करती हैं । अत एव वैशेषिक दर्शन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है। 


वैशेषिकदर्शन और इसके खन्न 


इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं--( १ ) वैशेषिकदर्शन, (२ ) औलक्यदशन 
और ( ३ ) काणाददर्शन । 

इन में 'बैशेषिक' नाम के प्रसङ्ग में ६ प्रकार को युक्तियाँ प्रचलित ह-( १) 
(अन्यत्र अन्त्येभ्यो विशेषेभ्यःः ( १-२-६) इस सूत्र के अनुसार अन्त्य' विशेष पदाथ के 
साथ सम्बद्ध जो 'दशन' बही 'वेशेषिकदशन' है, क्योंकि दूसरे किसी भी दर्शन में इस 


€ 


प्रकार का विशेष? पदार्थ स्वीकृत नहीं है । अतः विशेष रूप स्वतन्त्र पदार्थं के निरूपण 
के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः दूसरे दशनों से इसको 
अळग समझानेवाली यह '“वैशेषिकदशन? संज्ञा है । 

(२) न्यायदशन में दुःखों की पूर्ण निवृत्ति को “मोक्ष कहा गया है। इस 
दर्शन में आत्मा के समी विशेष गुणों के पूणे विनाश को “अपवर्ग माना गया है। 
अतः समी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसङ्ग में यह 'विशेषगुण' को 
अवलम्बन कर उस के मूलत£ उच्छेद को “मुक्ति माना हे, अतः “विशेष एवं वेशेषिकः 
इस स्वार्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न “वैशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसङ्ग में इस 
का. उक्त असाधारण्य ही प्रतिपादित होता है, अतः इस का नाम 'वेशेषिकदशन है। 
फलत; “विशेष? से, अर्थात्‌ विशेषगुण” से मोक्ष के प्रसङ्ग में जो शास्त्र सम्बद्ध हो वही 
'वेशेषिक' दशन है। वी. 

( १) “विगतः दोषो यस्य तत्‌ विशेषम्‌? इस व्युत्पत्ति के अठुसार नर्विशष ही 
प्रकृत “विशेषः शब्द का अर्थ है। बिशेष एवं वैशेषिकम्‌ इस प्रकार स्वार्थिक प्रत्यय 
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करके यह 'वेशषिक? शब्द निष्पन्न है । अर्थात्‌ नैयायिकादि पदार्थों की घोडशादि संख्याओं 
को स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वेशेषिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थों में ही 'निरवशेष' होकर अन्तर्मूत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 
से अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इस दशन का नाम 'वैशेषिक-दशन' है | 

(४ ) “विशेषणं विशेषः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार छक्षणपरीक्षादि के क्रम से 
पदार्थों का प्रतिपादन ही प्रकृत में 'विशेष' शब्द का अभिप्रेत अर्थ है। उक्त प्रतिपादन 
रूप कार्य जिस शास्त्र के द्वारा हो वही 'वेशेप्रिकदशन? हे । इस प्रकार से व्याख्या करने- 
वालों का अभिप्राय है कि सांख्य, वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के लिये साक्षात्‌ उपयोगी 
आत्मा एवं अन्तःकरणादि पदाथ और सृष्टितत्त्व प्रभृति ही विशेष रूप से विवेचित 
हुए हैं। इस से जगत्‌ के और पदार्थों के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते । आत्म- 
तत्त्व को समश्च्ने के लिये भी आत्मा के सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों 
का ज्ञान आवश्यक है। अतः आत्मा ओर उन के सजातीय और विजातीय सभी 
पदार्थों की ओर “विशेष” रूप से मुमुक्षुओं की दृष्टि आकृष्ट करने के कारण ही इस 
दशन .का.नाम वैशेषिकदडान? है। 

(५ ) प्रकृत “विशेष? शब्द के “मेद? और विशेष गुण” दोनों ही अर्थ हैं । इन 
दोनों अर्था के साथ सम्बद्ध जो दशन वही 'वेशेषिकदशन' है । वेदान्तदशन के अनुसार 
आत्मा में मेद और विशेष गुण ये दोनों ही नहीं हैं । इस दशन में आत्माओ में परस्पर 
भेद और ज्ञान, इच्छा प्रभृति विशेष गुण दोनों ही स्वीकृत हैं । सांख्यदर्शन में आत्माओं 
में परस्पर भेद यद्यंपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा में विशेष गुण की सत्ता नहीं मानते । 
तस्मात्‌ आत्मा में उक्त मेद और विशेष गुण इन दोनों 'विशोप्ों' का प्रतिपादन करते 
हुए महर्षि कणाद ने इस नाम के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदशन 
से यह दशन गताथ नहीं है ।१ [ 

( ६ ) “विशेष शब्द का . प्रयोग परमाणु अर्थ में भी होता है, तदनुसार परमाणु 
की सत्ता और तन्मूलक सृष्टि जिस दर्शन में स्वीकृत हो बही 'वैशेषिकद्रान” हे । कुछ 
विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है । 


न औलूक्य दशन 
' महर्षि कणाद किसी उळूक नाम के महर्षि के बंश में थे, अतः 
उनका 'औढक्य' नाम भी था । इसी कारण कणादःनिर्मित दर्शन को 'औठूक्यदर्वन? भी 
कहते हैं । 
| काणाददशन 
महर्षि कणाद के द्वारा रचित होने के कारण इसे काणाददर्शन भी कहते हैं । 


a टर डिप्पणी--ये पाँच व्युत्पत्तियां स० म० विद्वद्दर श्रीयुत कालीपदतर्काचायं महोदय 
के द्वारा सम्पादित सूक्ति ओर उनकी टीका के साथ संस्हृतसाहित्यंपरिषदू से प्रकाशित 
स्तपादभाष्य' की भूमिका से ली गयी हैं। अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ॥ 


40 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
se hg 02 मत he 


CR) 


वैशेषिकपत्र और उसकी रीकाओं की परम्परा 


वैशेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपादकृत भाष्य से पहिले की टीका उपलब्ध नहीं हैं | 
रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाजक्ृत इत्ति की बातें सुनने में आती हैं, किन्तु वे अपने 
स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं । ग्रन्थान्तरों में उनकी चर्चा अवश्य मिलती है । प्रशस्तपाद- 
कृतमाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते | अतः शङ्कर मिश्र कृत “उपस्कार? 
टीका के द्वारा ही इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसङ्ग में जो कुछ भी कहा जाता रहा 
है । इधर दरभङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ की टीका प्रकाशित 
हुई है । उस ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली से अर्वाचीन 
मानते हैं | गायकावाड़ औरियण्टल सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी विद्वान्‌ 
की एक वृत्ति निकली है | पं० श्रीजयनारायण मट्टाचायं और पं० श्रीचन्द्रकान्त तर्काः 
छङ्कार की टीकार्ये प्रायः इसी शताब्दी की हैं | सूत्र की संख्याओं के सम्बन्ध में प्रथमोक्त 
तीन रीकाओं में काफी अन्तर हे । शेष दोनों अर्वाचीन टीकार्ये इस के सम्बन्ध में 
श्री शङ्करमिश्र के अनुयायी हैं | उपस्कार के अनुसार सूत्र की संख्या है ३७० और 
मिथिला बिद्यार्पीठवाली पुस्तक के अनुसार ६ अ० के पहिले आहिक तक सूत्रों की 
संख्या ही ३२४ है । इस पुस्तक में आगे का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आगे के उपर्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 
३५३ तक ही पहुँचती है । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आ रहे हैं । 
स्थिति यह मालूम होती है कि प्रशस्तपाद को भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के 
कारण सूत्र को तरफ से सबका ध्यान ही हट गया और वैशेषिकदशन के सम्बन्ध में 


जितने भी कुछ विचार हुए या अन्थ-रचनायें हुई सभी प्रशस्तपादमाष्य की आधार मानकर 


ही होने लगी । मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैशेषिकसून्न की 
दोनों पुस्तकों के छपने के बाद एक बात ओर सामने आयी है । उन दोनों ही पुस्तकों 


में “धर्मविशेषप्रसूतात्‌” ( १-१-३) इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं है । किन्तु धर्म निरूपण 
की प्रतिज्ञा और लक्षण .लिखने के बाद हठात्‌ 'प्थिव्यापस्तेजो वायु” ( १-१-५ ) इस 


सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग से जो असङ्गति की आपत्ति -आती है, उसको 
उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी टीका में जिस युक्ति से समर्थन किया है, वह 


युक्ति 'धमविरोषप्रसूतात्‌? इत्यादि सूत्र के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं 
है । इस प्रसङ्ग में दो ही बातें संभव जान पड़ती हैं--( १) जिन लोगों ने “धर्मविशेषः 


प्रसूतात्‌' इत्यादि को सूत्र नहीं माना है, उन लोगों के हाथ में जो सूत्रावळी आई 
उसके मूल लेखक से प्रमादवश उक्त सूत्र छूट गया हो और उस के बाद से उसी 


सूत्रावली का प्रचार उस क्षेत्र में हो गया हो । अथवा ( २) धमव्याख्या की प्रतिज्ञा और 
लक्षण कहने के बाद हठात्‌ पदार्थ-निरूपण करने से जो असंगति आती है, उसकी पूर्ति 
किसी विद्वान्‌ ने अपनी सूत्रपाठ की पुस्तक में “घर्मविरेष्रसूताद्‌' इत्यादि शब्दों के 
दवारा टिप्पणी रूप में कर दी हो। आगे उस पुस्तक के आधार पर लिखनेवाले किसी 
दूसरे लेखक ने भ्रमवश उस टिप्पणी को सूत्र समझ कर एथक्‌ सूत्र के रूप में लिख दिया 
हो । भ्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस संभावना की कल्पना 
में लाघव और स्वारस्य है, इसे पण्डितगण विचार कर देखें । 
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वैशेषिकदर्शन और ईश्वर 

सभी जानते हैं कि न्याय ओर वैशेषिकदशन के आचार्यों न ईश्वर साधन के 
प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु वैशेषिक दर्शन के कणादरचित सूत्र में इश्वर 
शब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूप से इंश्वर-साधन का 
कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर 
प्रशस्तपाद से पहिछे तक वैशेषिकदर्शन में ईश्वर स्वीकृत नहीं थे । अतः मूलतः यह दशन 
ईश्वरपरक नहीं है । 

वैशेषिक दर्शन को ईश्वर-परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रसङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार की है। उनका कहना है कि किसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस वस्तु 
के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तुको अस्वीकृत करना है तो 
फिर उन के लिए उस प्रसङ्ग में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल सकता । 
उसके लिए उक्त वस्तु की सत्ता के विरुद्ध युक्तियो का स्पष्ट रूप से निर्देश आवश्यक है । 
क्योंकि किसी वस्तु को अनुक्ति ही उसकी विरुद्धोक्ति नहीं हो सकतो | अनुक्ति और 
विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है । 

अतः प्रशस्तपाद प्रभृति आचायाँ ने एवं उनके अनुयायी उदयनादि आचायाँ 
ने ईश्वर साधन के प्रसङ्ग में अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है। एबं इस दर्शन में 
ईश्वर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शाङ्करमिश्र प्रभृत्ति सूत्र के टीकाकारों ने सूत्र 
के द्वारा ही इश्वरसिद्धि का भी प्रयास किया है । उन लोगों का कहना हे कि किसी विषय 
का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसके अन्य उपपादनों से विषय में उस विषय में उस 
व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता है । जैसे व्याकरणशास्त्र में योगविभागादि के द्वारा 
सूत्र में अनुदिष्ट बिधानों का भी आपेक्ष होता है। इसी प्रकार प्रकृत में 'तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌ः ( १-१-३ ) संज्ञाकमत्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ ( २-१-१८ ) प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्सं- 
ज्ञाकमंणः ( २-१-१६ ) इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुषङ्गिक रूप में ईैश्वरसिद्धि का प्रयास 
शङ्करमिभादि टीकाकारों के द्वारा किया गया है। 


धर्म और पैशेषिकदशन 

वैशेषिकदर्शन का आरम्भ 'धर्मव्याख्या? की प्रतिज्ञा से हुआ है। उसके दूसरे सूत 
के द्वारा अवसरप्रास धर्म का लक्षण कहा गया है। और तीसरे सूत्र के द्वारा धम के कारणी" 
भूत यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ || घर्मबिसेषप्रसूतात्‌ 
इत्यादि चौथे सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छः पदार्थों के साधम्य 
एवं वैधर्म्य सहित तत्त्वज्ञान के द्वारा ही निःश्रेयस का लाम होता है। उक्त तत्त्वगान 
निद्वत्तिळक्षण विश्येष्र प्रकार के घर्म से उत्पन्न होता है । फलतः निःश्रयेस के लिये धर्म 
अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका निरूपण भी आवश्यक है, जिसके लिए, इस शाख का 
आरम्भ उचित है । फिर इसके बाद धर्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है | 


क्रम के अनुसार और पदार्थों की तरह धमं का मी निरूपण किया गया है। पदार्थों के 
निरूपण से ग्रन्थ की समाप्ति हो जाती है। र 
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इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिए प्रवृत्त शास्त्र 
में धर्म की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृत 
वर्णन हो यह कुछ ठीक नहीं जंचता । इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि “ध्म? व्याख्यातुकामस्य 
घटपद्‌।थॉपतरणनम्‌ । सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम इत्यादि वचनों से होती है । 
` इस प्रसङ्ग में वैशेषिकसिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र 
में जिस धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूर्वमीमांसा के प्रतिज्ञासूत्र में कथित 
धर्मर से भिन्न है | मीमांसको ने धर्म शब्द से यागादि क्रियायों को लिया है। ये 
क्रियाथें केवल वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती हैं। फलतः केवल वेद ही धर्मरूप 
क्रिया कलाप के ज्ञापक हेतु है, किन्तु इन क्षणिक क्रियाकलापो को स्वर्गादि काळपर्यन्त 
रहने की सम्भावना नहीं है, अतः मध्यतती एक अतीन्द्रिय अपूव की कल्पना मीमांसक 
भी करते हैं । वैशेषिक गण इस अपूर्व को ही धर्म करते हें । यह “धम? केवळ अनुमान 
से ही समझा जा सकता है । अतः जिस प्रकार मीमांसको ने यागादि कमकलाप रूप धर्म 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निणय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वैशेषिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूर्व रूप गुण के एकमात्र साधक अनुः 
मान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसङ्ग में अधिक जागरूक हों तो उनके ऊपर 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीं मढ़ा जा सकता | 
` दूसरी बात यह है कि अगर वैशेषिक दशन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी 
पागादि क्रियाकळापों को ही ळें, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि सें सवंथा असम्बद्ध 
नहीं कहा जा सकता । हेतु दो प्रकार के होते हैं एक ज्ञपक और दूसरा उत्पादक | 
दण्ड घट का उत्पादक कारण है और धूम वहि का ज्ञापक कारण है । इसी कारणत्वा- 
साम्य से दोनों प्रकार के हेतु--बोधक पदों से हेतु में पञ्चमी विभक्ति होती है 
जैसे 'द्ण्डाद्‌ घटः, धूमाद्‌ वह्लिः’ इत्यादि । प्रकृत में विधिवाक्य रूप वेद घम के ज्ञापक 
कारण हैं और द्रब्यादि पदार्थ उनके उत्पादक कारण हैं । क्योंकि ब्रीहि प्रमृति द्रव्य, 
आरुण्यादि गुण, उत्वन अवहननादि कम, ब्राह्मणत्वादि सामान्य, इन सबों को मीमांसा- 
साशास्त्र में मी यागादि का सम्पादक मान गया है। इसी प्रकार इनके तत्त्वज्ञान में 
सहायक विशेष और समवाय का तत्त्वज्ञान भी परम्परया याग में उपकारक है फिर धमं 
व्याख्या के प्रसङ्ग में द्रव्यादि पदाथो' के निरूपण करनेवालों को सागर जाने की इच्छा से 
हिमालय जानेवाछों की उपमा देना कहां तक उचित है ! 
इस दशन के ऊपर सबसे अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहे हैं, अपने थूथ के 
दार्शनिकों द्वारा और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा भी। किन्तु इन समी विरोधियों 
ने इस शास्त्र के प्रसङ्ग में आचाय महर्षि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रामाणिक व्याख्याता 
रूप में मानते चले आ रहे हैं। अतः प्रशस्तपादभाष्य का महत्त्व तो निर्विवाद 
है । तब रही बात यह भाष्य है ? या स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थ हे ! इस प्रसङ्ग में सूजाथाँ 
` वर्ण्यते येनः भाष्य का यह लक्षण पूव रूप से संघटित न होने के कारण ही विवाद 
उपस्थित होता है । किन्तु यह भी ध्यान देने की बात है इस दशन में या और दशनों 
में मी स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है। उन सभी के ऊपर इष्टिपात करने 
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पर प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में मी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यों को प्रतिपद सूत्र के द्वारा प्रतिपन्न करने 
की चेष्टा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र निवन्धग्रन्थों में नहीं देखी जाती | 
अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे ओर स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थो से भिन्न 
प्रकार का मानना ही होगा | अतः हम यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वैशे- 
षिकसूत्रों का भाष्य ही है| “भाष्य के सभी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होतेः 
यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं हे । क्योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हैं, वे सभी 
अविकल रूप से सभी अभिधेयों में नहीं घटते । यह बात भाष्य पद से निर्विवाद 
रूप से समझे जाने वाले ग्रन्थों में भी देखी जा सकती है फि सभी भाष्य कहाने वालों ग्रन्थों 
में उक्त सूत्रानुवर्तिता समान नहीं है, थोड़ा बहुत अन्तर हे हो | तस्मात्‌ यह ग्रन्थ भाष्य 
के पूणलक्षण से युक्त न होने पर भी भाष्य ही हे, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्यून हे ही नहीं । 

इसके बाद तो फिर वैशेषिक दशन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ, सब इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ | जिनमें ( १ ) मिथिला के श्री 
उदयनाचाय की किरणावली ( २) बङ्गकुलालङ्कार श्री श्रीधरभट्ट की न्यायकन्दळी 
और ( ३ ) विद्वत्कुलालङ्करण श्री व्योमशिवाचाय की व्योमवती ये तीन प्राचीन टीकाये 
अधिक प्रसिद्ध हुई । इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने पर भी सबसे 
अधिक मान्य हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक लम्बी परम्परा बन गयी | 
न्यायकन्दळी पर भी टोका को रचनायें हई, किन्तु वे उतनी प्रसिद्धि न पा सकी 
गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता हे । न्यायकन्दळीटीका की सबसे खूबी 
यह हें कि वह सम्पूण प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर हे, और मूल ग्रन्थप्राय के प्रत्येक पद को 
सादे शब्दों में समझाने में अधिक तत्पर हे । व्योमवती टीका प्रायः दक्षिण में अधिक 
प्रचलित है । इन तीनों से भिन्न पद्मनाभमिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालङ्कार की सूक्ति 
टीका भी हे, किन्तु दोनों ही असम्पूण हैं | 


वैशेषिकदर्शन के सिद्धाम्तों का संक्षिप्त विवरण 


वैशेषिकदशन का आरम्भ “धम? ब्याख्या की प्रतिज्ञां से हुआ है। सभी प्रकार ' 

के ऐहिक और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दर्शन में धर्म कहते 
हैं । यह धम ( १ ) प्रइृत्तिलक्षण और (२ ) निवृत्तिलक्षण भेद से दो प्रकार का है। 
प्रबरृत्तिलक्षण धम से ऐहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति होती दै । एवं 
निदत्तिलक्षण रूप “बिशेष धम के द्वारा ( १ ) द्रव्य, ( २ ) गुण, ( ३) कम, (४) 
सामान्य ( ५ ) विशेष ( ६) समवाय और ( ७) अभाव इन सात पदार्थो' का साधम्यं 
और वैधम्य रूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से मुक्ति होती है। अर्थात्‌ निब्त्ति- 
क्षण धम के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदा्थो का और उनके परस्पर साधम्य 
और वैधम्य का ज्ञान मध्यवर्ती व्यापार हैं | यद्यपि “आत्मा वारे श्रोतव्यः, तमेव विदित्वा 
अतिमृत्युमेति’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना 
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गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये भो संसार के और समी पदार्थों 
को समझना आवश्यक है। अपने सहधर्मियो से और विरुद्धधर्मियों से विविक्त 
होकर किसी व्यक्ति को समझे बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है। संसार 
की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार साद्दशय या वैसाहब्य 
से युक्त हैं, अतः परस्पर सम्बद्ध है। अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
वस्तुओं को भी समझना आवश्यक है। सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार के 
अन्य सभी वस्तुओं को समझना आवश्यक है । किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 
अलग प्रत्येकशः समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है | अतः महर्षि कणाद ने समझने 
की सुविधा के लिये जगत्‌ को द्रव्यादि सात भागों में विभक्त किया है। फलतः इनके 


मत से संसार की सभी वस्तुयें द्रव्यादि सात पदार्थों में से ही कोई हो 
सकती हैं । 


द्र्व्य 


द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह अथ नहीं कि 
सभी द्रव्यो में समी अवस्थाओं में गुण या कर्म रहते ही हैं, क्योंकि उत्पत्ति के 
समय उत्पत्तिशील प्रथिव्यादि द्रव्यो में भी गुण या कम नहीं रहते। गुण और 
कमं का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही हैं जो अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं रह 
सकता | अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या बिना कम के ही रहते हें । उत्पत्ति 
के बाद उनमें गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है। आकाशादि विभुद्रव्यो में तो क्रियायें 
कभी रहती ही नहीं । अतः 'गुण या क्रिया से युक्त जो पदाथ वही द्रव्य है? इस लक्षण का 
अर्थ इतना ही है कि गुण और कम द्रव्यों में ही रहते हैं, द्रव्य से भिन्न गुणादि में नहीं। 

वस्तुतः 'द्रव्यत्व' जाति ही द्रव्य का लक्षण हे । यह द्रव्यत्व जाति कहाँ रहती 
है ! इस को समझाने के लिए ही कम का, विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता है | विभिन्न 
व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिए उन सभी व्यक्तियों में किसी साह्य 
की आवश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
मनुष्य नहीं मिल सकते । किन्तु सभी मनुष्यों म॑ कुछ आन्तर और बाह्य साहश्य भी 
है, जिनक्रे चलते सभी मनुष्यों में “यह मनुष्य है इस एक तरह का व्यवहार होता 
हे । इस प्रकार जिन समौ व्यक्तियों में “यह द्रव्य है” इस प्रकार का व्यवहार होता है, 
उन सभी द्रव्यो में कोई साहृश्य अवश्य ही होना चाहिये, इस साइझ्य के लिये संयोग 
और विभाग नाम के गुण को आचायों ने उपस्थित किया है । संयोग सभी द्रव्यों में 
समान रूप से रहनेवाला गुण है और विभाग मी । अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग 
के समवायिकारण हैं । संयोग और विभाग का समवायिकारण होना या समबायि- 
कारणत्व नाम का धम ही द्रव्यत्वजाति का ज्ञापक है। संयोग और विभाग का यह 
समवायिकारणत्व गुणांदि पदार्थों में नहीं है, अतः गुणादि पदाथ संयोग और विभाग के 
समवायिकारण नहीं है, अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है । इसी प्रकार शुणत्वादि सभी पदाथः 


विभाजकधमों में समझना चाहिए । र 
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पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिक, आत्मा और मन ये द्रव्य के नौ प्रकार 
(मेद) हैं । इन सभी द्र॒थ्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में बाँठा जा सकता 
है । प्रथिवी, जल, तेज, वायु इन चार द्रव्यो के परमाणु और आकाश, काल, दिक, आत्मा 
और मन ये सभी द्रव्य नित्य हैं | एवं कथित परमाणुओं से भिन्न प्रथिव्यादि चारों द्रव्य के 
सभी प्रभेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्य हें । अनित्य द्रव्यो में से प्रथिव्यादि 
तीन द्रव्यों को शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भागों में विभक्त किय, गया है । 
किन्तु बायु का इन तीनों से भिन्न “प्राण नाम का एक चोथा भेद भौ है । 

आत्मा विमु है, अतः सभी मूत्त द्रव्यो के साथ उसका संयोग है, किन्तु सुख 
दुःखों का अनुभव, अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता है अतः शरीर के साथ उसका 
ओर मूत्त द्रव्यो से विलक्षण प्रकार का अबच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा के भोग करने का आयतन" कहा जाता है । फलतः 
आत्मा के भोग का आयतन ही “शरीर! है। यह शरीर भी पार्थिव, जलीय; 
तैजस और वायवीय मेद से चार प्रकार का है। इनमें मानव शरीर पार्थिव है, 
क्योंकि इस शरीर का उपादान पृथिवी रूप द्रब्य ही है। यद्यपि जलादि और द्रब्यौं 
का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है, फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं दै, निमित्तकारण हैं। प्रथिवी से लेकर आकाइापर्यन्त सभी भूतद्रव्य शरीर के 
बनने में हेतु हैं, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी कहलाता है। अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण एथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पार्थिव कहा 
जाता है । वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण प्रथिवी, जळ, तेज, 
वायु इन चारों में से कोई एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हैं । अतः 
प्रथिवी रूप उपादान से उत्पन्न हम लोगों का शरीर पार्थिव है । पार्थिव शरीर के ( १) 
योनिज ओर (२) अयोनिज दो मेद हैँ । योनिज शरीर के भी दो भेद हैं (१) जरायुज 
और. (२) अण्डज | जरायुज मानुषादि के शरीर हैं, और पशुपक्षी आदि के शरीर 
अंण्डज हैं । स्वेदज और उदूभिज्जादि के शरीर अयोनिज हैं । स्वेदज हैं कृमि प्रभुति 
और उद्‌भिज्ज हैं ब्रक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जळ रूप समवायिकारण 
और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीर जलीय शरीर है, जो 
धवरुणलोक' में प्रसिद्ध है । तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्त: 


कारणों से उत्पन्न शरीर 'तैजस शरीर” कहलाता है, जो 'सूयलोक' में प्रसिद्ध है । 


वायु रूप समवायिकारण ओर शेष चारों भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 
निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता है । पिशाचादि का शरीर बायवीय शरीर है। 

. प्राण, रसना, चक्षु:, त्वचा, श्रोत्र और मन ये छ; इन्द्रिया हैं । हाथ, पैर प्रभृति शरीर के 
अवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं। इनमें श्रोत्र आकाश रूप है, अतः नित्य है । और मन 
परमाणु रूप है, अतः नित्य है । चक्षुरादि शेष चार इन्द्रियाँ क्रमशः प्रथिवी, जल, तेज 
और वायु रूप द्रब्य से उत्पन्न होती हें । इनमें घाण पार्थिव है, रसना जलीय है, चक्षु 


` तैजस है और त्वचा वायवीय हे । फलतः प्राण प्रथिवी है, रसना जल है, चक्षु तेज 
है और त्वचा वायु दै। इस प्रकार प्राण प्रभृति चार इन्द्रियाँ एथिवी प्रभृति चार 
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(९.८) 
भूतों से उत्पन्न होने के कारण 'भौतिक? हैं । श्रवणेन्द्रिय आकाश रूप है आकाश से 
उत्पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है । नित्य द्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं 
हो सकता, अतः 'श्रवणेन्द्रिय' स्वयं भूत-द्रव्य होने के कारण ही “भौतिक कहलांता है । 
मन भौतिक नहीं है । 


मिट्टी प्रभृति “विषय? रूप प्रथिवी हैं, सरिता, समुद्रादि “विषय” रूप जल हैं | 
वह्ि एवं सुवर्णादि “विषय' रूप तेज हैं । जिससे आँधी प्रभृति होती हैं, व सभी वायु 
विषय रूप हैं | शरीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायु का 'प्राण' नाम का चौथा प्रकार 
भी है । शारीर के भीतर चलनेवाली वायु को 'प्राण' कहते हैं । किन्तु कार्य-भेद से और 
स्थान-मेद से उसके प्राण, अपान, समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध हैं । शाखादि 
के कम्प से वायु का केवळ अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रूपी द्रव्य का ही 
प्रत्यक्ष होता है। किसी का मत हे कि वायु का भी स्पाशनप्रत्यक्ष होता है। द्रव्य के 
चाक्षुप्रप्रत्यक्ष के लिए ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक हे । 

नित्य द्रव्यो में प्रथिव्यादि चारों प्रकार के परमाणुओं का उल्लेख कर चुक 
हैँ | वेशपिकों का कहना हे कि घटादि कायद्रव्यों का नाश प्रत्यक्षसिद्ध हे । विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक है। ऐसा न मानने पर राई और 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पड़ेगा । क्योंकि राई का विनाश भी अनन्त 
खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा । अतः दोनों अनन्त 
खण्डों से निर्मित होने के कारण समान परिमाण क॑ होंगे। किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है, अतः विनाश-परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवश्यक हे | जहाँ पर उसका 
विश्राभ होगा उसको ही “परमाणु” कहते हैं | इसे मान लेने पर राई और पर्वत के 
समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है, क्‍योंकि दोनों क परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाधिक का ज्ञापक होगा। परमाणु 
को नित्य मानना भी आवश्यक हे, क्‍योंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसे 
द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा, जिनके अवयव नहीं हें । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
होने के कारण उचित नहीं है | इस प्रकार दो परमाणुओं से द्वथणुक और तीन द्र्थणुर्को 
से ञ्यसरेणु वा ज्यणुक की उत्पत्ति होती हे । ज्यसरेणु में महत्त्व आ जाता हे । फिर 
आगे की सृष्टि होती है। वेंशेषिकमत क अनुसार अवयवों से जिस अवयवी की 
उत्पत्ति होती है, वह अवयर्वो से सर्वथा भिन्न वस्तु है, और उत्पत्ति से पूव उसकी 
और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती हे । इसी को 'असत्कायंवाद' या “आरम्भवाद 
कहते हैं । 


आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन इन पाँच द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। अतः इनक विवरण से पहिले इनकी सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित 


करने की आवश्यकता होती हे | क्योंकि सभी शब्दप्रमाणों में सबों की आस्था नहीं होती। . 


किसी वस्तु की सत्ता को जहाँ अनुमान के द्वारा स्थापित करना होता है, वहाँ 


थोड़ा कौराल का अवलम्बन आवश्यक होता हे । क्योंकि सीधे विवादास्पद वस्तुको पक्ष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


( R=) 


बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता | जैसे कि आकाश; अस्ति, शब्दाश्र- 
यत्वात्‌? यह अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप ( पक्षताबच्छेदक ) से 
युक्त होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिए । जैसे “पर्वतो बह्विमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलों में 
पवतत्वादि से युक्त पर्वतादि पहिले प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है । अतः इस प्रकार के 
स्थलों में परिशेषानुमान का अवलम्बन करना पड़ता हे | 

आकाश नाम के एक स्वतन्त्र द्रव्य के साधक परिंशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार हे कि चक्षु से न दीखनेबाले, अथ च रसनादि और बाह्य इन्द्रियों से ग्रहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते, विशेषगुण ही होते हैं--यह बात स्पश को दृष्टान्त 
मानकर अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि स्पशंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता, अथ च बह त्यचा रूप बहिरिनिः य से हीत होता हे, अतः वह विशेषगुण है । 

इसी प्रकार शब्द भी विशेषगुण ही हे, क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता, अथ च श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय से उसका ग्रहण होता हे । अतः शब्द विशेषगुण 
ही है, सामान्य गुण नहीं। यह पहिले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिए कि दिक; काल और 
मन इन तीन द्रव्यो में विशेषगुण नहीं रहते, अतः शब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते । 
आकाश अभी विवादास्पद है । अतः आकाश को न मानेने की स्थिति में शब्द अगर 
बिशेष गुण है तो फिर प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आत्मा इन्हीं में से किसी का वह 
विशेष गुण होगा । इनमें से प्रथिवी, . जल, तेज और वायु ये चार स्पर्शा से युक्त हें । 
स्पश से युक्त द्रव्यो के जितने प्रत्यक्ष दीखनेवाले विशेष गुण है उनका यह स्वभाव है 
कियातो वे अग्नि के संयोग से उत्पन्न हो, जेसे कि पके हुए घट का रक्त रूपया 
फिर कारण के गुण से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्तु कें रक्त रूप से 
उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पर्श से युक्त द्रव्य का विशेषगुण मानगे 
तो फिर शब्द की उत्पत्ति भी अग्नि के संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले गुणों से 
ही माननी होगी, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं हैं, क्योकि संयोग और विभाग 
से शब्द की उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप विशष गुण कारणगुण- 
पूर्वक और अग्निसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पश से युक्त प्रथिव्यादि चार 
द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्पश से युक्त पृथिव्यादि 
चार द्रव्यो का विशेष गुण नहीं हो सकता । क्योंकि आत्मा के विशंष गुण 
रहीत नहीं होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता ह, अतः वह आत्मा 
का विशेष गुण नहीँ हो सकता । तस्मात प्रथिवी, जल, तेज, वायु, काल, 
दिक, आत्मा और मन इन आठ द्रव्यो से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो | इसी द्रव्य का नाम 'आकाश' है। आकाश स्वरूप 
्रोत्रनद्रिय की चर्चा कर चुके हैं । यह ( शोत्रेन्द्रिय ) नित्य, विशु, आकाश स्वरूप होने के 
कारण एक ही है । किन्तु प्राणियों के अङ्गबिशेप्र (कणशष्कुी ) के उपाधि क 
कारण भिन्न-भिन्न हैं । अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्द्रिय परस्पर भिन्न प्रतीत 
होते हैं और एक के श्रवेन्द्र्य से दूसरे की आत्मा में शब्द का प्रत्यक 


नहीं होता । 
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“इदानीं घटः, तदानीं घटः? इत्यादि प्रती तियों की उपपत्ति के लिए “काळ' नाम के 
एक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योंकि इदानीम्‌, तदानीम्‌? इत्यादि प्रतीतियों का 
विषय यद्यपि सूर्य नक्षत्रादि की क्रियाय प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है, अतः एक काल रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर 
उसके द्वारा सूर्यादि नक्षत्रों की क्रिया द्वारा उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति होती है। अतः 
काल नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवश्य है । उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थों के साथ इसका 
सम्बन्ध एवं अन्वय हे, अतः वह सभी जन्यों का कारण भी है और आश्रय भो । यद्यपि 
क्षण मूहूर्तादि से लेकर मन्बन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यबहार होता है, फिर भी वें 
विभिन्न प्रतीतियों औपाधिक ही हैं । काल वस्तुतः एक ही है। काळ के द्वारा ही नये और 
पुराने का व्यवहार या य्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का व्यवहार, अर्थात्‌ कालिक परत्व और कालिक 
अपरत्व का व्यवहार मी होता है । 

पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग को अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप है--इस दूरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिए. “दिक' नाम का 
एक द्रव्य माना जाता है | इसी कारण उक्त प्रतीतियाँ होती हैं । यह भी एकही ही है 
और नित्य भी है । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार होते हें 
वे सभी उपाधिमूलक हैं | अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते हो तो पूब में 
सदा पूर्वत्व का ही व्यवहार होता और पश्चिम में सदा पश्चिमत्व का ही । किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता हे; ३सीमें उस 
से भी पूर्व में रहनेवाले की अपेक्षा पश्चिमत्व का व्यवहार होता है | इसी प्रकार पश्चिम 
में भी किसी पर्चिमेतर की अपेक्षा पूवत्व का व्यबहार होता है, अतः दिशा के 
पूर्वपश्चिमादि मेद औषाधिक हैं , वास्तविक नहीं । अतः दिक्‌ भी एक हो है । 


“अहं सुखी, अहँ दुःखी, अहं जानामि’ इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सावजनीन 
हैं। इन प्रत्यक्षों के द्वारा ही सुखदुःखादि के आशय रूप आत्मा को सिद्धि होती है, 
फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहीं हें १ ये प्रश्‍न रह 
जाते हैं । इन प्रइनों के उत्तर के बिना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नहीं हो सकता । अतः 
'शरीरादि आत्मा नहीं हैं' यह समझना आवश्यक है | 


शरीर को ही आत्मा माननेवाळों का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदृष्ट 
वस्तु नहीं है। जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
लिए आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैं | अत एव वे शरीर को आत्मा 
के मोग का आयतन” कहते हैं । ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन्वय 
और व्यतिरेक सर्वसिद्ध है, अतब शरीर को सुखादि का कारण सभी को मानना आवः 
इयक है। अतः शरीर का ही समवायिकारण क्यों न स्वोकार कर ले १ सुतराम्‌, 
अहं सुखी’ इत्यादि वाक्य का “अहम्‌ शब्द का अर्थ शरीर ही है, फलतः शरीर ही 
आत्मा है । आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह पक्ष सांसारिक 
साधारण जनों से स्वीकृत दोने के कारण अधिक संरळ है । वस्तुतः हम सभी सांसारिक 
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प्राणि शरीरात्मवादी ही हैं । इसी पक्ष के अनुसार हमारे सभी व्यवहार चलते हैं | अतः 
इसकी विशेष रूप से समीक्षा आवश्यक है | 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है | चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है । शारीर 
पाञ्चभौतिक है, पाँच भूतों में से कोई भी चेतन नहीं है । फिर भी उनकी समष्टि में 
चैतन्य की उत्पत्ति दारीरात्मवादी इस प्रक्रार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो घम नहीं 
भी रहता हे, समूह में वह धर्म रह सकता हे | जैसे कि मदिरा के उपादानों में से किसी एक 
में मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित मदिरा में मादक शक्ति रहती हे, 
उसी प्रकार प्रथिवी प्रभृति पाँच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य के न रहने पर भी उन पाँचों : 
से निर्मित शरीर में चैतन्य रह सकता हे । 

शरीर को आत्मा न माननेवाळे या शरीर में चैतन्य न माननेवालों का कहना 
हे कि शरीर को अगर चैतन्यश्वभाव कामाना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा क्योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही है । अतः शरीर में 
चैतन्य नहीं माना जा सकता | शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी वाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा ! 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में ! इन दोनों में से पहिला पक्ष इसलिए नहीं मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा अनुभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानत्तु कत्व भी 
आवश्यक है | अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विषय का पूव में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुभवजनित उपयुक्त : संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विषय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुमव से यज्ञदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे गे मानना पड़ेगा, अतः 
शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता | 

एवं शरीर रूप अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्रत्येक अवयवी 
एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रहकर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है । आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और बिनाश का क्रम चलता है । ( बौद्धों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वैरोषिकों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को 
नित्य भी मानते हैं। और एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते हैं । बौद्धछोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं 
किसी पदार्थ को नित्य नहीं मानते और श्रणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते 
हैं जिसमें पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षण में विनाश को प्राप्त होता है) वैशे- 
घिक लोग अवयवियों को क्षणिक इसलिए मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें हास और वृद्धि 
देखी जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कभी दुबळा और मोटा कमी छोटा और कभी बड़ा 
देखा जाता है | किन्तु एकही आदमी छोटे और बड़े परिमाण का आश्रय नहीं हो 
सकता । क्योंकि अवयव के परिणाम और अवयवों की संख्या ही अवयवी में रहने 
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वाले परिमाण के कारण हैं। कुछ नियमित संख्या के अवयबों से निर्मित होनेवाले 
अवयवियों में अबयवों के एक प्रकार की संख्या और एक परिमाणों से अवयवी 
में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पात्त नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा 
कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अवयविओं की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले 
और एक समान परिमाणवाले अवयवों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक 
और विभिन्न परिमाणवाले अवयवों से ही उत्पन्न होते हैं । विभिन्न संख्यक अवयवों से 
निर्मित अवयवी कभी एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर 
रूप अवयवी भी विभिन्न ही हैं, क्योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यकों और बिभिन्न परिमाण के अवयवों से उत्पन्न हैं। उत्पत्ति और विनाश का 
या शरीर के छोटे बड़े होने का या मोठा और दुबळा हौने का यह क्रम इतना सूक्ष्म 
है कि उसे परख नहीं सकते । यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पाँच साळ का लड़का जिस 
ऊँचाई पर की वस्तु को छू नहीं सकता था वही दश वर्षे का होने पर उसे आसानी 
से छू सकता है । किन्तु उसकी ऊ चाईँ में यह बृद्धि कब हुईं ! यह कोई देख नहीं सकता । 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस उँचाई की वस्तु को छूने में पाँच अङ्गल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही छूट जाती है और वह उस वस्तु को छू लेता है | 
तस्मात्‌ यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है अतः प्रत्येक वृद्धि को या प्रत्येक विनाश 
को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 


अतः 'अहं गौर: इत्यादि प्रतीतियों के वाचक “अहम्‌? शब्द से शरीर का बोध 
~ ° 
लाक्षणिक ही है। शरीर आत्मशब्द का मुख्यार्थ नहीं है। उसका सुख्याथ कोई 
श्र ~ ~ ~ 
अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिक सम्बन्ध कं कारण आत्मा शब्द से शरीर का भी गौणव्यवहार 
होता है । तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है । ई 


किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकारं 'अहं गोरः? इस प्रकार को 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार “अहं काणः? "अहं बघिरः इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, 
काणत्व बधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियो के ही धमं हैं, अतः उन प्रतीतियों में अहम्‌ शब्द | 
से चक्षुरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है | -अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । समी 
ज्ञानों में इन्द्रियाँ किसी न किसी प्रकार अपेक्षित हैं ही । उन्हें आत्मा मान लेने में 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानों का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारण मानते 
हैं । अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं। वे ही अपने अपने से उत्पन्न ज्ञानों के आश्रय हैं | 
अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । | 


आत्मा को इन्द्रियों से भिन्न अतिरिक्त पदार्थ माननेवाले सिद्धान्तियों का कहना 
है कि शरीर को आत्मा मानने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभुति दोघ दिखला आये हैं, वे सभी 
अनित्य इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में मी हैं। उसकी रीति यह है कि आँखों 
के रहते जिसने जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर मी उस व्यक्ति को उन 


वस्तुओं का स्मरण होता है। किन्तु इन्द्रियों को आत्मा मान छेने के पक्ष में यह स्मरण हल 
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सम्भव नहीं है । क्योंकि इस स्मरण का आश्रय (समवायिकारण ) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सवदा के लिए नष्ट हो चुका है। अतः यह मानना पड़ता है कि इन्द्रियों से होनेवाले 
ज्ञानों का आश्रय कोई और ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है । वही आत्मा है | 

इन्द्रियात्मवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियाँ इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं । श्रोत्रेन्द्रियं आकाश रूप होने पर भी पूर्ण नित्य नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है । कणशष्कुली प्रभृति उपाधि से युक्त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि में दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है | अतः श्रोतेन्द्रिय भी फलतः 
अनित्य ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक्त 
सभी आपत्तियाँ हट जाती हैं । क्योंकि मन नित्य है एवं सभी ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही। तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रतिमन को ही समवायिकारण मान लें | तद्धिन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य को मानने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का कहना है कि मन की सिद्धि जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्ट्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अगर विशु मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता । क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
नहीं होती है। किन्तु चक्षुघाणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 
समय सम्बन्ध हो सकते हैं। ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विशु मानते हैं 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विघयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई बड़ी बात 
नहीं है । अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी 
सूक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वही इन्द्रिय 
“मन” है | फलतः जिस बहिंरिन्द्रिय के साथ जिस समय मन रूप इन्द्रिय का सम्बन्ध रहेगा, 
उस समय उसी ब्रहिरिन्ट्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के विषयों का नहीं । 
अगर मन को विभु मान ले तो फिर एक ही समय अनेक बहिरिन्द्रियाँ के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है । अतः एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की ( ज्ञानयोगपद्य की, 
आपत्ति जैसी की तैसी रहेगी । अतः मन की सत्ता के साधक प्रमाण ( धर्मिग्राहक 
प्रमाण ) के द्वारा ही मन का अणुत्व भी सिद्ध है | मन के इस अणुख के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर ज्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष 
न हो सकेगा । क्योंकि गुणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है चूँकि मन 
अणु है, अतः उसमें रहनेवाले ज्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं रोगा | तस्मात्‌ मन भौ 
आत्मा नहीं है | अतः प्रथिव्यादि आठौं द्रव्यों से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक है । 

यह आत्मा ईश्वर और जीव भेद से दो प्रकार का है। ईश्वर एक ही है और 
सर्वज्ञत्वादि गुणों से विभूषित है । जीव अहृष्टादि गुणों के द्वारा बद्ध है. और प्रत्येक शरीर 
में अलग अलग होने के कारण अनन्त है । मन रूप नवम द्रव्य के प्रसङ्ग में जानने योग्य 
सभी बातें आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग में. अधिकतर कह दी गयी हैं । 
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गुण 
रूप, रस, गन्ध, स्पा, संख्या, परिमाण, एृथकस्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धम, अधम, और 
शब्द ये चौबीस गुण हैं । 
रूपं 
केवळ आँखों से ही दीखने वाळा गुण 'रूप' है । द्रव्य भी वही आँखों से देखा 
जाता है जिसमें कि रूप हो | आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे जाते। 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण है । केबल द्रव्य ही नहीं जिस 
किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो-रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । फलतः 
चक्षु से सभी ज्ञानकायों के सम्पादन में रूप सहायककारण हे । यह शुक्ल, नील, पीत, 
हरित, रक्त, कपिश, और चित्र मेद से सात प्रकार का है । 
चित्र रूप के प्रसङ्ग में कुछ विवाद है। कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते। सिद्वान्तियों का कहना हें कि संयोग की. 
तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा नहीं 
होता ( रूप अव्याप्यबृत्ति नहीं हे ) किन्तु रूप अपने आश्रय के सभी अंशों में रहता हे 
( अतः वह व्याप्यदृत्ति है ) इस नियम के अनुसार जो छौं प्रभृति अनेक रङ्गों के कपड़े 
हैं, उनमें कोई रूप समी अंशों में नहीं है । किन्तु वे भौ रूपवाले द्रव्य ह क्योंकि उनका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । तस्मात्‌ उनमें नीलादि से भिन्न कोई रूप मानना पड़ेगा । 
वही चित्र रूप है । 
प्रथिवी में ये सभी रूप रहते हैं । जल और तेज इन दोनों में केबल शुक्ल रूप 
ही है । शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक भेद नहीं है । 
शुक्ल रूप भास्वर और अमास्वर भेद से दो प्रकार का है । जल में अभास्वर शुक्छरूप है, . 
और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है | 
रस्‌ 
केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाले गुण को रस कहते हें । यह मधुर अम्ल लवण 
कटु कषाय और तिक्त मेद से छः प्रकार का है । यह एथिवी और जल इन दो द्रव्यं में 
ही रहता है। परथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हैं, और जल में केवल मधुर रस 
ही रहता है । , 
गन्ध 
प्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को 'गन्ध' कहते हैं । यह सुगन्ध और दुग्ध भेद से 
दो प्रकार का है, एवं यह केवल एथिवी में ही रहता है । 
स्पशे 
केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पशे कहते हैं । यह 
प्र्थिवो, जल, तेज, ओर बायु इन चार द्रव्यों में रहता है । शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत | 
३ मु 
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मेद से यह चार प्रकार का है । शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पश तेज में, अनुष्णागीत 
स्पश प्रथिवी और वायु में रहता है। अनुष्णाशीत स्पशं भी पाकज और अपाकज भेद से 
दो प्रकार का है। इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पर प्रथिवी में (पाक से प्रथिवी का 
अनुष्णाशीतस्परश परिवर्तित हो सकता है) और अपाकज अनुष्णाशीत स्पश वायु में 
रहता है । 

इनमें से जळ के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस और स्पर्श एवं तेज के परमाणुओं 
में रहनेवाळे रूप और स्पशं और बायु क परमाणुओं मेँ रहनेवाले स्पश नित्य हैं। 
एवं काय रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हैं | किन्तु प्रथिवी के परमाणुओं में 
रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हैं। कार्य रूप प्रथिवी में रहनेवाले 
रूपादि तो अनित्य हैं ही । 


इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा प्रथिवी में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पशं 
का परिवर्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है। अवयवियों के रूपादि का यह परिवर्तन परमा- 
वयव परमाणुओं में रूपादि परिवतन के बिना संभव नहीं है। अतः पार्थित्र परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है। यह वैशेषिक दर्शन का खास विषय है, अतः 
इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूँ । 


पाकजरूपादि 


_समवायिकारणों में रहनेवाले गुण ही जन्यद्रब्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि- 
कारण हे । शतशः देखी हुईं यह व्याक्ति ही 'कारणगुणाः कायगुणानारमन्ते' इस न्याय 
मै पर्यवसित हुई है | जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल नहीं होते | श्याम 
कपालों स श्याम घट ही उप्पन्न होते हैं। किन्तु श्यामकपाल से उसन्न श्यामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष दृष्ट रक्तवट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्तकपालों से ही माननी पड़ेगो | फलतः कपालों का रक्त रूप ही घट में 
दीखनेवाले रक्त रूप का असमवायिकारण हे । रक्त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट के उत्पादक ज्यसरेणु तक अबाधित गति से चलेगी । उक्त रीति के अनुसार घट के 
उत्पादक इयूणुक में रहनेवाले रक्त रूप की उत्पत्ति द्वथणुक के उत्पादक दोनों परमाणुओं 
मे रहनेवाले रक्त रूप स होगी | किन्तु प्रश्न यह हे कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहाँ सं! क्योंकि श्यामघट के उत्पादक परमाणु ही इस रक्त घट के भी उत्पादक 
हं | उन परमाणुओं में श्याम रूप का अनुमान घट की श्यामता से निरबाध हे । अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती है कि अग्नि के विशेष प्रकार के संयोग ( पाक ) से 
उन परमाणुओं की श्यामता नष्ट हो जाती है, और उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है । 
किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता हे कहाँ! 
वेतो अपने कार्यं द्वयणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुक हें । अः: 
द्र्यणुको म समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाळे श्याम रूप का नाश पाक 
से नहीं ही सकता । अतः उन परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 
हे । अतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि जिन अवयवियों की परम्परा से इयाम घट का 
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निर्माण हुआ था, दृयणुक पर्यन्त के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से बरिष्ट 
हो जाते हैं। नित्य होने कं कारण परमाणु विनष्ट नहीं होते। इस प्रकार उक्त 
श्याम घट के आरम्भक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उनमे स प्रत्येक परमाणु 
में पाक से श्याम रूप का नाश हो जाता हैं। और पाक से ही उनमें रक्त रूप की 
उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार पहिले के रस गन्ध और स्पश भी नष्ट हो जाते हैं और 
उनमें दूसरे रसादि की उत्पत्ति होती हे । इन दूसरे रूप रस गन्ध और स्पश से युक्त 
परमाणुओं के द्वारा पुनः द्वयणकादि के क्रम स दूसरे पक्व घट को उत्पत्ति होती है । 
उसमें कथित कारणगुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती हें। इस पक हुए 
घट में 'यही बही ४ट है जिसे पकने के लिए दिया गया था' इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है, उसका कारण पके हुए और बिना पक्रे हुए दोनों घठों का ऐक्य नहीं है । ऐक्य 
न रहने पर भी साहश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती हैं । जैसे कि “सेयं दीपज्वाला' इत्यादि 


स्थलों में होती हे । वेशेषिकों का यह सिद्धान्त 'पिछुपाकवाद क? नाम स प्रख्यात ह | 
“पिङ” परमाणु ओं का ही दसरा नाम हे | 


किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते। उन लोगों का कहना है कि पका 
हुआ घट और बिना पका हुआ घट-दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही “सोऽयं धटः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञायें होती हैं | सम्भव होने पर किसी प्रतोति का गौणार्थक मानना 
उचित नहीं है । अतः उक्त- प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐ क्यमूलक ही हे, साहश्य-मूलक नहीं । 
तदनुसार सम्पूण घट रूप अवयवी में ही पाक होता हे भटठी में डाले गये घट का 
छिद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भो होता हे। अतः उक्त स्थळ में घट का विनाश मानना 
प्रत्यक्षविरुद्ध भी हे । उक्त प्रत्यभिज्ञा स विरुद्ध होने के कारण “कारणशुणाः काय- 
गुणानारभन्ते’ इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिए सङ्कुचित 
करना पड़ेगा । 

प्रत्येक अवयवी अनन्तहिद्रों से युक्त है, अतः उन छिद्रों के द्वारा अति तीक्ष्ण तेज 
भीतर प्रविष्ट होकर अवयवी को बाहर और भीतर पका देता हे। अतः अनुभव से 
विरुद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

संख्या 

“रह एक हे, ये दो हैं, ये तीन हैं? इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, वहीं 
“संख्या? है । यह एकत्व और द्वित्वादि से लेकर पराद्ध पर्यन्त अनन्त प्रकार की हे | 
इनमें एकत्व संख्या की नित्यता और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता 
के अनुसार होती है घट अनित्य हे अतः उसमें रहनेवाछी एकत्व संख्या भी अनित्य 
है, आकारा नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या मी नित्य है, किन्तु द्वित्वादि 
सभी संख्यायं अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य । क्योंकि इन संख्याओं 


के व्यवहार करनेवाले पुरुषों की बुद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है । जिस घट में पट 
हो साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवहार करता है, उसी घट में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवहार भी करता है । द्वित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सरलता होगी । जब किसी पुरुष को दो घंटों में से प्रत्येक में “यह 
एक है, यह एक है? इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती हे, तमी दो एकत्वों की उक्त 
बुद्धि से उक्त दोनों घटों में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की 'अपेक्षा' द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धि को “अपेक्षाबुद्धि! 
कहते हैं । सभी बुद्धियाँ क्षणिक हैं, अतः अपेक्षा बुद्धि मी क्षणिक ही है | अतः उनसे उसन्न 
होनेवाली द्वित्वादि सभौ संख्याये अनित्य हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
क्षण में शस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैं । किन्तु अपेक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सा भिन्न है। अपेक्षाबुद्धि की एक क्षण 
में उत्पत्ति उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण मैं विनाश 
मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्ट होना हे । अगर 
ऐसा न मान, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही क्षण में विनाश माने ? 
तो उससे उत्पन्न होनेवाले द्वित्व का सविद ल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
वर्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हें । 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है। अगर द्वित्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मानें तो द्वित्व जनित उक्त प्रत्यक्ष अबुप- 
पन्न हो जाएगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व के आश्रयीभूत दोनों व्यक्तियों 
में अलग-अलग “अयमेकः, अयमेकः? इत्यादि आकार को अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती ह । 
इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है फिर द्वित्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्व 
बिषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है । इसके बाद द्वित्व का विदिष्टप्रत्यक्ष होता हे । 
उसके बाद के क्षण में द्वित्व का विनाश होता है | क्योंकि विशिष्टज्ञान के लिए पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अतः द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिए हित्वत्व 
का निर्विकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है। अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि की और. साधरण 
ज्ञानों की तरह दूसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जाएगा । अतः जिस क्षण में द्वित्वत्ब का निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । फिर उसके 
आगे के क्षण मेँ द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा द्वित्व का ही नाश हो जाएगा । 
क्योंकि अपेक्षाबुद्धिका विनाश ही द्वित्व का विनाशक है । फिर द्वित्व विनाश के बाढ 
द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतयक्ष के अव्यत्रहित पूर्वक्षण में विषय का रहना 
आवक्ष्यक है । अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और बुद्धियों की तरह तीसरे क्षणमें न 
मानकर उत्पत्ति के चोथे क्षण में मानना पड़ता है । 


परिमाण - 
लम्बा और चौड़ा एवं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हो 


गुण को 'परिमाण' कहते हैं। दोनों में पहिले से लम्बाई चौड़ाई का 
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(८ ) 
बोध होता है, और दुसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इनमें 
पहिला भी दो प्रकार का है, एक दीघं और दूसरा हस्व । दूसरे प्रकार का वह परि- 
माण है जिससे द्रव्य का भारीपन और हल्क.पन प्रतीति हो | यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है | इसकी भी नित्यता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अधीन है। अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण नित्य है और 
अनित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण अनिल है । अनित्यपरिभाण तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है १ ) अवयबों के परिमाण से ( २) अवयवों की संख्या सें और ( ३ ) 
( अवर्यवो के प्रशिथिल्संयोगरूप ) प्रचय से । दोनों कछापों के परिमाण से घट में परिमाण 
की उत्पत्ति होती है । किन्तु उसी परिणाम के तीन कलापों से जिस घट की उत्पत्ति होगी, 
उस घट का परिमाण दो कळापों से उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा । इस विलक्षण 
परिमाण का कारण तीनों कपालों का परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों कपालाँ 
का परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही है । अतः उक्त तीन 
कपालों से उत्पन्न घट में जो उक्त दोनों कग्रालों से उत्पन्न घट के परिमाण से विलक्षण 
परिमाण उपलब्ध होता है, उसका कारण दपालों की त्रित्व संख्या ही है । अतः संख्या भी 
परिमाण का कारण है । इस प्रकार संख्या में स्वोक्कत परिमाण की कारणता के अनुसार ही 
अणु परिमाणों में किसी भी वस्तु की कारणता का अस्वीकार करना वैशेषिकों के लिए 
संभव होता है। वैशेषिकों के सिद्धान्त के अनुसार अणुपरिमाण किसी क मी कारण नहीं 
हैं। परमाणुओं के परिमाण और द्वयणुकों के परिमाण ही अणुपरिमाण है। ये अगर 
कारण होंगे तो परमाणु के परिमाण द्वयशुणों के परिमाण के कारण होंगे, और 
द्वयणुकों के परिमाण त्र्यसरेणु के परिमाण के कारण होंगे। किन्तु सो संभव नहीं है, 
क्योंकि परिमांणों में यह नियम देखा जाता है कि वे अपने समान जाति के अपने से 
उत्कृष्ट परिमाण को ही उत्पन्न करते है । कपालों में महत्‌ परिमाण हैं उसक परिमाणों 
से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता है । अर्थात्‌ 
कपाल परिमाण में रहनेबाली महत्त्व जाति भी उसमें हे और कपाल परिमाण से वह 
बड़ा भी है | इस नियम के अनुसार परमाणुओं के परिमाणों से दृथणुकों के परिमाणों 
की उत्पत्ति मानने से द्वथगुणक के परिमाणों में अणुख जाति के साथ सांथ परमाणुओं 
के परिणाम से न्यूनता भी माननी पड़ेगी | क्योंकि जिस प्रकार महसरिमाण क उलन्न 
होववाले परिमाण महत्तर होते हैं उसी प्रकार अणुपरिमाण से उत्पन्न होनवाल परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार द्वथणुकों में रहनेबाळे अणुपरिमाणों से अगर ञ्यसरेणु परि- 
माण की उत्पत्ति माने तो वह द्वथणुक के परिमाण से छोरा होगा | फलतः च्यसरेणु 


का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । जिससे आगे को प्रत्यक्ष धारा ही रुक जाएगी । जो जगत्‌ 


के अप्रत्यक्ष में परिणत हो जाएगी । तस्मात्‌ दृथणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
परमाणुओं की द्वित्व संख्या ही है, एवं तीन दृथणुकों से उत्पन्न होनवाले त्र्यसरेणु के 
परिमाण का उसके उपादानभूत तीनों दथणुकों की त्रित्व संख्या ही कारण है । घटादि क 
विंशेष प्रकार के परिमाणों के लिए भी संख्या की अपेक्षा का उपपादन कर चुके हैँ। | 
अतः जन्य अणुपरिमाणो के लिए. वह कोई नवीन कल्पना भी नहीं है | ल: 
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( ९० ) 

“प्रचय? भी परिमाण का कारण है | इसी से सेर भर लोहे की लम्बाई चौड़ाई 
और सेर भर रूई की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध. होता है । यह अन्तर अवयबों 
के परिमाण या अवयवों की संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते | कथित लोहखण्ड और 
तुलखण्डों के अवयवो की संख्या और परिमाण समान हँ । अतः उक्त अन्तर की उपपत्ति 
के लिए यही कल्पना करनी चाहिए कि लोहे के अवयवों के संयोग संघटित ह ओर 
रूई के अवयवों के संयोग शिथिल ( ढीळे ) हैं । अवयबों क इस शिथिल संयोग को ही 
“प्रचय' कहते हैं । 

एथकत्व 


घट पट से पृथक्‌ है ( अयमस्मात्‌ एथक्‌) इस आकार की प्रतीति जिस गुण से 
हो उसे 'एथकत्व' कहते हैं। यह भिन्न द्रव्यो में एक दो या इनसे अधिक द्रव्यो को 
अवधि मानकर दोष द्रब्थों में रहता है। इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभाव सा ही 
दीखता है । किन्तु अन्योन्याभाव की प्रतीति का आकार “घटभिन्नः पटः इत्यादि प्रकार 
के होते हे, अतः मेद से प्रथकत्व भिन्न है। अथात्‌ भेद की प्रतोति के अभिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिए प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है | 
किन्तु प्रथकृत्व की प्रतीति के लिए उनमें से अवधिभूत एक अथ का पञ्चम्यन्त पद से 
उपादान किया जाता है। | 
संयोग 
असम्बद्ध दो द्रव्यो के परस्पर सम्बन्ध को ही “संयोग? कहते हें । यह तीन 
प्रकार का है। ( १ ) दोनों सम्बन्धियों में से एकमात्र की क्रिया से उत्पन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्रिया से उत्पन्न होता हे। (२) दोनों 
सम्बन्धियों की क्रिया से उत्पन्न । जैसे लड़ते हुए दो पहलवानों का संयोग | ( ३) 
तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता हे । जैसे हाथ ओर पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है । वैशेषिकों के सिद्धान्त में अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। अतः शरीर रूप अवयवी और हाथ पैर प्रभृति अवयव परस्पर 
भिन्न हैं अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से भूतल और पट का सयोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और पुस्तक का संयोग मी उत्पन्न 
नहीं हो सकता । किन्तु शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर के साथ 
पुस्तक के संयोग की प्रतीति होती है | प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता । अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा । किन्तु यह संयोग अगर क्रिया से 
उत्पन्न होगा तो पुस्तक की क्रिया या शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया 
से उत्पन्न होगा, किन्तु न शारीर में और न पुस्तक में ही क्रिया है । अतः प्रक्कत में 
रीर और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को नहीं माना जा सकता । किन्तु 
 असमवायिक्रारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा। प्रकृत में क्रिया 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, अतः उसके असमवायिकारण होने की बात ही नहीं 
उठती । सुतराम्‌ प्रकृत में हाथ और शरीर इन दोनों के लिए गुण रूप किसी असमवायि- 
कारण की कल्पनः आवश्यक है । यह गुण उक्त संयोग से अव्यवहित पूर्वक्षण में नियत 
रूप से रहनेवाले हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता | अत; 
हाथ और पुस्तक की क्रिया से उत्पन्न संयोग से ही शरीर और पुस्तक का संयोग उप्पन्न 
होता है । सुतराम्‌ संयोगजसंयोग का मानना आवश्यक है । 

(१) नोदन और (२) अभिधात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैं। जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति न हो उसे 'नोदन' कहते हैं | एवं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे 'अभिघात? कहते हैं । 


विभाग 

संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम “विभाग” हे | संयोग की तरह यह 
भी (१) एक क्रिया से उसन्न (२) दो क्रियाओं से उन्न और (३) विभाग से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का हे | पर्वत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में रहनेवाली 
क्रिया से ही उत्पन्न होता है। परस्पर गुथे हुए दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- 
वानों में से प्रत्येक में रहनेवाली - अलग अश्ग दो क्रियाओं से उत्पन्न होता है | 

संयोगजसंयोग की तरह 'विभागजविभाग” का भी मानना आवश्यक है । क्योंकि 
किसी व्यक्ति के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था, और हाथ की क्रिया 
से उस संयोग के छूट जाने पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है। हाथ और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होने पर वृक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती है। 
शरीर और बृक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से 
या वृक्ष की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से ही उत्पन्न हो सकता है | प्रकृत में 
क्रिया केवल हाथ में ही है, पूरे शरीर में नहीं । ब्रक्ष में तो है ही नहीँ । हाथ अवयव 
है शरीर अवयवी, अतः दोनों भिन्न हैं | सुतराम्‌ घट की क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का विभाग उसन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार हाथ को क्रिया से शरीर और 
वृक्ष का मी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । अतः हाथ और वृक्ष का विभाग हो शरीर 
और वृक्ष के विभाग का कारण है। अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है। 
इसी हेतु से विभाग को संयोगध्वंस रूप न मानकर स्वतन्त्र गुणरूप भाव य्दार्थ 
भानना पड़ता है । अगर ऐसा न मानें अर्थात्‌ बिभाग को संयोगध्वंस रूप ही माने तो 
हाथ और तरु के विभाग के बाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती हे, 
वह न हो सकेगी, क्योंकि शरीर और तरु का विभाग शरीर और तरु के संयोग का ही 
विनाश रूप होगा | शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में । हाथ की क्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा ! हाथ की क्रिया से जिस संयोगविनाश की उत्पत्ति 
होगी वह तो हाथ में ही रहेगी, शरीर में नहीं । अतः विभाग संयोग का अभाव रूप नहीं 


है, किन्तु गुण रूप भाव ही है । विभाग को भाव रूप मान लेने से प्रतीतियों की उपपत्ति 


दिखलायो जा चुकी है। . 
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( २२ ) 


विभांगजविभाग भी दो प्रकार का है। (१) कारणमात्रजन्य और (२) कारणा- 
कारणविभागजन्य । जिस विभाग की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवाय- 
कारणीभूत द्रव्यो के ही विभाग से जो विभाग उसन्न हो उसे “कारणमात्रविभागजन्य 
विभाग” कहते हैं । घट-नाश से लेकर उसके उत्पादक कर्मनाशा प्रयन्त के पयाळाचन से 
यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव रूप 
दोनों कपालों में क्रिया ( हलचल ) की उत्पत्ति होती है। फिर घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है। कपालों के इस विभाग से घट के उत्पादक कपा 
के संयोग का नाश होता है । चूँकि कपालों का संयोग घट का असमवायिकारण है, 
अतः इसके नाश से घट का नाश होता है | तब तक कपाळी न क्रिया रहती ही | 
घट-नाश के बाद कर्म से युक्त उन कपाछों का संयोग पहिले के जिस देश के भाल 
के साथ था, उस देश से कपालों का विभाग उत्पन्न होता हे । आकाय | ता रु 
के इस विभाग का असमवायिकारण पहिले कहा गया दोनों कपाळ का क्रिया+ 
विभाग ही है। पूर्व देशों के आकाश से एक दूसरे से विभक्त दोनों कपालो वद रर 
विभाग ही ळर विभागजविभाग” हँ । क्योंकि हस्‌ नि छ 
समवायिकारण दोनों कपाल और पूवदेशों का आकाश है । अतः दोनों कपाल मी इस 
विभाग के समवायिकारण हैं । अतः प्रकृत विभाग के समवायिकारणं [मूत कुन दान 
कपालों के विभाग से ही वह उत्पन्न होता है, किसी और द्वव्यों के विभाग से नहीं । हत 
बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूबेदेश के साथ पहिले संयोग था, उस ह 
का नाश होता है । फिर दूसरे देशों के आकाश ( उत्तरदेश ) के साह 2: न 
कपालों. का संयोग होता है। क पाछौं को उस क्रिया का नाश होता है, जिससे द 
कपालों का विभाग उत्पन्न हुआ था । यु 

इस प्रसङ्ग में इन दो विधयों को भी समझना आवश्यक । । (१) ॥ 
क्रिय। से कपाओं का परस्पर विभाग उसन्न होता है, उस क्रिया से हो विभक्त स 
का पूर्वदेश के आकाश के साथ कथित त्रिभाग को उत्पत्ति क्यों नहीं व ! 
क्योंकि क्रिया में विभाग की हेतुता स्वीकृत है। एवं क्रिया को सत्ता इस विभाग 
क्षणों बाद तक रहती है । फिर विमाग में विभाग की हेतुता की नथी कल्पना भ्र 
की जाती है ! दूसरी बात यह है कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उसत्ति पक 
ही मान भी लें तो यह पहिला बिभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही दोग ; 
असमवायिकारण का संबलन हो जाने पर काय को उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रिश 
है । फिर अबयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूव ही उक्त दूर ु 
के साथ अवयवों का ( विभागज ) विभाग क्‍यों नहीं उत्पन्न हो जात । ! इसके 
के उत्पादक धंयोग का विनाश और घट का विनाश इन दो कार्या के लिए अपेक्षित 
दो क्षणों का बिलम्ब सहने की क्या आवश्यकता हे! थे 

इन दोनों में प्रथम प्रश्‍न का यह समाधान हे कि अगर उक्त दुसरे a 
मी क्रियाजन्य मानें तो कमल खिळने की अपेक्षा विन ही हो जाएँगे | क्योंकि सं 
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कथित संयोग । इसे “आरम्मक' संयोग कहते हें । क्योंकि यह संयोग घट रूप अवयवी द्रव्य 
का “आरम्मक' अर्थात्‌ उत्पादक! हे । दूसरा संयोग हे अनारम्मक संयोग, जैस विभक्त 
कपालों का दूसरे देश के आकाश के साथ संयोग । इससे किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है । अतः इसे 'अनारम्मक' संयोग कहते हैं । फळतः वे दोनों संयोग परस्पर 
विरोधी हैं, अतः एक क्रिया रूप कारण से उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अगर इसे मानने का हठ करें तो फूलते हुए कमळ के विनाश की उक्त आपत्ति होगी । 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर की ओर जो परस्पर संयोग है, यह कमळ का उत्पादक 
संयोग नहीं है । उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना हैं। जो 
सूर्य किरणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाळी पत्रों की क्रिया से होती हे । कमळ क पत्रों 
का ही नीचे की ओर डण्डी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग हे। जो कमल का 
उत्पादक संयोग हे । इस संयोग का विनाश उन रविकिरणों के उक्त क्रियाजनित विभाग 
से नहीं होता है। यदि आग्रहवश ऐसा माने तो कमलका विनाश मानना पड़ेगा, 
क्योंकि अवयबों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयवी का उत्पादक हे । एवं उक्त संयोग 
का विनाश ही अवयबी का विनाशक है। तस्मात्‌ अबयवियों के उत्पादक संयोग के 
विनाशक बिभाग और उक्त संयोग के अविनाशक विभाग दोनों की उत्पत्ति एक क्रिया 
से नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों के संयोग को नष्ट करनेवाले विभाग को 
उत्पत्ति क्रिया से मानते हैं । और उन्हीं विभक्त कपाछों का पूवंदेशसंयोग के विनाशक 
बिभाग की उलत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हैं । अतः विभागजविभाग का 
मानना आवश्यक है । 

दूसरे प्रश्‍न का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग नहीं हो सकता जब 
तक की अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता। अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूव 
( आरम्मक ) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घटका नाश जबहो जाएगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता है। अतः उक्त रीति माननी पड़ती दै । 


परत्व ओर अपरत्व | 


परत्व और अपरत्व ये दोनों ही दैशिक और कालिक भेद से दो दो प्रकार के हैं| | 


एक बस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी दैशिक परत्व है और एक बस्तु का दूसरे वस्तु से समीप 


होना दैशिक अपरत्व है । ये दोनों ही आपेक्षिक हैं, अतः अपेक्षाबुद्धि ही इनके कारण ह 


और तीसरे अवधि की भी अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना से काशी की अपेक्षा प्रयाग 
दूर है । एवं पटना से प्रयाग की अपेक्षा काशी समीप दै । 

कालिक परत्व का ही दूसरा नाम ज्येष्ठत्व है। एवं कालिक अपरत्व का ही 
दूसरा नाम कनिष्ठत्व है । कालिक पर्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं । क्योंकि जो 


कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, वही अपने से पूर्ववत्ती की अपेक्षा कनिष्ठ | र 
भी होता है । .एबं जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कनिष्ठ होता है वही अपनेसे | 


॥ ॥ 
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पक्ष्चाद्वती को अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है | अतः इनमें भी अपेक्षाबुद्धि की आवश्यकता 
होती है । अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है । 

परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धिसापेक्ष हें । अतः इनके निरूपण के बाद ही 
आकर-ग्रन्थों में बुद्धि का निरूपण किया गया है । तदनुसार में भी अब बुद्धि का निरूपण 
प्रारम्भ करता हूँ । बुद्धि के निरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को समझाने 
का मैंने प्रयास किया है | 


बुद्धि 


संसार के सभी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है। संक्षेपतः ( १ ) 
प्रमा ( विद्या) और ( २ ) अप्रमा ( अविद्या ) इसके दो भेद हैं। इनमें अप्रमा के (१) 
संशय ( २ ) विपर्यय ( ३ ) अनध्यवसाय और (४) तक, ये चार भेद हैं । 

ज्ञान या बुद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके विशिष्ट स्वरूप के 
प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। नेयायिकों और वेशेषिकों के मत 
में ज्ञान किसी विषय का ही होता है। बिना विषय के ज्ञान नहीं होते। ज्ञान में 
भासित होनेवाले विषय ( १ ) विशेषण (२) विशेष्य और ( ३ ) उन दोनों के संसग, 
ये तीन प्रकार के हैं। “विषय” का एक चौथा प्रकार भी है जो निर्विकल्पक-ज्ञान में 
मासित होता है। 'घटवद्धुतछम! इस ज्ञान में मुख्यतः घट विशेषण है, और भूतल 
विशेष्य है, एवं संसग वह संयोग है । जिसके कारण मूतल में घट का रहना सम्भव 
होता है। वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित होता है। अतः घटत्व भी 
विशेषण है, और घट भी विशेष्य है, एवं इन दोनों का समवाय भी संसग है । इसी 
प्रकार भूतल में भूतळत्व और संयोग में संयोगत्व के भान होने के कारण भूतलत्व 
संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विशेष्य हैं | किन्तु ये 
गौण हैं । विशेषण को ही 'प्रकार कहते हैं । ज्ञान के इन विषयों में ज्ञानीय “विषयता' 


नाम का एक धर्म भी है जो विषयों के प्रकारविशेष्यादि के विभेदों के कारण (१) | 


प्रकारता ( २ ) विशेष्यता और ( ३ ) संसगंता भेद से तीन प्रकार का है। निर्विकल्य- 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाली इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चोथी 
विषयता भी है। उक्त प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विधेयता कहलाती है जिसमें 
कि उसका आश्रय पहिले से ज्ञात न हो । विशेष्यता ही स्थिति विशेष में उद्देश्यता 
कहलाती है । 

ऊपर जिस संसग की चर्चा की गयी हे बह विभिन्न दो व्यक्तियों में क्रमशः 
विझेष्यविशेषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप है, “दण्डी पुरुषः? इत्यादि स्थलों 
में चूँकि दण्ड का संयोग संसग या सम्बन्ध पुरुष में है इसीलिए दण्ड विशेषण है और 
पुरुष विशेष्य हे | सम्बन्ध ( १ ) साक्षात्‌ और (२ ) परम्परा भेद से दो प्रकार का 
हे ॥ साक्षात्‌ सम्बन्ध संयोग समवाय स्वरूपादि भेद से अनेक प्रकार के हैँ । जिस. सम्बन्ध 
के निर्माण में दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता हो उसे परम्परा सम्बन्ध कहते हैँ । यह 
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अनन्त प्रकार का हो सकता है | इसकी कोई संख्या निर्णित नहीं हो सकती । यह सम्बन्ध 
ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता है, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर सम्बद्ध होने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती । (१) वृत्तितानियामक और ( २) वृत्तिता का 
अनियामक मेद से सम्बन्ध दो प्रकार का है। जिस सम्बन्ध से आधार-आघेयभाव की प्रतीति 
हो उसे “बत्तिता का नियामक? सम्बन्ध कहते हें । ये संयोग समवायादि नियमित प्रकार के 
ही हैं । जिससे दो सम्बन्धियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की प्रतीति हो उसे वृत्तिता का 
अनियानक सम्बन्ध कहते हैं । 

जिस ज्ञान के विशेष्य में विक्षेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को 'प्रमाः कहते 
हैं यथार्थ चाँदी में जो इदं रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा? 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विशेष्य या उद्देश्य है चाँदी ( रजत ) उसमें रजतत्व रूप 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान प्रमाः है। किस वस्तु में 
किस वस्तु की यथाथ सत्ता हे १ इस प्रश्‍न का यह समाधान यह है जिस विरोष्य में षिशेषण 
के सम्बन्ध की सत्ता रहे, उसी बिशेष्य विशेषण की यथार्थ सत्ता है। प्रकुत उदाहरण के 
रजत रूप विशेष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजत्व की सत्ता रजत में 
है । शक्तिका में जो इदं रजतम्‌? इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है बह 'प्रमा' इस 
लिए नहीं है कि इस ज्ञान के विशेष्य शुक्तिका में रजतत्व का समवाय नहीं है। अतः शुक्तिका 
में रजत्व का ज्ञान प्रमा न होकर “अप्रमा” है | फलतः प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ जिस ज्ञान 
के विशोष्य में विशेषण की सत्ता न रहे उस ज्ञान को ही 'अप्रमा' या अविद्या या भ्रम 
कहते हैं । 

अयथा ज्ञान के मेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हैं | कथित प्रमाज्ञान 
या यथाथज्ञान के दो मेद हैं (१ ) प्रत्यक्ष और ( २) अनुमिति । शब्दादिजन्य जितने भी 
प्रमाज्ञान हैं वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हैं । फलतः प्रमाकरण मी अर्थात्‌ 
प्रमाण भी ( १ ) प्रत्यक्ष और (३ ) अनुमान भेद से दो ही प्रकार के हैं, शब्दादि जितने 
भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं दोनों में से किसी करण से उत्पन्न होते हें । 

प्रत्यक्ष शब्द “प्रति? शब्द और 'अक्षः शब्द से 'प्रतिगतम्‌ अक्षि? या 'अक्ष्याक्षिप्रति 
वत्तते! इन दोनों व्युत्पत्तिओं के द्वारा निष्पन्न होता दै । प्रकृत में अर्थ के साथ सम्बद्ध 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट दै । अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ही प्रध्यक्ष' रूप प्रमिति है। 
फलत; इन्द्रिय ओर अथ के संनिकर्ष से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो वह है प्रत्यक्ष-प्रमिंति 
ओर इस प्रमिति का कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में और विंशद विवेचन 
इस ग्रन्थ में देखना चाहिए । 


(अनु! पूवक 'मा' धातु से अनुमान शब्द बना है। 'अनु' शब्द का अथे है 
पश्चात्‌ । 'पश्चात्‌' शब्द अपने अर्थबोध के लिए किसी और अवधि की आकांक्षा रखता 
है। प्रकृत में वह अवधि है “हिज्ञपरामश” | अर्थात्‌ लिङ्गपरामर्श के पश्चात्‌ ही जो 
चान उत्पन्न हो उसे 'अनुमिति' कहते हैं। इसी दृष्टी से 'परामशजत्यं ज्ञानमनुमितिः' 
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इस प्रक्रार अनुमिति के लक्षण मिळते हैं। व्यासिज्ञान और पक्षवमताज्ञान इन दोनों से 
परामर्श उत्पन्न होता है । हेतु के आश्रय में साध्य का नियमित से रहना ही व्यासि है । पक्ष 
में हेतु का रहना ही पक्षधमंता है । “साध्यव्याप्यो देतु यही व्यासिज्ञान का आकार है, 
और 'हेतुमान्‌ पक्ष” यह पक्षधर्मताज्ञान का आकार है । अतः मिलकर इन दोनों से उत्पन 
परामर्श का स्वभावतः 'साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्षः यह आकार होता हे। इस परामश को ही 
“तृतीयलिङ्गपरामश? भी कहते हैँ । इस दृष्टि से पक्षधमता-ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान हे, और 
> र इन ९७ ~ 
व्यासिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा ज्ञान है, व्याति और पक्षत्रमता इन रब ब 
हेतु का परामश रूप तीसरा ज्ञान होता हँ, अतः उसे “तृतीय लिङ्गपरामश” कहते हैं। 
०७ 
इसके बाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है । 


पक्षता 


इस प्रसङ्ग में एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 

हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता हे । कथित परामश भी ज्ञान हैं, अतः वह भी दो 

क्षणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उलज्न होगा, उसके अव्यवहित उत्तरक्षण में 

जिस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगले क्षण में भी उसी 

प्रकार की अनुमिति को वह क्‍यों नहीं उत्पन्न करता ! क्योंकि कथित दूसरी ल के 

अव्यवहित पूर्वक्षण में अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उसत्तिक्षण मै परामश क सत्ता 

है। एवं परामर्श अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण हे | परामश स्वळन ९ ह 

अनुमिति के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामश अगर 

अपनी उत्मत्तिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में जिस विषय की जिस आकार he 

की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दूसरी र के 

को भी अपने स्थितिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में फलतः पहिली अनु तिल 

` अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नहीं है ! किन्तु ऐसी बात हो जु 
है | अनुमान को जितने माननेवाले दाशनिक है, उनमें से कोई भी एक आ 

. अनुमिति के रहते हुए उसी आकार प्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्व ड 
नहीं करते | किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति मात्र पर वस्तु के सामथ्यं ठ 
अन्यथा नहीँ किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुए प 

के रहने पर मी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिए परामश जे सामान व क. 

का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है 'पक्षता । इसका ऐसा को 

या लक्षण होना चाहिए, जिससे एक अनुमिति या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के र र 

कथित दूसरी अनुमिति की आपत्ति न ही सके । इसी प्रयोजन को सामने रखकर आ 
अनेक लक्षण किए, गये हैं । जैसे कि ( १ ) सध्य का संशय ही पक्षता ह्ै।(२) अ > 
` ही पक्षता है । ( ३) अथवा अनुमित्सा की योग्यता पक्षता है । (४) सिद्धि ८. छु 

ही पक्षता दै । पक्षता के इन सभी लक्षण करनेवालों की यहीं दृष्टि रही है किअ छ 
अन्य किसी मी प्रकार की सिद्धि के रहते हुए उक्त प्रकार के लक्षणों से आक्रान्त किस - 
'पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो । क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरोध है । अतः 
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सिद्धि के रहते हुए पक्षता रूप कारण का संबलन संभव ही नहीं है। अतः एक अनुमिति 
के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 

पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैं, उन सभी लक्षणों का तत्त्वचिन्तामणिकार 
ने खण्डन किया है । खण्डन की युकितियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि क पक्षता प्रकरण 
में देखना चाहिए । संक्षेप में तत्त्वचिन्तामणिकार कहना है कि एक अनुमिति के रहते हुए, 
परामर्शादि सभी कारणों के रहने पर भी जब दूसरी अनुमति नहीं होती है, तो पहली अनु- 
मिति या सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना पडेगा । क्योंकि और समी कारणों 
के रहने पर भो जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही काय का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है । प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है । अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरत 
दूसरी अनुमिति नहीं हो जाती | अतः सिद्धि का अमाव ही पक्षता है । किन्तु कमी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुए भी विषय को विशेष प्रकार की जानने की इच्छा सें तुरत 
दूसरी अनुमति होती है । जैसे की आत्मा को विशेष प्रकार से सजाने को इच्छा सें आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन ( अनुमिति) का विधान “आत्मा वारे श्रोतव्यो 
मन्तव्यः? इत्यादि श्रुतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी भी प्रकार की भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिति रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त विधान 
असङ्गत हो जाएगा। अतः इतना इसमें जोड़ना आवश्यक हे कि विशेष प्रकार की 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी दूसरी अनुमिति 
होती दै । अतः सामान्य रूप से समी सिद्धियाँ अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं, किन्तु 
अनुमिति की इच्छा से असंडिलिष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
सिद्धि की अनुमिति की विरोधिनी है । फलतः सिषाधयिषा केविरह सें युक्त जो सिद्धि, उसका 
अभाव ही अनुमिती का पक्षता रूप कारण है। इसको समझने के लिए अनुमिति की इन 
तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है । ( १ ) जहां परामझा के बाद केवल अनुमिति रूप 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि 
यहां कथित पक्षता रूप कारण नहीं हे। यह सिद्धि अनुमित्सा या सिघाधयिघा से युक्त 
नहीं है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त है । अतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक है | 
सुतराम्‌ प्रतिबन्धकामाव रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता है। (२) जहाँ परामर्शादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भी 
है तो फिर उक्त परामशजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी | 
क्योंकि यह अनुमिति रूप सिद्धि सिषाधयिघा से युक्त हे, सिषाधयिषा के विरह सें युक्त 
नहीं हे । अतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि अनुमिति 
का प्रतिबन्धक नहीं है । अनुभिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि हे जिसमें सिषाध- 
यिषा का सम्बन्ध नहीं हे । उसका यहाँ अभाव हैं, अतः पक्षता रूप कारण क रहने से ` 
अनुमिति होगी | (२) जहाँ सिद्धि नहीं है वहाँ सिषाधयिषा रहे या न रहे--दोनों. ही 
स्थितियों में अनुमिति होगो ही । क्योंकि यहाँ कोई भी सिद्धि नहीं हे, अतः सिषाधविषा 
के विरह से युक्त सिद्धि भी नहीं है । सुतराम्‌ सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि का 
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अभाव भी अवश्य हे । अतः अनुमिति होगी । विस्तृत ज्ञान के लिए अध्यापकों का 
सहाय्य अपेक्षित हे । 


हेत्वाभास 


किस! भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिए जिस प्रकार 
हेतुओ को समझना आवश्यक हे, उसी प्रकार जो हेतु नहीं हैं किन्तु हेतु की तरह दीखते 
हैं, उन हेत्वाभासों को मी समझना आवश्यक हैं। अगर ऐसा न माने तो हेतुओ और 
हेत्वाभासों के संमिश्रण से कदाचित्‌ अतत्त्व भी तत्त्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त 
में अभोष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाळ दंगे। 
अतः हेतुओ की तरह विशेष रूप से आचार्यों ने देत्वाभासों का भी निरूपण किया हे । 

“हेत्वाभास? शब्द दो व्युत्यत्तिओं से निष्पन्न होता हे । (१ ) हेतोरभासा हेत्वा- 
भासाः और ( २ ) हेतुवदामासन्ते इति हेत्वाभासाः । इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार 
हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है “हेतु का दोष” । 

महर्षि गोतम ने हेत्वाभासों को ( १ ) सव्यभिचार ( २ ) विरुद्ध ( ३ ) प्रकरणसम 
( ४ ) साध्यसम ओर ( ५ ) कालात्ययापादिष्ट भेद से पाँच प्रकारों का माना हँ, ओर 
सव्यभिचार हेत्वाभास को समझाने क लिए 'अनेक्रान्तिकः सब्यभिचारः' इस सूत्र की 
रचना की हे । जो हेतु साध्य या साध्यामाब इन दोनों में सें किसी एक के साथ नियमित रूप 
से सम्बन्ध न हो, बही हेतु “अनैकान्तिक' है | अर्थात्‌ जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों 
के साथ रहे केवळ साध्य के ही साथ न रहे, वही हेतु “अनैकान्तिक” है | सव्यभिचारशब्द के 
अर्थ की आलोचना से भी इसी अथ की पुष्टि होती है । “व्यभिचारेण सहितः सब्याभिचारः' 


इस व्युत्पत्ति से सव्यभिचार शब्द बना हे। "व्यभिचार? शब्द “वि! अभि! और “चार” 


इन तीन शब्दों से बना है | इनमें “वि” शब्द विरुद्धाथक है और 'अमि' शब्द उभयार्थक 
है | “चार? शब्द सम्बन्ध का बोधक है । इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो वस्तुओं के 
साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय. में हेतु का रहना ही व्यमि- 


चार हे | यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों में समान . 


रूप से रहना जिस हेतु का हो, वही 'सव्यमिचार? है | 
साध्य के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्याप्ति हे] इस व्याप्ति के बल से 
ही हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। जो हेतु उक्त. प्रकार से सव्यभिचार या अनैकान्तिक 
होगा वह कभी कथित रीति से व्यासियुक्त नहीं हो सकता । अतः व्यभिचार युक्त हेतु 
“सव्यभिचार” नाम का देत्वाभास है, हेतु नहीं । 
किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण .से यह निष्पन्न हुआ कि व्याप्ति का उक्त स्वरूप 
ठीक नहीं ह | किन्तु हेतु क नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षों में हेतु का 
रहना ही हेठ की व्यासति हे | इस प्रकार व्यासिशरीर के दो अंश माने गये, एक तो 
साध्य में हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व, दूसरा देतु के व्यापकीमूत साध्य का 
सपक्षों में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य | इस स्थिति में साध्य में हेतु के 
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व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यमिचार 
करेगा। क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ रहेगा, उस हेतु की 
व्यापकता उस साध्य में नहीं जा सकती | व्यापक होने के लिए यह आवश्यक है कि 
व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे । कथित व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
में तो साध्य का अभाव रहता है। अतः साध्य कमी भी व्यमिचारी हेतु का व्यापक नहीं 
हो सकता । इस प्रकार व्याप्ति के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यमिचार 
दोष से युक्त हेतु अवश्य ही सव्यभिचार हेत्वाभास होगा | 


किन्तु उक्त व्याप्तिशरीर का एक अंश और है 'व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों में रहना! | इस अंश को विघटित करनेवाला दोष भी अगर हेतु में रहेगा 
तो भी वह 'व्यमिचार' दोष से ही युक्त होने के कारण 'सव्यभिचार' हेत्वाभास होगा 
क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है | 


व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन' दो प्रकारों से सम्भव है। जिस 
स्थल में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं हे वहाँ साध्य का हेतु के साथ 
सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं दै । एवं जहाँ 
संसार के सभी पदाथ पक्ष होंगे, वहाँ भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा । अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं .होगा । 
पहिले का उदाहरण है “शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ । यहाँ शब्दत्व हेतु केवळ शब्द में ही 
है । शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है । सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों जो पहिले से निश्चित रहना चाहिए । नित्यत्व निर्णीत है आकाझादि सें, वहाँ 
शब्दत्व हेतु नहीं है। शब्दत्व निणींत है शब्द में, वहाँ नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीत 
नहीं है । अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का 
सामानाधिकरण्य संभव न होने से व्यासि सम्भव न होगा । अतः शब्दत्व हेलु में भी 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा | किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत है घटादि 
अनित्यत्रस्ठुओं में, वहाँ शब्दत्व भी नहीं हे । अतः पूर्व कथित व्यभिचार दोष यहाँ सम्भव 
नहीं है । सुतराम्‌ यहाँ नित्यत्व हेतु का केवल पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में न रहना ही व्यासि का बिघटक है। इसको “असाधारण” नाम का व्यभिचार कहते 
हें । क्योंकि यह हेत्वामास साध्य के अधिकरण और साध्यामाव के अधिकरण दोनों में 
साधारण रूप से सामान्य रूप से नहीं है, जैसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है | यह 
शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही है, अतः उक्त शब्दत्व हेतु “असाधारण” नाम का 
सव्यभिचार हे | 
5 २ पु ९ भघेयं 
इसी प्रकार जिस स्थळ में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जैसे 'सवमभि 
प्रमेयत्वात?, ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त समानाधिकरण्य संभव नहीं होगा । क्योंकि 
प्रकृतस्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष के अन्तर्गत आ गये हैं । सपक्ष क लिए कोई 
नहीं बचा है | सपक्ष को पक्ष से भिन्न होना चाहिए । अतः ऐसे स्थलों में मी हेठ के 
व्यापक साध्य का क्रिसी सपक्ष में हेतु के साथ रहना संभव नहीं होगा । अतः इस 
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प्रकार के हेतुओं में भी व्यासि नहीं रह सकती। फलत; व्यभिचार रहगा। किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहाँ संभव नहीं हे । अतः "अनुपसंहारी? नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है । जिससे उक्त हेतु “अनुपसंहार।” नाम 
का तीसरा सव्यभिचार होगा । 

अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण मेँ लक्षण करने से भी 
पहिले “सव्यभिचारस्िविधः संघारणासाधारणानुपसंहारिभेदात्‌? यह विभाग वाक्य ही लिखा 
है । यद्यपि सूत्र-भाष्यादि में इस त्रेविध्य की चर्चा नहीं हे 


फलितःर्थं यह है कि सव्यभिचार ( १) साधारण ( २) असाधारण (३ ) और 
अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का है) इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथ रहे, उसे साधारण कहते हैं । जेसे कि “धूमवान्‌ बह्लो' का वहि हेतु। वहि हेतु 
धूम के साथ मी महानसादि में है, और धूमाभाव के साथ भी त्त अयःपिण्डादि में हे। 
जो हेतु केवल पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे उस हेतु को 'असाधारण' 
सव्यभिचार कहते हें । जेसे कि 'शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌, इस अनुमान का शब्दत्व हेतु । 
यह शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही हैं। न आकाशादि सपक्षों में हे, और न 
घटादि विपक्षों में । अतः शब्दत्व हेतु “असाधारण” सव्यभिचार हे । जिस धर्म का सभी 
वस्तुओं में केवळ अन्वय ही रहे, व्यतिरेक या अभाव किसी भी वस्तु में न रहे उस धम 
को केवलान्वयि धर्म कहते हैं, केवलान्वयि धमे जिस पक्ष का विशेषण ( अवच्छेदक ) हो 
उस पक्ष के अनुमान का हेतु भी “व्यभिचारी” है, क्योंकि इस अनुमान में भी कोई सपक्ष 
नहीं हो सकता, चूँकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः उक्त अनुमान के 
हेतु का व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी व्यापकीभूत वह साध्य किसी सपक्ष में हेतु के साथ 
नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं है । 


जो हेतु साध्य के बदले साध्यामाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु को 
“विरुद्ध! देत्वाभास कहते हैं । अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित रूप से रहना 
(विरोध? नाम का हेतुदोष हे जिस दोष से युक्त हेतु “विरुद्ध! नाम का हेत्वाभास है । 
“चि? अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो 'रुद्ध? करे, अर्थात्‌ साध्य के 
साथ नियत रूप से न रहकर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर व्यतिरेकव्याति को 
विघटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास हैं | 
नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही 'विरोध' दोष हे, इस 
विरोध दोष से युक्त हेतु ही “विरुद्ध! नाम का हेत्वाभास है । जेसे कि 'हृदो वहिमान्‌ 
जलात्‌? इस अनुमिति का जल हेतु “विरुद्ध! हेत्वाभास है, क्योंकि जल रूप हेतु वहि रूप 
साध्य के साथ न रहकर वहि के अभाव के साथ ही नियमित रूप से रहता हे । अतः जल 
रूप हेतु का अभाव बहि का व्यापकीभूत अभाव है, इस अभाव का प्रतियोगित्व कथित 


जलदेतु में है। 
उसी प्रकार साध्याभाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना भी व्याप्ति का 
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रक प्रयोजक है | जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हें । साध्याभाव के साथ नियमित रूप से 
रहनेवाले ( साध्याभाव व्यापकीमूत ) हेत्वभाव का प्रदियोगित्व ही व्यतिरेकव्याप्ति है । 
है । इस व्यासि के शरीर में साध्यभावव्यापकीमूताभाववाला जो अंश है, उसी को विरोध 
दोष अपने साध्यव्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघटित कर व्यतिरेक व्याति कों 
विघटित कर देता है | इस विरोध दोष के प्रसङ्ग में एवं विरुद्ध हेत्वामास के प्रसङ्ग में 
बाद में भी अधिक परिवतन नहीं हुआ | 


जिस हेतु क प्रयोग करने पर प्रकरण की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
चिन्ता" अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निणय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के निर्णय के 
लिए प्रयुक्त हो, तो वह हेतु 'प्रकरणसम” नाम का हेत्वाभास होगा। --““ 


शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए. नैयायिक अगर नित्यधर्मानुपलब्धि"_को 
हेतु रूप से उपस्थित कर तो उनका यह हेतु 'प्रकरणसम? नाम का हेत्वामास होगा. | 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शब्द में नित्यत्व साधन के अनित्यघर्मा 
नुपलब्धि’ हेतु को उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निणय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय ही 
होगा । अतः उक्त नित्यधर्मानुपलब्धि' या “अनित्यधर्मानुपलब्धि! रूप हेतु प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उक्त विवरण के अनुसार साध्यघर्म 
की अनुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया जाएगा तो वह 'प्रकरणसम? 
हेत्वाभास होगा | और कोइ हेतु प्रकरणसम नहीं होगा | 


किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र ने तात्ययटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 

असपूण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्प्रतिपक्ष का नामान्तर कहा है। “सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अथात्‌ विरोधी: दूसरा 
हेतु रहे वही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त है । वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्य 
की सिद्धि के लिए एक हेतु का प्रयोग करता है, उसके बाद ही कोई प्रतिवादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि के लिए. दूसरे हेतु का प्रयोग करता है, 
तो फिर ये दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से अस्त समझे जाएँगे। अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु और प्रतिहेतु दोनों समानबल के हों। अर्थात्‌ दोनों में व्याप्ति और पक्षधर्मता 
समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित होंगे और दोनों ही हेतु न होकर 
'सत्प्रतिपक्षित' नाम के हेत्वाभास होंगे | इसी बात को दृष्टि में रखकर 'समान बलों सत्‌- 
प्रतिपक्षो? यह लक्षणवाक्य प्रचलित हैं | इन दोनों हेतुओं में से अगर एक हेतु व्यासि और 
पक्षधमता से युक्त होने के कारण प्रबळ रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित होने के... 
एरण दुबळ रहेगा तो फिर वहाँ सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा | दुबल हेतु में केवल व्यमिचार 
या स्वरूपासिद्धि दोष होगा | और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति हो जाएगी । र 


प्राचीन नेयायिकों ने सत्प्रतिपक्ष को अनित्य दोष माना है । उन छोगोंका | न्य 


अभिप्राय है कि जब तक कि हेतुलिङ्गकपरामश और प्रतिहेतुलिज्ञकपरामश इन दोनों 
पू 
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में से किसी एक परामश के किसी भी अंश में भ्रमत्व का निश्चय नहीं हो जाता, 
तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त भ्रमत्व निश्चय के वाद नहीं | 
अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष हे । इस मत 
में सद्धेतु स्थल में मी अगर विरोधी प्रतिहेतु का भ्रमात्मक परामश भी हे, तो 
सद्धतु मी तक तक सप्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त भ्रमात्मक विरोधी प्ररामश का 
भ्रमत्व ज्ञात नहीं हो जाता । 
नव्य नैयायिकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष हैं। क्योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से युक्त दूसरा 
(प्रतिहेत ) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्प्रतिपक्षित होगा । जल में बहि के 
साधक सभी हेतु सत्प्रतिपक्षित होमे । क्योंकि वह्नि के अभाव की व्यासि जडत्व में है, एवं 
जल मैवह्ृथमावव्याप्यजलत्व सवदा ही विद्यमान है। अतः इस प्रकार का हेतु सदा ही 
सत्प्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है । 
महर्षि गौतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसम” कहा है। और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिए 'साध्याविदिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः’ यह सूत्र लिखा है। 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वहीं साध्य? कहलाता है। हेतु के लिए यह आवश्यक 
है कि वह पहिले से 'सिद्ध” रहे | अर्थात्‌ उसमें असाध्य की व्यासि सिद्ध रहे । एवं ( साध्य- 
व्याप्ति से युक्त ) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे | किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे 'साध्यसम? कहा गया है । 
अगर कोई “छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील हे? इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
करे तो यहाँ 'गतिशीलत्व' हेतु 'साध्यसम” हेत्वाभास होगा । क्योंकि 'छाया में गति है! 
यही पहिले से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की 
भी सिद्धि अपेक्षित है। 
“साध्यसम' हेत्वाभास को ही नव्य नैयायिको ने 'असिद्ध' शब्द से व्यक्त किया है | 
एवं ( १ ) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 
मेद किये हैं | जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हैं । पक्ष को ही “आश्रय? 
भी कहते हैं | आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहाँ होगा ! अगर कोई साधा- 
रण फूलों के दृष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का अनुमान करे तो वहाँ के सभी हेतु आश्र- 
यासिद्ध होंगे । एबं स्वणमय-पर्वत में अगर कोई बहि का अनुमान करे तो वहाँ के भी 
सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे | यद्यपि पवत असिद्ध नहीं है, किन्तु पर्वत में स्वणमयत्व 
असिद्ध है । अतः स्वणंमयपवतरूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है । 
ओ हेतु यदि कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो बह हेतु “स्वरूपासिद्ध' हेत्वाभास 
होगा | जैसे कि जळ में कोई धूम हेतु से भी वहि का अनुमान करना 'चाहिंगा तो 
वहाँ का धूमहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास होगा । क्योंकि जल रूप पक्ष में धूम हेतु नहीं 


। है | भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वरूपासिद्ध का ही उदाहरण 
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है, क्योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप हेतु नहीं दै । इससे ऐसा भान होता है कि 
वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिको ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे । असिद्ध 
के और भेद बाद में किये गये । 


हेतु में उसके विशेषणीभूत धर्म ( हेतुतावच्छेदक ) के अभाव और साध्य में 
ध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते हैं । इस दोष से युक्त हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास हे । 'पवतों वहिमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌’ इस अनुमान के हेतु- 
धूम में काञ्चनमयत्व रूप हेतुतावच्छेदक नहीं हे । अतः वह ( हेत्वप्रसिद्धि रूप ) व्याप्यत्वा- 
सिद्ध हेत्वाभास हे । एवं 'पवतः काञ्चनमयवह्विमान्‌ धूमात्‌? इस अनुमान के साध्य वह्नि 
मे काञ्चनमयत्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं ह, अतः यह हेतु (साध्याप्रसिद्ध रूप ) 
व्याप्यत्वासिद्ध हे । इसी प्रकार व्याप्ति में अनुपयोगी ( व्यथ ) विशषणादि से युक्त हेतु भी 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास ही हे, जसे कि “पवतो वहिमान्‌ नील्धूमात इत्यादि स्थलों का 
नीलधूम रूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है, क्योंकि धूम का नीळ विशषण व्यर्थ हे । यह ध्यान 
रहना चाहिए कि दोष जहाँ कहीं भी रहे, किन्तु दुष्टता हेतु में ही आवेगी । 


पाँच हेत्वाभास को महर्षि ने “कालातीत? की संज्ञा दी हे, और इसके परिचय 
के लिए. “कालात्ययापदिष्टः कालातीतः? इस सूत्र का निर्माण किया है | 


पक्ष में पूण रूप से निश्चित साध्य के लिए अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है। 
एवं पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूणरूप से निश्चित हे, उस साध्य के लिए भी न्याय 
की प्रवृत्ति नहीँ होती हे। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता हे, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिए ही न्याय का प्रयोग होता है | हेठुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तगत हे | 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वत्तमान हे, वही समय हेतु 
प्रयोग के लिए उपयुक्त हे । यदि उस समय उस पक्ष में उप साध्य का अभाव दूसरे 
किसी बळबत्‌ प्रमाण से निश्चित हे, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्देह नहीँ 
रह सकता । साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव निश्चय के पूव ही था, जो “अतीतः 
हो चुका हे । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव किसी बळवत्‌ प्रमाण से निश्चित 
हे, उस.पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिए अगर कोई हेतु कां प्रयोग करे तो वह 
हेतु व्यात्ति-पक्षधमता प्रभृति से युक्त होने पर भी “कालातीत? नाम का हेत्वाभास होगा । 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती | इसका अतोतकाल' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों 
स हु। 


नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही 'बाधित' और उसके विशेषणीमूत दोष को 

बाधः कहते हें । पक्ष में बळवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
पै ० 

निश्चित रहना ही बाध हे । फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष हे। 


जिस किसी भी सम्बन्ध क द्वारा इस बाध दोष से युक्त हेतु ही “बाधित! नाम का 


हेत्वाभास है | 
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दुसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता हे 'दुष्टहेत? । दोषों से 
युक्त हेतु ही दुष्ट हेतु हे। फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेठुओं से प्रथक करते 
हे । अतः दुष्टहेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिए हेतु क दोषों को समझना पहिले 
आवश्यक हे | दोषों को समझ लेने के बाद “इस दोष से युक्त ही दुष्ट हेतु है? इस 
प्रकार दुष्टहेतुओं को समझना सुलभ हो जाता हे । इसी दृष्टि से 'हेतोरभासा हेत्वा- 
भासा; इस व्युत्पत्ति से लभ्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गया हे | 

हेतुओं के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीधे ही 
अनुमिति को रोकते हैं। जसे कि सत्प्रतिपक्ष और बाध । कुछ हेत्वामास अनुमिति के 
कारण व्याप्ति या पक्षधमता का विघटन करते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जेसे 
कि व्यभिचार एवं स्वरूपासिद्धि । कुछ हेत्वाभास ऐसे भी हैं जो उक्त दोनों ही प्रकार से 
अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जेसे कि आश्रयासिद्ध एवं साध्याप्रसिद्धि । 

हेत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है। जेसे कि 
वेशेषिकदशन के सूत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हैं, किन्तु भाष्यकार ने उनमें अनध्य- 
वसित नाम को जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया हे। (१) असिद्ध (२) विरुद्ध 
(३) सन्दिग्ध और (४) अनध्यवसिंत। न्यायमत में ( १) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) 
सत्प्रतिपक्ष ( ४ ) असिद्ध और ( ५ ) बाध ये पाँच हेत्वाभास के मुख्य भेद माने गये हैं । 
मीमांसकों ने महर्षि कणाद की रीति से इसके तीन ही भेद किये हैं । 

इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचायाँ ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भा समझाने मं बहुत श्रम किया है। जिसका लाभ हम लोगों को उठाना 
चाहिए । एक पक्ष के स्थापन क लिए विरुद्ध पक्ष के हेतुओं मं दोषों का प्रदशन 
आवश्यक है । जो आज भी न्यायालयों क व्यवस्थाओं को सूक्ष्महष्टि से देखने पर अवगत 
हो सकता हे । प्राचीन समय के धमंशास्रानुयायी-व्यवस्थाओ को देखने सं तो यह बात 
और स्पष्ट हो जाती है। जिसके लिए भारतीय व्यवहार के द्वेतपरिशिष्टाद निबन्ध ग्रन्थों 
के व्यवहारप्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


FR सुख 
जिस इच्छा के लिए और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे 'सुख' कहते 
हैं। सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती है । अर्थात्‌ 
चन्दंनादि विषय चूँकि सुख के कारण हैं, इसीलिए उनकी इच्छा होती है । सुख की इच्छा 
के लिए. किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती । अतः किसी और इच्छा के 
अनधीन इच्छा का विषय ही 'सुख' हं। 


ह व्या दुख 
ह . इसीग्रकार जिसमें द्वेष उत्पन्न होने के लिए मध्य में दूसरे विषयों के द्वेष की 
ओ- अपेक्षान हो वही 'दुःख’ है। मुख्यतः जीवों को ढुःखों से ही द्वेष हे। फिर ये मुझे न 
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मिळे! इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा सं दुःख मिलने की सम्भा- 
वना समझ में आती हे, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता है । 


श्च्छा 


अपने लिए. अथवा दूसरे के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की 'मुझे यह मिले 
या उसे यह मिले? इस प्रकार की जो प्राथना, उस ही “इच्छा” कहते हे | काम असिला& 
घादि इसक अनेक अवान्तर भेद हैं | 


ऐ AY) 
र्ष 
आत्मा के जिस गुण क द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वही 'द्वेष' 
हैं । क्रोध द्रोहादि इसी के अवान्तर भेद हैं । 


प्रयत्न कर 

उत्साह को ही “प्रयतन? कहते हैं | यह तीन प्रकार का हे ( १ )जीवनधारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि ) ( २) इच्छा से उत्पन्न और ( ३ ) द्वे से उत्पन्न | इनमें जीवनः 
योनि यत्न से सोते हुए जीव के प्राणादि वायुओं की क्रियाये उत्पन्न होती हें । एवं 
जागते हुए पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता हे । अपने अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित 'प्रयत्न' है। इस इच्छाजनित 
प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एबं अहित वस्तुओं से बचने के लिए जो 
व्यापार होते हैं, उनका कारण भी प्रयत्न ही है, जो द्वेष से उत्पन्न होता है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महर्षि कणाद के सूत्रों के द्वारा 
कहे गये हैं | गुरुत्व, द्रव॒त्व, स्नेह, संस्कार, धम अधमं और शब्द इन सात वस्तुओं सें 
गुणत्व की व्यवस्था माष्यकार प्रशस्तपाद ने की है | और इसे कथित सत्रह गुणों के 
विधायक सूत्र में पठित “च' शब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत माना हे । 


ग्रुत्व 3 त्य 


पृथिबी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे 'गुरुत्व' कहते हैँ। 
यह 'गुरुत्व' नाम का गुण केवल प्रथिवी और जल में ही रहता हे । गुरुत्व से पतन का. 
सिद्धान्त पृथ्वी के मध्याकर्षणवाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत हे | 


स्नेह 


जो केवळ जल का ही विशेषगुण हो उसे “स्नेह” कहते हैं । स्नेह के हीकारण... 
आठा प्रभृति पिसे हुए द्रव्यो की गोल आकृति बन सकता हैं । घृतादि जिन. . 


से ग्बन्ध णः 
पार्थिबद्रव्यो. से उक्त आकृतियाँ बनती हैं, वहाँ मी घृतादि में जळ सम्बन्ध क कार 


ही वैसा होता हे | हे ३ शर 
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संस्कार 


“संस्कार? नाम का भी एक गुण हे जिसके ( १ ) वेग (२ ) भावना और (३) 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हैं। (१ ) वेग नाम संस्कार क्रिया से उसन्न होता हे 
और एथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यो में रहता है । (२ ) “भाबना 
नाम का संस्कार आत्मा में रहता हे इसी के बळ स स्वयं तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता हे।( ३ स्थितिस्थापक संस्कार 
के कारण ही बाँस प्रभृति द्रव्यों के अग्रभाग को बलात्‌ नीचे से ले आकर छोड़ देने बाद वे 
फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हैं । 


6 
घस 
जीव के उस गुण को धम कहते हैँ, जिससे उस सुख मिळता हे, इसी का दूसरा 
नाम पुण्य हे । 'किन क्रियाओं से धम की उत्पत्ति होती हे ?? इसको श्रुति स्मृति ही 
समझा सकते हैं । तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण 
ही “धर्मः हे इस प्रकार 'विहितकर्मजन्यो धर्मः? धर्म का यह लक्षण किया 
जाता है। 
° 
अधस 
अधमं भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण हे । जिससे जीवों को दुःख 
मिलता हे। शास्त्रों में निषिद्ध जीबहत्यादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति 
होती है । 
शब्द्‌ 

श्रोत्रेन्द्रिय से हीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हैं | यह संयोग से विभाग 
से और शब्द से उत्पन्न होता है | दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती 
है | एबं बाँस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है । किन्तु संयोग और 
विभाग से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण संभव नहीं हे, क्योंकि प्रत्यक्ष क लिए विषय के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है | शब्द रूप विषय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय हे । यह 
आकाश रूप है । आकाश अमूर्त होने के कारण कहीँ जा नहीं सकता । अतः शब्द की 
उत्पत्ति जिस देशावच्छिन्न आकाश में होता है, वहाँ श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता | किन्तु 
उस गन्द का प्रत्यक्ष तो होता है । इसलिए यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या 
विभाग से जिस शब्दब्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उसी शब्द से उसी शब्द के सहश दूसरे 
शब्द की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश में होती है | इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द को 
उत्पत्ति, और दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल की तरङ्गों की तरह 
चलती है | उस धारा के अन्तगत जब किसी की उत्पत्ति कर्णबाले आकाश प्रदेश में होती 
है, तो उस शब्द का प्रत्यक्ष होता है । अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से मी 

शब्द की उत्पत्ति भाननी पड़ती है । 
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कम 
सभी प्रकार के चलने को या गतियों को “कम” कहते हैं। ऊपर की तरफ 
उछाळने की शिया को उत्क्षेपण एवं निचे की तरफ गिराने की क्रिया को अप- 
क्षेपण? कहते हैं । समेटने की क्रिया को आकुञ्चन', और सामने वाहर की तरफ 
फैलाने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं । शेष सभी क्रियाओं का "गमन? कहते हैं। 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वणन और किसी दशान में नहीं है । उसे इस मूळ 

ग्रन्थ में देखा जा सकता है । 


सामान्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धर्म होते हैं, जो उसी व्यक्ति म रहते हैं । 
इसके द्वारा ही जगत्‌ के ओर समो वस्तुओं से उस व्यक्ति को अलग रूप में समझा जाता 
है | इसी प्रकार कुछ ऐसे मी धर्म हैं जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिशः भिन्न होते हुए भी 
एक आकार की प्रतोति के विषय होते हैं | जैसे सभी घट-व्यक्तियाँ अलग-अलग हैं | 
किन्तु “अयं घटः? इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है। विभिन्न व्यक्तियों को 
यह एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है | उस प्रयोजक को ही 'सामान्य 
कहते हैं । अतः जो समान आकरत्यादिवाळे विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति 
का कारण हो वहीं 'सामान्य' है । इसे जाति भी कहते हें | 

बोद्धों का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने से भिन्न और 
सभी व्यक्तियों से विभिन्‍न रूप में ही प्रतीति होती है । अतः घटव्यक्ति में घंटों से मिन्न 
पटादि सभी व्यक्तियों का जो मेद है, वही विभिन्‍न घटों में “यह घट है” इस प्रकार की 
प्रतीति से भासित होता है, क्योंकि सभी घटो में घट से मिन्न और सभी पदार्थों का भेद 
समान रूप से विद्यमान है । इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक है यह तद्धिन्न- 
भिन्नत्व या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्‍न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतियों का 
सम्पादन होता है । इसके लिए अलग जाति का नाम के भाव पदार्थ की कल्पना 
अनावश्यक है | 

विशेष 

“विशेष” नाम का मी एक पदाथ वैशेषिक लोग मानते हैं । इसे केवल वैशेषिक 
लोग ही मानते हैं। इसको मानने में वे इस युक्ति का प्रयोग करते हैं कि 
डिस प्रकार घट पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हैं उसी प्रकार उनके उत्पादक 
परमाणओं में और आकाशकालादि विभु पदार्थों में भी भेद मानना होगा। किन्तु घट 
परादि सावयव पदार्थों में परस्पर मेद के नियामक उनके अवयवों के मेद हें । अर्थात्‌ 
घट पट से भिन्न इसलिए हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट क उत्पादक तन्तु 
परस्पर भिन्न हैं। जिनके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति के होते हैं, वे सभी 
द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हैं | किन्तु निरवयव परमाणु और आकाशादि 
के तो अवयव नहीं हैं | अवयवों के मेद से उसमें परस्पर मेद का नियम नहीं किया 
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जा सकता | अतः निरवयव द्रव्यो में परस्पर भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा | इसी पदाथ का नाम “विशेष? है । अर्थात्‌ जो अपने-अपने आश्रयीमृत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से “विशेष” रूप में या भिन्न रूप में समझावे वहीं “विशेष है | 
यह प्रत्येक निरवय द्रव्य में अलग अलग है फलतः अनन्त है । 


किन्तु इस प्रसङ्ग में यह समझना रोष रहता है कि एक परमाण में एक विशेष 
है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष है। अतः एक परमाणु से दूसरा परमाण भिन्न है। 
फलतः दोनों परमाणुओं में रहनेवाले दोनों बिशेषों क परस्पर भेद ही दोनों परमाण में 
परस्पर भेद के प्रयोजक हैं । किन्तु इन दोनों विशोषों में परस्पर भेद है? इसका 
ही कोन नियामक है ! इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों का कहना है कि ये विशेष 'स्बतः 
व्यावृत्त' इनमें: परस्पर भेद के लिए किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 

इस -श्वतोव्याबृत्तिः वाली दुबलता के कारण ही नव्यवैशिपकों ने “विशेष? 
पंदांथ को ` अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणु 
प्रभृति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्याबृत्त मानते हैं, तो फिर 
परमाणुप्रभृति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्याव्रत्त क्यों नहीं मान लेते? इसमें 
क्या लाम है कि निरवय पदार्थों में परस्पर भेद के लिए उनमें स्वतोव्यावृत्तस्वभाववाले 
:विशेषों की कल्पना की जाय ! 


समवाय 


=... समवाय नाम का एक षष्ठ पदार्थ भी महर्षि ने माना है । संयोग की तरह 
समवाय भी सम्बन्ध रूप है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है | संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध में यह अन्तर है कि यह अपने आधार और आधेय इन 
दोनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में यह बात नहीं है। यह अपने 
आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है। आधार या आधेय के 
सत्ता पयन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है। यद्यपि आकाशादि की 
तरह समवाय की नित्यता का भी उपपादन किया गया है ! 
विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । 'घटवद्भतलम्‌? इत्यादि स्थल में 
खट का संयोग भूतल में दै, अतः घट विशेषण है | एवं भूतल विशेष्य इसलिए है कि 
भूतळानुयो गिक संयोग घट में है । इसी प्रकार महर्षि कणाद ने समवाय का लक्षण करते हुए 
लिखा है कि 'इहेदमिति यतः कायकारणयोः सम्बन्धः स संमवायः? ( ७-२-२६ ) 
` . इह कुण्डे दधि', 'इह छुण्डे बदराणि” इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और 
दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विद्येषणों को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्ध 
भी विषय होते हैँ; उसी प्रकार “इह तन्तुषु पट! 'इह वीरणेघु कटः?, “इह द्रव्ये द्रव्य गुण 
कर्माणि’, 'इह गवि गोत्वम्‌?, “इहात्मनि ज्ञानम्‌, 'इहाकाशे शब्द, इत्यादि प्रतीतियों में 
मी तन्त्र आधारों और पट प्रभति आधेयो से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध अवश्य ही भासित _ 
होता है | क्योंकि . कोई भी विशिष्टबुद्धि विशेष्य और विशेषण के सम्बन्ध के बिगी 
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उत्पन्न ही नहीं हो सकती । “इह तन्तुषु पटः? इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतरकमंज होगा, अथवा उभयकमंज होगा 
किं वा संयोगज होगा। प्रकृत में तन्तु प्रभृति में पट प्रभृति के सम्बन्ध की उत्पत्ति उक्त 
कर्मादि से नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग होता है, 
उन दोनों का विभाग भी अवश्य होता है। किन्तु तन्तु प्रभृति का प्रटादि के साथ कभी 
विभाग नहीं होता । जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह तन्तु के साथ सम्बद्ध ही 
रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भौ सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र पदाथ 
वैशेषिक लोग मानते हैं | वैशेषिक सम्प्रदाय से भिन्न नेयायिक और मीमांसक ( प्रभाकर ) 
भी इसे मानते हैं। किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है । जेसे कि वैशेषिकगण इसे 
अतीन्द्रिय और नित्य मानते हैं, किन्तु नेयायिक इसे नित्य मानते हुए भी प्रत्यक्षवेद्य 


मानते हैं । प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हैं | वेदान्ती और सांख्यदशन 
के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हैं । 


सभी सम्बन्धो के प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । तदनुसार इसके भी प्रतियोगी 
और अनुयोगी हैं । द्रब्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हैं | एवं द्रव्य 
गुण और कम ये तीन ही इसके अनुयोगी हैं | अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पाँच पदार्थ ही 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, और द्रव्य, गुण और कम में ही रहते हैं । _ 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता हे | अतः समवाय को अगर विदिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते हैं, तो 
यह भी निणय करना होगा कि वह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध से 
रहकर उक्त विशिष्टबुद्धियों का सम्पादन करेगा ! समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रश्‍न के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हैं । विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर 
समवाय के रहने के लिए किसी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध के 
रहने के लिए भी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पयबसान अनवस्था 
में होगा । यदि स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय की सत्ता 
मानगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पाँच पदार्थों का समवाय सम्बन्ध मान रहे है, उनका 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते ! 


इस आक्षेप का उत्तर समवायबादी वैशेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि द्रव्यो 
में रूपादि गुण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो फिर यह 
निणय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हैं ? क्योंकि घटादि भी अनन्त 
हैं, और उनमें रहनेबाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं । सम्बन्ध को अनन्त पदाथ स्वरूप 


मानना सम्भव नहीं है । हमलोग. अगर इसके लिए अलग समवाय नाम का सम्बन्ध | 


मान लेते हैं, तो फिर इस प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं रह जाती है । क्योंकि वह 


अपने सभी प्रतियोगियो और अनुयोगियों में एक ही है, और स्वामिन्न स्वरूप सम्बन्ध से _ 


ही है। एवं समवाय में रहूनेवाला सम्बन्ध भी चूँकि संसबाय रूप ही है, अतः आगे 
६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 2 


( ४० ) 


विभिन्न सम्बन्ध की कल्पना की धारा ही रुक जातीहै। अतः इस पक्ष में न अनवस्था 
दोष 4 है CN 
दोष है, और न कल्पना का गौरवदोष है । अतः समवाय का मानना आवश्यक है | 


अभाव 


अभाव पदार्थ को महर्षि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों से स्वीकृत मानकर में 
उसका विवरण दे रहा हूँ । इस प्रकरण के अन्त में “अभाव पदाथ भी महर्षि कणाद 
को अभीष्ट था? इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है । 

प्रथमतः अभाब के ( १ ) अन्योन्याभाव और ( २ ) संसर्गाभाव ये दो भेद हैं । 
तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध हैं, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
उसके अनुयोगी में प्रतीत होता है । जेसे कि “नरः सुन्दरः? इस बुद्धि में भासित होनेत्राले 
तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा नर? और “सुन्दर? में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या अविच्छिन्न हो, उस प्रतियोमिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव है। इस अभिप्राय से ही तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकोऽमावोऽन्योन्याभावः? अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध हे । 
“अन्योन्याभाव का ही दूसरा नाम 'मेद! है । 

“अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभावः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के प्रतियोगी में 
रहे तो वह अभाव 'अन्योन्याभाव है? । जैसे कि घटो न? इस आकार का अन्योन्या- 
भाव पट में है। यतः अनुयोगीभूत इस पट का भी अन्योन्याभाव घट में है। 
अन्योन्याभाव के वोधक वाक्य में उसके प्रतियोगी के बोघकपद और अनुयोगी के बोधकपद 
दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटो न पटः । किन्तु संसगेभाव के अभिलापक वाक्य 
में प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त होते हैं, किन्तु अनुयोगी कं बोधक पद प्रायः 
सप्तम्यन्त होते हैं, जैसे कि “भूतले घटो नास्ति’ । 

अन्योन्याभाव को छोड़कर और सभी अभाव संसर्याभाब कहलाते हैं । संसर्गाभाव 
के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है । “भूतले घटो नास्ति’ 
यहाँ पर यद्यपि भूतळ मे घट के निषेध का ही व्यवहार होता है, किन्तु सूक्षमदृष्टि से 
देखने पर बह प्रतिषेध भूत में घटसंयोग का ही प्रतिषेध प्रतिपन्न होता है । क्योंकि भूतळ 
मेँ बतः घट का संयोग है, अतः भूतळ में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है। सुतराम 
भूँतळ में घट संयोग की सत्ता ही घटसत्ता का नियामक है | अतः भूतल में घट संयोग की 
असत्तां ही घट की असत्ता की प्रयोजिका होगी । 

` ` (१) प्रागभाव (२) प्रध्वंसाभाव और (३) अत्यन्तामाव भेद से संसर्गाभाव 
तीन प्रकार का है । कार्य की उत्पत्ति से पहिले उपादानकारण में काय के जिस अभाव 
का व्यवहार होता है वह 'प्रागमाव' है । जैसे कि तन्तु में पट का अभाब, दूध में दही का 
अभाव इत्यादि । यह यद्यपि अनादि हे, किन्तु इसका विनाशा होता है । क्योंकि पट की 
. उत्पत्ति के बाद तन्तु में पुनः इस अभाव की प्रतीति नहीं होती हे । * 
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मुदूगरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या ध्वंश कहते हैं। इस 
की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु विनाश होता | ध्वंस का विनाश मानने पर फूटे 
हुए घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि के 
उत्पत्ति स्वरूप ही हो सकता है | अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है | ः 


संसर्गभावों में जो अभाव नित्य हो उसे ही “अत्यन्तामाव” कहते हैं । अत्यन्ताभाव 
की न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश हो होता है जैसे कि वायु में रूपादि का अभाव 
अन्तन्ताभाव है, भूतल में घटामाव भी अत्यन्तामाव ही है । 

इस प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि अत्यन्ताभाव यदि नित्य है तो वह अपने 
आश्रयों में बराबर रहेगा। अतः भूतल में घट 'की सत्त्वदशा में भी घटाभाव की 
प्रमा प्रतीति होनी चाहिए । किन्तु भूतल में घट की स्थिति-दशा में घटाभाव को प्रतीति 
को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


इसको दो उत्तर दिये जाते हैं | ( १ ) कुछ लोगों का कहना है, अत्यन्ताभाव 
नित्य और अनित्यभेद से दोनों प्रकार का है। वायु में रहनेवाला रूप का अत्यन्ताभाव 
नित्य है | एवं भूतलादि में रहनेबाला घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतळ में घट के न रहने 
पर वह उसन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता हे । अतः 
उस समय भूतल में घटाभाव नहीं हे । 

(२) कुछ लोगों का कहना है कि समी अत्यन्ताभाव नित्य हैं । अगर ऐसी बात 
न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय तो उस 
समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायेगी | जिससे भूतल की तरह और 
सभी आश्रयों में भी जहाँ कि उस समय घट की सत्ता नहीं है--घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा न हो सकेगी । अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही है। भूतळ में घट को स्थिति 
दशा में जो घटाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती है, उसका कारण है उस समय भूतल 
में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना । सम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं को सत्ता 
होती है । भूतळ में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतळ में घट है । तन्दुओं 
` में पट का समवाय सम्बन्ध है, अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
भूतळ में घटाभाव की सत्ता का प्रयोजक स्वरूप सम्बन्ध केवळ साधारण भूतले स्वरूप 
नहीं है । किन्तु घट का असमानकालिक जो मूतळ, तत्स्वरूप है। जिस समय भूतळ 
में घट की सत्ता रहती दै, उस समयका भूतल घट का समानकालिक है, असमान- 
कालिक नहीं। अतः उस समय भूतळ में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूपः 
सम्बन्ध नहीं है । सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घटाभाव को सत्ता रहते हुए भी भूतल में 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समथ मूतल में होनेबाली घटामाव की प्रतीति 
प्रमा नहीं होती है । सुतराम्‌ किसी १ अत्यन्तामाव को अनित्य मानने को आवश्यकता 
नहीं है | सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और बिनाश से रहित है, अतः पूणरूप से नित्य है ।. 


अमाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिको ने इतना अधिक विचार किया है कि उसके 
कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाब का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। अतः तदचुठार मैं 
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अमाव को प्रकृत रूप से समझने के लिए उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय देना 
आवश्यक समझता हूँ । 


जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । प्रतियोगी शब्द 
यहाँ प्रतिपक्षी का बोधक है । अतः जो अभाव जिसका विरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा 
वही उसका प्रतियोगी होगा । फलतः अभाव जिस वस्तु का होगा. वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा । जैसे कि 'घट का अभाव पट का अभाव, रूप का अभाव” इत्यादि 
रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 
अभाव का प्रतियोगी होता है । जैसे कि जहाँ पर घटाभाव रहेगा, वहाँ घट नहीं रहेगा, 
अतः घटाभाव घट का विरोधी है। एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटामाब 
का प्रतियोगी घट है। एबं पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी 
रूप है । 

जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी 
होगा | जैसे कि वायु-रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थ ज्ञानाभाव के 
अनुयोगी हैं । 

कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धर्म ही £तियोगित्व या प्रतियोगिता है, एवं कथित 
अनुयोगी में रहनेवाळा धम ही अनुयोगिता है । 


इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध 
से बिद्यमान बस्तु का मी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है। जैसे कि 
भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अभाव रहता है | इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 
भी दूसरे रूप से उसी वस्तुका अभाव उसी आश्रय में रहता है। जैसे कि किसी ग्रह 
में परत्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलण्ट रूप विशेष रूप से पट नहीं 
रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय ग्रह में “नीळपटत्वेन पटो नास्ति' यह ( विशेष रूप 
से सामान्याभाव ) अभाव रहता हे । क्योंकि शुक्ल पट की सत्ता शह में हे, इससे नीलः 
पट की सत्ता ग्रह में नहीं रह जाती । एवं वही पट जब घर से बाहर रहता हे, उस 
समय उसमें बहवृत्तित्व रूप धम रहता है! इस बहिबृत्तित्व रूप से पट कभो भौ घर 
में नहीं रह सकता । अतः घर में पट की सत्त्व-दश्ा में पटत्वेन पट के रहते हुए भी 
बहिबृत्तित्वेन पट का अभाव रहता हे | एवं जिस समय घर में पट तो है, किन्तु घट 
नहीं दै, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं हे । अतः पटत्वेन 
पट की सत्ता घर में रहने पर भी घटपटोमयस्वेन पट की सत्ता नहीं हे। क्योंकि ऐसा 
तो नहीं कह सकते कि घट हे इस लिए घट और पट दोनों ही है। अतः उभयामाव कै 
एक प्रतियोगी के रहने पर भी उभयत्वेन उसी प्रतियोगी का अभाव रहता हैं। इसकी 
ही “एकसत्त्वेऽपि दव्य नास्ति इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हँ । इस प्रकार सम्बन्ध 
के द्वारा और धमं के द्वारा अभावों में वैलक्षण्ये होता है। 
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किन्तु प्रतियोगिता क द्वारा ही अभावों में वैलक्षण्य आ सकता हैं। अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्वन्ध से एवं किसी धम से नियमित 
( अविच्छिन्न ) होती हैं । जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अविच्छिन्न 
( नियमित ) होगी, वही सम्बन्ध और बही धर्म उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा । 
जैसे कि “ समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध और 
घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है। अतः उक्त अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध समवाय 
है, और प्रतियोगितावच्छेदक धमं घटत्व है । तदनुसार नवीन नैयायिक *समवायेन घटो 
नास्ति’ इस वाक्य का अर्थ करते हैं--“समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कामावोऽस्ति” | 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि सामान्यतः 
किसी भी वस्तु का अमाव कहीं भी नहीं है। अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तुएं, 
सभी जगह वर्तमान हैं । अतः जब भी किसी वस्तु का अमात्र कहीं व्यवहृत होता है, 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध कार्य करता रहता है । सम्बन्ध का 
यह काय प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, ओर किसी 
प्रकार नहीं । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहाँ नहीं है, वही सम्बन्ध उस अभाव की 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वैलक्ष्य का सम्पादन करता है । 
अतः बही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का 'अबच्छेदक' है । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है । जैसे क्रि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुए समवायेन घटो नास्ति? इस प्रकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रति- 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही ( संयोगसम्बन्धावच्छिन्नघटनिष्ठप्रतियोगिता को अपेक्षा ) 
वैळक्षण्य का सम्पादन करता है । अगर समवाय सम्बन्ध उक्त प्रतियोगिता में वैलक्षण्य 
का प्रयोजक न हो तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएँ समान रह जाएगी। जिससे 
जिस प्रकार भूतछ में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुए संयोगेन घटो नास्ति' यह प्रतीतिः 
नहीं होती है, उदी प्रकार “समवायेन घटो नास्ति” यह प्रतीति भी न हो सकेगी | अतः 
'समवायेन घटो नास्ति’ इस अभाब की प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वैलक्षण्य 


का सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पडेगा । सम्बन्थो में प्रतियोगिताओं का यह 


“विशेषकत्व' ही सम्बन्ध का प्रतियोगितावच्छेकत्व हे । . | 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक ( अवच्छेदक , मानने में यह युक्ति हे कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ हे ! एवं कहाँ नहीं १ इसके लिए प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक ( अवच्छेदक ) धर्म मानना पड़ेगा जो सभी प्रतियोगियो में रहे. 


४५ ¢ न अवच्छे ;_ 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे । इसी नियामक धमं को प्रतियोगिता का अवच्छे- 


दक धर्म? कहते हैं, जो इस नियामक के द्वारा नियमित होता है, वह उस धर्म से 


“अवच्छिन्न? होता है। जैसे कि घटाभाव को प्रतियोगिता कहाँ कहाँ है ! एवं कहाँ च 
नहीं ! इस प्रश्न का यही उत्तर है कि घटत्वघम जह! कहीं भी है, उन सभी स्थानां स 


अर्थात्‌ सभी घटों में घटाभाव की प्रतियोगिता हे | एवं जिन सब स्थानों में घटत्व नहीं 


है अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि सभी वस्तुओं म वह प्रतियोगिता नहीं है । अतः घटत्व 
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ही घटाभाव की प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता 
घटत्व से नियम्य है । वस्तुतः नियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अव- 
च्छिन्नत्व दै । इस दृष्टि से यद्यपि 'अच्छेदक' पद के स्थान में “नियामक” पद का और 
“अवच्छिन्न? पद के स्थान में 'नियम्य? पद का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
“अवच्छेदक' पद हो उक्त अर्थ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदों 
की प्रयुक्ति से शटिति बोध में बाधा पहुँचेगी और अप्रयुक्तत्व दोष प्रयोक्ता के ऊपर 
आ पडेगा । 


सप्तपदार्था 


इधर वैशेपरिकद्शन के मद्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह धारणा 
चली आ रही है कि महर्षि कणाद और उनके अनुयायी द्रब्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे । 

किन्तु महर्षि कणाद ने “धमप्रसूतादू द्रव्यगुणकमसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधम्यवैधरम्यानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रयसम्‌?? ( अ १-आ-१-सू० ४ ) इस पदाथोद्दश्य 
सूत्र में पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है । एबं वैशेषिक दशन के सब से प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है । एबं विपक्षियों के 


घमं व्याख्यातुकामस्य षद्पुदार्थोपवणनम्‌ । 

सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ || 
(अर्थात्‌ “धर्म की व्याख्या के लिए प्रदत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन वैसा 
ही अयुक्त है जैसा कि समुद्र की. ओर जानेवाले पुरुष के लिए हिमालय पर जाना 
. अयुक्त है )।” इत्यादि उक्तियों से भी इस धारणा को बल मिला हे कि महंधि कणाद 
द्रव्यादि छः भावपदार्था को ही मूलतः मानते थे । पीछे आकर उपपत्ति की दृष्टि से आव- 
इयक समझकर आचायोँ ने 'अभाव' को भी वैशेषिक दशन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र 
पदार्थों में गणना कर ली, और तब से ही वैशेषिकदशन को सप्तपदार्थवादी माना जाने 
लगा । अत एव किरणावलीकार उदयनाचाय न्यायकन्दळीकार श्रीधर भट्ट, न्यायलीला- 
वतीकार वल्लभाचार्य प्रभृति वैशेषिकदशन के सभी प्रमुख आचायाँ को इसकी उपपत्ति 
देनी पड़ी है कि “पदार्थोद्देश” सूत्र में अभाव पदाथ की अनुक्ति से उसका महर्षि कणाद 
के द्वारा अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता | किन्तु महर्षि कणाद के द्वारा 
निर्मित सूत्रों में निम्नलिखित पाँच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातन्त्र्य और 
उसके प्रागमावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है । एवं ये पाँच सूत्र उन सभी सूत्र 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत है जो अभी तक उपलब्ध हैं | कणाद सूत्र की अभीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकाएँ उपलब्ध हे (१) अनेकशः प्रकाशित शङ्करमिश्र कृत उपस्कार 
टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ 
की टीका, एबं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द पंडित कृत टीका । इन सभी टीकाकारो 
के द्वारा ये पाँच सूत्र स्वीकृत हैं और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी टीकाओं में एक सी 


है | ५० जयनारायण तर्कपञ्चानन की विद्वति और चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार के भाष्य ये दो 
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वैशेषिक सूत्र की अर्वाचीन टीकाएँ. हैं) इन दोनों में भी उक्त पाँच सूत्र हें ॥ इन 
उपपत्तियों से अपने निणय पर पहुँचने के बाद मैंने चौखम्बा सिरीज से प्रकाशित शङ्कर 
मिश्र कृत 'कणादरहस्य' के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महाशय कृत वैशेषिक दान 
भाष्य की एक आलोचना छपी देखी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं हे, इस आलो- 
चना के अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पाँच सूत्रों का उल्लेख किया गया हैं, और व्याख्या 
लिखी गयो है । और उन्होंने लिखा हे कि “अभाव को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का 
जो आक्षेप किया जाता हैं, उसके निराकरण के लिए ही मैंने इन सूत्रों की व्याख्या 
की हे? | अतः इन पाँच सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं हे | ये सूत्र हैँ- | 

( १ ) क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ ( ६-१-१ ) । उत्पत्ति सं पहिले ( घटादि कार्य) 
असत्‌ हैं, क्योंकि उस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं होता । 

( २) सदसत्‌ (९-१-२) । पहिले से विद्यमान मी घटादि काय नाश के वाद 
असत्‌ हैं ( क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता ) । 


(३) असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान पदार्थों में यतः 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदाथ .द्रव्यादि मावपदार्थों से भिन्न 
पदार्थ है । 

(४) सच्चासत्‌ (६-१-४) । सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भी प्रतिपेध 
होता है (यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) । 

(4) य॒च्चान्यदसतस्तदसत्‌ (९-१-५) | कथित तीनों प्रकार के अमाबों से भिन्न 
अभाव भी हैं (यही अत्यन्ताभाव है) | 

इनमें तीसरे सूत्र से अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है, और 
शेष चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा अन्योन्याभाव का 
एवं पाँचवाँ अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है । अतः इन सूत्रों के दारा अभाव का इत्यादि 
छः पदार्थों से स्वातन्त्र्य और उसके प्रागमावादि चारों भेद सुव्यवस्थ हैं । 

सुतराम्‌ उद्देश्य सूत्र में अभाब पदार्थ का एथक रूप से उल्लेख न रहने के कारण 
सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथञ्चित्‌ हो सकता है । इससे अमाव के प्रसङ्ग 
में उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम 
सूत्र में हासबृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है । प 

इसरी बात यह है कि मिथिलाविद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वैरोषिकसून 
छपे हैं, उन दोनों में ही “द्रव्यगुणक्मसामान्यत्रिशेषसमबायानाम्‌” इत्यादि उद्देशसूज हँ, 
ही नहीं | अतः इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है । अतः सन्दिग्धप्रामाण्यवाले सूत्र के 
द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता | 

वैशेषिक दर्शन के प्रसङ्ग में षट्पदार्थ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हं, वे सभी 
कथित बरैशेषिक सूत्रों से दुर्बल ही हैं | अतः प्रवादों के बल पर अमाव की वैशेषिकः 
शास्त्रीय स्वीक्कत काटी नहीं जा सकती दै । 
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( ४६ ) 
४ इन सभी उपपत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थ भी महर्षिकणाद 
के द्वारा स्वीकृत है। 
. इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मैंने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दली काही 
अनुसरण किया है | किन्तु जहाँ कहीं ४क्षे ऐसे पाठ मिळे, जिससे प्रकृत अथ का बोध ही 
संभव नहीं था, उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है। 
किन्तु मूळ में यथावत्‌ प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है | नीचे टिप्पणी 
में उपपत्ति सहित उन पाठभेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वान्‌ लोग इस पर अवश्य 
दृष्टिपात करें | 
अनुवाद में मैंने अथ को स्पष्ट करने के अमिप्राय से कुछ अधिक शब्दों के प्रयोग 

का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया है। इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के अतिरिक्त 
भ्रम और प्रमाद की पूरी संभावना है । अतः विद्वानों से क्षमा याचना पूवक प्रार्थना 
है कि ऐसे स्थलों से मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके | 

तद्विद्वांसोऽनुणह्वन्तु चित्तश्रौत्रेः प्रसादिभिः | 

सन्तः प्रणयिवाक्यानि ग्रहन्ति ह्यनसूयवः | 


आचायं कुमारिलभट्ट के इस इलोक के साथ मैं इस भूमिका को समाप्त करता हुँ । 


दुर्गाधर झा 
अनुसन्धानसहायक, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 
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सशोधकनिवेदनम्‌ 


श्रीमद्मिगेवेषणालयनिदेशकेः डॉ० सागीरथप्रसादत्रिपाठि- ( वागीगः शास्त्री ) 
महाभागैराज्ञप्तेन मया 'न्यायकन्दळीठीकायुतस्यास्य प्रशस्त पादभाष्यग्रन्यस्य यथाशक्यं यथाः 
शीघ्रं च पुनमुद्रणक्षमं संशोधनं विहितम्‌ । 

यद्यप्यत्र न्यायकन्दल्यां तत्सहक्कृत-हिन्दीभाषानुवादे चानुच्छेदादिव्यवस्था नास्ति 
समीचीना, अतः पाठकानां सौविष्याय आपेक्षिकानुच्छेदा दिविधेरवश्यम्भावादपि ग्रन्थस्य 
मुद्रणप्रकाशनशैघ्रथविधिसम्भवात्‌ पुनः पूर्वंसदश एवायं ग्रन्थः संस्कृतः; तथापि समेबां 
भाष्य-कन्दळो-भाषातुवादांनां प्रतीकावुसा रं 'पृष्ठवन्धने ऐक्यरूप्यापादनाय यत्र तत्र यथा- 
सम्भवं कियत्प्रयासस्तरसा कृतोऽपिः। 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ संशोधनविधकमंणा सप्ततिपृष्ठे ( पु० ७० ) पप्रशस्तपादभाष्यम” इत्यः 
स्योपरि अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणस्‌ इति नूतनं शीर्षक विधाय पृथिवी-प्रकरणम्‌' इत्युप- 
शीषंकात्‌ पूर्वं स्वल्पस्थानभावाद्‌ द्रव्येषु-इतिकर्तव्यस्थाने केवल द्रव्य इति पदं योजितम्‌ । 
तथैव गुणपदार्थनिरूपण-प्रकरणे पश्चाशदुत्तर-द्विशतत मपृष्ठत: ( पु० २५० ) ग्रन्योपशी षंकात्‌ 
पूर्व गुणेषु-इतिकतंव्यस्थाने केवलं 'गुणे’ इति पदं योजितम्‌ । 

एकचत्वारिशदुत्तर-सप्तशततमपुष्ठे ( पु० ७४१ ) उपरि मुद्रितम्‌ 'प्रास्तपादभाष्यम्‌ः 
पदं मुद्रितात्‌ अथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ जीर्षकादघः कृतम्‌ । तथैव 'पः्चवष्ट्युत्तर- 
सप्तशततमपुष्ठे ( ५० ७६५४) . मुद्रितम्‌ भ्प्रशस्तपादभाष्यम्‌’ पदं मुद्रितात्‌ अथ विशेष- 
पदार्थनिरूपणम्‌ शीपंकात, तथा त्र्यधिकसतत्युत्तर-सप्तशततमपृष्ठे ( पु० ७७३.) मुद्रितात्‌ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ शोष॑काच्चाघः कृतम्‌ । , 
प्रतीकानुसारं च केषाखित्‌ प्रशस्तपादमाष्यांशानां न्यायकन्दल्यंशानां च पृष्ठपरिवर्तनस्‌-= 


यथा सप्तपश्चाशदुत्तर-पट्शततमपृष्ठे { पृ० ६५७ ) `मुद्रितः 'स्थितिस्थापकस्तु'"`` 
घना वयवमन्नि-? भा ष्यांशोऽष्टपःच्चादुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पू७ ६५८ ) कृतः, तंद्धिम्दीभाषा- 
नुवादोऽपि तत्रेव विहित: | 

नवपश्चाशदुत्तर-षट्शततमपुष्ठे ( पृ० ६५९ ) मुद्रितः धर्मः पुरुषशुणः"**'****«* 
विञ्चद्धामिसन्धिजः? भाष्यांशः षष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पृ० ६६० ) परिवतितः। तथा- 
त्रस्थः ( पृ० ६६०) “समवेतमसमतायिकारणं स ' स्थितिस्थापकः? इत्यादिकन्दल्यशो 
नवपश्चाशढुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पृ० ६५६ ) कम्दल्यंशे निवेडितः । 

पञ्चषष्ट्थुत्तरःषद्शततमपुष्ठे ( पृ० ६६५ ) तप्र सामान्यानि *°'- विशिष्ठदेवता- 
भक्तिरपत्रासोऽप्रपादश्च' इति भाष्यांशः सर्वत्रे भाषानुवादेन सह षट्षष्ट्युत्तर-पट्शततम- 
पृष्ठे ( पृ०-६६६ ) कृतोऽर्यमंतादात्‌ । तथांत्रस्थः (पू ` ६६६ ) 'ाह्मणक्षत्रियवेश्यानामु ३ 
*““संस्का रा? भाष्यांशः सप्तषष्ट्युततर-षट्‌शततमपृष्ठे ( पृ० ६६७५ ) परिवतितः। 
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एवमेव सप्षषष्ट्यूत्तर-षट्शततमपुष्ठे ( ५० ६६७ ) मुद्रितः “क्षत्रियस्य श्षम्यक्‌””“ "°` 
स्वकीयाश्च संस्काराः? भाष्यांशोऽष्टषष्टयुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पृ० ६६८ ) मुद्रितः “शुद्रस्य 
पूवेवणंपारतन्त्र्यमु'"* `°" `` ` अ्रभ्यञ्जनादिवजेनं च’ भाष्यांशो नवषष्ट्युत्तर-पट्शततमपृष्ठे 
( पृ० ६६६ ) विहितः। र 

तथा च नवषष्ट्युत्त र-षट्ञनतमपुष्ठे ( पु० ६६६ ) मुद्रितः “विद्याद्रतस्नातकस्य'””* 
_““महायज्ञानां' भाष्यांशः सवंत्रेव भाषानुवादेन सह सप्षत्युत्तर-षद्शततभपृष्ठे (प० ६७०) 
एवमव एकसपत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठस्थः ( पृ० ६७१ ) ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा"***** 
वानप्रस्थस्य’ भाष्यांशस्तथा द्वथधिकसप्तत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठस्थः ( पृ० ६७२ ) वनस्थस्य 
धर्मसाधनं कथयति `" ` हुतशेषभोजनम्‌? कम्दल्यंशश्च सर्वत्रेव द्रथधिकसपत्युत्तर-पट्शततम- 
पृष्ठे ( पृ० ६७२ ) परिवतितः । 

इत्थमंव सप्तनवत्युत्तर-पट्शततमपृष्ठे ( १० ६६७ ) शिवस्तवबोधकस्य जगदङ्कर- 
बीजाय'””””“चन्द्रायाधग्दुमौलये' इति कन्दळीस्थरलोकस्य स्पष्टार्थावगमको हिन्दीभाषा- 
नवानुवादो वाक्येनैकेनाङ्कित; । 


एकचत्वारिशदुलर-सप्त्तततमपुष्ठे ( पु० ७४१ ) “जयन्ति ` जगदुश्पत्ति स्थितिसंहृतिः 
हेतव!"'*-'"तन्निषेधाथेमाह-' इति कन्दल्यंशादघो लिखितः “मणियों का चोर की तरफ 
जाना" `**कर्मनिरूपणः समाप्त हुआ? इति हिम्दीभाषानुवादांशस्तनत्रैव पृष्ठे “च प्रक्षोभणं 
चलनम्‌'"" `" "कर्मपदाथंः समाप्तः? इति कन्दल्यंशादधस्तदर्थंसङ्गत्या परिवतितः 


तथैव प्चषष्ट्युत्तर-सप्तशततमपृष्ठे ( पु» ७६५ ) “चतुयुःगचतु्विद्या "` `° उत्पाद 
चिना- इति 'कन्दल्यंशस्तत्रैव पुष्ठे “अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति सामान्यनिरूपण 
समाप्त हुआ इति हिन्दी भाषानुवादांशादधो न्याथकन्दलीति लिखित्वा परिवतितः 


प्रकतप्रन्थे ` “मुलं प्रशस्तपादभाष्यं तद्दुरवग्राह्मार्थाववोधिका न्यायकन्दळीति 
टीका च भूतपूर्वानुसन्घानसहायके श्रीडुर्गाधरझा-महोदयैरपि तदुभयभाष्यटीकयोः सम्य 
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मगरःप्रभृतियावनभाषामिश्रितशब्दानां प्रयोगो बाहुल्येन कृतो विद्यते, इतः पर्वं तेषामेव 


मिश्रितभाषाशन्दानां हिन्दी भाषाप्राशम्त्यात्‌ । अतः कवचन तत्तत्स्थलेषु यतः=यदि=किन्तुः 
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इंद्वप्रशस्तग्रन्यविषयविशेषे सहयोगिनस्तथा ग्रन्थमुद्रणकालमध्ये भमातकितास्वसथ” 
तायां प्रायो मासद्वयं यावदीक्ष्यपत्र-संशोधनकमंदत्तावधानाश्चेमे प० श्रीरासगोविन्दशुक्ल- 
महोदथास्तेऽवश्यं घन्यंवादार्हाः | तथै ग्रन्थस्यास्य प्रशस्तप्रकाशनकर्मणि शं घयोत्पादनाय 


अरकादानाधिकारि-डॉ० हरिश्रम्दमणित्रिपाठिपरहोदयाश्चापि सततं साधुवादार्हाः सन्तीति 
निवेदयते । | 


वसन्त-पः्वमी उमाशङ्र त्रिपाठी 
२०१४ वैक्रम,न्दे ड़ ने अनुसन्धानसहायकः 
_ १२-२९-७८ खस्ताब्दे सम्पूर्णानन्द=पंस्कृत विश्वविद्यालयः 
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८ 
प्रशस्तपादाचायप्रणीतम्‌ 


प्शस्तपादभाष्यम 
[ पदाथंधम्मसङग्रहाख्यम्‌ ] 


श्रीधरभट्टकृत- 
न्यायकन्दलीव्याख्योपेतम्‌ 


श्रीदुगीधरझाकृत-हिन्दोभाषानुवादसहितम्‌ 


Cr ood 
घ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रणम्य हेतुमीइवर मुनि कणादमन्वतः । 
पदाथधम्मसड्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदय! ॥ 


( सभी जन्यपदार्थो के ) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ कणाद 
मुनि को प्रणाम करके “महोदय” अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाले 'पदार्थधर्म्मंसड्ग्रह 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूँ । 


न्यायकन्दलो 


अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीरवरम्‌ । 
प्रपद्य सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ ॥१॥ 
ध्यानेकतानमनसो विगतप्रचाराः 
पश्यन्ति यं कमपि निमंलमहितीयम्‌ । 
ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 
टर तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥ 


आदि और विनाश से रहित एवं जगत्‌ के निसित्तकारण, तथा जिनके संकल्प 
कभी विफल नहीं होते, नित्यविज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरण को में प्राप्त होऊ ॥१॥ 
। सभी दोषों से रहित एँवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सवथा विलक्षण जिस वस्तु 
को योगिगण ये होने पर देखते हैं, सभी बन्धनों से शून्य, ज्ञान-स्वरूप उन भगवान 
रुषोत्तम को में प्रणाम करता हैं ॥ २ ॥ 
भर भन नं कत्मनि अन्य 2 ज्ञानाह्मा तस्मै ड्ञानाक्ल इति ऊठ 
नेदुः भतती थार छूस्तिः शफर्यः 


209) enti hitatve 


आओ न्यायकन्दलीसंवलितंग्रशस्तपादभाष्यम [ मद्भालाचरण- 
न्यायकन्दली 


शास्त्रारम्भेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुज्च इलोकस्य पुर्वाद्धिन 
नमस्यति - प्रणम्येति। कर्म्मारम्मे हि देवता गुरवश्च नमस्म्रियन्ते 
इति रिष्टाचारोऽयम्‌। फलं च नमस्कारस्य विघ्नोपशमः। न 
तावदयमफलः, प्रेक्षावद्धिरनुष्ठेयत्वात्‌। अन्यफलोऽपि न कर्म्मारम्मे 
नियमेनानुष्ठीयेत, अविघ्नेन प्रारीप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्त- 
रस्थानभिसंहितत्वाच्च । 

ननु कि नमस्कारादेव विघ्नोपशमः? उत अन्यस्मादपि भवति? 
न तावन्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, असत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं 
निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते - नसस्कारादेव विध्नोपशम:, कर्म्मारम्भे सद्धिनियमेन 
तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराम्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के आदि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने गुरु कणाद 
मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि इलोक के पूर्बाद्ध से नमस्कार किया गया हे | किसी कार्य्य 
के आरम्भ में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है। इसका 
फळ विघ्नों का नाश (ही) है । यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिष्टों से 
आचरित है | विध्नों के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 
हो सकते, क्‍योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता | एवं मङ्गलाचरण के समय “ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो जाय” यही मङ्गलाः 
र करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वर्गादि) फळ वहाँ उपस्थित भी 
न [Ss 


(प्रश्‍न) (१) विघ्नों का विनाश नमस्कार से ही होता है! या (२) और 
भी किसी कारण से! यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही विघ्नों का नाश 
हो, क्योंकि न्यायमाष्य ओर मीमांसाभाष्य दोनों ही निर्विघ्न समाप्त हैं, यद्यपि उनमें 
नमस्कार नहीँ है। अगर नमस्कार को छोड़ कर और भी किसी कारण से विष्नों 
का नाश हो सकता है तो फिर अन्थ के आरम्म में नमस्कार करना ही चाहिए, यह नियम 
युक्ति-शून्य हो जाता है। (उत्तर) उक्त प्रन के समाधान में कहना है कि 
नमस्कार से ही बिष्नों का नाश होता है, क्योंकि सभी काय्यों' के आरम्म में बिष्ट 
न नै नियम से ता. हर है। तता और मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 

न॑ मङ्गलाचरण नहीं किया है, यह बात नहीं है, किन्तु उन लोगोंने अपने मङ्लाचरण: 
को अपने ग्रन्थों में लिखा नहीं दै । क fe 
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प्रकरणस |... ` भांषानुंवादसहितमु $ै 
न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कत्तुं: शिष्टतयेव । अस्तु वा तावदपरः । 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोऽपि तावंद्‌ गुर्वारम्मे कस्मंणि न प्रवत्तते यावदिष्टात्न नमस्यति । 
यदिमौ परमास्तिकौ पक्षिलशबरस्वामिनौ नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


अक्षरार्थो व्याह्वियते-प्रणम्येति । प्रकर्षवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिश्यपूर्वकं नमस्कारमाचष्टे । स हि धर्म्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः। 
अत एव ङृतनमस्कारस्यापि कादम्बय्यदिरपरिसमाप्ति:, विशिष्टनमस्काराभावात्‌ 
तदवेशिष्ट्यस्य का्य्यंगम्यत्वात्‌ । अत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाण- ` 
पदार्थधम्मंसङ्ग्रहप्रवचनापेक्षया पुवेकालभावीति कत्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पूर्वंकालमात्रतामनूह्यते, अनुवादे वा प्रयोजना- . 
भावात्‌ । हेतुमिति निविशेषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रतिः 
जानोते। ईश्वरमिति बिशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य . 
पदस्य प्रसिद्धेः, लोकप्रसिद्धार्थोपसङ्ग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य । मुनिमिति .. 


(प्रश्‍न) यह कैसे समझा जाय ! (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही | अथवा 
और भी इसका हेतु हो सकता है । किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों . 
में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक अपने इष्टदेवता की नमस्कार न कर ले | फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्थनिर्माण से पहिले मङ्गलाचरण 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है | 


`` मज्जल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं। 'प्रणम्थः पद में | 
प्रयुक्त प्रकषवाची 'प्र शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता है! 
बही (भक्ति-अद्धा पूवक) नमस्कार धम्म॑जनक होकर विष्नों को मूल सहित नष्ट करता | 
है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं। इसीलिए कादम्बरी प्रभृति ग्रन्थों मै. 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुईं । नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्व का अभाव 
काय्यं से ही समझा जा सकता है | नमस्कार भी यद्यपि इस ग्रन्थ में ही किया जाँ 
रहा है, तथापिं आगे प्रतिपादित की जानेवाळी वस्तु को अपेक्षा वह पहिले है । 
मङ्गलग्रन्थ और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता लाने के अभिप्राय से त्वा? प्रत्यय ` 
का प्रयोग किया गया है । इससे मज्ञल-ग्रन्थ में बिषय-ग्रन्थ से पूवेकालतामात्र अभिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । बिना विशेषण के केवळ “हेतु? . 
शब्द से ईउवर में सभी उत्पत्तिशीळ वस्तुओं की कारणता समझायी गई है यहाँ “श्वर | 5 
शब्द विशेष प्रकार के देवता का वाचक है, क्योंकि छोक में ईश्वर शब्द इसी अथ में _ 
प्रसिद्ध है एवं यह शास्त्र लोक में प्रसिद्ध अथां का ही विवेचक है। उम्र तपस्या और दु 
सभी विश्यो के यथाथ ज्ञानसे युक्त जिसव्यक्ति का अज्ञानरूप अन्धकार विद आत्मशनरूप ` 
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ढं न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 
न्यायकन्दली 


शुद्ात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत््वावबोधयुक्तं पुरुषविशेषः 
माह, इत्यम्भूत एवार्थे मुनिशब्दस्य लोके दशनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतों 
वृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
अत एव “निरवकाशः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌। इदं हि 
तस्थ नामेति तच्छब्दसड्धीत्तंनं कृतं प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवेशिष्टयख्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तदुपनिबन्धवेशिष्टचस्य मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव 
प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । 


तावता तत्पूबंकस्य ग्रन्थस्य वेशिष्ट्यसिद्धिरिति चेन्न, अवश्यं तत्पुर्वकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वेशिष्टयसिद्धिः, कत्तृ दोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तहि यथा कणादद्शिनां तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिशचयात्‌ 
तदरुपनिबन्धे प्रवृत्ति, अपरेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌ । एवं प्रशस्तदेवक्ृतो- 
पनिबन्धेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिभंविष्यतीति नाथंस्तत्पुवकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष मुनि? शब्द से अभिप्रेत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अर्थ में 'मुनि? शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है। उन (शास्त्रकत्ता) का यह 
“कणाद! नाम रास्ते में गिरे हुए अन्नकणों को कपोत की तरह चुन-चुन कर आहार करने का 
कारण है | अत एव उनके खण्डन-ग्रन्थों में जहां तहाँ “अब कोई उपाय न रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह आश्षेपयुक्त उक्ति. उनके लिए, देखी जाती है । यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखळाने की इष्टि से नहीं | इस निबन्ध रूप वाक्यों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मनु इत्यादि 
स्मृतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती 
है। यह निबन्ध कण।दक्कत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है । 

(प्र०) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी । (उ०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कत्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध में भी 
वैशिष्ट्य संशयास्पद हो जाता है । (प्र०) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य निश्चित है, अतः उनमें 
पुरुष-दोष की सम्भाबना नहीं है । (3०) अगर ऐसी बात है ता फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष 
में प्रामाण्यनिश्चय के कारण कणाददशन के अनुगामी उनके शिष्यों की प्रवृत्ति उनके ग्रन्थ 
के अध्ययन में होती है, एवं औरों की प्रबृत्ति उन प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके शिष्यों की एबं औरों की भी प्रबृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन में भी होगी | 
` तस्मात्‌ “यह निबन्ध कणादसूत्रमूलक है” इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं दै। . 
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ध्रकरणम्‌ ] माषानुदादसहितमु पू 
न्यायकन्दली 


किमर्थं तहि कणादर्षनंसस्कारः ? बिघ्नोपशमायेत्युक्तम्‌, यथेशवरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पुर्वेकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हिं या देवता 
स तां प्रणम्य सर्वकर्म्माणि प्रस्तौति, न कम्मंणस्तत्पूर्वकत्वेन, भक्तिश्चद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य । यथा मौमांसावात्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः। न 
च तत्पृव्विका मीमांसेत्यस्ति प्रवाद; । अन्विति ईश्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
मस्य परामृशति, ईश्वरमादौ प्रणम्य ईइवरप्रणामादनु पश्चात्‌ कणादं प्रणम्येत्यर्थः । 

सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवत्तंते, प्रयोजनाधिगतिपुर्व- 
कत्वात्‌ सवंप्रेक्षावत्प्रवृ्तोः। तस्याप्रवृत्तो च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः 
शास्त्रारम्भमादधानः प्रेक्षावत्मवृत्त्यद्ध॑ तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादो 


इलोकस्योत्तराद्धेन कथयति-पदार्थधम्मंत्यादि। पदार्था द्रव्यादयः 
षद्‌, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभि- 
धीयन्तेऽनेनेति पदार्थधम्मंसङ्ग्रहः। प्रवक्ष्य इति। पदार्थधर्म्माणां 


(प्र) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है १ (३०) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
भी विध्नो के नाश के लिए ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिए. नहीं कि यह ग्रन्यकणादकृत- 
अन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है | जिसके जो देवता हैं, उनको नमस्कार करके 
ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को आरम्म करता। (कोई भी) सभी काम उस 
देवतामूलक हैं” इस अभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता हैं। नमस्कार 
तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक है । जैसे मीमांसावार्सिककार (कुमारिल्म5) ने सोमावतंस (शिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंसकृत 
है। 'अन्वतः' यह पद ' ईख्वरप्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैँ? इस 
आनन्तर्य्य को दिखाता. है। अभिप्राय यह है कि पहिले ईश्वर को प्रणाम कर “अनु 
अर्थात्‌ उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैं । 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से भोता (अन्थ को सुनने में) प्रबत्त नहीं होते हैं क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति प्रयोजन 
को बिना समझे हुए किसी मी काम मेँ प्रत्त नहीं होते । वे अगर इस शास्त्र को 
पढ्ने या सुनने में प्रबृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के बराबर होगा | 
इसलिए. शास्त्र को आरम्म करते हुए (प्रशस्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को प्रबृत्ति 
में कारणीभूत “सम्बन्ध? और 'प्रयोजन' इन दोनों को “ पदार्थधम्मंसङ्झहः” इत्यादि कथित 
इलोक के उत्तरा से दिखळाते हैं । जिसमें 'पदार्थ' अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्तु और 
उनके साधारण और असाधारण स्वभाव संग्रहीत! हों याने संक्षेप से कहे जाये यही 
“पदार्थघम्मसङ्अह:” शब्द का अर्थ है । “प्रवक्ष्यते इस पद से “मैं पदार्थों और 
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दै न्यायकन्दलोसंवलितप्रक्षस्तपादभाष्यभ॒ [ मङ्गलाचरण-- 
न्यायकन्दली 


संक्षेपेणाभिवायको ग्रन्थः प्रकृष्टो मया वक्ष्यत इति ग्रन्थकर्तुः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं प्रकृुष्टता यदन्यत्र ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानामिहैकत्र तावतामेव 
पदाथधर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रह: पदार्थधम्मंप्रततिहेतुः । पदार्थधम्मंप्रतीतिङच न पुरुषार्थः, 
सुखडुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषार्थहेतुत्वादनुपादेय एवे- 
त्याशङ्कच तस्य पुरुषार्थफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति। महानुदयो 
महत्फलमपवर्गलक्षणं यस्मात्‌ सङ्ग्रहादसौ महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सङ्ग्रहस्य 
पदार्थंधम्मेः सह वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दशितः । 

ननु भोः क एष महोदयो नाम? - 

(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, सर्वतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रक्षावत्मवृत्त्यनुपपत्तः, 
बन्धविच्छेदपर्य्यायस्य मुक्तिशब्दस्यातदर्थ॑त्वाच्च । 


उनके धग्म को संक्षेप में प्रतिपादित करनेवाले उत्तम ग्रन्थ को कहूँगा”- ग्रन्थकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में और ग्रन्थो से उत्तमता यही है कि अन्य 
ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदार्थ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में 
संक्षेप से कहे गये हैं। इसीलिए और निबन्धों के रहते हुए भी इसकी रचना 
सार्थक है । (प्र०) “'पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रहः? इस वाक्य का अर्थ है 'पदार्थों और उनके 
धम्माँ की सम्यक्‌ प्रतीति का कारण”, किन्तु पदार्थों की या उनके धम्माँ की सम्यक 
टु 0007 
(यथाथ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथार्थ अभीष्ट 
तो सुख प्राप्ति एवं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं | तस्मात्‌ यह अन्थ पुरुष के अभीष्ट 
का सम्पादक न होने के कारण अनुपादेय ही है। यही प्रश्न (मन में) रख कर (इसके ` 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का सम्पादक है” यह कहने के 
लिए; “महोदयः” यह पद लिखा है। “महान्‌ उदय” अर्थात्‌ अपवर्ग (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फळ जिस सङ्ग्रह से हो वही “महोदय सङ्गह” है | इससे इस “सङ्ग्रह” रूप ग्रन्थ का 
पदाथ और उनके धर्म्मो के साथ काय्यंकारणभाव सम्बन्ध दिखलाया गया है । पद 
\म°) यह महोदय नाम की कौन वस्तु है ! | 


(१) कोई (बौद्धविशेष) कहते हैं कि वासनारूप मूलसहित ज्ञान का नाश ही. 


महोदय” (निर्वाण) है। इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत करते 
= हैं“ प्रेत्य संज्ञास्ति”, अर्थात्‌ मरने के बाद संज्चा' (चेतना) नहीं रहती है। (उ०) | 
कर किन्तु यह पक्ष अयुक्त है, क्योंकि (प्रश्नकर्चा के मत से. आत्मा शानरूप है) आत्मा ही 
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प्रकरणस्‌ | ` र भाषानुवादसहितम्‌ ७ 
न्यायकन्दली 


( २) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयो 
महोदय इत्यपरे | तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च स्थिरेकाश्रयाभावाद्िशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपुवंवदु- 
पजायमानो निरच्वयविनाशी लङ्घनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य। समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः 
सदृशारम्भणशक्तेरसदृशारम्भं प्रत्यशक्तेश्राकस्मादनुच्छेदात्‌, किञ्च पुर्व 


सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुतः आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सब से अधिक 
प्रिय वस्तु का नाश करने के लिए कौन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा! और यह बात भी है कि 
महोदय 'का पर्य्याय “मुक्ति शब्द और “बन्धविच्छेद' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं । 

(२) कोई कहते? हैं कि सभी वासनाओं के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही 'महोदय' है। किन्तु यह पक्ष मी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्त है, क्‍योंकि इस पक्ष के माननेवाले भावना के 'प्रचय अथात्‌ 
बार-बार होने को इसका कारण मानते हैं । ( किन्तु इस मत में ) सभी बस्तु क्षणिक हैं | 
वस्तुओं का निरन्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कदने के अभ्यास की तरह हो 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूव अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। जब 
पहिले विज्ञान से आगे के बिज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता है तो स्फुटाम 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । इस प्रकार इस पक्ष में निर्वाण ही अनुपपन्न हो जाएगा । 
और भी बात है--मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने 
सहर ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सहृशारम्भकत्व ही उसका स्वभाव 
है | धटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघट- 
विज्ञान को भी नहीं । तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान अपने से बिसहश शुद्ध 
( निमळ ) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है ! विज्ञान का सहृशारम्भकत्व तो 
नष्ट नहीं होसकता । दुसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निवांण से 


१. अभिप्राय यह है कि जैसे कोई अपराधी राजा की आज्ञा से बंध जाता है और 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर '' वह मुक्त हो गया” यह व्यवहार होता है । एस व्यवहार 
के लिए उस आदमो के मरने को आरश्यकता नहीं होती। वह आदमी रहता ही है, 
उसका बन्धन भर खुल जाता है। वैसे हो 'यह जीव मुक्त हो गया” इस वाक्य का यह 
अथं नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हैं । इसलिए 'महोदय' शब्द का अर्थ आत्मा से अभिन्त 
ज्ञान का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता | 

२. अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञान को हो है। अन्य 
घटादि विषय 'संत्रृति? या अज्ञान से कल्पित हैं ( वेदान्ती लोग जितकी व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं )। वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है। उसमें घटादि विषयों का 
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८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमसु [ मद्भधलाचरण- 
न्यायकन्दली 


क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, सन्तानशचेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणो विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवत्तति प्राप्य च निवृत्तो भवति । 


( ३ ) प्रक्ृतिपुरुषविवेकदशनादुपरतायां प्रकृतो पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रङृतेरोदासौन्यायोगात्‌ । पुरुषार्थनिबन्धना 
तस्या: प्रवृत्तिः, . विवेकख्यातिश्च पुरुषार्थ: । तस्यां सञ्जातायां सा निवर्तते 
कुतकाय्येत्वादिति चेन्न, अस्या अचेतनाया विमृश्यकारित्वाभावात्‌। यथेयं 
कृतेऽपि शब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवर्तते, तथा विवेकख्यातो कृतायामपि पुनस्तदर्थं 
प्रवत्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


( ४ ) नित्यनिरति शयसुखाभिव्यक्तिपु क्तिरित्यपरे। तदप्यसारम्‌ , अग्रे 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिको महोदय इति युक्तम्‌ । 


युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिक-विज्ञान विवक्षित है), यह बिश्चद्धविज्ञान बिलकुल अपूर्व ही है । 
संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है। यह नियम है कि जो बद्ध रहता है वही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है। 

( ३ ) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सुष्टयादि कार्यों से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही भुक्ति’ है । किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्याँक्रि प्रबृत्तिस्वभाववाली प्रकृति 
कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । ( प्र० ) पुरुष के प्रयोजन-सन्पादन के लिए ही 
प्रकृति प्रत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । 
उसके सम्पादित हो जाने पर वह कृतकाय्य हो जाती है और फिर काय्य में प्रवृत्त नहीं होती। 
(3०) किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है । उसमें विचारकर काम करने 
की शक्ति नहीं है, ( अतः ) वह जिस प्रकार शब्दविज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
लिए प्रदत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिए प्रवृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पक्ष में अनिमोक्ष प्रसङ्ग होगा) । 

( ४) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय ( सवोत्कृष्ट ) सुख की 
अभिव्यक्ति दी 'मुक्ति' हे । इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी जाएगी । 
तस्मात्‌ दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्ति’ है । 


सम्बन्ध ही सुख और दुःखजनक होने के कारण 'बन्ध' है अत: उक्त विशुद्धज्ञान में घटादि 
[विषयों के सम्बन्ध का उच्छेद ही मुक्ति है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि “आत्माभिन्न 
ज्ञानोच्छेद ही मुक्ति है, इस कथित पक्ष में नो दोष दिखलाये गए हे, ये दोष इस पक्ष में 
नहीं हैं, क्योंकि इस पक्ष में मुक्तावस्था में ज्ञानरूप आत्मा का नाश नहीं होता, किन्तु उसमें 
' घटादि विषयों के सम्बन्ध का ही नाश होता हे । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ९ 
न्यायकन्दली 


तस्या: सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्धस्मिणी अत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाहीपसन्ततिवदिति ताकिकाः। तदयुक्तम्‌, पार्थिवपरसाणुरूपादि- 
सन्तानेन व्यभिचारात्‌। “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः! 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसङ्गः इतिः 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकत्वात्‌। अथ मतं भूता्थंप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्यात्‌, ततइ्चाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति। 


(प्रर) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है! इस प्रश्‍न के उत्तर 
में तार्किक लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की सन्तति (समूह) का अत्यन्त विनाश 
होत। है, क्योंकि उसमें सन्ततित्व है, जैसे दीपसन्तति । किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के 
लिए जिस “सन्ततित्व? हेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में 
व्यभिचरित है * | इसलिए हम लोग कहते हैं कि “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पत: इत्यादि 
वेदान्त ही ( दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में ) प्रमाण हैं | ( प्रश ) मृत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के अथ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैं| ( उ० ) 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्ष? प्रमाण में व्यभिचार होगा। 
अगर ऐसा कहें कि भूत अर्थ के प्रतिपादक बचन अनुवादक हैं, अतः वेदान्तों में 
दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा के कारण अप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्योंकि प्रमाका जो 
“साधकतमः होगा, वही “करण? होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अर्थ के. 


१, अभिप्राय यह है कि वैशेषिक पाथिव परमाणु को नित्य मानते हुए भी उससे 
रूप; रस, गन्ध और स्पर्श को अनित्य मानते हैं। क्योंकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्थूल वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध है । किन्तु उनके सुल कारण परमाणुओं सें रूपादि के परिवत्तित 
हुए बिता घटादि में उनका परिवर्तन सम्भव नहीं है । अतः वह मानना पड़ेगा कि पाथिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिवर्तित होते हैं। रूपादि का यह परिवर्तन पहिले रूपादि 
का नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सिवाय ओर कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हैं । तस्मात्‌ एक ही परमाणु में नाना- 
जातीय रूपादि को सत्ता माननी पड़ेगी । इस प्रकार पाथिव परसाणुगत नानाजातोय 
रूपादि का समूह मानना पड़ेगा । किन्तु उस समुह का कभी अत्यन्त विनाश तहों होता है, 
अतः उसमें कथित 'सन्ततित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व' हेतु व्यभिचार-दुष्ट है । 

२, प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का हो होता है। अतः “वेदान्ता अप्राणम्‌, सूतार्थेविषय- _ 
कत्वात्‌” अर्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण है, क्योंकि वे भूताथं के प्रतिपादक हैं। इस अनुमानका 
मुतार्थप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उसमें अप्रामाण्यरूप साध्य नहीं: 
है । अतः उक्त हेतु व्यमचरित होने कें कारण वेदान्तों में अप्रामाण्य- का साधकः नहीं 


हो सकता | 
२ 
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१० न्यायकन्दलीसव लितप्रशरतपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाच रण- 
न्यायकन्दली 


न सिद्धा्थंप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसङ्गात्‌ । किन्त्व- 
धिगताधिगन्तृत्वम्‌, ईदृशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं सुतोऽपि प्रत्यक्षादेः प्रमाणान्त- 
रस्य न विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतश्च सापेक्षत्वम्‌, स्पृतेरिव तेभ्यः 
ूर्वाधिगमसंस्परना्थंप्रतीतेरभावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌ । 
नहि तदपि वकतृप्रमाण्योत्थापनेनार्थं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद्ठयापारं 
स्वयमेव, उत्पत्तिमात्र एव तदपेक्षणात्‌। स्वाभाविक्रो हि पदानां पदार्थपरता, 
स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाइक्षासन्निधियोग्यतावतामितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसाम्थ्यादेदार्थ्रत्ययः, 
एवं लोकेऽपि ये लौकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्दशक्ते- 


बोध का साधकतम'का अथात्‌ कारण नहीं हैर | (उ०) किन्तु यह कथन भी असङ्गत ही है क्योंकि 
भूताथ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं है । (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी अनुवादक होगा | किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता हे । वेदान्तो से 
प्रतिपादित होनेवाले अर्थ निष्पन्न होने पर भौ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं है । 
तब वेदान्तों में प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैला ! और अनुवादकता कैसी ! क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह अर्था की प्रतीति पूर्वानुभव से नहीं होती२। इसी लिए पुरुष के वाक्य 
भी प्रमाण हैं| वे भी अपने अर्थविषय बोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञान 
की अपेक्षा नहीँ रखते। अपनी उत्पत्ति में ही वक्ता की अपेक्षा रखते हैं । किन्तु 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा नहीं रखते हुए ही केवळ 
अपने सामथ्य से अपने अथ का बोध करा देते हें । पदों में अपने अर्था के बोध के उत्पा- 
दन की स्वाभाविक “शक्ति! है | अतः जैसे वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
विना ही केवल उन शब्दों के सामथ्य से ही अथ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी-- 
“जो पद लोक में जिस अथ में प्रयुक्त है, सन्भव होने पर उस पद से वेद 
में भी उसी अथ का बोध होता है” (शाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक 


१. अनवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--“'नद्यास्तीरे फलानि सन्ति” | इस वाक्य सें. 


प्रामाण्य तभी होता है, जब कि नदी किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने- 


वाले पुरुष से वह प्रयुक्त हुआ हो । भतः उस बोध का साधकतम' अर्थात्‌ 'करण? वहीं प्रमाण - 


होगा, जिससे प्रयोक्ता को उक्त प्रमा का ज्ञान हुआ हो । अतः उक्त वाक्य अपने अर्थविषयक 


बोध का कारण होने पर भी साधकतम 'करण' रूप प्रमाण नहीं है। तस्मात अनुवादक वाक्य: 


दूसरे प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । 


२- स्मृति ( स्मरण ) के प्रति पूर्वानुभव कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभुत र 
पूर्वानुभव के प्रमात्व के अधीन है । अतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुए भी. 
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अकरणस | भीषानुवादसहितम्‌ ११ 


न्यायकन्दलो 


रविशेषात्‌ । वक्तृप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतोरद्ोषस्या भावावगमाय | 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगमो विपर्यर्यासशङ्कानिरासार्थ इत्येषा दिक्‌ । विस्तर- - 
स्त्वद्वयसिद्धो द्रष्टव्यः । 


ननु काय्येंडर्थे शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामर्थ्यं में कोई अन्तर नहीं है | ( प्रमात्व के ) स्वरूप के विपर्य्यांसरूप 

अप्रमास्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिए ही लौकिक वाक्यों 

में वक्ता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे प्रत्यक्ष में स्वरूप - 
विपर्यास, अर्थात्‌ अप्रमात्व की शङ्का को हटाने के लिए उसके कारणों की शुद्धि का 

अनुसन्धान किया जाता है | यह केवळ इस विषय का दिगूदशन मात्र है इसका विशेष 

विचार हमारे 'अद्वथसिद्धिः नामक ग्रन्थ में देखना चाहिए । 


(प्र०) कोई ( प्रभाकर) कहते हैं कि कार्य्य॑त्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द की 
शक्ति है । स्वरूप” अर्थात्‌ कार्य्यत्व से असम्त्रद्ध केवल अर्थ में ही नहीं । क्योंकि अन्वय 
और व्यतिरेक से वृद्धो से व्यवहृत कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति ग्रहीत होती है' । 
अतः वेदान्त वाक्य मी 'स्वरूप” अर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध अर्थ के बोधक नहीं हैर | 

Bs Sa SUE 


'साथकतम' करण नहीं है । एबं यथार्थानुसव से उत्पन स्मृति अप्रमा न होती हुई 
भी प्रमाणजत्य न होने के कारण प्रमा नहीं है। जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण जिस स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना है, उस यथार्थ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय-विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
की उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाता है। सुतरां उससे स्मृति सं प्रमात्व को 
सम्भावना नहों हे । तस्मात्‌ उक्त स्मृति में अयथार्थ भिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का 
गौण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहो है । 

१. शब्द कौ शक्ति को ग्रहण करने को स्वाभाविक रीति यह है कि जिस 
स्थल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि 'मामानय', अर्थात्‌ गाय ले आओ, 
अथवा 'गां बन्धय अर्थात्‌ गाय को बाँध दो । तब यह व्यक्ति गाय को ले बाता है या 
बाँध देता हे । अगर उस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खडा रहता हे जिसे 'मानय' या 
'बन्धय? रूप क्रियापद के अथं का ज्ञान है किन्तु उस क्रिया के क्म के बोधक 'गामु! इस पद 
के अर्थं का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया या बाँधा 
गया देखता है, उस व्यक्ति को गोपद का अधं समझ लेता है । तब फिर दुसरे समय 
आनयनादि कार्य्यो को छोड़कर केवल 'गो? प्रभृति अर्थो सें गोपद को शक्ति कैसे ग्रहीत 
हो सकती है १. टक 

२,अर्थात जिस “अशरीरमु” इत्यादि वेदान्तवाक्य को आत्यन्तिक डुःल निवृत्तिरूप सो _ 
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१२ न्यायकन्दलोसंव लितप्रशस्तपादभाष्यभु [ मङ्गलाचरण-- 


न्यायकन्दलो 


चेत्‌, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणास- 
.सुरसमाम्र॑ परिणतिविरसच्च॒ पनसमिति । अत्रापि प्रवृ त्तिनिवृत्त्योरुपदेश:, एवं 
हि वाक्याथंः परिणामसुरसान्रं भक्षय, परिणतिविरसच्च सा भक्षयेति । न, 
चैयर्थ्यात्‌। सुरसत्वप्रतीत्येव स्वयमभिलावात्‌ पुरुषः अवर्त्तति, विरसत्वप्रतीत्येव 
हवषान्निवर्त्तते | का तत्र बस्तुसामर्थ्यभाविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थ वजू - 
बति । अथ प्रवत्तिनिवृत्त्योरभिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्यमिति चेत्‌, 
अस्ति प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भुतार्थ- 
विषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आश्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञ्च 


(उ)किन्तुयह कथन मी सारघझून्य है, क्योंकि स्वरूप" कार्यत्व से असम्बद्ध अथ के बोधक 
वाक्य से भी लोक में अंर्थ-बोध देखा जाता है । जैसे “परिणतिसुरसमाम्रम्‌, परिणतिविरसञ्च 
पनसम्‌? (आम परिणाम में सुखद है और कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से 
अर्थ-बोध होतां है | (प्र०) यहाँ पर भी प्रबृत्ति और निवृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
अभीष्ट है । तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अथ यह है कि “आम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में दुख देनेवाला है, और कटहल मत खाओ, क्यों कि वह अन्त में दुःख देनेवाला 
है |” (उ०) नहीं,यह कल्पना व्यर्थ है । वाक्यों को परदतत्यर्थक या निवृत्त्यथंक न मानने पर 
भी आम में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष. को आम खाने में 
प्रवृत्त करेगा | एवं कटहल में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा | फिर वस्तुओं के सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होनेवाळी 
प्रवृत्तियों एवं निद्नत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या है! क्योंकि और सभी 
प्रमाणों से अज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है । 
(प्र०) “लोग आम खाने में प्रदृत्त हों और कटहळ खाने में नहीँ? यह मन में रखकर 
ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के 
ही अर्थ हैं | (उ०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रदत्त और निवृत्ति होती है किन्तु 
इससे केवळ यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमशः प्रवृत्ति और निशृत्ति के कारण हें । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य भी हैं। क्योकि 
निष्पन्न अर्थो' में ही शब्दों की शक्ति हे । ( अगर प्रवृत्ति और निद्ृत्ति के अभिप्राय से 
उन वाक्‍्यो का प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों 
का अर्थ मान लिया जाय तो ) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़ेगी । ( किसी प्रकार की 


में प्रमाण माता है, उसका भी वह निष्पन्न अर्थ नहीं है। उसका भौ घाय्ये त्वविश्चिष्ट 
कोई इसरा ही अथं हे | जिससे कि आपकी इच्छा पुणे नहीं होगी । 
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प्रेकरणम्‌ ] | भांषानुवादस हितम्‌ १३ 
न्यायकन्दली 


वाक्याथो' स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चिदर्थक्रियामभिसन्धायोपर्लिप्सिते विषये 
्रृत्तस्यार्थक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्वं वेदान्तानामपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपप्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये 
सत्यपवगस्य भावात्‌ । न चेदमावइयकं यत्प्रवृत्तिनिवृत््ववधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रतिबद्धयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणापेक्षाबुद्धेः पय्यंव- 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थे पदानां शक्तिः, अनन्वितेऽपि व्युत्पत्तिदशनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति वर्त्तमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदा्थोऽ- 
प्रसिद्धमधुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्तारं पष्यति तं मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
अत्राप्यस्ति पारम्पर्येण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्यर्यान्वितपदाथ 
मधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिइचयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ळी जाय तो ) मन में किसी कार्य्यविशेष की 
इच्छा से उत्पन्न तत्प्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष काय्य प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
मी प्रवृत्ति फे वाचक ही हैं । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थविषयक बोध कें बाद ध्यान, 
अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरुप को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथाथंज्ञान 
के उदय से अपवग की प्राप्ति - अवश्य होती है । यह आवश्यक नहीं है कि ( शब्द ) 
प्रमाण के व्यापार की अवधि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये ही दो मानी जाएँ। क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रबृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का परिच्छेद” 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय देकरके ही अपेक्षा बुद्धि चरितार्थं हो जाती हैः | 


यह भी नियम नहीं है कि कार्यं में अन्वित अर्था में ही शब्दों की शक्ति है, 
क्योंकि कार्य में अनन्वित अर्थो में भी शब्दों की शक्ति देखने में आती है । जैसे 
“प्रभिन्नकमछोदरे मधूनि मधुकर; पिबति? ( अर्थात्‌ फूले कमळ के बीच 'मधुकर' मधु को 
पीता है ) इत्यादि वाक्य के “मधुकर शब्द से | जिस व्यक्ति को पहिले से (उक्त 
वृद्धव्यवहार की रीति से) 'मधुकर' पद के -अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भी 
वत्तमानकालिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को “मधुकर? शब्द का वाच्य समझ 
लेता है। ( प्रश ) बोद्धा को कार्य्यान्वित अर्थ में शक्ति शहीत न होने पर भी वक्ता 
को तो कार्य्य में अन्वित अर्थ में ही शक्ति ग्रहीत है, क्योंकि उसका शक्तिशान इदः 
व्यवहारमूलक हो है। अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति 
कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही है । (३० ) यह आक्षेप भी अनिश्चय के कारण असङत है; 


१. पहिले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान को उत्पत्ति होती है। तदनन्तर उस ज्ञात 
ईप्सित विषय को इच्छा उत्पन्न होती है, अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। ईप्सित 
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१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ सङ्लाचरणं- 
न्यायकन्दली 
वृद्धव्यवहा रात्‌ कार्य्यान्वितेष्थे व्युत्पत्तिरभुत्‌ ? किमुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनो- 
पदेशाद्वा स्वख्पेऽर्थं इति निइचयो नास्ति, इदम्प्रथमताया अभावात्‌ । किच्च प्रयोबतु- 
रन्विते व्युत्पत्ति: श्रोतुइ्चानन्विते, अन्यव्युत्पत्त्या$्यो न ढाब्दार्थ प्रत्येति, ततश्च 
मधुकरदब्दस्यानन्वितार्थत्वमन्वितार्थत्व-च पुरुषभेदेनेत्यद्ध॑वेशससापतितस्‌ । क्रिया- 
काङ्क्षानिबन्धनः पदार्थानासन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदरहितेषु बेदान्तबाक्येघु 
भवितुमहेतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया अभावः, यत्र तु नास्ति तन्नोप- 
संसर्गपरतया पदैरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्निधिमतामन्योन्याकाङक्षानिब- 
न्धनः सम्बन्धः । तथा च 'काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा’ इत्यत्रापि 


~ 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को वृद्ध-व्यबहार से काय्यत्वविशिष्ट अथ में शक्ति ग्रहीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से “स्वरूप? अर्थात्‌ काय्यत्व से असम्बद्ध 
अर्थ में हो शक्ति ग्रहीत हुईं थी, इसका कोई निश्चय नहीं है। यह नियम भी 
नहीं है कि दृद्ध-व्यवहार स ही उस परम्परा में शक्ति ग्रहीत हुई है और उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्वपद के सामानाधिकरण्य से या उपदेश से । अगर यह मान भी ळें कि वहाँ वक्ता को 
वृद्ध-व्यवहार से काय्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति ग्रहीत हुई है, तब भी यह मानना ही 


पड़ेगा कि उक्त स्थळ में बोद्धा को काय्यंत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही शक्ति एहीत . 


होती है | अतः इस वाक्य के “मधुकर? शब्द को इस प्रकार कार्य्यत्व विशिष्ट अर्थ 
में एवं काय्यत्व से असम्बद्ध केवल स्वरूपार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़ेगी । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता है ! 
तस्मात्‌ इस पक्ष में अद्धजरतीय न्याय हो जायगा | ( प्र० ) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया 
की आकाडक्षा से होता हे । वेदान्तवाक्यो में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
स्बद्ध होने के कारण निराकाङक्ष हैं, फछतः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हैं । (3० ) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले तो यही असत्य है कि वेदान्तों में 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि “अशरीरम्‌” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 
कर चुके हैं | दूसरी बात हे कि यह नियम ही ठीक नहीं हे कि वाक्यों का परस्पर 
सम्बन्ध क्रिया की आकाङक्षा से ही उत्पन्न होता है | अतः जहाँ क्रियापद नहीं हे, वहाँ भी 
पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित आकाङ्क्षा, योग्यता और संनिधि से युक्‍त पदार्थों में 
ही आकाङक्षामूलक्र परस्पर सम्बन्ध है | क्योकि “काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा” 


वस्तुओं में जीव प्रवृत्त होता है, अथवा अनिष्टसाधनत्व के अनुसन्धान से उत्पन्न द्वेष से 
निवृत्त होता है। फलतः यथाथं ज्ञान से उत्पन्न इच्छा और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति होती हे । अगर ज्ञान के बाद किसी प्रतिबन्ध के कारण इष्टसाधनत्व या 
झनिष्टसाधनत्व का अनुसन्धान न हुआ तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति कौ भो उत्पत्ति नहीं 
होती । किन्तु इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उस शब्द से ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ । 


li Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


घ 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ | १५ 


ग्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


द्रव्यशुणकम्मंसामान्यविशेषसमवायानां षष्णां पदार्थानां साधम्य 
वैध्म्यंतत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । 

( १) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, ( ४ ) सामात्य, ( ५ ) विशेष, 
ओर ( ६) समवाय, इन छः पदार्थो के साधम्यं और वेघम्यं का तत्त्वज्ञान 
'निःश्रेथस' अर्थात्‌ अपवर्गं का कारण है। एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह ग्रन्थ 
भी परम्परा से अपवर्ग का कारण है । 


त्यायकन्दलो 


वावयार्थो गम्यत एव। अथवा तत्र श्रतप्रयुज्यमानाऽस्तिभवतिक्षियानिबन्धनो 
भविष्यतीति यत्किस्चिदेतत्‌ । 


प्रकृतमनुसरामः । अत्र पवार्थधम्मंज्ञानादेव पदार्थानामपि सङ्ग्रहो 
लभ्यते, स्वातन्त्रयेण धर्म्माणां सङ्ग्रहाभावात्‌ । 
ननु पदार्थेधर्म्माणां सङग्रहपरो ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, शब्दाना 


मर्थप्रतिपादनमन्तरेण कार्य्यान्तराभावादित्याशङ्कच पदार्थधम्मंप्रती तिहेतोः 
सङ्ग्रहस्य पारम्पर्य्येण महोदयहेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह-द्रव्यगुणेत्यादि । 


इत्यादि वाक्यों से भी अथ-बोध अवश्य होता है। (अगर यह आग्रह मान मी लिता जायाकि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकाङक्षा होती है, तब भी) अस्ति,भवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार. 
कर लिया जा सकता है । तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यों में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है | 
अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हैं | यहाँ 'पदार्थधम्म के ज्ञान से 
पदार्थों के मी “संग्रह” अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है | 
पदाथघभ्म के यथाथ ज्ञान का कारण ग्रन्थ (शब्दसमूह) महोदय अर्थात्‌ अपवर्ग का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अपने अर्थों के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करने 
का सामर्थ्य नहीं है | यह शङ्का मन में रखकर ( अपवर्ग के कारण ) पदार्थभम्मं-विषयक 
यथार्थ-ज्ञान के सम्पादक अन्थ में (अपवर्ग की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया 
(अपवग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण” इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


१. अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नास “ पदार्थधम्मंसंग्रह” है । “संग्रह 
शब्द का अर्थ सम्यक्‌ ज्ञान या यथाथंज्ञान है । “प्रवक्ष्यते महोदयः” इत्यादि वाक्य से | 
पदार्थघम्मं के यथाथंज्ञान में "महोदय? या अपबगं की कारणता कही गई है। आगे 
साधम्यंवैधम्यंयुक्त पदा्थं-ज्ञाब में ही महोदय की कारणता कही गई है। अतः दोनों 
उक्तियों में सामञ्जस्य नहीं होता। इसी को मिटाने के लिए इस अभिप्राय से 
उपयुक्त शाब्द कहना पड़ा कि घम्म का ज्ञान घस्मिज्ञान के बिना असम्भव है। 
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१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ उद्देश-- 
न्यायकन्दली 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धम्मं; साधम्यंम्‌, 
असाधारणो धम्मो वेधम्यंम्‌ । साधम्यंवेधस्ये एव तत्त्वं साधर्म्यवेधर्म्यतत्त्वम्‌ , तस्य 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षाणकविनाशि दुःखबहुलं 
स्चर्गादिपदप्राप्यमपि सप्रक्षयं सातिशयच्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य 
सवर्गराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कूया परसमुत्कर्षोपतापाच्च दु:खाक्रान्तं 
न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिकी दुः खनिवृत्तिरसह्यमसंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृत्तेश्च निश्चितं श्रेयः। तस्य कारणं द्रव्यादिस्वरूपज्ञानम्‌ । एतेन 


तत्प्रयुक्तं यदुक्तं मण्डनेन-“विश्ेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरुच्धेदपक्षान्न 


जिस वस्तु का जो 'माव' है वही उसका तत्त्व” है। (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण धर्म्म को “साधम्य? कहते हैं । (प्रत्येक पदार्थ में ही रहनेवाले) असाधारण धम्म को 
“वैधम्य! कहते हैं | साधम्यं और वैधर्म्यं रूप जो तत्त्व है. वही इस 'साधम्यंवैधम्यतत्त्व' शब्द 
का अर्थ है*। इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है। सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेवाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से घिरा हुआ है । स्वर्गपद से व्यवहृत होनेवाळा सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भाव- 
युक्त है । जैसे फ्रिसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को उसका अधिपत्य (स्वाराज्य) । 
अतः वह (स्वर्गरूप) सुख भी स्वर्ग से गिरने की आशङ्का से उत्पन्न दुःख और दूसरे 
के उत्कर्ष से उत्पन्न क्षोभ से आक्रमण होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है। 
दुःखों की अत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाले दुःखों के अत्यन्त विनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिए भी कि एक बार उस अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर 
फिर दुख की अवस्था नहीं लौटती है, परम कल्याणमय है, अतः जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थों का तत्त्वज्ञान है । इसी से आचाय्य मण्डन की यह 
उक्तिं भी खण्डित हो जाती है कि-- “(आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है, 
यह' पक्ष 'ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति हे” बौद्धों के इस उच्छेद 


अत: घम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही घम्मिसहित धम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कथित 
हो जाती है । तस्मात्‌ कोई असामञ्जस्य नहीं है | 

१. अभिप्राय यह है कि भाष्य में स्थित “साधम्येवैधम्येतत्त्वज्ञानस” इस वाक्य का 
(साधम्यश्च वैधम्येश्च साधम्यवधम्ये, ते एव तत्त्वं. साधम्यंवेधम्यतत्वम्‌'? इस हन्दान्त 
कस्मंधारय के बाद 'तस्य ज्ञानम्‌? यह षष्ठी समास है। किन्तु उक्त इन्द्वान्त पद का 'तत्त्वम्‌' 
इस पद के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इससे सावम्येवेघम्येरूप तत्त्व के ज्ञान 
में मुक्तिजनकता सिद्ध न होकर उस साघम्येवधम्ये में रहनेवाले घम्मों के ज्ञान में ही मुक्ति- 

जनकता कही जायगी, किन्तु यह असङ्गत है। : र 
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न्यायकन्दलो 


भिद्यते” इति। विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेद:, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषार्थः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषार्थत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेत्‌ ? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनप्राथनाशतपरिक्लिष्टतया च सदा ढुःखाक्वान्तस्य विषभिश्चस्येव मधुनो दुःख- 
पक्षे निक्षेपात्‌ । केषां साधर्म्यवेधम्यंतत्त्वपरिज्ञानमपवर्गकारणमित्यपेक्षायां द्रव्याः 
दीनामिति सम्बन्धः। द्रव्याणि च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, 
विशेषाइच, समवायशचेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देशस्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । आदो द्रव्यस्योद्वेशः, सर्वाश्रयत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च 
कम्मपिक्षया सूयस्त्वाद्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मंणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिधानम्‌ । 
पञ्च पदार्थवृत्तोः समवायस्य सवंशेषेणाभिधाने प्राप्ते विशेषाणां सध्ये कथनम्‌ । 


पक्ष से भिन्न नहीं है ।” क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप सें 
रहना आत्मा का नाश नहीं है । (और उसका नाश हो भी नहीं सकता दै, क्योंकि) वह 
नित्य है । यह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष जीवों का अकाम्य भी नहीं है, क्योकि 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है | (प्र०) यह (मोक्ष) सभी 
सुखों का भी निद्वत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है? (3०) नहीं, क्योंकि 
सुख भी विनाशशील अनेक विघ्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होने से त्याज्य ही है । जेसे विष से मिला 
हुआ मधु भी ग्राह्य नहीं होता । (प्रश) किन पदार्थों के साधम्यं और वैधर्म्यरूप तत्त्व 
का ज्ञान मोक्षका कारण है! इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिए “द्रव्यगुणकम्म- 
सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम्‌? इस वाक्य का उपादान है। पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त द्वन्द्वसमासान्त वाक्य का विग्रह “द्रव्याणि च, 

गुणाश्च, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विशेषाश्च, समवायश्च? इस प्रकार का है। 
` क्योंकि उद्देश” वाक्य में प्रयुक्त पदार्थबोधक पद की विभक्ति का बचन विभाग- 
वाक्य के अनुसार होना चाहिए । द्रव्य सभी पदार्थों का आश्रय है, अतः 
सवंप्रधान है | इस कारण उसका उल्लेख सबसे पहिले है। गुण कम्मं से संख्या में 
अधिक हैं, अतः द्रव्य के बाद और कम्मं से पहिले गुणों का उल्लेख है । कम्म नियमतः 
गुणों के साथ ही रहता है, अतः गुण के बाद कम्मं का निरूपण है । कम्मं के साथ 
रहने के कारण कम्मं के बाद सासान्य का निरूपण किया है । समवाय द्रव्यादि पाचों 
पदार्थों में रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित है । अतः सामान्य 
निरूपण के बाद और समवाय से पहिले बीच में “विशेष का निरूपण किया है। 

३ 
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पे न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तच्चेश्‍बरचोदनामिव्यक्ताडृर्म्मादेव । 
उस 'निःश्रेयस? (या अपवर्ग) की प्राप्ति ईश्‍वर की विशेष प्रकार की 


: इच्छा से काय्ये करने में उन्मुख हुए धर्म्म से ही होती है । 
न्यायकन्दली 


अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे 
षष्ठी । अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रे यसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितंम्‌, 


साधस्येवधम्यंयो: स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । 

| ननु यदि तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्ताह धम्मो न कारणम्‌ ? ततः 
सुत्रविरोधः-“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मं” इति, तत अह-*'तच्चेश्वर- 
' चोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेवेति । तन्निःश्रेयसं धर्म्मादेव भवति, द्रव्यादितत्त्वज्ञानं 
तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेषु 
विषयेषु दोषदशनाद्विरकतस्य समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्य तदर्थानि कर्म्माण्यकुव्वंत- 
. स्तत्परित्यागसाधनानि च शुतिस्मृत्युदितान्यसङ्कुल्पितफलास्युपाददानस्यात्मन्ञान- 
अंभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं; न 
'कहने का अभिप्राय केवळ इतना ही है कि अभाव भावपरतन्त्र हैं । (अर्थात्‌ “द्रव्य- 
- गुणकम्मंसामान्यविशेषसमवायानाम्‌?' इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) द्रव्याणाम्‌ 
£ इत्यादि पदों में सम्बन्धसामान्य में प्रष्णी विभक्ति है। “साधम्यवैधम्यतत्त्वज्ञानं निःश्रे- 
-यसहेतुः? इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थों के साधम्य और वैधम्येरूप तत्त्व-के 
'ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गयी है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों में भी 
“मुक्ति की कारणता उसी वाक्य से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि: :रूप 

'धस्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधम्य और वैधम्यप तत्त्वों का ज्ञान असम्भव हैः. 
अगर मोक्ष का कारण (साधम्यवैधम्यरूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर धम्म' 
उसका कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है । क्योंकि सूत्रकार 
- ने कहा है कि_“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिंद्धिः स धम्मः” | इसी विरोध को मिटाने के लिये 
; भाष्यकार ने “तञ्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्वम्मादेव” यह वाक्य कहा है | अभिग्राय यह है कि 
'“त॒त्‌? अर्थात्‌ मोक्ष, धर्म्मं से ही (उत्पन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धम्म का कारण 
. है, अतः परम्परा से मोक्ष का भी.कारण है | पदार्थों' के यथाथज्ञान से बाह्य और आम्यन्तर 
सभी वस्तुओं में (“ये समी दुःख के कारण हैं? इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती.है.। इस 
* दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अभिळाघायें 
निवृत्त हो जाती हैं | फिर वह व्यक्ति अभिळ।घाओं के पोषक सभी उपायरूप कंम्मों.. को 
छोड़ देता हे तथा अभिलाषा से पिण्ड छुड़ानेवाले वेद धम्मशास्त्रादि म्रन्थो में कथित 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितंम्‌ ,१९. 


न्यायकन्दली 


सभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तंकधम्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकशरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दृष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विश्ञेषदोषदशंन- 
पूर्वकाभिसन्धिक्ृतनिवर््तंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशनपुर्व्वकाभिसन्धिक्ृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणनिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः । 

धर्मोऽपि तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
सुकतम्‌-ईइ्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादिवेति । चोद्यन्ते प्र्यंन्ते स्वकाय्येषु प्रवत्त्य- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईहवरचोदना ईइवरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्तिः कार्य्या- 
रम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । ईहवरचोदनयाभिव्यक्तादीशवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईश्वरे- 
च्छाविशेषेण कार्यर्यारभ्भाभिमुखीकृताद्धम्मादेव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधम्यंज्ञानेन सह घम्मंस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 


निष्काम कम्मों का अनुष्ठान करता हुआ आत्म-ज्ञान का अभ्यास करता है। इन 
आचरणों से निवृत्तिजनक धर्म्म की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे ( आत्मा का ) शरीर के साथ अत्यन्त-बियोग ( मोक्ष ) की उत्पत्ति 
होती है । यह देखा जाता है कि सर्प और कण्टकादि पदार्थों में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं | फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 
है। इस इच्छा से निबृत्तिजनक ( निवत्तक ) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 
विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट ( सर्पादि ) पदाथो को छोड़ देता है । यही 
बात हम मोक्ष निरूपण में कहेंगे | 


` धम्मं भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक उसे 
ईश्वर की इच्छा की सहायता न मिले | इसीलिए प्रशस्तपाद ने “तज्चेश्वरचोदना- 
भिव्यक्ताद्वम्मदिव” यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकाय्यषु प्रेय्यन्तेऽनया भावाः” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस “इच्छा” से ( कारणरूप वस्तु अपने काय्यों में उसके उत्पादन 
के लिए प्रेरणा प्राप्त करे) वही इच्छा? प्रकृत “चोदना' शब्द का अथ है। इश्वरस्य चोदनां' 
इस विग्रह के अनुसार “ईश्वर की इच्छा? ही ईश्वरचोदना' शब्द का अथ है | 
प्रकृत “अभिव्यक्तः शब्द से कारणों की काय्यं करने की उन्मुखता इष्ट है । “ईश्वर- 
चोदनाभिव्यक्तात्‌” यह पञ्चम्यन्त पद ।३३वरःचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌'' इस तृतीया समास 
से बना है | उपय्युक्त व्युलत्तियों के अनुसार 'तच्च' इत्यादि वाक्य का फलित अथ यह 
है कि इश्वर के इच्छाविशेष से कार्य्य के प्रति उन्मुख धम से ही "मुक्ति! होती है। 
“तचच? इस वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थों के 
साधर्म्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धम्म में मोक्ष की साधनता है। 
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३० न्यायकन्दली संवलिप्रशस्तपादभाँष्यम्‌ [ उद्देश- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधन्य वैधम्मञ्चेति । 

तत्र द्रव्याणि ` एथव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि 

सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नपैवेति । तद्व्यतिरेकेणान्यस्य संज्ञा- 

नभिधानात्‌ । 

द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थ हैं? एवं उनके साधम्मं और वेध्य क्या हैं ? 

उन पदार्थो में ( १) परथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 

आकाश (६) काल, (७) दिक्‌, (८) आत्मा और (&) मन ये नो ही द्रव्य सुत्र- 

कार के द्वारा सामान्य ( द्रव्यसंज्ञा ) और विशेष ( पृथिव्यादिसंज्ञा ) संज्ञाओं 

से कहे गये हैं। क्योंकि पदार्थो के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महर्षि ने इन नवों को 
छोड़ कर ओर किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है। 


न्यायकन्दली 
एवं षट्पदार्थज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजि्ञासार्थं 
परिपृच्छति-अथ के द्रव्यादय इति। कानि द्रव्याणि ? के गुणाः? कानि 
कर्स्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । नावश्यं घस्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 
तेन धम्मेषु प्रथक्‌ प्रश्नः-किञ्च तेषामित्यादि। अत्रापि चः समुच्यये । 
उत्तरमाह-तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 


इस प्रकार द्रन्यादि छः पदार्थों में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थों 
में से प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रहास्तदेव “अथ के द्रव्यादयः” इत्यादि प्रहनभाष्य 
लिखते हैँ 
अथ के द्रव्यादयः? इत्यादि प्रइनभाष्य की व्याख्याः “द्रव्य कितने हैँ? “गुण 
कितने हैं ?? इत्यादि रीति से करनी चाहिए | धम्मीं के ज्ञात हो जाने पर यह आवश्यक 
नहीं है कि धम्म भी ज्ञात ही हो जाएँ। अतः “किञ्च तेषाम्‌” इत्यादि से धम्म 
के बिप्रय में अलग प्रश्‍न करते हैं | यहाँ भी “च” शब्द समुच्चय का ही बोधक है | 
( कथित दोनों प्रश्नों का समाधान क्रमशः करते हैं ) पतत्र? अर्थात्‌ उन छ 
पदार्थों में, “द्रब्याणि' अर्थात्‌ एथिव्यादि नौ द्रव्य, “सामान्यविशेषसंज्ञया” सामान्यसंज्ञा से 
अथात्‌ द्रव्य नाम से, विशेषसंज्ञा से अर्थात्‌ एथिन्यांदि विशेष नामों से--प्रथिवीत्व, जलत्व) 


१, अभिप्राय यह है कि द्रव्यादिभाग वाक्य के पहिले का 'तत्र क द्रव्यादयः? ? 
इत्यादि प्रइतवाक्य केवल यहाँ के लिये हो नहीं है, किन्तु गुणादि के विभाग वार्क्या 
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प्रंकरणंस्‌ भाषानुवादसहितसु 9 २१ 
| न्यायकन्दली 


धारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सुत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नवेवेति । ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेषामभावो ज्ञातव्यः, व्यर्थं नवैवेति। न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सत्त्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कृतमिति संशयो न निवर्त्तेत । लक्षणस्य 
व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभाव- 
प्रतिपादिनासामर्थ्यात्‌, तदर्थमवधारणं कृतम्‌ । इदमेव सामान्योद्दिष्टानां विशेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते। कथमेतदवगतं नववेति ? 
अत आह-तद्वयतिरेकेणेत्यादि। तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सर्वज्ञन महषिणा 
सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम खूप-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 
्रव्यान्तरमस्तीति चेत्‌ ? अत्रकशिचिदाह-य दि तमो द्रव्यम्‌, रूपवदद्रव्य स्य स्पर्शाव्यभि- 


तेजस्त्वादि विशेषरूप से सूत्रकार ने द्रव्यो का प्रतिपादन किया है । ( प्र० ) नो प्रकार 
के द्रव्यो का लक्षण कह देने भर से सामथ्यवश यह ज्ञात हो ही जाएगा कि नो से 
अधिक द्रब्य नहीं हैं, अतः (अवधारणार्थक) 'नवेब' शब्द का प्रयोग व्यथ हैं | ( 3० ) 
उक्त प्रश्‍न टीक नहीं है, क्योंकि नो द्रव्यों का केवळ लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है--“नौ द्रव्यों का ही लक्षण इस लिए किया गया है कि नौ से अधिक 
्रब्यों की सत्ता ही नहीं हे ?” या “नौ से अधिक भी द्रव्य हैं, किन्तु प्रकृत में उनका 
कोई उपथोग नहीं हे । अतः केवळ नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है | अतः लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिए) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और विजातीय वस्तुओं के भिन्न रूप में केवल समझा 
सकते हैं | उनमें ( अवधारणादि ) किसी और अर्थ को समझाने की क्षमता नहीं हे । 
अतः ( अवधारणार्थक ) 'एव' शब्दघटित “नवेव? शब्द का प्रयोग (भाष्य ) में है । 
सामान्य नामों से कहे हुए पंदाथों का विशेष नामों से यह कथन हो और शास्त्रं में 
“विभाग” और 'निरदश” शब्द से कहा गया है । यह कैसे समझा गया है कि नो सें अधिक 
द्रव्य नहीं है ! इसी प्रश्‍न का समाधान 'तद्गा्यतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थों का उपदेश करने के लिये प्रबृत्त सर्वज्ञ महर्षि (कणाद) 
ने इन नौ द्रव्यो से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है | 

(प्रश) रूप, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, परव; अपरत्व, संयोग, और विभाग, 


के पहिले भो 'के गुणा इत्यादि प्रईन वाबयों का ऊह करना चाहिए । अन्यथा उत्तररूप 


सभी विभागवाक्य विता आकाइक्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायेंगे । 
१, अभिप्राय यह है कि द्रव्य का सामान्यलक्षण गुण ही है। अन्धकार सं कथित रूपादि 
आठ गुणों को उपलब्धि सार्वजनीन है। अतः वह व्य अवश्य हे, किन्तु कथित प्रथिब्यादि नो 
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२२ . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु ` [ उद्देश-+ 


न्यायकन्दली 
चारात्‌ स्परशंवद्द्रव्यस्य भहतः प्रतिघातधम्मंत्वात्‌ तमसि सः्चरतः प्रतिबन्धः 
स्यात्‌, सहान्धकारे च भुगोलकस्येव तदवयवभुतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीये- 
रज्ञिति। तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपान्निर्गतेरवयवैरदृष्टवश्षादनुद्‌भ्ुतस्पर्शमनिबिडाव- 
यवसप्रती यसानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिधातिप्रभामण्डलमारभ्यते, तथा 
तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते । तमःपरमाणवः 
स्पशंवन्तस्तद्रहिता वा ? न तावत्‌ स्पशँवन्तः, स्पर्शवतस्तत्काय्य॑स्थ ववचिदनुपल- 
? 


म्भात्‌ । अदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पशवद्द्रव्यानारस्भका इति चेत्‌? रूपवन्तो वायु- 


इन आठगुणों सेयुक्त एबं इन नौ प्रव्यों से भिन्न 'तम'(अन्धकार)नाम का द्रव्य है? इस प्रश्‍न 
का समाधान(१)कोई यह देते हैं कि यह निश्चित है कि जहाँ रूप रहे वहां स्पश भी अवश्य 
रहे । एवं स्पशंवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि बह प्रतिघात करे | अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त) द्रव्य है (फिर स्पशंयुक्त भी अवश्य ही है),तो उसका प्रतिघातधम्मक होना भी 
अनिवार्यं है । अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए. मनुष्य उससे टकरा कर 
अवश्य ही रुक जाते।(तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है।अतः नवैत्र द्रव्याणि? यह अवधारण 
ठीक है)।(२)कोई(यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे)किसी महामूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती है । (बैसे ही) अन्धकार अगर कोई महान्‌ द्रव्य 
होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके अवयतों की भी प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रताति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है ओर इसीलिए बह महान्‌ भी नहाँ है। किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्गत है, क्योंकि जैसे 
प्रदीप सें निकले हुए तेज के अवयबों से अदृष्टबदा अनुदूभूत र श से युक्त अनिविड़(पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्रव्य की उत्पत्ति होती है | एवं इस महान्‌ द्रब्य के अबयवों 
की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती भी नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओं से अन्धकार की उत्पत्ति होगी | (इसमें अन्धकार 
के अवयवों की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों कान उकराना, ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) 
अतः इसका दूसरी रीतिसे समाधान करना चाहिए। (समाधान के लिए यह पूछना है कि) (प्र०) 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पश है या नहीं !(उ०)नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी काय्य 
में स्पा की उपलब्धि नहीं होती । (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं में स्पश है, किन्तु उससे 
स्थूल अन्धकार में अइष्टरूप कारण के अभाव से स्पर की उत्पत्ति नहीं होती । अतः अन्धा- 
कार के परमाणु स्वयं स्पशयुक्त होते हुए मी स्पशयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते | 


द्रव्यों में से वह किसी में भो अन्तर्भूत नहीं है। क्योंकि गन्ध की उपलब्धि न होने से वह प्रृषिवी 
नहीं है। स्प्षे की प्रतीति न होने के कारण वह जल, तेज और वायु भी नहीं है। उसमें रूप का 
प्रत्यक्ष होता हे, अतः बह आकाश, काल, दिग्‌, आत्मा और मन भी नहीं है। इस प्रकार कथित 
नौ द्रव्यों में उसका अन्तर्भाव नहीं है। गुण प्रतीतिके कारण द्रब्य अवश्य ही है। तस्मात्‌ 'तम’ 
कोई देशवां स्वतन्त्र द्रव्य ही है। किन्तु तब “नवैव व्रव्याणि” यह अवधारण भसङ्गत हो जाताहै । 


त चत्‌ 
° 
~ 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २३ 
त्यायकन्दली 


परमाणवोऽदृष्टव्यापारवंगुण्याद्रूपवत्कार्य्यं नारभन्त इति कि नं कल्प्येत । कि वा 
न कल्पितमेतदेकजातीयादेव परमाणो रदृष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । 
कार्येकससधिगस्या: परमाणवो यथाकाय्यंमुच्नीयन्ते, न तहिलक्षणा:, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पर्शवन्त; कथं तमोद्रव्यमारभेरन? 
अस्पशंवत्वस्य कार्यंद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कार्यदर्शनात्‌ 
तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवंगुण्येन दृष्टकाय्येविपर्य्यासो युज्यत इति चेत, 
न वयमन्धकारस्य प्रत्याथनः, किन्त्वारस्भकानुपपत्तर्नोलिममात्रप्रतीतेदच द्रव्यमिवं 
न भवतीति बूम: | तहि भासासभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


(किन्तु स्ण्हाशून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते हैं)। (3०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“वायु के परम णणुओं में रूप है, किन्तु अनुकूल अदृष्ट केन रहने से स्थूल वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं कर लेते! अथवा यही कल्पना क्यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय परमाणुओं से ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये त्तारों उत्पन्न 
होते हें और अदृष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र०) परमाणु प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तु नहीं हैं, किन्तु प्रथिव्यादि स्थूल कार्यों से ही उनका अनुमान होता है | 
स्थूल पृथिवी-जलादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उनके मूल- 
कारण परमाणुओं को भी परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा | क्योंकि कार्य्य से समान- 
जातीय कारण का अनुमान होता हे । (3०) फिर स्पशशून्य रूप से प्रत्यक्ष होनेवाले 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पश की कल्पना कैसी £ तस्मात्‌ (स्पशझून्य) अन्धकार का 
परमाणु स्थूळ अन्धकार को उत्पन्न कर ही नहीं सकता | क्योंकि यह अव्यमिचरित 
नियम हैं कि स्पशविशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता हे | (प्र०) कार्य्य जिस 
रूप में देखे जाते हैं उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जातो हे | यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाए और उसके अनुरोध से 
काय्यों को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों से माना एए९। (उ०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हैं |. (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार की सत्ता तो हम मानते हैं) 
किन्तु मेरा कहना है कि दृष्ट अन्धकार में स्पशं की. उपलब्धि नहीं होती । एबं कार्य्य 
-और कारण दोनों को समान गुण का ही होना उचित हे । अतः अन्धकार के मूलः 
कारण परमाणु में स्पर्श नहीं है। “एवं स्परायुक्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक हे? इस 
नियम में कहीं ब्यभिचार भी नहीं हे । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार द्रव्य? नहीं 
है। किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवल तेज 
का अभाव ही मान लें यह पक्ष भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि नीळ रूप से ही अन्धः 


१. अभिप्राय यह है कि अन्धकार के प्रत्यक्ष सें. नीलरूप का सात 
होता है, स्पश का नहीं । अतः यह्‌ मानना पड़ेगा कि इष्ट अन्धकार के सुलकारण 
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२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [उद्देश- 
न्यायकन्दलो 


प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनों नीलिस्नइच प्रतीते- 
कि गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गृह्यते, न स्वतन्त्रः । तमसि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणमस्ति। न च प्रतिषेधमुख: 
प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । न चालोकादशंनमात्रमेवेतत्‌, बहिमु खतया 
तम इति, छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रपविशेषोऽयमत्यन्तं तेजो- 
भावे सति सव्वंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोर्ध्वं नयनगोलकस्य 
नोलिमावभास इति वक्ष्यामः । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भासामभावस्तदा 
तद्वेशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगमः। अत एव दीर्घा, हुस्वा, महती, अल्पीयसी 


कार «का प्रत्यक्ष होता हे । (अभाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सूय्य का पूर्ण प्रकाश रहते हुए भी) गगनसण्डळब्यापी 
नीलिमा की प्रतीति होती है। धर्म्मी की प्रतीति होने पर (उस समय या किसी 
भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्ठु को 'स्वसंयुक्तबिशेषणता” नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव-प्रतीति हे* | किन्तु अन्धकार-ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता | तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही हे | (प्र०) “तेज” का न देखना ही अन्धकार की प्रतीति है ! (3०) नहीं, बाहर 
की तरफ “यह अन्धकार हे, यह छाया है” इत्यादि नीलाकार की प्रतीतियाँ होती हैं, 
(तस्मात्‌ तेज की अप्रतीति ही “तम” नहीं है । ), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
“रूप” विशेष हे, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने पर सभी ओर 'समारोपित' होकर 'तम' 
कहलाती हे । दिन में भी ऊपर की तरफ (आकाशमण्डल में) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती हे, वह नयनगोलक की ही नीलिमा हे, यह हम आगे कहेंगे | जब जिस नियत 
देशरूप अधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता हे, उस देश में आरोपित नीलरूपामिन्न तम 
“छाया? कहलाती है । अत एवं “यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहाँ अधिक छाया है वहाँ 
कम” इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं | क्योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


परमाणुओं में रूप है, स्पशं नहीं हे । पृथिव्यादि द्रव्यो में रूप और स्पर्श को नियमित 
रूप के साथ देखना, या स्पशांयुकत द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह नियम स्पश से 
शून्य अन्धकार के परमाणुओं में द्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । 

१. अभिप्राय यह हे कि चक्षु के संयोग से जब सूतल का ज्ञान होता है ओर 
घट नहीं दिखाई देता, तभी भूतल में “यहाँ घट नहीं है” इस आकार की प्रतीति 
होती हे। फलतः निषिद्ध रूप से घट को यह प्रतीति ही "घटाभाव प्रतीति है । उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव को कोई ध्रतीति नहीं हे । प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बन्धमुलक होता है । 
प्रकृत में वह सम्बन्ध, 'स्वसंग्रुक्तविशेषणता' नाम का है | 'स्व' शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त 
भुतल, वहाँ विशेषण हँ--निषेधविशिष्ट घट | 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २५ 


न्यायकन्दली 


छायेत्यभिमान:, तद्वेशव्यापिनो नीलिम्नः प्रतीतेः, अभावपक्षे च भावधर्म्सा- 
ध्यारोपोऽपि दुरुपपादः । तदुक्तम्‌ 


न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम्‌ । 
छायायाः काष्ण्येमित्येवं पुराणे भुगुणश्रुते; ॥ 
दुरासन्नप्रदेशादि महदल्प-चलाचला | 
देहानुर्वात्तनी छाया न वस्तुत्वाद्विना भवेत्‌ ॥ इति । 


दुरुपपादइच क्वचिच्छायायां कृष्णसर्प भ्रम:, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक- 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिकृत: | एवं परत्वादयोऽप्यन्यथा- 
सिद्धाः। तत्र चालोकाभावव्यञ्जनीयरूपविशेषे  तसस्यालोकानपेक्षस्येव 


तो अन्धकार की प्रतीति हैर ? तम को अभाव रूप मान लेने से तो नील “रूप” का आरोप 
कठिन होगा, क्योंकि “रूप” भाव का धमं है (उसका आरोप भी अभाव में नहीं हो सकता ।) 

जैसा कहा है कि--(१) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धो से अनुमोदित 
नहीं है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्वी का कृष्ण वर्ण वतमान है । 

(२) छाया को भावस्वरूप माने बिना छाया देह के साथ चलती है, छाया अभी 
बहुत दूर है, अब समीप आई, यह छाया बहुत बडी है, या यह बहुत छोटी है, यह अब चल 
रही है भौर वह अब खडी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती । 

छाया में काले साँप का भ्रम तो बिलकुल ही असम्भव होगा । (प्र) अन्धकार को 
खूपविशेष मान लेने पर भी “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह प्रतीति 
अनुपपन्न ही रहेगी । (उ०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि गमन की उक्त प्रतीति 
आलोक को ढेंकनेवाले द्रव्य के चलते से जहाँ जहाँ तेज का अभाव हो जाता है, उन सभी 
जगहों में आरोपित रूप को उपलब्धि ही है । इसी प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाले परत्वादि 
गुणों को प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से की जा सकती है । (प्र०) रूपों का प्रत्यक्ष 
आलोक में ही चक्षु से होता है, अन्धकार की प्रतीति आलोक के न रहने से ही चक्षु से होती 
है, अतः अन्धकार 'नीलरूप” नहीं है । (उ०) यह आपत्ति भी व्यथं है, क्योंकि वस्तुओं के 
स्वभाव के अतुसार ही कार्य्यंकारणभाव की कल्पना की जाती है | अगर आलोक के न रहने से ही 
अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर और रूपों के प्रत्यक्ष में आलोकसहङृत चक्षु को (ही) 
कारण मानते हुए भी अन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में भालोकसहकुत चक्षु को कारण 


१. जैसे की चलते हुए मनुष्यादि के शरीर से या स्थावर वुक्षादि से भुतल 
के जो अंश सोर तेज के संयोग से बच जाते हैं, उनमें हो “छाया! क्रो प्रतोति होती हे । 
एवं शरीरादि आवरक द्रव्यों का परिमाण जितना होता है, उतने ही परिमाण क अनुसार 
वे देशों को आवृत करते हैं। तदनुसार ही अस्थकाररूप छाया की प्रतीतियां होती हैं। 

¥ 
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२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रजशस्तपाद भाष्यम्‌ ' [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणाश्च  रुपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणप्रथकत्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाइ पप्रयत्नाश्वेति कण्डोक्ताः  सप्तदश । 


स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हैं- 

(१) रूप, ( २) रस, ( ३) गन्ध, (४) स्पर्श, ( ५) संख्या, 
( ६ ) परिमाण, (७ ) पृथक्त्व, ( 5 ) संयोग, ( & ) विभाग, ( १० ) परत्व 
( ११ ) अपरत्व, ( १२ ) बुद्धि, ( १३ ) सुख, ( १४) ( १५ ) इच्छा, 
१६ ) द्वेष और ( १७ ) प्रयत्न । 

न्यायकन्दली 

चक्षुषः सामर्थ्यम्‌, तःद्वावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहि 
. सुत्रविरोधः “द्रव्यगुणकम्म॑निष्पत्तिवेधर्म्याज्भाभावस्तम:” इति ? न विरोधः, 
भाऽभावे सति तमसः प्रतोतेर्भा भावस्तम इत्युक्तम्‌ । 

ईइवरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मेव, न तु षड्गुणाधिकरणःचतुहशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्मभिव्यभिचारात्‌ । 

गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सूत्रकारेण कथिता रूपरसेत्यादिना। 


मानते हुए भी तेज के अभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही 
कारण मानते हैं । (प्र०) अन्धकार को अगर तेज का अभाव न मानें तो सूत्र का विरोध 
होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों के उत्पत्तिक्रम से अन्धकार 
की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः भा” अर्थात्‌ तेज का अभाव ही 'तम? है | (३०) तेज 
का अभाव होने पर ही अन्धकार की प्रतीति होती है अतः सूत्रकार ने 'भामावस्तमः' ऐसा 
औपचारिक प्रयोग किया है" । 
ईइवर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है | बुद्धि प्रभृति छः गुणों से युक्त 
परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नहीं हैं 
क्योंकि ऐसः (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा | 
गुणा: अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ताः अर्थात्‌ सूत्रकार महषि कणाद के द्वारा “रूप- 
रसगन्धस्पर्शा:, संख्याः, परिमाणानि, पुथक्‌त्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धय सुखः 


१. “आयुषं घृतम्‌,' “लाङ्गलम्‌ ” "जीवनम्‌, इत्यादि प्रयोग जैसे कारण और काय्यं को: 
एक समझकर लक्षणा के द्वारा होते हैं, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के अभाव की प्रतीति के 
कारण म अन्धकार के अभेद का आरोप कर अन्धकार पद की "भाभाव? में लक्षणा 
क द्वारा सुत्रकार ने 'भाभाव' अर्थात्‌ तेज के अभाव को 'तम? कहा है । र्य 

_ २. अभिप्राय यह है कि पहिले “नबैव द्रव्याणि” ऐसा अवधारणात्मक' 
प्रयोग हे । किन्तु जीव और ईश्वर क्रे परश्पर भिन्न द्रव्य होने के कारण द्रव्य दश हो. 


प्रंकरणसु | भाषानुवादसहितस्‌ २७ 
प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 
चशब्द्समुच्चिताश्च शुरुत्वद्रबत्वस्नेहसंस्कारादष्टशब्दाः 
° ef. ७ 
सप्तेवेत्येवं चतुर्विशतिगुणा! । 
एवं ( १ ) गुरुत्व, ( २ ) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट (अर्थात्‌ 
(५) धर्म्म, (६) अधम्म) और (७) शब्द, ये सात गुण सुत्रस्थ 'च' शब्द से संग्राह्य 
हैं । इस प्रकार मिलाकर गुण चौबीस प्रकार के हैं। र 


न्यायकन्दली 


“च' शब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त ससुच्चिता: । एवं 
चतुविशतिरेव गुणा: । ये तु शोय्यो दार्य्यंकारुण्यदाक्षिण्योग्र्यादय:, तेऽत्रवान्त- 
भेवन्ति । शौर्य्यो बलवतोऽपि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साहः। स च प्रयत्नविशेष 
एव । सततं सन्मागंवतिनो बुद्धिरोदार्य्यस्‌ । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 


दुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाइच गुणाः” (१।१।६) इस सूत्र की रचना के द्वारा रूपादि सत्रह 
गुण ही “रूपादि? शब्दों के द्वा रा स्पष्ट रूप से कहे गये हैं | जो गुण इस सूत्र के द्वारा साक्षात्‌ 
नहीं कहे गये हैं और लोक से गुणत्व के नाम से व्यवहूत हैं, वे सूत्र के च' शब्द से सूचित 
किये गये हैं | इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और “च” शब्द से समुच्त्रित सात, दोनों को मिलाकर 
गुण चौबीस ही हैं | शौर्य, औदायं कारुण्य, दाक्षिण्य, ओग्रूय प्रभृति जितने भी गुणशब्द से 
- लोक में व्यवहृत हैं, वे सभी इन्हीं गुणों में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अपने से अधिक बलशाली 
शत्रु को पराजित करने के उत्साह को 'शोयं' कहते हैं, जो वस्तुतः प्रयत्न विशेष ही है ।. 
बराबर सन्मार्ग मे रहनेवाली बुद्धि हो औदाय्यं कही जाती है | दूसरों के दुःख को नाश 
जाते हैं। आत्मस्वरूप से जीव और ईश्वर को एक द्रव्य नहीं मान सकते, क्योंकि 
जीव में चौदह गुण हैं एवं ईश्वर में केबल छः | तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा' 
शब्द जीव या ईदवर किसी एक का ही बोधक हो सकता हे । जिससे कि उक्त अवधारण 
का प्रयोग असङ्कत हो जाता है । इसी आक्षेप का समाधान “ईइवरेऽपि” इत्यादि: 
सन्दर्भ से देते हैं। समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चोदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
हैं, “क्योंकि इतने गुण मुक्त आत्माओं में नहीं रहते । आत्मा के सभो विशेष गुणों का 
अत्यन्त विनाश ही मुक्ति है । तस्मात्‌ मुक्त जीवों में संख्या, परिणास, पृथकत्व) संयोग, 
विभाग, परस्व और अपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के समय बुद्धि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रव्यविभागवाक्य का 'आत्मा' शब्द चोदह गुणों से युक्त 
केवल जीव का ही बोधक नहीं है। किन्तु आत्मत्वजाति से युक्त द्रव्य का बोधक है । 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव और ईइबर दोनों में है, क्योंकि आत्मस्वरूप से दोनों 
अभिन्न हैं । अत: “नवैव द्रव्याणि'' यह अवधारण ठीक है । दै 
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श्द न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगसनानि पञ्चेव कर्म्माणि । 

गमनग्रहणाद्‌ ग्रमणरेचनस्यन्दनो दृध्वंज्व उनतिय्यकूपतननमनोन्नमनादयो 
गमनविशेषा न जात्यन्तराणि । 

( १ ) उत्क्षेपण, ( २ ) अपक्षेपण ( ३ ) आकुञ्चन, (४) प्रसारण और 

(५ ) गमन ये पाँच ही कम्मं हें । गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचन, 

स्यन्दन, ऊध्वेज्वलन, तिय्येकूपतन, नमन और उन्नमन प्रभूति कम्मं भी गमनविशेष 

ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 
न्यायकन्दली 


तत्त्वाभिनिवेशिनी बुद्धिर्दाक्षिण्यम्‌ । औग्रयमात्मन्युत्कर्षप्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदृष्टशब्देन धर्म्माधम्मंयोरुपसङ्गग्रहः । संस्कार इति | स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तर्द्माधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षयां 
वेगभावनास्थितिस्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं ताह न चर्तुावंशतित्वम्‌ ? 
अदृष्टत्वजात्यपेक्षया धर्म्माधम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, अदुष्टत्वजात्यभावात्‌ । निगु - 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणधम्मंयो गित्वेनोपचाराच्चतुरवंशतिरिति व्यवहारः । 


कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणोति । कियन्ति तानि? तत्राह-पञ्चेवेति । 
ननु अ्मणादयोऽपि सन्ति? कथं पञ्चैवेत्यवधारणसत आह-गमनग्रहणादिति। 


करने की 'इच्छा” ही कारुण्य है । यथार्थं वस्तु को ग्रहण करनेवाली “बुद्धि' ही दाक्षिण्य 
है । अपने में उत्कषं की बुद्धि ही औग्रय है । 'अदृष्ट' शब्द से धमं और अधर्म-दोनों अभिप्रेत 
हैं। संस्कार? शब्द से वेग, भावना और स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं ॥ (प्र०) इस प्रकार 
गुण तो चौबीस से अधिक हो जायेंगे ? (उ) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से 
वेगादि तीनों संस्कार एक ही हैं | (प्रश) इस प्रकार भौ गुण चौबीस ही नहीं होंगे, क्योंकि 
(वेगादि की तरह) अदृष्टत्वजाति रूप से धम्म और अधम्म ये दोनों भी एक हो जाएंगे ! 
(उ०) नहीं, क्योंकि अदृष्टत्व नाम की कोई जाति नहीं है | गुणों में गुण के न रहने पर भी 
“गुण चौबीस हैं! यह गौण व्यवहार होता है | जैसे कि पृथिवीत्वादि नी घम्मों के सम्बन्ध 
से “द्रव्य पृथिव्यादि भेद से नी है” यह ब्यवहार होता है, उसी प्रकार रूपादिगत असाधारणे 
घम्मस्वरूप रूपत्वादि चौबीस धम्मो के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौबीस संख्या का गौणं 
व्यवहार होता है । (इससे रूपादि गुणों में संख्या गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं है |) 
“उत्क्षेपण” इत्यादि से कम्मं पदार्थं का विभाग किया गया है | वे कितने 
हैं १ इस प्रश्न का उत्तर है “पञ्चेव?, अर्थात्‌ कम्म पाँच ही हैं । (प्र०) भ्रमणादि औरं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चाबुइत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र 
परं सत्ता, महाविषयत्वात्‌ । सा चाुदृत्तरेव हेतुखात सामान्यमेव । 


(१) पर और ( २) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
'अनुवृत्तिप्रत्यय’ अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हैं। 
उनमें 'सत्ता’ पर सामान्य ही है,क्योंकि वह'महाविषय” अर्थात्‌ और सभी सामान्यों 
से अधिक आश्रयों में विद्यमान है सत्ता केवल सामान्य ही है ( विशेष नहीं ), 
क्योंकि वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 


त्यायकन्दली 


गमनग्रहणात्‌ पञ्चे कर्म्माणि । अत्रोपपत्तिमाह-भ्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 
यस्माद्‌ भ्रमणादयोऽपि गमनविशेषा गमनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गसन- 
ग्रहणेनेतेषामपि ग्रहणात्‌ पञ्चैवेत्यवघारणं सिद्धघतोत्यर्थ: । 

सामान्यं कथयति- सामान्य द्विविधमिति । द्वेविध्यमेव कथयति-परम- 
परं चेति । चोऽब्रधारणे, परमपरमेवेत्यर्थः । तस्य रूपं कथयति-अनुवृत्ति 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावृत्तातां पिण्डानां यतः कारणादच्योन्य- 
स्वरूपानुगसः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ | कि तत्परं सामान्यमित्याह-परं सत्तेति । 


भी तो कम्मं हैं? किर “कम्म पाँच ही है' यह अवधारण सङ्गत है । इसी प्रश्‍न का 
समाधान “गमनग्रहणात्‌? इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ चूँकि गमनरूप कम्म का ग्रहण किया 
गया है, इसलिए कम्मं पाँच ही हैं। 'ञ्रमणरेचन' इत्यादि से इसी में युक्ति देते हैं । चूँकि 
भ्रमणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कम्मं नहीं हैं, अतः "गमन? पद से 
भ्रमणादि कम्मों का भी संग्रह हो जाने सै “कम्मं पाँच ही हैं’ यह अवधारण ठीक है | 
“सामान्यं द्विविधम्‌” इत्यादि पङ्क्तियों से अब (अवसरप्राप्त) सामात्य का निरूपण 
“वरमपरः्च? इस वाक्य से करते हैं। (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य के 
कहे गये हैं । इस वाक्य के 'च' शब्द से इस अवधारण" का बोध होता है कि सामान्य के 
पर और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं । 'अजुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि से सामान्य पदार्थ 
का लक्षण कहते हैं (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस एक वस्तु के रहने से एक 
आकार की प्रतीति होती है, उसी को 'सामान्य? कहते हैं' । वह 'पर' सामान्य कौन सा 


१. जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्त है, फिर भो उन दोनों में ये 
घट हे' एक आकार की प्रतीति होती है और पट सें यह प्रतीति नहीं होती। 
इसका कारण सभी घटों सें घटस्व नाम के सामान्य का रहता ही है । एवं घट और 
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३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यमु [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्य म्‌ 

द्रव्यस्वाद्यपरस , अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं 
सदिशेषाख्यामपि लभते । 

आश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती हे । किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तिबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आश्रयों में परस्पर भेदबुद्धि को उत्पन्न नहीं 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े आश्रयों में रहने के कारण 
“अपर सामान्य? हैं | ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावृत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हैं, अत: वे सामान्य होते हुए “विशेष” भी कहलाते हैं । 

न्यायकन्दली 

अत्र युक्तिमाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया बहुविषयत्वादित्यर्थ: । 
सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादिकं तु स्वाश्यस्य विजाती- 
येभ्यो$पि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषोऽपि भवति । सत्ता तु स्वाश्रयस्थानुवृत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावर्त्तते तथापि न तेभ्यः 
है ? इस प्रश्‍न का समाधान “परं सत्ता" इस वाक्य से देते हैं । सत्ता 'पर' सामान्य ही क्यों 
है ? इसका हेतु 'महाविषयत्वात्‌’ इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखळाया है । अर्थात्‌ 'सत्ता’ 
जाति द्रव्यत्वादि और जातियों से अधिक आश्रयो में रहती है । यह (सत्ता रूप सामान्य) 
केवल अनुवृत्ति-बुद्धि (अनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, अतः वह 
केवळ 'सामान्य? ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारता- 
रूप अनुवृत्तिबुद्धि की तरह) अपने आश्रयीभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिबुद्धि, अर्थात्‌ 
द्रव्य गुणादि से भिन्न हैं, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अतः 
रव्य॑त्वादि जातियाँ विशेष” भी हैँ । सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कम्मं में 


“ये सतू हैँ” इस प्रकार के अुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी व्यावृत्तिबुद्धि का नहीं), 


अतः वह “सामान्य’ ही है। (प्रश) यद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामान्यादि 
पदार्थो में नहीं है (क्योंकि उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), अतः सत्ता जाति' द्रव्य, गुण, 
और कम्मं, इन तीनों में “ये सत्‌ हैं' इस अनुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादि- 
पदार्थ (सत्ताशून्य) सामान्यादि पदार्थों से भिन्न हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि के भी कारण हैं । 


(इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य की तरह "विशेष? कहला सकती है) तथापि 


सामात्यादि पदार्थों में भी भावत्व, अस्तित्वादि रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामान्यादि 
पदार्थो में भी “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की प्रतीति होती है । अतः सामाब्यादि में जातिरूप 
सत्ता का सम्बन्ध न भी रहे, तथापि द्रव्यादि से सामान्या पदार्थों से भिन्नत्व प्रतीति का 


पट दोनों परस्पर भिन्न होते हुए भी दोनों में “ये द्रव्य हे'। इस एक आकार की प्रतीति 


होती है । इसका भी कारण घट और पट में द्रव्यत्व नामक सामान्य का रहना ही है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१ 


त्यायकन्दलो 


स्वाश्रयं व्यावर्तयितुं शबनोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसंवेद्यत्वात्‌ | 
वस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्व्ावृत्तिहेतुत्वेऽपि न दोषः । 


यत्प्रमाणन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपय्येये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगस्येव सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तेः प्राग्‌ वस्तुनो$सत्त्व- 
प्रसङ्खादसतश्च खरविषाणस्येव ग्राह्मत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तेत्च । सतः 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह्मतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


वह कारण नहीं हो सकती, (क्योंकि सत्ता के सम्बन्ध से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कम्मं 

में 'ये सत्‌ हैं' यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार .सामान्यादि भावपदार्थो से भावत्व' रूप 

सत्ता के बळ से 'ये सत्‌ हैं' इस प्रकार की भी प्रतीति होती है । अतः द्रव्यादिधस्मिक सत्त्व 

की प्रतीति में और समान्यादिधम्मिक सत्त्व की प्रतीतिं में आकारगत कोई भेद नहीं है)। 

(प्र०) अभावों में किसी भी प्रकार को 'सत्त्व! बुद्धि (सत्ताजातिमूलक, या भावत्वमूलक) 

नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और किसी को न सही अपने आश्रयीभूत द्रव्यादि में अभाव- 

भिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्य- 
स्वादि जातियों की तरह सामान्य और विशेष दोनों हो सकती हैं । (उ०) नहीं, उक्त 
'अनुवृत्तिप्रत्यय’ शब्द का अर्थ है अनेक विभिन्न भावपदार्थो में एकाकारता की प्रतीति, एवं 
“व्यावृत्तिबुद्धि' शब्द का अर्थ है एक या अनेक भावों में दूसरे भावपदार्थ से भिन्नत्व की 
बुद्धि । इसी व्यावृत्तिबुद्धि का कारण है ' विशेष’ । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं 
है | अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य हो है, 

“विशेष? नहीं । 

(प्र०) कोई कहते हैं कि वस्तुतः अस्तित्व’ ही सत्ता’ है। प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
अथं में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है । जिस वस्तु को प्रतीति प्रमाण के द्वारा नहीं होती, 
उसमें अस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है । अतः 'घ्रमाणगम्यत्व’ ( अर्थात्‌ प्रमाण से ज्ञात 
होना) ही “सत्ता? है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है । (उ०) यह उक्ति असङ्गत 
है, क्योंकि इससे तो प्रमाण को प्रवृत्ति से पहले गदहे के सींग की तरह वस्तुओं को असत्ता 
माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि गदहे की सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं में प्रमाणों को 

प्रवृत्ति नहीं होती है | 'सत्‌! घटादि वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है | (इससे यह्‌ 

निष्कर्ष निकलता है कि) वस्तु “सत्‌? तभी होगी, जब उसमें प्रमाण को प्रवृत्ति होशी | एवं. 
प्रमाणों की प्रवृत्ति सद्विषयों में हो होगी । अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक और प्रमाणों 
की प्रवृत्ति को सत्त्वमूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा । तीसरी बात है 

कि सत्‌' प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञ।पक है, “असत्‌? प्रमाण नहीं । एवं “सत्त्व को आपने 
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अथ सतं न ब्रूमः प्रमाणसम्बन्धः सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूप- 
सभ्युपेयम्‌, नि:स्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्‌ तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । 

अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतीति : ? 
एकशब्दप्रबृत्तिशच ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । अथ तेष्वेकं निमित्त 
सस्ति? सिद्धं नः समीहितम्‌। यथा दृष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे पुर्व- 
रूपानुकारिणो बुद्धिरुदेति, नेवं महीधरमुपलम्थ सर्षपसुपलभमानस्य पूर्वाकारा- 


प्रमाणगम्यत्वरूप माना है, अत; ग्राहकी भूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन के लिए दूसरे प्रमाण 
का अलवम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवायं होगा । 


(प्र०) प्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के योग्य 
वस्तु के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असाधारण धम्मं को ही उस वस्तु की 'सत्ता कहते हैं। जो कोई 
*सत्ता' नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भी वस्तुओं के असाधारण- 
स्वभावरूप सत्त्व से शुन्य खरगोश के सींग प्रभति वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय नहीं 
मानते । अतः उस असाधारण धम्मं को छोड़कर सत्ता नामकी कोई जाति ही 
नहीं है । 


(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्‍योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनो में जो ये सत्‌ है' इस एक आकार की प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जाएगी, चूँकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असा- 
धारण धर्म्म भिन्न भिन्न हैं। यह सत्त्व अपने अपने आश्रय को छोड़कर किसी दूसरे 
में नहीं रह सकते। फिर द्रव्यादि तीनों में रहनेवालो किसी एक वस्तु से उक्त एक 
. आकार की प्रतीति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिए जिस एक ही 
'सतु' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 
उन सभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही असम्भव है। अगर उक्त अनुवृत्तिप्रत्यय के 
लिए अथवा शब्द के उक्त प्रयोग के लिए द्रव्यादि तीनों में रहुनेवाले किसी एक कारण 
को कल्पना की जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी ही पड़ेगी) । (प्र) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दुसरी 
गाय को देखने पर इस दूसरी गाय में भी “यह गाय है? इस प्रकार की बुद्धि होती है, 
अतः सभी गायों में रहनेवाली एक गोत्व जाति की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से 
पर्वत को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों में किसी एक आकार की 


i . बुद्धि नहीं होती, अतः इन दोतों में से किसी एक का धम्मं दुसरे में नहीं है 
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वभासो$स्तीति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि महीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति ? उत मात्रयाऽपि न. विद्यते? यदि निखिलरूपानुगमा- 
भावात्‌ तेषु सामान्थप्रत्याख्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयम्‌, तयोः शाब- 
लेयबाहुलेययोः सर्वथा साधर्म्यांभावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगमो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सव्बेषामपि तेषामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
विशेष:-गोपिण्डेषु झटिति तज्जातीयताबुद्धि, भुयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
महीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुद्भुतत्वात्‌, 
यथा मणिकदर्शनाच्छरावे मृज्जातिबुद्धिः । 


एतेनार्थक्रियाकारित्वमपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽर्थक्रियाया अभा; 
वात्‌, अर्थक्रियायाञच सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अर्थक्रियायाइचार्थक्रियापेक्षया 
सत्त्वेनानवस्थाने सर्वस्यासत््वप्र सङ्गाच्च । है 
(उ०) (इस आक्षेप के समाधानार्थं यह पूछना है कि) (१) क्या पवेतादि के 
सभी धम्म एक दूसरे में नहीं हैं” (२) या पवंतादि के. कुछ धम्मं एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो.फिर गायों में भी “ये ` गायें हैं” इस प्रकारका 
अनुवृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धर्स्म दुसरी 
गायों में नहीं हैं । अगर दूसरा पक्ष माने तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्‍योंकि अन्तत 
भावभिन्नत्वरूप धम्मं तो पर्वत और सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है 
इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देखने के. बाद दुसरो गाय को देखने पर 
साइश्‍्य की बुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है। क्योंकि दोनों गायों के अंवयवों में बहुत 
से साच्श्य हैं। किन्तु पवत और सषप के अवयवों में उतने साइश्य नहीं हैं। अंतः 
पर्वत को देखने के बाद सर्षप में सादृश्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
ही सिद्ध होता है कि पर्वत और सषंप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फुठ नहीं है। 
जैसे हाड्या को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाली पुथिवीत्व जातिको उंप- 
लब्धि होती है । 


कोई (बौद्ध) कहते हैं कि 'अर्थक्रियाकारित्व' ही 'सत्त्व' है । किन्तु 'परस्पराश्रयंत्व* 
दोष से ग्रसित होते के कारण यह पक्ष भी असङ्गत ही है। शशविषाणादि असत्‌ पदार्थों में 
सत्त्व इसलिए नहीं है कि उनमें अर्थक्रियाकारित्व नहीं है । और उनमें अथ क्रियाकारित्वै 
इसलिए नहीं है कि वे 'सत्‌! नहीं हैं। दुसरी बात है कि घटादि पदार्थों की. सत्ता 
जिस अर्थक्रिया के अधीन है, उस अर्थक्रिया के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अर्थ क्रियाः 
नहीं है । छतः (घटाद वस्तुओं के सत्त्व की प्रयोजिका) अर्थक्रिया के असत्‌ होने के कारणः 
स्य वस्तुओं को सत्ता ही उठ जाएगी । क) 
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द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मंत्वञ्चापरम्‌, सत्तापेक्षयाल्प- 
विषयत्वादित्यर्थः; तथा द्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपेक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम्‌, कम्मंत्वाद्यपेक्षया चोतक्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपलभ्य ह्ममुपलभमानस्य तदित्यनुगसाभावाद्‌ द्रव्यत्वं 
नास्तीति केचित्‌ | तदसारम्‌, द्रयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतोतिरेव द्रव्यत्वप्रतीतिः । उतक्षपणादिष्वपि चलनात्मकताप्रतीति- 
रस्ति, सेव च कम्मंत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुवृत्तिप्रत्ययसम्भ- 
वाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिव समयग्रहणमपि तस्य प्रतोति- 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येव योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धब्राह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
गृह्यते, अत्यन्तव्यक्तिसौसादृइयेनानुद्भुतत्वात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तत्पुर्वेषाञच 
वृद्धपरम्परया विशुद्धब्राह्मणत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षेणेव प्रतीयते । 


“द्रव्यत्वाद्यपरम्‌’? द्रव्यत्वादि जातियाँ अपर हें । अर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, कम्मंत्व 
इत्यादि जातियाँ सत्ता की अपेक्षा "अपर! हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिए 
कि द्रव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथित्रीत्वादि जातियाँ अपर” हँ । पृथिवीत्वादि की 
अपेक्षा घटत्वादि जातियाँ अपर हें । एवं गुणत्वादि सामाच्यों को अपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मंत्वादि सामान्यों की अपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य अपर हैं । 

कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बाद वह्लि की उपलब्धि होने पर 
"यह वही है” इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अतः जलवह्नथादि 
साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है | किन्तु यह असङ्गत है, क्योंकि स्वतन्त्रः 
रूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है। जल एवं वह्निं दोनों की ही स्वतन्त्ररूप 

से प्रतीत होती है। अतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
णादि सभी क्रियाओं में चलनरूपत्व की प्रतीति होती है । चलनरूपत्व की प्रतीति ही 
वस्तुतः कम्मंत्व की प्रतीति है (अतः कम्मंत्व जाति भी अवश्य है) । रूपादि चौबीस 
गुणों में जिस व्यक्ति को “गुण? पद की शक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी 
अवश्य ही गुणत्व की प्रतीति होती है। अतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर 
सकते । सामान्य (जाति) की प्रतीति के लिए व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द 
की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान भी कारण है। जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान में 
योनिसम्बन्ध का ज्ञात कारण है | ब्राह्मणत्व जाति भौ ब्राह्मणजातीय माता पिता से 
उत्पन्न व्यक्ति में उत्पत्ति के समय से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के 
अवयवों के साथ ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के अवयवों का अत्यन्त सादृव्य होने के कारण 
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_ यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षाशञास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः। न 
च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तत्परत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-्त्रीणां 
स्वभावचपलानां विशुद्धिदुरवबोधेवेति । तदसत्‌, अभियुक्तैः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोध:, कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसङ्गः । 

तच्च द्रव्यत्वादिकं स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्वा- 
द्विशेषाख्यां विशेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृ त्तप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसंज्ञां 
लभते, व्यावृरोरपि हेतुत्वाद्विशेषसंज्ञामपि लभत इत्यपिशब्दयोरथंः । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दच भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते 
सर्वतो व्यवच्छिद्यते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशेषष्वस्ति । 


केवल प्रथम दर्शन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है । क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यक्ति में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है। जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे कि रत्नों 
की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखता&है। एवं उस 
परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भो नहीं समझ पाता 
है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियाँही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है । (प्र) कोई कहते हैं कि खिया 
चञ्चल होती हैं, अतः तन्मूलक वंशविशुद्धि का ज्ञान दुर्लभ है। (उ०) किन्तु यह 
सवंथा असङ्गत है, क्योंकि आय्यौ से सुरक्षित स्त्रियों की सन्तानों में विशुद्धि का बोघ 
कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाय शास्त्रों में कहे गये हैं । अब इस प्रसङ्ग 
से आये विषय को यहीं छोड देना चाहिये । 

्रव्यस्वादि जातियाँ अपने आश्रयों को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक रूप से भी 
समझाती हैं, अतः वे "विशेष? नाम से भी कही जाती हैं । अपने विभिन्न आश्रयों में एका- 
कारप्रतीतिरूप अनतुवृत्तिप्रत्यय-जनक होने से केवल 'सामान्य” शब्द से ही. व्यवहृत नहीं 
होती हैं। यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) अपि' शब्दों का अभिप्राय है ॥ 
इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि द्रव्यत्वादि जातियाँ 'सामान्य' शब्द के मुख्य 
अर्थं हैँ । क्योंकि “अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व” रूप सामान्य का सम्पूर्ण लक्षण उनमें है। 
“विशेषः शब्द का उनमें लाक्षणिक प्रयोग होता है, क्योंकि “जो अपने आश्रय व्यक्ति 
कोः और सभी पदार्थो से भिन्न रूप से समझावे वही 'विशेष? है”, विशेष का यह सम्पुणे 
लक्षण उनमे नहीं है, किन्तु वह अन्त्य विशेषों में (ही) है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ईद न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ उद्देश- 


ग्रशर्तपादभाष्यिम्‌ 
नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । ते खल्वत्यन्तव्याइत्ति- 
हेतुत्वाहिशेषा एव । 
` सभी नित्य ्रव्यों में रहनेवाले “अन्त्यः ही “विशेष! हैं। वे ( अपने 
आश्रय को और पदार्थो से भिन्नत्व बुद्धिरूप ) व्यावृत्ति के ही कारण हें) अतः वे 
विशेष? ही हैं ( अपने आश्रयों को परस्पर समानरूप से न समझाने के कारण 
“सामान्य? शब्द के गोण अर्थ भी नहीं हैं ) । 
। न्यायकन्दली 


_:___ नित्यद्रव्यवृत्तयो$न्त्या विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेव वर्तन्त एव ये 
ते विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेवेति द्रव्यगुणकम्मंसामान्यानां व्यवच्छेदः । 
द्रव्यगुणकर्म्माणि द्रव्येष्वेव वर्तन्ते, न नित्येष्वेवेति | सामान्यानि तु न द्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वर्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेद:, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एवं कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयख्पा ? 
इति । तत्राह-ते खल्विति | खलुशब्दो निश्चये, नित्यद्रव्यवृत्तयों ये विशेषास्ते 
विशेषा एव निश्चिता न तु सासान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । अत्यन्तं सर्बेदा,व्यावृत्ते- 
रेव स्वाथयस्येतरस्माद्वयवच्छेदस्यैव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति । यथा चेदं 
तथोपरिष्टाइुपपादनीयम्‌ । 


जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्रव्यों में रहें और अवशय ही रहें वे ही 'विशेष' हैं । 
“नित्य द्रव्यों में ही रहें (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों में 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रव्यों में ही 
रहते हैं, तथापि नित्य द्रव्यो में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यो में भी रहते हैं) | 
सामान्य पदार्थ केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अतः सामान्य 
में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) । 'नित्यद्रब्येष्वेव वर्त एव” इस वाक्य से शब्द 
और बुद्धि इन दोनों में विशेष लक्षण को अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं, किन्तु सभी नित्य द्रव्यों में नहीं रहते । क्या ये “विशेष' 
ही हें? या द्रेव्यत्यादि की तरह सामान्य और विशेष दोनों ही हैं? इस संशय 
को-'ते खलु' इत्यादि वाक्य से हटाते हँ । यहाँ 'खलु' शब्द “निश्चय” अर्थं का बोधक 
है. | .अमिप्राय यह है कि नित्य द्रव्यो में रहनेवाले ये विशेष” निश्चित रूप से 
केवल 'विशेष' ही है, ये कभी सामान्य नहीं होते । क्योंकि ये बराबर अपने आश्रय 
- को और पदार्थो से भिन्न रूप में ही समझाते हैं। यह जिस प्रकार उत्पन्न होता है, 
वह आगे दिखाया जाएगा | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितस्‌ ३७ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अयुतसिद्वानामाधार्य्याधारभूतानां यः सम्बध इहप्रत्ययहेतु: 

स समवायः । 

आधार और आधेयरूप अयुतसिद्धों के 'इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
में यह आधेय है, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही समावाय हे । 

न्यायकन्दली 

समवायस्वरूपं निख्पयति- अयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः परथक्सिद्धि, 
पृथगवस्थितिरभयोरपि सम्बन्धिनो: परस्परपरिहारेण पुथगाश्रयाश्रयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवाय: । यथा तन्तुपटयो: । 

यद्यपि तस्तवः पटव्यतिरिक्ताअये समवयन्ति, तथाष्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण पृथगाश्रयाअयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्र तु 
द्वयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वस्‌, तत्र युतसिद्धिः, 
यथा त्वगिच्द्रियशरीरयो: । शरीरं हि त्वगिग्द्रियपरिहारेण पूथगाश्रये स्वावयवे 
समाश्चितम्‌, तेनानयोः संयोगो न ससवायः । नित्यातान्तु युतसिद्धिः पृथग- 

'अ्रुतसिद्धानाम्‌’ इत्यादि पङ्क्तियों से “समवायः के स्वरूप का निरूपण करते हैं । 
'युतसिद्धि! शब्द से पृथक्‌सिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग स्वतन्त्ररूप से रहना अभिप्रेत हैं | कहने का 
तात्पर्ये है कि जिन दो सम्त्रन्धियो का आश्रयत्व या भाश्चितत्व एक दुसरे को छ 
तीसरी वस्तु में भौ रहे उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही “युत्ति” है। 
इस प्रकार की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु “अयुतसिद्ध’ हैं । इसी 
प्रकार की (अयुतसिद्धि) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का । 

ग्द्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम्‌ के अवययों के साथ भी सम्बद्ध है । फिर भी 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमें आश्रित हैं । 
जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दुसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरी वस्तु का आश्रयस्व या आश्चितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही 'युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन्द्रिय और शरीर की विद्यमानता । शरीर 
त्वगिर्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप खे अपने अवयवों में रहता है, अतः सवि 
और शरीर का सम्बन्ध संयोग ही है, समवाय नहीं। नित्य दो पदार्थों की 'युत सिद्धि 

१. अभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अबयवों सें भी 

सम्बद्ध है, अतः तन्तु और पट सें युतसिद्धि की शङ्का ठीक है । किन्तु पट च कि तन्तुओं सं 
ही आश्रित हे । अतः पट का आश्रयरूप तन्तु अंशु प्रभुति अन्य पदार्थों में सम्बद्ध भी हों 


तथापि पट को छोड़कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । अतः पट समवाय से युत तस्तुओं क 


को स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 
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रद न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ उद्देश- 
न्यायकन्दली 


वस्थितिः, पृथग्गमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धो, तथोर्थः सम्बन्ध: 
स समवायः, यथाकाशद्रव्यत्वयोरिति । अयुतसिद्धयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने 
धर्मस्य सुखस्य च यः कार्य्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः 
घ्राप्नोति, तयोरात्मैकाश्रितयोर्युतसिद्धयभावात्‌ । तदर्थमा धार्य्याधारभूतानासिति 
पदम्‌, न त्वाका शशकुनिसम्बम्धनिवृत्त्यथंम्‌, अयुतसिद्धपदेनेव तस्य निवत्तितत्वात्‌ । 
एवमप्याकाशस्थाकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवाथः स्यात्‌, तन्निबृत्त्यर्थ- 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्‌ तदर्थो ज्ञायते न त्विहेद- 
मित। आधारर्याधारमूताना मिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यवच्छिद्यते, 
तदर्थमयुतसिद्धानामिति । 


अत्र केचिदयुतसिद्धिपदं विकल्पयन्ति-कि युतो न सिद्धौ ? आहो- 
स्विदयुतो सिद्धौ ? यदि युतो न सिद्धो, कस्तयोः सम्बन्धः, धस्मिणोरभावात्‌। 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 
यह “योग्यता' | यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय है, 
जैसे आकाश थोर द्रव्यत्व का अगर इतना ही कहें कि “अयुतसिद्ध दो वस्तुओं 
का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध, है, उसमे समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे दोनों केवल 
आत्मा मे ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, अतः समवाय के लक्षणवाक्य में 
“आधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षी और आकाश के 
संयोग में अतिव्यासि वारण के लिए “आधार्य्याधारभूतानामु” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति का वारण 'अयुतसिद्ध' पद से ही हो जाता है। इसी प्रकार आकाश 
पद ओर आकाशरूप अर्थ इन दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध में अतिव्याप्ति वारण 
के लिए प्रकृत समवाय लक्षण में इहप्रत्ययहेतुः यह पद दिया गया है। क्योंकि आक्राश 
पद से आकाशरूप अर्थ को ही प्रतीति होती है। इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
“आकाशरूप अर्थ में आकाश पद है? या 'आकाशपद में आकाशरूप अथे है। (प्रक्कत 
समवाय लक्षण में) 'आधार्य्याधारमुतानामु' एवं “इह॒प्र त्ययहेतुः? इन दोनों पदों का प्रयोग 
करने पर भी. कुण्ड और बदर के संयोग सम्बन्ध में अतिव्याप्ति नहीं हटती है, अतः 
'अयुतसिद्धानामु' यह पद है । 

यहाँ कुछ लोग अयुतसिद्ध पद के अर्थ के प्रसङ्ग में इन विरुद्ध पक्षों को 
उठाते हैं कि अयुतसिद्ध पद का (१) “युतौ न सिद्धो' एवं “अयुतौ सिद्धौ’ इन दोनों में 
कोन सा विग्रह प्रकृत में इष्ट है? इनमें प्रथम पक्ष तो इस लिए ठीक नहीं है कि 
प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों अगर असिद्ध हैं तो फिर यह समवाय सम्बन्ध 
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अथायुतौं सिद्धो, तथापि कः सम्बन्धो5पृथक्‌ सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो यथा 
कुण्डबदरयोरिति । | 
तदपरे न म्रृषन्ति । नह्यस्यायमर्थो युती न सिद्धौ न निष्पन्नाविति, 
असतोः ससवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थः-अयुतो सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
होकसेव वस्तु स्यान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादुभयरूपताया: । न च 
तदेकं वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयो: प्रतिभासनात्‌ । 
विलक्षणाकारबुद्धिवेद्यत्वस्यैव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदामेदव्यवस्थानुपपत्तेः | 
तस्मान्न स्वरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्धिः, किन्तु अयुतसिद्धानामिति परस्परपरिहारेण 
पृथगाश्रयानाश्रितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो नानुपपत्न:, स्वरूपभेदस्य 
सम्भवात्‌, भिन्नयोश्च परस्परोपहलेषस्य दहनायःपिण्डयोरिव विना सम्बन्धेनास- 
म्भवात्‌ । इयांस्तु विज्ञेषः--वह्मिरुत्परोः पशचादयःपिण्डेन सह सम्बद्धयते, इह तु 
स्वकारणसामर्थ्यादपजायमानमेव तत्र सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया छेद्यनेत्यलम्‌ । 


किसके साथ किसका होगा? (क्योंकि सम्बन्ध से पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आव- 
इयक है), अगर “जिन दोनों को पृथक्‌ सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैँ यह दूसरा पक्ष 
माने तो भी असङ्गति है ही क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग अलग सिद्धि न हो, 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उत दोनों का सम्बन्ध कैसा ? दो भिन्न वस्तुओं का ही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कुण्ड और बैर का | 


इन दोनों ही आक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहना है 
कि ' युतौ न सिद्धो” इस विग्रह वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि “जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक) सत्ता न रहे, वे श्रयुतसिद्ध हैँ”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । “अयुतौ न सिद्धो” इस विग्रहत्राक्य के अनुसार यह अर्थं भो नहीं है कि 
“जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी, दो नहीं दो वस्तुओं के दोनों असाधारण घम्मों का एक दूसरे में 
अभाव ही “उभयरूपत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी और 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि परस्पर विलक्षण रूप से दोतों 
की यथार्थ प्रतीति होती है । विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है । 
अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी वस्तुओं में भेद न मानें तो संसार से भेद ओर 
अभेद की बात ही उठ जाएगी । अयुतसिद्ध शब्द का अर्थे यह है कि जो अनेक वस्तुएं 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे 'अयुतसिद्ध' हैं । (अयुतसिद्ध शब्द के) इस प्रकार 
के अर्थ में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि इस प्रकार के अयुतसिद्धो के स्वरूप 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


० पे च 

एवं घम्मेविंना घर्थिमिणामुदेशः कृत! । 

इस प्रकार धर्म्मो को छोड़ कर केवल धम्मियों के नामों का उल्लेख 
किया गया हे । 

न्यायकन्दली 

ननु किमर्थं षडेव पदार्था उहिष्ठा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषा- 
मभावाच्च। तदभावश्च स्वे: प्रमाणेरनुपलभ्यमानत्वाच्छशविषाणवत्‌ । षण्णां 
सामान्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणस्‌-यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यम्‌ । सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुणः । एक- 
द्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्म । अनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ | 
अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्विहेतुविशेषः । अथुतसिद्धयोराश्रयाश्रयिभानः समवाय इति। 

अनुदिष्टेषु धम्सिषु धर्म्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, अतो धर्स्साणामुद्देशं प्रक्रम- 
यितुं सङ्गति प्रदर्शयति-एवमिति । एवं पूर्वोक्तेन ग्रन्थेन धम्मेविना 
भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे किं वक्ति और अयःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन बिना संयोग 
रूप सम्बन्ध के असम्भव है, उसी प्रकार किन्हीं भी विभिन्न दो पदार्थो का बिना किसी सम्बन्ध के 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है। अन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वह्लि अयःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है, किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
अनुयोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है जैसे कि काटने को क्रिया काटे जानेवाली वस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उत्पन्न होती है । इस विषय में इतना ही विचार पर्य्याप्त है। 

(प्र०) छः पदार्थो का ही प्रतिपादन क्यों किया ? और पदार्थो का क्यों नहीं ? (३०) 
इस लिए कि पदार्थ उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं . इन छः पदार्थों से भिन्न पदार्थो 
का अभाव इसलिए है कि वे 'केसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं हैं। जैसे 
कि खरहे की सींग। छः पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किती प्रतियोगी की 
अपेक्षा के.बिना भावत्वरूप से ज्ञात होना | प्रत्येक पदार्थ का औरों में न रहनेवाला 
लक्षण इस प्रकार है--(१) गुणों का आश्रय द्रव्य है। (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त 
हो, गुणों से सवंथा रहित हो, संयोग और विभाग का स्वतन्त्र कारण न हो वही गुण 
है। (३) जो एक समय में एक ही द्रव्य में रहे, गुणों से सर्वथा शून्य हो, एवं संयोग 
और विभाग का स्वतन्त्र कारण हो वही कम्मं है। (४) अपने विभिन्न आश्रयो में 
एकाकारता प्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण “जाति! है। (५) अपने आश्रय में 
औरों से भिन्नत्व बुद्धिलप व्यावृत्तिप्रत्यय का कारण 'विशेष” है। (६) भयुतसिद्धों 
के आधाराधेयभाव का नियामक सम्बन्ध समवाय” है । 

जब तक धर्म्मी न कहे जायें तब तक उनके धम्मं नहीं कहे जा सकते । अतः 

पदार्थों के उद्देश के बाद पदार्थ के धम्मं अर्थात्‌ साधम्यं क्यों कहे गये ? इस प्रश्‍न का 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिषेयल्वज्ञेयत्वानि । 


( द्रव्यादि ) छहों पदार्थों का (१) अस्तित्व, (२) अभिधेयत्व और 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्यं हैं । 


न्यायकन्दली 


धर्म्मान्‌ परित्यज्य धर्मिणामुद्देश: कृतः, धस्मिणां संज्ञामात्रेण सङ्कीर्तनं कृतमिदानीं 
धर्म्मा उद्दिश्यन्त इति भावः । यद्यपि पुर्व द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्युद्देशः 
कृत इत्युक्तसू, विभागस्य नामधेयसड्ीर्तनमात्रेणोहेशे$न्तर्भावात्‌ । 

यद्यपि धर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एव अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणश्च भवन्तीति । तथापि तेषां घम्मिरूपतया 
परिज्ञानार्थं प्रथगुहदशं करोति षण्णामपीति। अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वम्‌, 
षण्णामपि साधम्यंम्‌, यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिषेयत्व- 
मप्यभिधानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेवावस्था- 
भेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञचोच्यते । 

आश्रितत्वञ्च परतन्त्रतयोपलब्धि; न समवायलक्षणा वृत्तिः, 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाशितत्वं चतुविधेषु परमाणुषु आकाशकालः 
समाधान सङ्गति प्रदशन के द्वारा 'एवम्‌! इत्यादि पङ्क्ति से दिखळाते हैं। 'एवमु” पहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से. 'धम्मेविना धर्मों को छोड़कर 'घम्मिणामुहेशः कृतः? अर्थात्‌ धर्मियों को 
ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अब उनके धम्मों को उनके नाम से कहते हैं । यद्यपि 
पहिले के ग्रन्थों से पदार्थो का विभाग भी किया है, फिर भी “उद्देशः कृतः यही वाक्य कहा 
है, क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता है। 

यद्यपि ये धम्मं भी इन छः पदार्थों के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव 
अपने में एक दूसरे के धम्मं और घर्म्मी कहलाते हैं, फिर भी घम्मीं रूप से उनको 
समझाने के लिए “षण्णामु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अलग से उनको कहते हैं । “अस्तित्व 
शब्द का अर्थ है स्वरूप, अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना असाधारण खूप ही अस्तित्व है । 
यह अस्तित्व’ द्रव्याणि छहों पदार्थो में रहेनेवाला घम्मं है । 'अभिधेयत्व' शब्द का अथं 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने को क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही है । 
वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं के भेद से अभिधेयत्व ज्ञयत्व प्रभृति शब्दों से 
कहा जाता है । 

परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही 'आश्नितत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध से 
कहीं रहना (आश्षितत्व शब्द का अथं) नहीं है, क्योंकि समवाय कहीं पर भी समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता है । परथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों पदार्थो के परमाणुओं 

द्‌ 
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९४२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्यंवैघम्यं- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य! । 


>. . द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वमनेकत्वञ्च | 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो का आश्रितत्व साधर्म्य ह्‌ँ । 
द्रव्य, गुण, कर्म्म, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थो के समवायित्व 


और अनेकत्व ये दो साधम्य हैं । 
न्यायकन्दली 


दिगात्ममन:सु नास्तीत्याह- अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । 

थे तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ ससस्तवस्तुव्यापिन्य- 
स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावेयर्थ्यंम्‌ । अथास्तित्वं प्रतिवस्तु 
भिद्यते तदा तत्कल्पनावैयर्थ्यम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति प्रत्ययोपपत्तेः । 
येषान्तु भावस्वरूपमेवास्तित्व न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वा- 
-सावात्‌ । नाप्यस्तित्वमनर्थक निःस्वरूपे सत्तायाः समवायाभावादित्युभयभुपपद्यते । 

द्रव्यादीनां विशेषान्तानां साधम्यं साधयति । समवायित्वं 

समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्वमितरेतरव्यावृत्तं स्वरूपमेव । 
में, तथा आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा भ्रोर मन इन नौ निःय द्रव्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं) यह “आभितत्व? नहीं है, अतः ' अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” यह वाक्य कहा गया है । 
` जो समुदाय व्यक्तिभेंद से धम्मों को भिन्न ही मानना चाहते हैं (वे भी अनेक 
वस्तुओं में रहनेवाले और घर्म्मो को न भी मानें, किन्तु) सभी वस्तुओं में एक प्रकार की 
“अस्ति? प्रतीति को उत्पन्न करनेवाला 'अस्तित्व' नाम का धमं उन्हें भी मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थो में ही सत्त्व प्रतीति के लिए सत्ता? जाति की 
कल्पना व्यर्थं हो जाएगी । अगर अस्तित्व धम्मं को श्रतिव्यक्ति भिन्न माने तो फिर इस 
प्रकार के अस्तित्व को कल्पना ही व्यर्थं हो जाती है, क्योंकि सत्ता’ जाति एवं तत्तद्दधक्तिगत 
तद्वथक्तित्व (रूप स्वरूपसत्ता) से ही 'सत्प्रतीति’ उपपन्न हो जाएगी । जो कोई “अस्तित्व! 
को वस्तुओं का स्वरूप ही मानते हैं, उनके मत में भी “सत्ता जाति की कल्पना व्यर्थ नहीं 
है, क्योंकि (बिना सत्ता जाति माने) भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थो में 
एक आकार की सत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी । अस्तित्व की कल्पना भी व्यथ नहीं है, 
क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) से शुन्य वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय 
भी सम्भव नहीं है, अतः सत्ता जाति ओर सभी प्रकार को वस्तुओं में “अस्ति? प्रतीति का 
कारण अस्तित्व, इन दोनों. को ही मानना आवद्यक है । 
४... द्रव्य से लेकर विशेष तक के पाँच पदार्थो के साधम्यं का उपपादन करते ह ! 
!सम॒वायित्व' शब्द का अर्थ है समवाय रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्बन्ध से कहीं 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादस हितम्‌ | ४३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणादोनां पञ्चानामपि निगुणत्वनिष्क्रियत्वे । 
द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः, सामान्यविशेषः 
गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कर्म्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय इन पाँच पदार्थो के निर्गृणत्व और निष्क्रियत्व साधम्य हैँ । 
द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीन पदार्थो 
के ये पाँच साधम्यं हैं-( १ ) सत्ता का सम्बन्ध, ( २ )सामन्यवत्त्व, ( ३. )विशेषः 
वत्त्व {अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४)इस शास्त्र के सङ्केतं 
न्यायकन्दली RE, 


्रव्यादीनाभित्युक्ते समवायोऽपि गृह्येत, तदर्थ पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चाना- 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थ द्रव्यादीनामिति । | 

गुणादीनां समवायान्तानां साधम्यंसाह-गुणादीनामिति । निर्गृणत्वं 
गुणाभावविशिष्टत्वस्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टत्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य 
विशेषण स्वविशिष्डप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि। तथा चोपनिबद्धसघरं भुतलमिति। 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं विशिष्ट- 
प्रत्ययः, तदशनात्‌ सम्बन्धमपि कल्पयिष्यामः। यदि सम्बद्धमेव विशेषणं मन्यसे । 


रहना । 'अनेकत्व' शब्द का अथे है विभिन्नत्व, वह परस्पर एक दूसरे में न रहनेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है। 'द्रव्यादीनाम! केवल इतना कह देने से समवाय का भी 
ग्रहण हो जाता, अतः 'पश्चानामु' यह पद है। केवल “पश्चानामु' इतना ही कहने से 'कौन 
पाँच? यह समझ में नहीं आता, अत; द्रव्यादीनाम! यह पद है । 

“गुणादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थों का साधम्यं 
कहते हैं । “निगु णत्व? शब्द का अथं है गुणों का अभाव और “निष्क्रियत्व? शब्द का अर्थ है: 
क्रियाओं का अभाव | जिस प्रकार भाव” अपने से युक्त अभाव प्रतीतिं का ज्षनक होने से अभाव 
का विशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव भी भाव का विशेषण हो सकता 
है। एवं उसी के अनुकूल “अघटं भूतलूम! इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होते 
हैं। (प्र ०) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, अतः उन दोनों में परस्पर सम्बन्ध 
असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविशेषणभाव सुतराम्‌ असम्भव 
है । (उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भात्र विशिष्ट अभाव की, एवं अभाव विशिष्ट, 
भात्र को दोनों ही प्रतीतियाँ अवश्य हैं । अगर परस्पर सम्बद्ध दो वस्तुओं में से ही एक 
को विशेष्य और दुसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ट प्रतीतियों के बल से 
भाव और अभाव इन दोनों में भी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगी । 
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४४ न्यायकन्दली संवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ साधस्यवैधम्ये 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


वत्वप््‌, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयस्वप्‌, घर्म्माधम्मकत्त त्वञ्च । 
रूप अभिधावृत्ति के द्वारा “अर्थ! शब्द के द्वारा समझा जाना और ( ५ ) धर्म्मा- 
धम्मेकत्तु त्व । 
न्यायकन्दली 

द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्येन सबन्धः 
समवायरूपो द्रव्यगुणकम्मंणां साधम्यंम्‌ । यथा चेतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । 
इदन्त्विह निरूप्यते-कि सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतश्चेत्‌ प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
सन्नेवासावर्थं इति व्यर्था सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्तूर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रागसत एव सत्ता, 
कारणसामर्थ्यात्‌। न च खरविषाणादिष्वतिप्रसद्भः, तदुत्पत्तो कस्यचित्‌ साम- 


थ्याभावात्‌ । 
अन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां कथथति--सामान्य- 


विशेषवत्त्वञ्चेति । अनुवृत्तिव्यावृ त्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविश्ञेषा द्रव्यत्वादयस्तेः सह 


सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च समवाथ एव । 

८“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः” अर्थात्‌ सत्ता नाम की जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों का साधम्यं है। इन तीवों में सत्ता जाति 
का सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह कह चुके हैं (प्र०) अब यहाँ विचार करना है कि सत्ता 
जाति 'सत्‌? अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है? या असद्वस्तुओं 
के साथ ? अगर सत्ता सद्वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना 
ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्ध के बिना भी वे सतु हैं ही। अगर असतु वस्तुओं के 
साथ सत्ता सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभृति पदार्थो की भी सत्ता माननी पड़ेगी | 
(३०) नित्य वस्तुओं में तो पहिले पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है। अनित्य वस्तुओं के 
प्रसङ्ग में यह कहना है कि पहिले से अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) 
बल से सत्ता सम्बद्ध होती है। गदहे के सींग प्रभुति अलीक पदार्थों की आपत्ति का भी 
प्रसङ्ग नहीं आता है, क्योंकि किसी भौ वस्तु में उनके उत्पादन का बल ही नहीं है । 

'सामान्यविशेषवत्वश्व? इत्यादि से द्रव्यादि तोन पदार्थो के और भी साधर्म्य 
कहते हैं । द्रव्यत्वादि जातिया अपने विभिन्न आश्रयों में 'द्रव्यम्‌' इस एक आकार की 
(अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से सामान्य! हैं एवं अपने आश्रयों को औरों से भिन्न 
रूप में समझाने के कारण “विशेष? भी हैं। सामान्य एवं विशेष इन दोनों शब्दों से समझी 
जानेवाली द्रव्यत्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों वस्तुओं का सम्बन्ध है। वह 
सम्बन्ध समवाय ही है। | $ 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४५ 
न्यायकन्दली 


स्वसमयार्थशब्दाभिघेयत्वञ्चेति । वेशेषिकेः स्वयं व्यदहाराय यः सड्धूतः 
कृतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे 'अथंशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्म्साणि प्रतिपत्तव्यानि' इति, तेन 
द्रव्यादीनि त्रीणि निरुपपदेनार्थंशब्देनोच्यन्ते । 


धर्म्माधम्मंकतृं त्वञ्चेति । धर्म्माधम्मोत्पत्तिनिमित्तत्वं त्रयाणाम्‌, यथा 
हि भूमिरेकंव दीयमानापह्नियसाणा च धर्म्माधम्मंयो: कारणम्‌ । एकः संयोगो 
द्योः कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पर्शशच । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं शौण्डिकगुहगमनञ्च, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । धर्म्माधम्मंकत्‌ त्वमिति 
्बप्रत्ययेन धर्म्माधम्मंजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते । ननु जातिरपि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदसात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


स्वसमयार्थशन्दा भिघेयत्वव अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र के आचार्य्यो ते सङ्केत किया 
है कि अर्थ! शब्द से द्रव्यादि ,त समझे जाये | इस सङ्केत के बळ से विशेषण से शुन्य 
केवल 'अर्थ? शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हैं। (इस प्रकार वेशेषिक शास्त्र के सङ्कत 
सम्बन्ध से 'अर्थ शब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थों में है): अतः स्वसमयार्थशब्दा मिषेयस्त द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का साधम्यं है । 


“वर्म्माधम्मंकत्त्‌ त्वच्च' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थों में धम्मं और अधम्मं दोनों की 
कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह धमं का कारण होती है, वही 
भुमि जब किसी से छीनी जाती है, तब अधर्म का कारण होती है-इसी तरह कपिला गो 
का स्पशं (गुण) घमं का एवं मनुष्य की अस्थि का स्पर्श (गुण) अधमं का कारण है । इसी 
प्रकार तीथंगमन क्रिया से घर्म और मद्य बेचनेवाछे के गृह में जाने की क्रिया से अघमं होता 

ह है । इसी प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिए । धर्म्माधम्मंकत्त्‌ त्वश्व इस वाक्य 
* में प्रयुक्त “रव प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धमं ओर अधमं के उत्पादन करने को 
अपनी शक्ति कही गई है । (प्र०) श्जाति भी तो उन दोनों का कारण है? (उ०) जाति 
घमं और अधर्म्म का कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आश्रय को विजातीय वस्तुओं 
से न्न समझाकर ही चरितार्थं हो जाती है, (अर्थात्‌ ) उक्त शब्द से धर्म 
और अधर्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, ( उक्त घर्म्माधम्मं ) के तो ब्राह्म 
णादि व्यक्तिं ही कारण हैं। जातिका काम वहाँ इतना ही है कि ब्राह्मणादि से भिन्न 
जातीय व्यक्तियों से प्रक्रत धम्मं और अधम्म को उत्पत्ति का प्रतिषेध करे, अतः कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । 


१, प्रदन का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थों की तरह जाति भो धमं 
और अधर्म का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बिहित क्रिया के अनुष्ठान से क्षत्रि 


>> 
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४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ साघस्यबैधम्य- 
्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


0 > 
काय्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थो के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधम्य हैं। 


न्यायकन्दली 


. कार्य्यंत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रब्यादीनाश्व॒त्पत्तिकारण- 

सस्ति तेषां कार्य्यत्बसनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सर्वेषामित्यर्थ: । स्वकारणे सभ- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्य्यत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्बंसे तद- 
भावात्‌ । तस्सात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः कार्य्यत्वसिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्बात्‌ । प्राकप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः सत्तैवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तद- 
युक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाशोत्येबं लोकः प्रत्येति, न तु सत्ता- 
विशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्वमित्यपरः । तदप्यसारम्‌, प्रागभावे 
उत्पत्तोेरभाबात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तोः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाश 
एवा नित्यत्वभिति | यथोक्त म्‌-“अनित्यत्वं विनाशाख्यं क्रियासामान्यघुच्यते”इति। 
“कार्य्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव? अभिप्राय यह है कि कारणों से जिन द्रव्यादि 

वस्तुओं की उत्पत्ति होती है: कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थों के साधम्यं हूँ, सभी 
पदार्थो के नहीं। कोई कहते हैं कि (प्रश) कारणों में कार्य्यो का समवाय ही उनका 'काय्येत्व 
है या पाहिले से अविद्यमान काय्यों में “सत्ता? ( जाति) का समवाय सम्बन्ध ही 
'का्यंत्व' है । ( उ० ) किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक कार्य्यं 
“में इन -दोनों में से एक प्रकार का भी कार्यत्व नहीं है, अतः कार्यत्व लक्षण के 
सभी लक्ष्यों में रहने के कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ ही” काय्येत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प्र०) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिनका 
ध्वंस भी हो उनमें रहनेवाली “सत्ता? ही 'अनित्यत्व' है। (३० ) किन्तु यह असङ्गत 
है, क्योंकि अनित्यत्व की प्रतीति इस आकार की नहीं होती है। 'अनित्यत्व' शब्द से 
विनाशशीलत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं। ( प्रण ) 
कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनों का सम्बन्ध ही अनित्यत्व' है। 
(३०) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव में अनित्यस्व की सावंजनीन 
अबाधित प्रतीति होती है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है। अतः वस्तुओं के 
स्वरूप का माश ही अनित्यत्व है। जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य 
क्रिया ही 'अतित्यत्व' शब्द से कही जाती है । ( प्र० ) यद्यपि वस्तुओं की वत्तंमान 


यादि को पुण्य नहीं होता, एवं ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध सुरापानादि से शूद्रादि को. 
अधम्मं नहीं होता, भतः यह कथन असङ्गत है कि उक्त धर्स्माधम्मंकत्त'त्व केवल द्रव्यादि 
तीन के ही साधम्यं हैं । 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादस हितम्‌ ४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम 
कारणस्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । 


पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थो को छोड़कर और सभी पदार्थो का 
कारणत्ब साधम्यं है। 


न्यायकन्दली 


यद्यपि विनाशो चस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसद्भावो 


भवत्ये विशेषणम्‌, अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरमध्रुवा विषया इति । 


कारणत्वञ्चान्यत्र- पारिमाण्डल्यादिभ्यः इति । पारिमाण्डल्यमसिति 
परमाणृपरिसाणस्‌, आदिशब्दाद्‌ इचणकपरिमाणम, आकाहकालदिगात्मनां 
विभुत्बमन्त्यशब्दमनःपरिसाणं परत्वापरत्वे द्विपृथक्त्वमन्त्यावयविपरिसाणञ्चेत्यादि 


दशा में विनाश नहीं रहता हे' । (3० ) तथापि" जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध. से 
है, वह भो अवश्य विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियाँ होती हुं कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तू चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं हैं । 
'पारिमाण्डल्य' शाब्द का अर्थ है परमाणुओं का परिमाण। (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त ) आदि” पद से आकाश काल, दिशा और आत्मा इन चार पदार्थों का 
'विभुत्ब’ अर्थात्‌ परममहत्यरिमाण, अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और अपरत्व, द्विपृथक्त्य, अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 
अवयव न हो, जसे घट ) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं। इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन | 


पुवपक्षौ का आशय है (छ विनाश ही अगर अनित्यत्च हो तो 'घटोऽनित्यः? इस 
प्रकार की विशिष्ट प्रमांबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिए विश्ञेष्य में विशेषण 
का रहना आवश्यक हे । जब तक घटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें विनाइरूप 
अनित्यत्व नहीं रहेता और जब घट जिनष्ट हो जाएगा, तब अनित्यत्वरूप विशेषण रहेगा 
कहाँ ? सुतर'सु चूँकि विद्यमान वस्तु और विनाश दोनों परस्पर बिरोघी हैं, अतः उनमें 
विशेष्यविशेषणभाव नहीं हो सकता । 

२. इस समाधान ग्रन्थ का आशय है कि विशेष्यविशेषणभाव के लिए दोनों का 
एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवश्यक है कि दोनों प्रमाणसिद्ध 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधारा- 
घेयभाव का नियामक ही हो । अतः 'घटो विनष्टः इत्यादि विशिष्ट प्रतीति के 
अनुरोध से घट और विनाश सें भी प्रतियोगत्वादि सम्बन्ध की कल्पना करंगे । अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं है। | 
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शट न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंवंघम्ये- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य! । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो का द्रव्य में आश्रित रहना 
साधम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 


ग्राह्मस्‌ । एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकम्मंणो:, तथापि निमित्तकारणविलक्षणतयेदं साधम्यंमुकतम्‌ । 


्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । नन्वाश्रितत्वं षण्णा- 
मित्युक्तं तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याश्रितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कर्चिद्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवान्नेदं द्रव्यादित्रयसाधम्यंकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृरायोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्ते। नित्यद्रव्याण तद्गतांशच विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्रितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्यं नापरेषामित्यर्थंः । 


पदार्थो का 'कारणत्व? साधम्यं है। यहाँ कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व ही इष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में असमवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण और 
कम्मं में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहाँ 'क;रणत्व' शब्द से 'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व' 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है । (यह साधम्यं द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समान रूप से है ) । 
“द्रव्या श्रितत्व-वान्यत्र नित्यदरव्येभ्यः” । (प्र०) पहिले कह चुके हैं कि आश्रितत्व 
( नित्य इव्यों को छोड़कर ) छः पदार्थों का साधम्यं है । फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है। (३०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हैं कि पहिले 
केवल 'आाश्रितत्व' साधम्यं का उल्लेख है, अब 'द्रव्या तत्व? साधम्यं कहते हैं । दोनों में 
कुछ अन्तर अवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। किन्तु यह समाधान ठीक नहीं है, 
क्योकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधम्यं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्व रूप प्रकृत 
साधम्यं सामान्यादि पदार्थो में अतिप्रसक्त होगा, इसलिए प्रकृत पङ्क्ति की व्याख्या इस 
प्रकार करनी चाहिए कि प्रकृत “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः?? इस वाक्य में प्रयुक्त द्रव्य पद 
उपलक्षण है (द्रब्याश्रितत्व” शब्द का अथे है, द्रव्यहूप समवायिकारण से उत्पन्न होना, 
तदनुसार) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले “विशेष? अर्थात्‌ नित्य गुणों को छोड़कर द्रव्यादि 
तीन वस्तुओं का ( फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कम्मं इन तीन वस्तुओं का ) 
दर्या भितत्व अर्थात्‌ दरव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साधम्यं. है, भरो का नहीं । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ve 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्व॑ बुद्धिलक्षणस्वमकाय्येत्व- 
मकारणत्वमसामान्य विशेषवत्त्य॑ नित्यत्वमथंशञ्दानभिधेयत्वश्चेति । 

सामान्य प्रभृति तीन पदार्थो का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थो का 'स्वात्मसत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि- 


लक्षणत्व, अकार्य्यंत्व, अकारणत्व, असामान्यविशेषवत्त्व, नित्यत्व और 'अर्थ' शब्द 
का अभिधेय न होना ये सात साधम्यं हैं । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति सामान्यादीनां साधम्यंमाह-सामान्यादीनामिति । स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूपं यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्या- 
दीनां त्रयाणां सामान्यराहतत्वं साधर्म्यभुक्तमित्यर्थः। कथमेतत्‌ ? 
बाधकसद्धावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, अनिष्टप्रसद्धात्‌ । विशेषेष्वपि सामान्य- 
सद्धावे संशयस्याप सम्भवात्‌ । निर्णयार्थं विशेषानुसरणऽप्यनवस्थेव। 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्वृत्त्यर्थं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दुषणम्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्त्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तिसिद्धिः । 
कुतस्तहि सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्त्धसाधस्यण सत्ताध्यारोः . 


द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कहकर अव 'सामान्यादीनाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहते हैं । अर्थात्‌ सामान्यादि का “आत्मा' अर्थात्‌ 
स्वरूप ही 'सत्त्व' है। (द्रव्यादि तीनों की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी “सत्ता? 
नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कथित होता 
है । (प्र) सामान्या में सत्ता क्यों नहीं है? (उ०) सामान्यादि तीन पदार्थो में सत्ता 
मानने में यह बाधा है कि इससे 'अनवस्था' होगी । विशेषों में भी अगर सामान्य की 
सत्ता मानें तो वहाँ संशय हो सकता है कि ये विशेष एकजातीय हैं या विभिन्न 
जातीय ? और तब फिर सभी नित्य द्रव्यों में यह संशय होगा । निश्चय करने के लिए 
अगर और विशेष निइचयों के पीछे दौड़ेगे तो अनवस्था होगी । समवाय में अगर सत्ता 
जाति मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लिये दुसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी | इस प्रकार 
इसमें भी अनवस्था होगी । और भो बात है, जहाँ जहाँ सत्ता जाति रहती है, उन सभी 
स्थानों में गोत्वांदि अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है । सत्ता ओर 
गोत्वादि अपर जातियों की यह व्याप्ति गो प्रभृति वस्तुओं में सिद्ध है। सामान्यादि में कोई 
भी अपरजाति नहीं है, मतः सत्ता जाति भी उनमें नहीं है । (५०) फिर सामान्यादि में ये 
सत्‌ है? इस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है ? (३०) सामान्यादि में रहनेवाली “स्वरूपसत्ता 
और सत्ता जाति इन दोनों के साथ्श्य से सामान्यादि पदार्थो में सत्ता जाति का भारीप 
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५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ साधस्मंबैधस्यं- 


त्यायकन्दली 


पात्‌ । तहि मिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभावेष्वेकानुगमो 
सिथ्यैव, स्वरूपग्रहणन्तु न मुषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । द्रव्यादिष्वपि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः ? नेवम्‌, सति मुख्येऽध्यारोपस्यासम्भवात्‌ । 
न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसम्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 
बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः, 
विप्रतिपन्नसामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्‌भाचे त्वच्यदपि 
तत्कार्य्यं प्रमाणं स्यादित्यर्थः । कञ्चित्‌ पुनरेवमाह-बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणाः । तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वाचेदं वेधम्थंमुक्तं स्यात्‌ । 
होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में भो एक प्रकार की ये सतु हे इस 
आकार की प्रतीति होती है। (प्र०) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्र की प्रतीति भ्रमरूप है? (उ०) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है? भिन्न 
स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अवश्य ही भ्रम है। किन्तु उनके स्वरूपों 
का ज्ञान यथार्थ हा है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही है । (प्र) फिर द्रव्यादि तीनों पदार्थों में 
भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोप से सत्ता की एक आकार की प्रतीति 
को भो मिथ्या क्यों नहीं मान लेते ? (3०) इस लिए कि मुख्य प्रतीति के सम्भव होने पर 
आरोप मानना अनुचित है | यह भी सम्भव नहीं है कि सामान्यादि में ही सत्त्व को एक 
आकार की प्रतीति को ही मुख्य मान ल, क्ग्रोंकि ऐसा मानने में अनवस्था आ जाती है। 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में सच्व की एक आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की 
कोई बाधा नहीं है | 
'बुद्धिलक्षणत्वम!, “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्िलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अभिप्राय यह 
है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवाछों को द्रव्य!दि के कर्यो से भी समझाया 
जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्धमत रखनेवालों को समझाने के 
लिए बुद्धि ही एक अवछम्ब है | (प्र०) किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति ' बुद्धथा लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत बुद्धिलक्षण’ शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं कि “जो बुद्धि से हौ प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैं” | (३०) किन्तु 
यह व्याख्या ठीक नहीं है. क्योंकि इस प्रकार का बुद्धिलक्षणत्व तो द्रव्यादि में भी है 
फिर यह बु्धिलक्षणत्व” रूप सामान्यादि तीन पदार्थों के साधम्यं को द्रव्यादि पदार्थो का 
वैधर्म्यं कहना सम्भव न होगा । टु 
१, अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आदि में पदार्थ एवं उनके साधम्यंवैधम्ये के निरूपण 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं । उसके बाद पदार्थ एवं उनके साधर्म्यों का विस्तार से निरूपण 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ११ 
न्यायकन्दली 


अकाय्येत्वं कारणानपेक्षस्वभावत्वम्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यक्तेः 
पुर्वेसुदृध्व॑ व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहकारिणा भूयो- 
दरशनजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकार््यंत्वं 
ूर्वापरसहभावानवक्लूप्तेः, यदि हि पटस्य समवायः पटात्‌ पुर्वं सम्भवति, असति 


अर्कायंत्त्र शब्द का अर्थ है अपनी (स्वरूप) सत्ता के लिए कारणों की अपेक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालों में ही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति की तरह इस 
अकायंत्व का ज्ञान होता है । समवाय में भी अकायत्व है ही, क्योंकि समवाय को कायं 
मानने की कोई रीति उपपन्त नहीं होती है । समवाय को अगर कार्य मानें तो फिर उसकी 


किया हूँ । वैधर्म्यनिशपण के लिए साधम्यंनिरूपण के अन्त में लिखा हे कि “एवं सर्वत्र 
साधर्म्यं विपर्ययाच्च वैधम्यंमु” अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं हैं और ( ये हो साधम्यं ) 
उनसे भिन्न वस्तुओं में न रहने के कारण उनके वंधरम्य हैं। तदनुसार “'सामान्या- 
दीनाम्‌” इत्यादि प्रकृत पङ्क्ति का एक यह भो अर्थ मानना पड़ेगा कि 'ये सभो स्वात्म- 
सत्त्वादि तीन पदार्थो से भिन्न पदार्थो के वेधम्यं भी हैं। अगर बुद्धिलक्षणत्ब 
शब्द को ऐसी व्याख्या करं जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भो रह सके तो फिर प्रकृत 
पङ्क्ति से उक्त वेध्यं का आक्षेप सम्भव न हो सकेगा । 


१, अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति को उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 
के घट में घटत्व की प्रतीति होती हे । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जानेपर भो 
दुसरे अविनष्ट घट में घटत्व की प्रतीति होती हे । वत्तमान घट में घटत्व को 
प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं हे, अतः यह समझते हैं कि व्यक्ति के तीनों कालों सें 
ही जाति की सत्ता रहती है। ऐसी स्थिति सें सामान्य को अगर किसी कारण का 
कायं माने तो वह कारण उसके आश्वयोसूत व्यक्तियों के कारणों सें से ही होगा या 
उसके सहश ही कोई दूसरा होगा, किन्तु -किसी भी प्रकार से सामान्य से कारयस्व 
मान लेने से उसकी उक्त त्रेकालिक प्रतीति को उपपत्ति नहों होगी, अतः उक्त त्रेकालिक 
प्रतीति के कारणभूत प्रमाणों से ही यह भी समझते हैं कि सामान्यादि का कोई कारण 
नहीं हे, अतः जिस प्रकार धुम और बह्व के सामानाधिकरण्य के भुयोदशनर्जानत- 
संस्कार से युक्त ` पुरुष को धुम को देखते ही उसकी व्याप्ति भी दीखती हे, उसी 
प्रकार व्यक्तियों में सामान्य का प्रत्यक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहनेवाले 
अकार्यत्व का भो ज्ञान हो जाता हे । 
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५२ | न्यांयकन्दलीसंवरलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्ये घस्यं- 


न्यायकर्‍्दलो 


सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्याना- 
धारत्वं प्राप्नोति । अथ पइ्चाट्ूवति, तथापि पटस्यानाधारत्वमेब, न च 
'कार्य्यत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समवायः । विश्ञेषाणाञ्चाका्यत्वं 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यससवायवत्‌ सिद्धम्‌ । 

अकारणत्वं समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः, न तु निसित्तकारण- 
त्वप्रतिषेधः, बुद्धिनिमिततत्वाभ्युपगसाद्‌ । असामान्यविशेषवत्त्वम्‌ अपरः 
जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्येषु सामान्यन्ञाम नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि 
सामान्यप्राप्त्याऽतवस्थानात्‌ । विशेषससवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव 


निम्नलिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूर्वं ही उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो (१) अथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो। किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि 
सम्बन्ध बिना प्रतियोगी के नहीं होता है । अगर समवाय की उत्पत्ति से पूर्व पट की सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूवं उत्पन्न वह समवाय किसका सम्वन्ध होगा ? अतः 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समदाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के सथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कार्यं समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूवं रहना आव- 
दयक है । सुतरामु एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं में आधाराधेयभाव असम्भव 
है। (३) समवाय की उत्पत्ति अगर पटादि कार्यो की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
परादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की उत्पत्ति के समथ 
अंगर समवाथ ही नहीं है तो फिर तन्तु में किस सम्बन्ध से पट की उत्पत्ति होगी ? 
अतः समवाय अकाये ही है। वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। विशेष भी कायं 
नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदाथ है, जैसे 
कि सामान्य और समवाय । 

यहाँ अकारणत्व' शब्द से समवायिकारणत्व और असमवायिकारणत्व इन दोनों 
का ही निषेध इष्ट है, निमित्तकारणत्व का नहीं, क्योंकि सामान्यादि में भी बुद्धि की 
निमित्तकारणता स्वीकृत है । 'असामान्यविशेषवत्त्व” शब्द का अर्थ है अपरजातियों 
का न रहना । सामान्यों में सामान्यत्व नाम का कोई अपर सामान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे अनवस्थार होगी । समवायों और विशेषों में सामान्य के न रहने की युक्ति दिखळा 


१, जातियों में जातित्व नाम का सामान्य मानने में अनवस्था इस प्रकार होती 
है कि द्रव्यत्व गुणत्वादि जितने सामान्य पहिले से स्वीकृत हैं उन सभी सामान्यों में 


 जातित्व या सामान्यत्व नाम का एक बर सामान्य मानना पड् गा, किन्तु यह 
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प्रकरणस्‌ ] , भाषानुवादस हितम्‌ ५३ 


न्यायकन्दली 


न्यायः। कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययानुवृत्तिः सामान्यं सामान्यसिति ? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवश्ञाद . विशेषेष्वप्येकशब्दप्रवृत्तिः, अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धि- 
जनकत्वस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य 
व्यकत्युत्पादविनाशयोरवस्थितिग्राहिणा सूयो भुयः प्रवृत्ते निरुपाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवन्निशचीयते। समवायस्य तु सर्वत्र कारय्योपलम्भादकृतकत्वाच्चानु- 
मोयते । अर्थशन्दानभिधेयत्वञ्चेति। स्वसमयार्थब्दानभिधेयत्वं चेतेषां 
साध्यम्‌ । चः समुच्चये । 


चुके हैं। ( प्र० ) फिर सभी सामान्यों में “ये सामान्य हैं' इस एक आकार को प्रतीति 
( अनुवृत्तिप्रत्यय ) क्यों होती हैं ! ( उ० ) सभा सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभी सामान्यो 
में है । इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व-रूप उपाधि के कारण सभी सामाच्यों में उक्त एक आकार 
की प्रतीति होती है । सभी विशेषों में भी ये विशेष हैं! इस एक आकार की प्रतीति होती 
है । इसके लिए भी विद्ेषत्व नाम के सामान्य का मानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि सभी 
विशेषो में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थो से विलक्षण रूप से समझाने की 
क्षमता है, उसी क्षमता रूप एक उपाधि के बळ से ही उक्त एकाकार की प्रतीति को 
उपपत्ति हो जाएगी । “नित्यत्व? शब्द का अथं है विनाश रहित होना । यह (नित्यत्व) भी 
व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले और उनके नाश के वाद भी सामान्यों के वत्तमानता का 
ज्ञापक उनमें बार-बार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता है । समवाय 
से सभी स्थलों में ( सभी कालों में ) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, "एवं समवाय किसी 
भी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है। इन्हीं दोनों हेतुओं से समवाय में नित्यत्व का 
अनुमान होता है । “अर्थशब्दानभिधेयत्वच्च? अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र में बिना विशेषण के केवल 
“अर्थं? शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मं इन तीनों के ही समकने का एक सङ्केत है । तदनुसार उक्त 
(अर्थ शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि तीनों का साधम्यं है । 
“च? शब्द समुच्चय अर्थ का बोधक है । 


वहामान्यत्व' भी सामान्य ही होगा । यह सामान्यत्व-रूप सामान्य-द्रव्यत्वादि पहिले से 
स्वीकृत सामान्यो में तो रहेगा, किन्तु स्वाभिश्च सासान्यत्व-रूप सामान्य में न रहेगा, क्योंकि 
एक वस्तु में आधाराधेयभाव असम्भव है, अतः पूर्व स्वीकृत द्रव्यत्वादि सामान्य एवं अधुना 
स्वीकृत सामान्यत्व-रूप सामान्य एतत्साधारण एक दूसरे सामान्यत्व को कल्पना करनी 
पड़ेगी । इस प्रकार अनन्त सामान्यत्वों की कभी समाप्त न होनेवाली कल्पना की धारा 
चलेगी । यही अनवस्था है । 
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५४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ साधम्यंवेधम्यं- 


ग्रशर्तपाद्भाष्यस्‌ 
एथिव्यादीनां नवानामपि द्र्व्यत्वयोगः स्वात्मन्यारभ्भकत्वं 
गुणवरबं काय्यंकारणा विरोधित्वमन्त्य विशेषवश्वम्‌ । 
द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्वन्ध से कार्य्यं को उत्पन्न 
करना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यो से या कारणों से विनष्ट न होना एवं अन्त्यविशेष 
ये पाँच साधम्यं पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों के हैं । 
न्यायकन्दली 
इदानीं द्रव्याणामेब ' साधम्यं निरूपयति--पृथिव्यादीनामिति। 
प॒थिव्यादीनामेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः। स॒ कियतामत आह-- 
नवानामपीति। अपिशब्दोऽभिव्याप्त्यर्थः । एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्ताः्च चिन्तितम्‌ । 
अत्र कञ्चित्‌ चोदयति-्रव्यत्वयोगो द्रव्यत्वसमवायः, स च 
पञ्चपदार्थधमत्वात्‌ कथं द्रव्यलक्षणमिति । अपरः ससाधत्ते-यद्यपि 
सवंत्राभिन्तः समवायः, तथापिं द्रव्यत्बोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 
दुष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकावास्य शरोत्रभावेनार्थक्रियाभेद इति। द्वयमप्ये- 


पृथिव्यादीनास्‌? इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधम्यं कहते हैं । 
प॒थिवी प्रश्नृति नौ द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ योग? अर्थात्‌ सम्बन्ध है । द्रव्यत्व 
जाति का यह सम्बन्ध पुथिव्यादि कितने द्रव्यों के साथ है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर "नवानाम्‌ 
इस पद से दिया है। 'नवानामपि! इस वाक्य के 'अपि’ शब्द का अर्थं है (सभी 
द्रव्यों सें सम्बन्ध रूप ) “अभिव्याप्तिः । अर्थात्‌ पुथिव्यादि नौ द्रव्यो में से किसी को न 
छोड़कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याप्षि से द्रव्य पदार्थ को गुणादि पदार्थों से 
भिन्न समझानेवाळा स्वरूप कहा गया है । इससे द्रव्य” शब्द का '्रवृत्तिनिमित्त! भी 
निर्दिष्ट हो जाता है । 
इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप करते हैं कि प्रकृत 'द्रव्यत्वयोग” शब्द का अथे है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाँचों पदार्थो में समान रूप से है। फिर यह 
द्रव्यत्वयोगः पृथिव्यादि नौ पदार्थो का ही साधम्य’ कैसे है ? इस आक्षेप का समाधान 
कोई इस प्रकार कहते हैं कि यह ठीक है कि ( समवाय एक होने के कारण ) सभी स्थलों 
में एक ही है, किन्तु द्रव्यत्व रूप उपलक्षण ( प्रतियोगी ) के भेद से वह केवल ब्रब्यों का 
ही लक्षण हो सकता है । एक ही वस्तु में उपलक्षण के भेद से विभिन्न काय्यों के सम्पादन 
की क्षमता देखी जाती है, जैसे एक ही आकाश के संत्र रहने पर भी कणंशष्कुली रूप 
उपाधि से श्रोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दश्रवण रूप काय्यं होता है । किन्तु उक्त आक्षेप 
मौर उसका यह समाधान दोनों ही असङ्गत हैं, क्योंकि जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है 
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प्रकरणमु ] - भाषानुवादसहितमु ५३. 


न्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाशं श्रोत्रं नेवं योगो द्रव्यस्य लक्षणस्‌, किन्तु द्रव्य- 
त्वमेव, तत्सम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसङ्कीर्तनं रिङ्गस्य 
धर्मिग्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चेवं प्रयोगः--प॒थिव्यादिकमितरेभ्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येषासितरेभ्यो भेदो नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
मिति । तस्मादसच्चोद्यससदुत्तरः्च । 


अन्यदपि द्रव्याणां साधर्म्यमाह-स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
कार्य्यजनकत्वसित्यर्थः । गुणवत्त्वं गुणैः सह सम्बन्धः। एतदष्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां वेधर्म्यसन्यत्रासम्भवात्‌ । कार्य्यंकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि 
क्वचित्‌ कार्य्येण विनाइयते, यथा आद्यः शब्दो ह्वितीयशब्देन । क्वाचित्‌ कारणेन 
विनाइयते, यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यशब्देन। कर्मापि कार्य्येण विनाश्यते, 
यथोत्तरसंयोगेन। द्रव्याणि तु न कार्य्येण ` विनाइयन्ते चापि कारणेनेति 
कार्य्यकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाशयोरभावादेव कारणेनाविनाशः, 


उसी प्रकार प्रकृत में “योग? अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय रूप सम्बन्ध ही ्रव्यों का साधम्यं 
या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही द्रव्यों का लक्षण है। यह द्रव्यत्व बिना किसी 
असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो सकता, अतः “योग” शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 
“योग? शब्द से (इतरभेदानुमिति के पक्ष रूप) धर्म्मी में (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु 
का अस्तित्व दिखलाया गया है। इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि 
नौ पदार्थं गृणादि और पदार्थों से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है । जिनमें यह 
इतरभेद नहीं है, उनमें द्रव्यत्व भी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों 
ही अशुद्ध हैं । 


` 'स्त्रात्मन्यारम्मकत्वम्‌? इत्यादि से द्रव्यों का और भी साधम्यं कहते हैं, अर्थात्‌ अपने 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले कार्यों का कारणत्व भी द्रब्यों का साधम्यं है । 'गुणवत्त्व* 
शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थों से द्रव्यो में असाधारण्य 
के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से भिन्न किसी भो पदार्थे में इन दोनों को सम्भावना नहीं 
है । “काय्यंकारणाविरोधित्वम्‌” गुण कहीं अपने काय्यं से ही नष्ट होता है, जैसे कि पहिला 
शब्द दुसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि अन्तिम शब्द अपने 
अव्यवहितपूवं के शब्द से । क्रिया भी अपने कार्य से नष्ट होती है, जैसे कि उत्तर देश के 
संयोग से; द्रव्य न अपने कार्यों से नष्ट होते हैं, न कारणों से ही, अतः द्रव्य कार्थ और 
कारण दोनों के अविरोधी हैं | नित्य द्रव्यों का न कोई कारण हैं, न उनका विनाश ही 
होता है, अतः उनका विनाश कायं और कारण किसी से भी नहीं होता हैं। भनित्य द्रव्यों 
का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण भी होते हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों 
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५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साधम्यं वैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अनाश्रितत्वर्नित्यत्वे चान्यत्रावय बिद्रव्येभ्यः । 
प्थिव्युदकञ्चलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमच्वे । 


क्षितिजलज्यो तिरनिलमनसां क्रि यावच्मूततत्वपरत्वापरत्व- 

अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों के अनाश्रितत्व और नित्यत्व 
ये दो साधम्यं हैं । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों के अनेकत्व 
और अपरजातिमत्त्व ये दो साधम्यं हैं । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन इन पाँच द्रव्यों के क्रिया, मृत्तेत्व, 

न्यायकन्दली 

अनित्यद्रव्याणां कारणबिनाशयोः सम्भवेऽपि कारणेन न विनाइाः, किम्त्वन्येनेति 
विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत्त्वमन्त्यविशेषयो गित्बसित्यर्थः । 

अनाश्जितत्वं क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विनाशरहितत्वःचच 
द्रव्याणां साधम्यंम्‌। तत्‌ कि सबंषां साधर्म्यमित्यत आह-अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । 
अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविशेषवत्त्वानाश्रितत्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यर्थः । 
न केवलं पूर्वोक्ताः प्रथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्चितत्वनित्यत्वे चेति चार्थं: । 

पथिव्यादीनां द्रव्याणासेव परस्परसाधम्यं वेधम्यं'्च प्रतिपाद- 
यन्ञाह--पुथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामिति। अनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
अपरजातिमत्त्वमिति परथिवीत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । 
से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है। इसी प्रकार 'अन्त्यविशेष? शब्द का अर्थ है 
अन्त्यविशेष का सम्बन्ध | 

कभी भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही 'अनाशितत्व” शब्द का अर्थ है। “नित्यत्व? 
शब्द का अर्थ है नाश को प्राप्त होना, अनाभितत्व और नित्यत्व ये दोनों ही द्रव्य के 
साधर्म्य हँ । ये दोनों क्या सभी द्रव्यों के साधम्यं हैं? इसी प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं कि 
“अवथ विद्रव्येभ्योऽच्यत्र अर्थात्‌ अवयविद्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों में अन्त्यविशेष, अना- 
श्रितत्व और अनित्यत्व ये तीनों रहते हैं। “च” शब्द से यह अभिप्रेत है कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों के 
पहिले कहे हुए साघम्यं ही नहीं हैं किम्तु प्रकृत अनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधम्यं हैं| 

पुथिव्यादि द्रव्यों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुए 
“पृथिव्युदकज्वलनमनसाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ कहते हैं | प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर भेद ही 
“अनेकत्व” शब्द का अर्थ है । (अपरजातिमत्त्व” शब्द से पृथिवीत्वादि जातियों की अधिकरणता 
अभिप्रेत है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ पूछ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
वेगवस्वानि । 
परत्व, अपरत्व और वेगवत्त्व ये पाँच साधम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूर्त्तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 


नीति । क्रियावत्वमुतक्षेपणादिक्रियायोगः । मूर्ततत्वमवच्छिन्नपरिमाणयो गित्त्व्वम्‌ । 
परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्ववेगसमवायः । 
संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरेद परापरव्यवहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिक्सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 
सुयस्त्वसद्भावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्तिकृष्टविप्रङृष्टबुद्धचोरुत्पादे 


क्रिया, मूर्तत्व, परत्व, अपरत्व, और वेग ये पाँच पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
मन इन पाँच द्रव्यों के साधम्यं हैं। 'क्रियावत्त्व' शब्द का अर्थ है उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
का सम्बन्ध । मूर्तात्व शब्द का अर्थ है किसी अल्प परिमाण का सम्वन्ध । परत्ब, 
अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही 'परत्वापरत्ववेगवरव' शब्द का अथं है । 

(प्र०) कुछ आचार्यो का कहता है कि परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं। पाटलिपुत्र से काशौ की अपेक्षा प्रयाग 'पर? (दुर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशौ अपर” (समीप) है, इसी प्रकार की प्रतीतियों से तो देशिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं |. किन्तु यह 'परत्व' और 'अपरत्व' दुरत्व और 
समीपत्व को छोड़कर और कुछ नहीं हे । एवं परत्व और अपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त से 'पर' है, एवं यज्ञदत्त दे+दत्त से 
“अपर है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही दुसरे नाम 
है । किन्तु इन व्यवहारों के लिए परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थं है, क्योंकि दूर और समीपत्व रूप परत्व और अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता और न्यूनता ही है। यह स्वीकार करना 
हो होगा कि पाटलिपुत्र से काशी मे जितने दिगूदेशों का सम्बन्ध है उससे प्रयाग में अधिक 
. है | एवं -पाटलिपृत्र से प्रयाग मं जितने दिगूदेशों का संयोग है उससे काशी में अल्प 
है। इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अपरत्व का व्यवहार भी 
सुयं की अधिक क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूर्य की अल्प क्रिया से युक्त 
काळ के सम्बन्ध से ही होता है। सुतराम्‌ सूर्य क्रियाओं की अधिकता और अल्पता से 
ही (कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन प्रतीतियों के लिए 
परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र . गुण कौ कल्पना आवश्यक नहीं है । 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो परस्पर विरुद्ध दो दिशाओं 
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५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साधस्यंवधश्य़े- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

आकाशकालदिगात्मनां सवंगतत्वं परममहर्वं॑ सर्वसंयोगि- 

आकाश; काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सर्वगतत्व, 
परममहत्त्व, और सर्वसंयोगिसमानदेशत्व ( सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 

न्यायकन्दली 

परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिशयवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तहि संयोगाल्पीयस्त्वमूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षण्य- 
मन्तरेण विलक्षणया बुद्धेरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमात्रम्‌, 
मन्दगतौ वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशुत्पादनिमित्तो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रत्येकमन्तरा- 
ग्रहणेनाशुत्पादस्य प्रत्यक्षेणाप्रतीतेः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्रियावेगयो भंदावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 
5 आकाशकालदिगात्मनाँ सवंगतत्वमित्यादि । सर्वशब्देनात्र प्रकृतापेक्ष- 
यानन्तरोक्तानि मूर्ताद्रव्याणि पराम्रृश्यन्ते । सवंगतत्वं सवेमूत्तः सह संयोग 
में विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होना चाहिए, किन्तु देखने- 
वाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओं में अवस्थित उन 
दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की बुद्धि नहीं होती हे । (प्र०) 
अगर इसीमें इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देशों के संयोग के अल्पत्व और अधिकत्व 
ही (अपरत्व एवं परत्व) प्रतीतियों के नियामक हैं ? (उ०) तो भी परत्व और अपरत्व 
नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विषयों में अन्तर हुए बिना 
प्रतीतियों में अन्तर नहीं हो सकता | वेग -भी स्वतन्त्र गुण है, क्रियाओं का समूह 
नहीं, क्योंकि मन्द गतिवाली वस्तुओं में वेग की प्रतीति नहीं होती हैं। (प्र०) 
क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव है कि वे अत्यन्त शीक्ल विनष्ट होते 
हैं । उनको इस अत्यन्त शीघ्र विनाशशीलता से ही वेग का व्यबहार होता है (अत 


क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं) । (उ०) चूँकि अलातचक्रादि | 


में होनेवाली क्रियाओं के कारणभूत क्षणों का बराबर उत्पाद और विनाश होता रहता 
है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अत्यन्त शीघ्रता के कारण उन दोनों के बीच के समय 
गृहीत नहीं हो पाते, अत: उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु अलातचक्रादि में भी वेग की 
प्रतीति तो होती ही है । क्रिया और वेग की विभिन्न रीति से प्रतीति सवंजनसिद्ध है | 
“यह वेग से जा रहा है' इस आकार की वेग की प्रतीति होती है | (क्रियाओं की प्रतीति का 
यह आकार नहीं है) । 

प्रकृत भाष्य के 'सवंगतत्व” पद में प्रयुक्त सब शब्द से प्रकृत आकाशादि से 
ठीक पहिले कहे .हुए सभी मूत्तं द्वव्यों को समझना चाहिए। आकाशादि का सभी 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानदेशत्वञ्च । 


एथिव्यादीनां पञ्चानामपि भृतत्वेन्द्रिय प्रकृतित्ववाद्ये- 
केकेन्द्रियग्राद्यविशेषगुणवस्वानि । क 
आधार होना ) ये तीन साधर्म्य हैं । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच द्रव्यो के भूतत्व, 


इन्द्रियप्रकृतित्त और एक एक बाह्येन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
साधम्यं हें । 


न्यायकन्दली 


आकाशादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्वम्‌ । सवंसंयोगिसमानदेशत्वं सर्वेषां संयोगिनां सत्तः 
द्रव्याणामाकाशः समानो देश एक श्राधार इत्यर्थः। एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम । 
यद्यप्याकाशादिकं सवषां संयोगिनामाधारो न भवति, आधारभावेनानव- 
स्थानात्‌, तथापि सवंसंयोगाधारत्वात्‌ सर्वंसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 


अत एव स्ंगतत्वमित्यनेनापुनरुक्तता । तत्र हि सर्वे; सह संयोगोऽस्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । 

पृथिव्यादीनामाकाशान्तानामितरवेधम्येण साधम्यं कथयति 
पृथिव्यादीनामिति। भूतत्वं भूतशब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु 
मूत्तं द्रव्यो के साथ संयोग ही सवंगतत्व है, आकाशादि का सभी मूर्त द्रव्यों में जाना नहीं, 
क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं | 'परममहत्त्व” शब्द का अथं है इयत्ता से रहित परिमाण का 
(सबसे बड़े परिमाण का) सम्बन्ध ।'सवंसंयो गिसमा नदेशत्व' अर्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी 
मत्त द्रव्यों का एक आधार है । इसी प्रकार दिशा मे भी व्याख्या करनी चाहिये। यद्यपि आका- 
शादि संयोग से युक्त पदार्थों का आधार नहीं है किन्तु उनके सभी संयोगों का आधार 
है, अतः उनमें “सर्वाधार” शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है। अतएव 'सबंगतत्व' के बाद 
'सवसंयोगिसमानदेशत्व' के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि 'सवंगत 
शब्द से आकाशादि में सभी मुत्त द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 'सवंसंयोगि- 
समानदेशत्व' शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उत्तम सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता हे । 

पुथिवी से लेकर आकाश पर्य्यन्त पाँच द्रव्यों का साधम्यं औरों से असाधारण्य 
दिखलाते हुए कहते हैं। 'भूत' शब्द का अथ है “भुत? शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रभृति पाँच द्रव्यों में सभी को समझाने के लिए 
एक शब्द को प्रबृत्ति का नियामक कोई एक धभ्मं नहीं है, किन्तु तब भी 'अक्ष' शब्द 
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६० . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभ्‌ [ साध्यवैधम्यं- 


न्यायकन्दली 


पथिव्यादिष्वेकशब्दप्रवृत्तिरक्षशब्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्द्रियत्वबिभीतकत्वसामान्य- 
त्रयेयोगाहेवना दिषवक्षशब्दः सङ्केतितः, तथा पृथिदीत्वादिसामान्यवशात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुर्षु सुतशब्दः सद्धूतितः । आकाशे तु व्यक्तिनिसित्ता एव भूतं 
भूतमिति तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिकृतः, यथा देवनादिष्वेकोऽक्ष 
इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रक्ृतित्वमिर्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भूतस्वभावानीर्द्रियाणि, अग्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको घर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलबधेः, यदीरिद्रयमप्राप्यकारि कुड्यादिव्यवहितमप्यर्थ गृह्हीयादध्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यव हितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ¦ इन्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामर्थ्यमस्त्येव तदानोमव्यवहिताथंग्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह 'भुत' शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (यूतत्व) इन्द्रियत्व 
और विभीतकत्व इन तीन सामान्य. के सम्बन्ध से ज्ये प्र भृति मं 'अक्ष' शब्द की प्रवृत्ति 
होती है, वैसे ही पूथिवीत्वादि चारों जातियों से पुथिवी जल, तेज और वायु इन्‌ चार 
द्रव्यों को समझाने के लिए “भुत? शब्द प्रवृत्त होता है। आकाश में आकाश रूप व्यक्ति" 
मुलक 'यह भूत है? इत्यादि “भूत शब्दमूलिका प्रतीति भूतशब्दबोध्यत्व रूप उपाधि 
से होती है। जैसे कि एक ही 'अक्ष' शब्द देवनादि सभी अर्थों को समझाने के छिए 
प्रवृत्त होता है । 


८इन्द्रियप्रकृतित्व' शब्द का अर्थ है इन्द्रियस्वभावत्व । यहाँ कोई शद्धा उठाते & 
कि (प्र०) भूत इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क इन्द्रियाँ वस्तुअ 
के साथ असम्बद्ध होकर ही अपना काम करती हैं | भौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें, जैसे कि प्रदीप । (उ०) 
किन्तु यह ठीक नहीं है, वयोंकि व्यवहित वस्तुओं की इच्द्रियों से उपलब्धि नहीं होती । 
अगर इन्द्रियाँ अपने से असम्बद्ध विषयों को भी ग्रहण करें तो फिर दीवाल प्रभृति ठा 
ढके हुए अपने विषयों का भी वे ग्रहण कर सकती हैं। दीवाल से घिरे और न क 
हुए वस्तुओं में तो कोई अन्तर नहीं है, और इन्द्रियों की असम्बद्धता तो दोनों प्रका 
की वस्तुओं में समान है । (प्रश) व्यवहित वस्तुओं में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं 
अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (३०) इस प्रसद्ध में पूछता है कि व्यवहित विषय 
में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है? या इन्द्रियों में ध्यवहित विषयों के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन की योग्यता नहीं है? इन्द्रियों की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने ह 
सामथ्यं, सो उनमें है ही । क्योंकि उस समय भी अब्यवहित चिषयों को वे ग्रहण करत 
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प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितमु ६१ 
न्यायकन्दली 


महत्त्वा नेकद्रव्यवत्त्वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तव, आर्जेवावस्थान- 
सपि तदवस्थमेव । अथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्यर्थप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इव पतनकम्मंणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पत्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारम्‌ आवरणस्य स्परांदरद्द्रव्यप्राप्तिप्रतिषधभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावमात्रं निवत्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुसानम्‌ - प्राप्तप्रकाशकं 
चक्षुः, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्यरन्द्रित्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्वेबं तहि विप्रकृष्टार्थंग्रहणं कुतः ? रञ््यर्थसंतिकर्षादनुद्भुतरूपस्पर्शा नायना 
ही हैं । विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यवत््वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवाल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामने ही रहते हैं। (प्रश) जिस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है। आवरण के रहते 
हुए आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल से घिरी हुई वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है। (उ०) आवरण 
का इतना ही काम है कि स्पश से युक्त द्रव्यों के साथ संयोग न होने दे जैसे छाता 


गिरते हुए पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता आवरण का इतना ही काम | 


नहीं है कि अपने अभाव को हटाये। अतः (१) यह अनुमान सुलभ है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि (इन्द्रियाँ) अपने से सम्बद्ध वस्तुओं 
के ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्मेन्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिन्द्रिय। (म्र०) तो फिर 
चक्षु से कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष ( क्यों ) और केसे होता है? 
(३०) चक्षु की रद्मियों के साथ विषयों के संयोग से। १अतुद्भूत रूप और 
अनुद्‌भूत स्पशं से युक्त चक्षु को रश्मियाँ वहाँ विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष को उत्पन्न 


१, चक्षु की रश्मियाँ दूर की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अगर उनके देशों 
तक जातो हैं तो किर सूयं की रदिमियों की तरह उनके रूप और स्पर्श का भो प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, किन्तु होता नहीं है। अतः "'चक्षु की रहिमयां दूर जाकर वस्तुओं को 
ग्रहण करती हैं” यह कहना ठीक नहीं है। इसी पूर्वपक्ष के समाघान को सूचना देने के 
लिए कन्दलीकार ने चक्षु को रश्मियों में अनुदूभूतरूप और अतुद्भूत स्पशं, ये दो विश्लेषण 
लगाये हैं। कहने का तात्पय्य है कि अगर चक्षु की रश्मियों का विषय देश तक जाना 
युक्तियो से सिद्ध है तो फिर उनके रूप ओर स्पशे की अनुपलब्धि से वह हट नहीं सकती । 
उनके प्रत्यक्षापत्तिवारण का यह उपाय सुलभ है कि रश्सियों के रूप और स्पशं को अनुद्धृत 
मान लेना । 
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६२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ सावस्यंवैधम्य 


न्यायकन्दलो 


रश्मयो दूरे गत्वा सन्तमर्थ गृह्हन्ति, अत एव महदणुप्रकाशकत्वात्‌ किमि- 
न्द्रियस्य भोतिकत्वं न सिद्ध्यति? प्रदीपस्येव रहिमिद्वारेण तदुपपत्तेः | 
यत्र च रइसयो भुयोभि: स्वावयवैः सहार्थावयबिना तदवयबश् सह सम्बद्धचन्ते, 
तत्राशेषविशेषास्कन्दितस्यार्थस्य ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यत्र त्ववयवसात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सामान्यमात्रविशिष्टस्य धाम्मणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ गच्छति 
तत्‌ संनिहितव्यबहिताथो क्रमेण प्राप्नोति । तत्‌ कथं शाखाचन्द्रस पोस्तुल्यकालोप- 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवृत्तेराशुसारित्वात्‌ पलाशशातव्यतिभेदवत्‌ क्रमाग्रहण- 
निमित्तोऽयं भ्रमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌? न, अन्यथा तदुपपत्ते: । इन्द्रियसस्बन्धस्यातोन्द्रियत्वान्न 
तदभावाभावकृतो सान्तरनिरन्तरप्रत्ययो, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावक्ृतो, यत्र 
शरीरसम्बद्धस्याथस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


करती हैं | इन्द्रियाँ चूँकि छोटी भौर बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखळाती हैं, इससे 
भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रङिमियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकती है | जहाँ पर रश्मियाँ अपने बहुत से अवयवों को लेकर अवयवी रूप वस्तु 
और उनके भवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैं, वहाँ सभी विशेषों से युक्त अत्रयवी का 
ज्ञान होता है। अत एव वह ज्ञान स्पष्टग्रहण' कहलाता है । जहाँ वे केवल वस्तुओं 
के किसी अवयव के साथ ही सम्बद्ध होती हैं, वहाँ सामान्यधम्मं से युक्त ही उस धर्म्मी 
का ज्ञान होता है, जिसे 'अस्पष्ट ग्रहण” कहते हैं। (प्र०) गतिशील वस्तु समीप की 
वस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होती है और दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर 
गतिशील इन्द्रियों से शाखा और चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्यों होता है? 
(उ०) वस्तुतः एक समथ में शाखो और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमशः ही होते हैं. किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनकी गति के 
क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। अत एव यह भ्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का ज्ञान एक ही समथ होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सुई से छेदने पर 
उसका क्रम उपलब्ध नहीं होता और भ्रम होता है कि एक ही समय में सभी पत्रों का 
छेदन हुआ है | (प्र०) इन्द्रियां अपने से सम्बद्ध वस्तुओं को ही ग्रहण करती हैं? इस पक्ष मे 


विषय और इन्द्रियो में सावेजनीन व्यवधान की प्रतीति अजुपपन्न होगी ? (३०) नहीं, 


क्योंकि दुसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है । इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, 
अत; उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति नहीं 
हो सकती, किन्तु शरीरसम्बन्ध की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियाँ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम ६३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चतुणौ द्ृव्यारम्भकत्वस्पशवस्चे । 
त्रयाणां प्रत्क्षत्वरूपवच्वद्रवस्वानि । 

पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न करना 
और स्पशं से युक्त होना ये दो साधर्म्यं हैं। 

पृथिवी, जल, और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व और द्रवत्व 
ये तीन साधम्यं हें । 

न्यायकन्दलो 

बाह्येकैकेर्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्मेकेकेन्द्रयिण चक्षुरादिना 
ग्राह्म ये विश्ञेषगुणा रूपादयस्तस्तद्वत्ता पृथिव्यादीनामिति। अन्तःकरण- 
ग्राह्मत्वसप्येषां गुणानामस्ति, ततइचेकेकेन्द्रियग्राह्यत्वमसिद्धम्‌, तदर्थं बाह्य- 
ग्रहणम्‌ । एकेकग्रहणं स्वरूपकथनार्थम्‌ | 

चतुर्णां द्रव्यारम्भकत्वस्पर्रवत्त्वे। चतुर्णां पृथिव्युदकानलानिलानास्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः। स च निजा शक्तिरेव। 
स्परावत्त्वं स्पर्शंससवायः । 

त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि। त्रयाणां क्षित्युदकतेजसाँ 
प्रत्यक्षत्व मिर्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्त्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैं | जहाँ शरीर से सम्बद्ध अथं का ग्रहण होता है, उस अर्थ गें यह व्यवधान रहित 
है? इस प्रकार को बुद्धि होती है और जहाँ शरीर से असम्बद्ध अथं का ग्रहण होता है उस 
झ्थ में 'यह व्यवहित है! इस प्रकार की प्रतीति होती है । 

वाह्यं कैकेस्दरियग्राह्मगुणवत्त्वानि’ अर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्य इस्द्रियों से गृहीत 
होनेवाळे जो रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द, ये पाँच विशेष गुण हैं, तद्वतत्व? पृथि- 
व्यादि पाँच द्रब्यों का साधम्यं है। ये रूपादि मन रूप अन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होते 
हैं, अतः उनमें एकैकेर्द्रियग्राह्यत्व? नहीं रह सकता, अतः बाह्य पद का प्रयोग 
है। “एकैक” पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिए है कि कथित रूपादि 
पाँच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, संयोगादि की तरह दो 
इन्द्रियों से नहीं । 

“चतुर्णाम्‌? अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का 'द्रव्यारम्भकत्व' 
अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकरणत्व साधम्यं है । यह उनकी स्वाभाविक शक्ति है । 'स्पशवत्त्व' 
दब्द का अर्थ है--स्पश का समवाय । 


. “त्रयाणाम्‌? अर्थात्‌ पुथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का “प्रत्यक्षत्व साधम्यं 
है। इस 'प्रत्यक्षत्व' शब्द का अथे है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में प्रतिभासित 
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६४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साघम्यंवैधम्यं- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इयोगुरुत्बं रसवत्त्वश्व । 
भूतात्मनां वैशेषिकगुणवच्तम्‌ । 
पृथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसवत्त्व ये दो साधम्यं हैं । 


भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच और आत्मा - 


इन छ: द्रव्यों का विशेषगुणवत्त्व साधम्य है । 

न्यायकन्दली 
मित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसङ्कात्‌। नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वसस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्येन्द्रियापेक्षया त्रयाणामित्युक्तम्‌। तथा रूपवत्त्वं रूपसमवायः। द्रवत्वं 


द्रवत्वन्नाम गुणान्तरम्‌ । 
्वयोर्गृर्त्वम्‌ । द्वयोः पृथिव्युदकयोः, गुरुत्वन्ञाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ प्रथिव्यामुदके च गुरुशब्दनिवेशः। रसवत्त्वच्च रससभवायः, न केवलं 
तयोर्गुरुत्वं रसवत्त्वञ्चेति चार्थः । 
भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां प्रथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वैशेषिकगुणयोगः ।\ विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेभ्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वेशेषिका रूपादयस्तद्योगो सुतात्मनाम्‌ । 


होना, महत्त्रादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन तोनों 
को रूपवत्त्व को साधर्म्यं कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जाएगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भी 
है? (उ०) हाँ है, किन्तु यहाँ बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है । एवं 
“हपवत्त्व' शब्द का अर्थ है रूप का समवाय और 'द्रवत्व” शब्द से द्रवत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण त्रिवक्षित हे । 

'द्रयो:? पृथिवी और जल इन दोनों का गुरुत्व” अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधम्यं है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल ये दोनों “गुरु 
बन्द से व्यवहृत होते हैं : “रसवत्त्व' शब्द से रस का समवाय इष्ट॒ है । गुरुत्व और रसवत्त्व 
इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पृथिवी और जल के साधर्म्य नहीं हैं, 
किन्तु दोनों मिलकर उनके साधम्यं हैं, यही 'च” शाब्द से. सूचित होता है । 

“मुतात्मताम्‌? अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, .आकाश एवं आत्मा इन छः 
द्रव्यों का वैशेषिकगुण का सम्बन्ध साधम्यं है। यहाँ विशेष!” शब्द का अर्थ है “भेद' 
(व्यवच्छेद) विशेषाय स्वाश्रयस्येतरभ्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वैशेषिकाः इस ब्युत्पत्ति 
के अनुसार अपने आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थों से अलग रूप से समझावे वही यहाँ 
'वैदोषिक? शब्द का अर्थ है। इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पाँच भूत एव 
__ आत्मां इन छः द्रब्यों का साधम्यं है । 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ६५ 


्रशरतपादभाष्यम्‌ 
क्षित्युदकात्मनां चतुदंशशुणवस्वम्‌ | 
आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशवृत्तिविशेषगुणवरवम्‌ । 
दिक्कालयो; पञ्चगुणवच्वं सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च । 
पृथिवी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यों का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
साधम्यं है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति (अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला) विशेष गुण साधम्यं है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यों का (संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
और विभाग) ये पाँच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का निमित्तकारणत्व ये 
दो साघम्यं हैं : 
न्यायकन्दली 
्षित्युदकात्मनां चतुर्देशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्मनां चतुर्देशगुणयोग: । 
आकाशात्मना-्च क्षणिकेकदेशवृत्तिभिविशेषगुणेः सह योगो विद्यत इत्याह 
आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः प्रथिव्यादीनामपि सन्ति, तन्निवत्त्यर्थमेकदेशवत्ति- 
ग्रहणम्‌। थे च ते आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तयो विशेषगुणास्तेषामाञचुतर- 
विनाशित्वत्च स्वरूपमस्तीति क्षणिकसङद्ीर्तनं कृतम्‌ । 
सङ्कचापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः पञ्चेब गुणा दिशि काले च वर्त्तन्त 
इत्याह-दिकूकालयोरिति । न केवलमनयोः पश्चगुणवत्त्व साधम्यं सर्वोत्पत्तिमतां 
पृथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रब्यों का चोदह' गुणों का सम्बन्ध साधर्म्य है। 
'आकाशात्मनामु’ इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि आकाश में और आत्माओं में 
क्षणिक एवं “अव्याप्यवृत्ति (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष गुणों का 
सम्बन्ध है। विशेषगुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यो में भी हैं, अतः 'एकदेशबुत्ति?.यह पद है | 
'क्षणिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिए है जि आकाश और आत्माओं के जितने 
भी “अव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर न रहनेवाले विशेष गूण हैं, अतिशीघ्ल 
नष्ट हो जाना ही उनका स्वरूप है । 
(दिक्कालयो? इत्यादि से कहते हैं कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और 
विभाग ये ही पाँच गुण दिशा और काल में रहते हैं । उक्त पाँच गुण ही इन दोनों के साधम्यं 
१. रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व और वेगाख्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण पृथिवी के हैं। 
इन्हौं चोदह गुणों में गन्ध के स्थान में स्नेह को रख देने से जल के चौदह गुण हो 
है ) 
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६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यबैधस्ये- 
` न्यायकन्दली 

निमित्तकारणत्वःच्च साधम्यंस्‌ । ` 

ननु दिक्कालो सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्निधिमात्रेण ? आकाशस्थापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? 
सोऽप्यनेकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दशनात्‌ । अत्रोच्यते-अस्ति 
तावत्‌ तत्त्वा दिप्रतिनियसात्‌ पटाद्युत्पत्तिवद्देशविशेषनियमात्‌ कालविशेषनियसाच्च 
स्वेषामुत्पत्तिः, यदि देशकालविशेषाबपि न कारणम्‌, अत्र क्वचन हेतवः काय्यं 
कुर्य्युरविशेषात्‌ । सवंदा सर्वत्र कारणाभावात्‌ कायर्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे 
काले च कारणानि भवन्ति, तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरङ्कत्वम्‌, काय्यंजननाय तयोः कारणेरपेक्षणोयत्वात्‌ । इदसेव च देशस्य 
कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योतपत्तिरन्यत्रातुत्पत्तिरिति । 


नहीं हैं, किन्तु सभी उत्पत्तिशीछ वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधम्यं है । 

(०) यह कैसे समझें कि दिशा और काल सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्त- 
कारण हैं? अगर सभी . वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिले नियत रूप से रहने के कारण ही 
ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हैं, तो फिर आकाश में भी यह 
कारणता रहनी चाहिए । अभी घट को उत्पत्ति हुई है! या उस दिशा में पट की उत्पत्ति 
हुई है? इत्यादि व्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता का मानना 
सम्भव नहीं है, क्योकि तिमित्तकारणता के बिना भी घर में घट की उत्पत्ति हुई 
और गोष्ठ में पट की उत्पत्ति हुई इस प्रकार के व्यवहारों की तरह उक्त व्यवहारो 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार पटादि कार्यों में यह नियम है कि वे तन्तु प्रभत कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यों की उत्पत्ति में देश और काल का भी नियम है। अगर ये 


दोनों अपेक्षित न हों तो फिर जहाँ-तहां विक्षिप्त कारणों से और भिन्नकालिकः. 


कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काल कै कारणों में और भमियत देश और अनियत काल के कारणों मे स्वरूपतः 
(देश और काल के सम्बन्धं को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है। (प्र० ` सभी देशों 
और सभी कालों में कारणों की सत्ता रहने से ही सभी देशों और सभी कालों में 
कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 


में और जिस काळ में संम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उत्पन्न कर सक, 


उसी काल में ओर उसी देश में वे कारण हैं और कालों में नहीं और देशों में नहीं, 


जाते हैं । संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, 
` भावनाख्य संस्कार, धमं और अधमं ये चौदह गुण आत्मा के हैं । 
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दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, . 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुंबादसाहितस्‌ ६७: 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्षितितेजसोनें मित्तिकद्रवत्वयोगः 


पृथिवी और तेज इन दो प्रव्यो का नेमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 
साधर्म्यं हूँ । 


न्यायकन्दली 
क्षितितेजसोत्ेमित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्तादुपजातं ( नेमित्तिकम्‌ ) 
नेमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नंसित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोयोगः, पाथिः 
वस्य सपिरादेस्तेजसस्य च सुवणंरजतादेरग्निसंयोगेन विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथि- 
वभेव द्रवत्वं दह्यमानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्‌ प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पाथि- 
वद्रवत्वस्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मीभावोपलब्धेः, अस्य च तदभावात । अत एव 


सुवर्णादिकमपि पाथिवमेवेति कस्यचित्‌ प्रवादो5पि प्रत्युक्तः, पार्थिवत्वे सति सपि 
रादिवदत्यन्तर्वाह्मसंयोगेन द्रवत्वोच्छेदप्रसद्भात्‌ । 


यदपीदमुक्तं पार्थिवं सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और काल भी कार्य्योत्पत्ति.के अङ्ग हैं, 
रकि काय्यं के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा की अपेक्षा रखते हैं। काल और 
दिशा में सभी कार्यो का यही निमित्तक्रारणत्म है कि किसी कालविशेष और देशविशेष में 
ही कार्यो की उत्पत्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं | 
'निमित्तादुपजातं नेमित्तकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो उसे 
नेमित्तिक' कहते हैं । 'नैमित्तिऊ्च तद्द्रवत्वः्चेति’ इस कर्मधारयं समास के बल से किसी 
निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही 'नेमित्तिकद्रवत्व' शब्द का अर्थ है। उसके साथ सम्बन्ध ही 
पृथिवी और तेज का साधम्यं है क्योंकि घृतादि पार्थिव द्रव्य और सुवर्णादि तैजस द्रव्य आग 
के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दील पड़ते हैं, अतः उनमें अवश्य ही नैमित्तिक द्रवत्व 
है। (प्र०) जित प्रकार सुवणं में पाथिव गुरुत्व की ही उपलब्धि संयुक्तसमवाय संबन्ध 
से होती है, उसी प्रकार सुवर्ग में पृथिवीगत नैमित्तिक द्रवत्ब की ही सयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से उपलब्धि होती है ।. (अर्थात्‌ सुवर्णं में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है) | (उ०) 
घृतादि पार्थिव द्रव्यों में रहनेवाले नैमित्तिक द्रवत्व का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त 
संयोग से नष्ट हो जाना, सुवणं के द्रवत्व मे यह बात नहीं है। इसी समाधान से स्वर्ण 
को पृथिवी होने का प्रवाद भी खण्डित हो जाता है, अगर सुवणं पाथिव होता तो फिर 
घृतादि पाथिव द्रव्यों के द्रवत्व की तरह सुवणं का द्रवत्व भी अग्नि के अत्यन्त संयोग से 
नष्ट हो जाता । . 
, , (प्र०) यह जो विरोधी अनुमान का भ्रथोग किया जाता है कि सुवणं पार्थिव ही है 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के न रहने पर भी उकमे गुरत्त है, जैसे कि ढेले में (उ०) इस 
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६८ त्यायकभ्दलोसंवलितप्रस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्यंदेधम्यं- 
प्रशतपादमाष्यस्‌ 


एवं सर्वत्र साधम्यं बिपय्ययादैधघम्यश्च वाच्यमिति द्रव्यासङ्करः । 
इसी प्रकार रहने के कारण साधम्यं और नहीं रहने के कारण वेधम्ये 
समझना चाहिए । अतः द्रव्यों में कोई साङ्कयं नहीं है । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, कि तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्‌- 
गुणत्वादुतान्यगुणत्वेऽपि घृतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्चयप्रत्यासत्तिनिमित्तादिति 
संशयस्यानिवद्तेः । यदपि साधनान्तरं प्रप्रकाइयसानत्वादिति, तदप्यनुद्झूतरूप- 
] वत्त्वेनाप्युपपत्तेरसाधनम्‌ । दिङ्मात्रमस्माभिरुपदिष्टम्‌ । 
| अनेनैव न्यायेन सर्वत्र पदार्थडन्यदपि साधम्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विपय्येयादितरव्यावृत्तेवेंधम्य॑ वाच्यमिति शिष्यानाह-एवमिति । 
अनुद्दिष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्त्तन्ते निविषयत्वात्‌, 
अलक्षितेषु च तत्त्वप्रतीत्यभाव: कारणाभावात्‌, अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तिः-उद्देशो लक्षणञ्च । परीक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रबादान्तरव्याक्षेपात्तत्वनिश्चयो न भवति, तत्र परपक्षव्युदासाथ 
अनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवणं में जिस गुरुत्व की उपलब्धि होती है वह 
उसका अपना गुण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का हें, जैसे त 
तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती हैं। सुवणं तैजस नहीं है इसको सिद्ध 
करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुवर्ण तैजस इसलिए नहीं है कि वह (दीपादि) 
दुसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि स्वर्ण को 
(दीपादि) दूसरे द्रव्यों से प्रकाशित होने की उपपत्तिं उसके भास्वर शुक्‍ल रूप को अनुद्‌भुत 
मान लेने से भी हो सकती हुँ । सुवणं मे तैजसत्व की साधक और बाधक युक्तियों का यहाँ 
इम लोगों ने दिग्दशंन मात्र किया है 
इसी प्रकार सभी पदार्यो में और साधम्यों की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिए 
एवं जो साधम्ये जिनमें न हो उसक्रो उनका वैधम्ये समझना चाहिए | इमी विषय को शिष्य 
को समझाने के लिए आगे 'एवमु' इत्यादि सन्दभ लिखते हैं। ह होती 
जिन पदार्थों का उल्लेख नामतः नहीं होता हे, उनमें लक्षण कौ प्रवृत्ति नहीं हात 
है, क्योंकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निदिष्ट नहीं रहता है। एवं बिना लक्षण के 
पदार्थों का बोध ही असम्भव हैं। अतः पदार्थों के प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों की 
प्रवृत्ति नियमतः (१) उद्देश और (३) लक्षण भेद से दो ही प्रकार की हो ध 
परीक्षा रूप शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्ग में नियम नहीं है, (भर्थात्‌) जहाँ लक्षण कहे जा 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ ६६ 


न्यायकन्दली 


परीक्षाबिधिरधिक्गियते। यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिश्चयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थो नार्थ्यते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रबृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां तास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 
इति। एवञ्चेदर्थप्रतीत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रवृत्तिनं त्रिघैव । नामधेयेन पदार्था- 
नामभिधानमुह्ेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धर्म्मो लक्षणम्‌। 
लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा । उददिष्टविभागस्तु न विधान्तरम्‌, उद्देश- 
लक्षणेनैव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि प्रृथगुच्येत। एतान्येवेति नियमार्थं विशेष- 
लक्षणप्रवृत्त्यथे-्च विभक्तेषु पदार्थेषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, अन्यथा तानि 
निविषयाणि स्युः । तत्र द्रव्याणि द्रव्यगुणकमंत्युद्दिष्टानि पृथिव्यप्तेज इति 
विभक्तानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थ प्रकरणमारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के कारण पदार्थो का तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिए परीक्षा आरम्भ की जाती है। किन्तु जहाँ 
लक्षण के कहने से ही वस्त्रुओं का तत्वज्ञान हो जाता है, वहाँ व्यर्थं होने के कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है। जो कोई (न्यायभाष्यकार वात्स्यायन) शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश; (२) लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमतः तीन प्रकार का मानते हूँ, उनके 
झास्त्र में भी प्रयोजनादि पदार्थो की परीक्षा नहीं है। इसका क्या कारण है? यही कि वे 
क्षण कहने मात्र से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं । अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों को 
प्रवृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीन ही प्रकार को नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थों को केवल उनके नामों से निर्दिष्ट करना 
“उददेश' हैं । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थो 
से भिन्न रूप से समझानेवाला धमं ही 'लक्षण? है। लक्षण के द्वारा समझाये गये 
वस्तु का लक्षण के अनुसार विचार ही परीक्षा” है। "उद्दिष्ट लक्षण? नाम की शास्त्र 
की कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश के लक्षण स ही वह गतार्थ 
हो जाता है। 'उद्दिष्ट विभाग' नाम को अलग शास्त्र को प्रवृत्ति (१) “पदार्थं इतने 
ही हैं! इस नियम के लिए या (२, विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिए इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थो के ही विशेष लक्षण होते 
हैं। अगर ऐसा न हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा । यहाँ 
द्रव्यगुणेत्यादि ग्रन्थ से दव्यो का उद्देश हो गया है एवं 'पृथिव्यपूतेज' इत्यादि ग्रन्थ 
से वे विभक्त हुए हैं। अब द्रव्यों के विशेष लक्षण के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ 
करते हैं । 
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७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवौ- 


अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


¢ 
इहेदानी मेफ़ैकशो वैधम्य ग्रुच्यते । 
एथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ एथिवी | 
अब तक कहे हुए पदार्थो में से प्रत्येक का वैधर्म्य, अर्थात्‌ असाधारण धर्म्मं 
रूप लक्षण कहते हैं । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह पृथिवी है यह व्यवहार करना चाहिए । 
न्यायकन्दली 
इहेदानीमिति । पुर्वं दृयोबंहूनां परस्परापेक्षया वेधर्भ्यसुक्तस्‌ । इह 
वक्ष्यमाण प्रकरण सम्प्रत्येकंकस्य द्रव्यस्य व्यावर्तको धर्म्मः कथ्यते । एकेकश 
इति शसूप्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदर्शनार्था । 
उद्देशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं वेधर्म्यमाह-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ 
पृथिवीति। यो हि पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतश्चिद्‌ व्यासोहात्‌ पृथिवीति 
न व्यवहरति, तं प्रति विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थमसाधारणो 
बमः कथ्यते--पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवीति। इयं पृथिवीति व्यवहतंव्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्‌ पुनः पृथिवीति न व्यवहियते, न तत्‌ पृथिवीत्वेना- 
सिसम्बद्धम्‌ थथाबादिकस्‌, न चेयं पृथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्‌ पृथिवोति 
व्यवहतंव्येति | यो वा पृथिवीति लोके शृणोति, न जानाति च तस्याः स्वरूपं 
कोदृगिति, तं प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 


(इससे) पहिले दो या दो से अधिक पदार्थों में रहनेवाले एक दसरे की अपेक्षा से 
जो असाधारण धर्म हैं--वे ही कहे गये हैं। अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धर्म 
ही कहे जाते हँ । 'एकैकश: इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक 'शस्‌' प्रत्यय के प्रयोग से 
इस वात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दुर तक अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्रव्य के लक्षण कहने तक है। 

पृथिवीत्वादिसम्बन्धातु पृथिवी । जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः जानते हुए भी उसमें 
'पृथिवी' शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति भौर पथिवीत्व जाति के अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में 'पृथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिए “पृथिवी 
त्वानिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धर्म कहते हैं । इसका व्यवहार 
पृथिवी' शब्द से करना चाहिए, क्योंकि इसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध है । जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जलादि में, यह 

f पृथिवी से अप्रम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार “पृथिवी? शब्द से करना चाहिए । 
अथवा जो छोगों से “पृथिवी? शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह कैसी है ? पृथिवी को सजातीयों तै एवं विजातीयों से भिन्न समझानेवाले असाधारण धम्मं 
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प्रशस्तपादभाष्यम््‌ 


रूपरसगन्धस्पशसडख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागपरत्वाप- 
रत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च शुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त है । ये रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 
धर्म; कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा पृथिवी, प्रथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः” 
(न्या० वा०) एतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, 
अप्रसिद्धा नितरासशक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 


' पादनार्थं सासान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमार्थंञ्च लक्षणप्रवृत्तेः | नन्वे सत्यन- 


वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्वादिति चेन्न, अप्रतीतौ लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, .सवंत्र चाप्रतीत्यभावात्‌ तथा हि--शिरसा पादेन गवासनुबध्तन्ति 


विद्वांस, न पुनरेतावप्यन्यतः समोक्षन्ते। यस्तु सर्वरथेबाप्रतिपन्नः, न तं प्रत्युः 
पदेशः, तस्य बालमूकादिवदनधिकारात्‌ । , 
गन्धसहचरितचतुदंशगुणवत्त्वर्साप पृथिव्या इतरेभ्यो वेधस्यमिति 
प्रतिपादयन्नाह--रूपरसगन्धेति । अत्र हृन्द्वानन्तरं मतुपृप्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 
के द्वारा उसे समझाने के लिए 'पथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं । जिसका 
व्यवहार लोक में 'पृथिवी! शब्द से होता हे, वही पृथिवी हे, क्योंकि उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
है। जैसा कि उद्योतकर ने कहा हूँ कि लक्ष्य को उभके समानजातीयों से एवं असमान- 
जातीयों से भिन्त रूप में समझाना ही लक्षण का काम हे । इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता हे कि पदार्थ अगर प्रसिद्ध हैं तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यथं हे । अगर 
अप्रसिद्ध हें तब तो और भी व्यर्थं है स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष व्यवहार के लिए एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं के विशेष रूप से जानने के लिए ही लक्षण को प्रवृत्ति होती है । 
(प्रश) इस प्रकार तो अनवस्था होगी क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए 
भी दूसरे लक्षणों की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के लिए फिर तीसरे की । (३०) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होतो है, किन्तु सभी स्थलों में वस्तुओं 


- की अप्रतीति नही होती । विद्वान्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु 


शिर और पैर को किसी ओर से समझने की आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति इन सब 
बातों से सर्वथा अनजान हे, उसके लिए उपदेश है ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और 
गूंगे की तरह उपदेश का सवंथा अनधिकारी है । 

“गन्ध से युक्त चौदह गुणों का रहता भी औरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण | 
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७२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पुथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बिशेषाः सिद्धा । चाश्षुषबचनात्‌ सप्त सङ्यादयः। पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ । 
'गुणविनिवेशाधिकार’ अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है? इसके प्रतिपादक 
वेशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हैं। चाक्षुष 
घटित सूत्र ( ४-१-११) से पृथिवी में संख्या प्रभति सात गुण 
सिद्ध हैं । महषि कणाद ने (५-१-७ से) कहा है कि पृथिवी पतनशील 


न्यायकन्दली 


रूपादीनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सूत्रकारस्याप्येते गुणाः पुथिव्या- 
मभिमता इत्याह--एते चेति। गुणानां विनिवेशो द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रतिपाद्यते 
अनेनाधिक्रियतेऽस्मिन्तिति गुणविनिवेशाधिकारो द्वितोयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसगन्धस्पर्शाः प्रथिव्यां सिद्धाः सुत्रकारेण प्रतिपादिताः--रूपरसगन्धस्पशेवती 
पथिवीति। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सद्धुघादय: । “सङ्कथा परिमाणानि पृथक्‌त्वं 

संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि'' ( ४-- 
१--१) इति चाक्षुषवचनाद्‌ खूपवत्यां पृथिव्यां सङ्कयादयः सप्त 
सिद्धाः। यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सुत्रकारेण 
नोक्तं स्यादित्यर्थः । 


धर्म हुँ? यही समझाने के लिए “रूपरसगन्धस्पशंसंख्या? इत्यादि वाक्य हैं। इस 
वाक्य में द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय हे, अतः कथित रूपादि गुणों में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता हे । पृथिवी में 'इतने गुण है! इस विषय में 
महि कणाद की सम्मति “एते च” इत्यादि से दिखळाते हैं। 'गुणानां विनिवेशोऽधिक्रियते 
अस्मिन्‌' इस व्युत्पत्ति के बल से द्रव्य में गुणों की विद्यमानता जिसमें कही गयी है, वह 
द्वितीय अध्याय ही यहाँ 'गुणविनिवेशाधिकार' शब्द से कहा गया है । गुणविनिवेशाधिकार 
के “रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी” (२-१-१) इस सूत्र से पृथिवी मे रूप, रस, गन्ध 
ओर स्पशं की सत्ता सूत्रकार ने कही हे । “संख्या परिमाणानि पृथकूत्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि” ( ४-१-१ ) इस सूत्र से संख्यादि सात 
गुणों को रूप युक्त द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध के कारण “चाक्षुष? कहा है । जिससे 
ख्पयुक्त पृथित्री में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व 
ये सात गुण समझना चाहिए । अभिप्रायं यह है कि संख्यादि सात गण अगर 
ख्पवाले द्रब्यों में न रहते तो “रूपिद्रव्य के समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता है! 
_ यह सूत्रकार न कहते | 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३ 
ग्रशस्तपादभाष्यसू 


अंड्िः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकमवचनात्‌ संस्कारः । क्षितावेव 
गन्धः । रूपमनेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षड्विधो मधुरादिः । गन्धो 
द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः 
है' अतः (समझना चाहिए कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अभीष्ट 
है । जल के साथ सादृश्य ( २-१-७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हें अभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव, द्रव्य के उत्तर कम्म में संस्कार को कारण 
कहने ( ५-१-१७ ) से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक) संस्कार भी उन्हें 
अभिप्रेत हैं । गन्ध पृथिवी में ही है। शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हैं। मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं। सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुगन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है। पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श भी 
पृथिवी में ही है। 
त्यायकन्दली 
पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वमिति । “संयोगध्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 
(५।१।७) इत्युपदेशात्‌ सूत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्यां पृथिव्यां 
गुरुत्वसस्तोत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । अट: सामान्यः 


वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सपिजेतुमधूच्छिष्टानाँ पा्थिवानासरिनिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः ` 


सामान्यम्‌” ( २।१।७ ) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नेमित्तिकं 


पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌’ अर्थात्‌ * संयोगाभावे गुरुस्वात्‌ पतनम्‌' (४ । १ । ७) इस 
सूत्र से म्हा कणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व हे, क्योंकि 
एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्रय में कार्य को उत्पन्त नहीं कर सकती । "अर्डर 
सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ “सपिजेतुमधूच्छिष्टानाँ पाथिवानामर्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः 
सामान्यम्‌” (२।१।७) अर्थात्‌ एत, लाह, मोम प्रभृति पाथिव द्रव्यो में अर्ति 
के संयोग से द्रवस्व की उत्पत्ति होती ह्‌ यह (नेमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी और जल दोनों 


१. एक मात्र विजयनगरमु संस्कृत ग्रन्थमाला में मुद्रित न्यायकन्दली को पुस्तक 
सें इस सुत्र का पाठ है “संयोगप्रतियत्वाभावे गुरत्वात्पतनमु'? (षुः २६ पं० १४) । यद्यपि 
यह ठीक है कि विरुद्ध यत्न भो पतन का प्रतिबन्धक हें, जिससे कि आकाश में उड़ते 
हुए पक्षी का पतन नहीं होता है। अतः पतन के लिए उसका भो अभाव अपेक्षित 
है । किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दुर तक उसका भी पतन नहीं होता है, अतः वेग 
को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना ही चाहिए। न कहने पर न्यूनता होगी । अतः 


प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण सातकर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धको मे लाक्षणिक | 
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-७४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये पृथिवी- 


त्यायकन्दली 


द्रवत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम्‌ । 

उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाद्यमिषोः कमं, तत्कर्सकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च” ( ५ । १। १७) इति सूत्रकारेण इषौ 
पार्थिबद्रव्ये कमंहेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, 
अविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः । 


क्षितावेव गन्धः । अयमस्यार्थः--केवल एवायमसाधारणधर्म इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, - सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति 
चेन्न, पाथिवद्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलब्ध: । कथमेष निश्‍चय इति चेत्‌ ? 


तदभावेऽनुपलम्भात्‌ । 
में समान रूप से है । 'मधूच्छिष्ट/ शब्द का अर्थ है 'सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । इस सूत्र से महषि 
कणाद ने कहा हे कि पृथिवी में नेमित्तिक द्रवत्व हूँ । 

“उत्तरकम्मंवचनात्‌ संस्कारः अर्थात्‌ "नोदनादाद्यमिषोः कम्मं, तत्कम्मंकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्त रमुत्त रञ्च' (५-१-१७) । (अर्थात्‌ तीर की पहिली क्रिया नोदन से होती 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर के आगे आगे की क्रियाय होती हैं) 
“शर रूप पाथिव द्रव्य में कम्मं का कारण संस्कार हे' इस उक्ति के द्वारा महि कणाद ने 
यह सुचित किया हुँ कि पृथिवी में वेग हैं, क्योंकि किसी आश्रय में अविद्यमान कोई भी 
वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पर्यन्त एक ही वेगाख्य संस्कार 
जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपादन हम आगे करेगे । 

(क्षतावेव गन्ध: इस वाक्य का अथे है कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते हुए 
केवल पृथिवी का असाधारण धम्मं हे । (प्र०) “जल में सुगन्धि है, वायु में सुगन्धि हैँ 
इत्यादि प्रतीतियों से और द्रव्यों में भी गन्ध सूचित होता है ? (उ०) पार्थिव द्रब्य के 
(संयुक्तसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रव्यों में गन्ध की उपलब्धि होती हे ) (प्र०) 
यह कैसे समझते हैं ? (उ०) क्योंकि पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहने से जलादि में गन्ध 
की उपलब्धि नहीं होती हे । 


मानना पड़ेगा । तब 'प्रतियत्न' पद को आवशयकता नहीं रह जाती है। इसी अभिप्राय 
से वैशेषिक सूत्र के सर्वमान्य वृत्तिकार श्रीशङ्कर मिश्र ने भी इस सूत्र की व्याख्या 
की है ( वै० उपस्कार पृ० १९७ पं० २३ गुजराती प्रे० सं०)। किरणावली में मुद्रित सूत्रः 
पाठ में भी 'प्रतियत्त' शब्द नहीं है। (बनारस सं० सिरीज में मुद्रित किरणावली 
सूत्र पाठ १० ९ पं० १७) । अतः यहाँ पर 'संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌' 
यह पाठ न रखकर 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌! यही पाठ रखना उचित समझा गया | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५ 
न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव वेधम्यंमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अत्रापि क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ । शुक्लपीवाद्य- 
नेकविधं रूपं क्षितावेव नान्यत्रेत्यथंः। एकस्यां परथिवोत्वजातो नानारूपाणि 
व्यक्तिभेदेन ससवयन्ति । क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेशः, 
यत्र नानाविधरूप सम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवेरवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवर्यावनि रूपमारब्धव्यम्‌, अवयवेषु च न 
शुक्लमेव रूपसस्ति, नापि इयाममेव, किन्तु इयामशुक्लहरितादीनि । न च 
तेषामेकं रूपभेवारभते नापराणीत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र सर्वेषामपि सामथ्यं- 
दर्शनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्र- 
रूपस्यावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च। न चावयवरूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावयवो प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसङ्गेनावयबिरूपोच्छेदप्रसङ्कः, तस्मात्‌ सम्भूय तेरारम्यते। तच्चारभ्यसाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल भौर तेज इन तीनों द्रव्यों में हे, किन्तु अगर विशेष रूप 
से देखा जाय तो अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, इस प्रकार रूप भी पृथिवी का 
असाधारण धमं हो सकता हे । इसी अभिप्राय से “रूपमनेकप्रकारकमु” यह 
वाक्य लिखा है। इस वाक्य में भी "क्षितावेव? इतना इस अभिप्राय से जोड़ देना चाहिए 
कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, और द्रव्यो में नहीं । एक ही 
पृथिवीत्व जाति के द्रव्यो में व्यक्तिभेद से अनेक प्रकार के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक 
ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा जाता हू, जहाँ कि नाना रूप के 
भवयवों से एक अवयवी की उत्पत्ति होती हे । (प्र) यह कैसे होता हे? (उ०) जिस 
तरह अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों के रूपों. से अवयवी 
में रूप की उत्पत्ति होती है। (कथित पट के) अवयवों में न केवल शुक्ल रूप ही है, न 
केवल नील रूप ही, किन्तु शयाम, शुक्र, हरित प्रभृति अनेक रूप हैं । इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं और रूप नहीं, 
क्योंकि उनमे से प्रत्येक रूप और जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । 
यह भी ठीक नहीं है कि यहाँ परस्पर विरोध के कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को 
उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता हे, एवं बिना रूप के 
द्रव्य का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं है कि अवयबों के ही रूप 
अवयवी में सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से अवयवी 
का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवी को यही 
दशा होगी, फलतः अवयवियो से रूप की सत्ता ही उठ जाएगी। तस्मात्‌ अवयवों 
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७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये पृश्रिवी- 


न्यायकन्दली 


विविधकारणस्वभावानुगमाच्छ्यासशुक्लहरितात्सकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यप- 
दिइयते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रवाद:-- 
“एकञ्च चित्रञ्चेत्येतत्तच्च चित्रतरं ततः” इति। को विरोधो नोलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंश्रयापत्तेशच । स्वरूपा- 
न्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव। तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, 
विचित्रकारणसामर्थ्यभा विनस्तस्य सर्वेलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌। अचित्रं 
पाइवें पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रसद्गस्तस्येकत्वादिति चेन्न, अन्वयव्यति- 
रेकास्यां समधिगतसामर्थ्यस्यावयवनानारूपदरनस्यापि चित्ररूपग्रहणहेतुत्वात्‌,तस्थ 
च पाइर्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं तह नानाख्येद्ंचणुकेरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परमसुक्ष्मस्य 
वस्तुनो रूपं विदिच्य गृह्यते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि 
गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहुनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपीताभ्यामारब्धे 


के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उत्पन्न-करते हैं। इस अवयवी में उत्पन्न 
होनेवाला वह एक रूप कारणों के भनेक स्वभाव से श्याम, शुक्ल और हरित स्वरूप 


- ही होगा जो “चित्र” शब्द से व्यवहृत होता है । (प्र०) विरोध के कारण एक वस्तु को 


अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं हँ। (उ०) लोक में यह प्रसिद्ध हे कि “चित्र? रूप 
एक है और यह उस चित्र रूप से चित्रतर” है । फिर नीलादि रूपों में परस्पर विरोध 
ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में भावत्व 
की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा। 
(प्र) एक में दुसरे की स्वरूपभिंचता ही दोनों में विरोध है? (उ.) यह विरोध ठीक 
हैं, किन्तु इससे चित्ररूप की अत्युक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सवंजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र, जिस पट के कुछ 
अंश बिलकुल सफेद हैं, और कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें शुक्ल रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृत 
में शुक्लरूपाभय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं? (उ.) कारणता अन्वय 
और व्यतिरेक इन दोनों के अधीन है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा। तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष में उसके आश्रय के अवयवों का 
प्रत्यक्ष भी कारण है। वह सफेदवाळे अंश में नहीं है (इसी से वहाँ चित्र रूप का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र. तो फिर नाना रूप के दृथणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा ? क्योंकि उत्पन्न होनेवाले द्रव्य के द्व्यणुक रूप अवयव 
अतीन्द्रिय हैं, अतः उनके रूपों का ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कौन कहता है कि 
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प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७७ 
न्यायकन्दली 


हितन्तुके खूपानुत्पत्तिरेकंकस्यावयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌। अथ मतम्‌-तत्रो- 
भाभ्यासेकं चित्रं रूपसारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्रद्वव्यसेकरूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इतरावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


रसः षड्विध इत्यत्रापि पुर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌। यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं 
तत्‌ पारस्पर्येण पृथिव्या अपि स्वरूपथनमित्यभिप्रायेणाह-गन्धो द्विविध इति । 
तदेव द्वैविध्यं दर्शयति-सुरभिरसुरभिशचेति। अधुरभिरिति सुरभिगन्धविरुदध 
प्रतिद्रव्यादिसमवेतं प्रतिकूलसंवेदनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावसात्रम्‌, विधि. 
रूपेण सातिशयतया च संवेदनात्‌ । उपेक्षणोयस्तु गन्धोऽनुद्भुतसुरभ्यसुरभिप्रभेद 
एवेति पृथङ्नोच्यते। अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति 
व्युत्पादनात्‌ । | 


ऐसा नहीं होता है। परम सूक्ष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते। जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों के रूप भौ देखे ही जाते हैं। जो कोई "एक ही 
अवयवी में रहनेवाले अव्याप्यवृत्ति अनेक रूप ही चित्र रूप है! ऐसा मानते हैं उनके मत में 
नील और पीत रूप के दो तम्तुओं से भारब्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
अवयव का एक रूप तो कारण नहीं है (प्र.) वहाँ दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का 
उत्पादन करते हैं| (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्योंकि स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं है । (१) विवाद का विषय यह चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, 
क्योंकि वह द्रव्य है । (२) उसमें. रहनेवाला रूप एक ही है, क्योंकि वह अवयवी का 
रूप है । जैसे कि और भवयवी :्रव्यों का रूप । 

"रसः षडविध? इस वाक्य की व्याख्या मी “रुपमनेकप्रकारकम्‌ः इस पहिले 
वाक्य की तरह है। गन्ध के भेद का निरूपण परम्परा से पृथिवी के ही स्वरूप का 
निरूपण है, इसी अभिप्राय से 'गन्धो द्विविधः इत्यादि वाक्य लिखते हैं। यही दोनों 
प्रकार “सुरभिरसुरभिश्च? इस वाक्य से लिखते हैं। 'असुरभि शब्द का अर्थ सुगन्ध 
के विरोधी किसी विशेष द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला, अनभीष्ट रूप से ज्ञात 
होनेवाला दूसरा गन्ध है, केवल सुरभि का अभाव नहीं, क्योंकि भावत्व रूप से और 
न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है । उपेक्षणीय गन्ध अनुदुझूत सुरभि और भनु- 
दूभृत असुरभि का ही प्रभेद है, अतः उसे अलग से नहीं कहा गया । अथवा उपे: 
क्षणीय गन्ध असुरभि? शब्द का ही अर्थ है, क्योंकि 'असुरभि' शाब्द का ऐसा अथं 
है कि सुरभिगन्धादन्यो गन्धः? अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध ही “असुरभि' शब्द 
का अर्थ है । 
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७८ न्णायकन्दलीसं बालतप्रश्चस्तपादभाष्यस्‌ [द्रव्ये प्थिवी-. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सा च द्विविधा--नित्या चानित्या च । परमाणुलक्षणा नित्या, 
काय्यलक्षणा त्वनित्या । सा च स्थैय्याद्यवयवसन्षिवेशविशिष्टाऽपरजाति- 


बहुत्वोपेता शयनासनाधनेकोपकारकरी च | 

(१) परमाणुरूपा नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी, 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हें । इनमें कार्यरूपा पृथिवी स्थेर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) अवयवो के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियाँ रहती हैं। वह बिछावन और आसनादि द्वारा अनेक उपकारों 
का कारण है । 


न्यायकन्दली 


यथाभुतः स्पर्शोऽस्या वधर्म्यं तथा दर्शयति-स्पर्शोऽस्था इति। 
पाकजः स्पशं; प्रथिव्या वेधर्म्णं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति। यद्यपि 
स्पशंवत्पाकजो रूपरसावप्यस्याः वेधर्म्यम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिधानम्‌, 
अन्यथापि तयोवधर्म्यस्थ सम्भवात्‌, वैधर्म्यमात्रप्रतिपादनस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । 
अप्रतीयमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पशंस्य पाकजत्वसनुसानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पशः 
पाकजः, पाथिवस्पशत्वात्‌, घटादिस्पशंवत्‌ । घटादिस्पर्शस्यापि पाकजत्वसेके- 
न्द्रियग्राह्मत्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तद्गतरूपवत्‌ । 

अवान्तरमेदनिरूपणार्थमाह--नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
भावसंसुचनाथों चशब्दो । का नित्या का चानित्येत्याह--परमाणृलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थः। परमसाणु- 


“किस प्रकार का स्पश पृथिवी का असाधारण घमं है? यह '्पर्शोऽस्याः इत्यादि 
से दिखलाते हें । पाकज स्पर्श ही पृथिवी का असाधारण धमं है, “अनुष्णाशीतः? यह 
अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पशं की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पृथिवी के असाधारण धमं हो सकते हैं, फिर भी असाधारण धमं के लिए कथित 
रूप और रस में पाकजत्व इस लिए नहीं कहा किवे और तरह से भी पृथिवी के 
वैधम्यं हो सकते हैं । यहाँ केवल वैधम्यं प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पाथिव 
द्रव्यो के स्पर्शं में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन स्पर्शो में भी पाकजत्व का 
अनुमान करेगे कि स्तम्भादि के स्पशं पाकज हैं, क्योंकि वे पुथिवी के स्पशं हैं, जैसे घटादि 
के स्पशं । घट के स्पश में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह पार्थिव होने के 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप | (अतः वह भी पाकज है) । 

“नित्या चानित्या च? यह वाक्य पुथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के सिए 
लिखते हैं| पृथिवी के भौर प्रकार नहीं हैँ? इसको सूचना देने के लिए ही दोनों 
“न? शब्द लिखे गये हूं । इनमें कौन नित्य है? और कौन अनित्य? यह समझाने के 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहित म्‌ ७६ 


न्यायकन्दली 


स्वभावायाः पृथिव्याः सत्त्वे कि प्रमाणम्‌ ? अनुमानम्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्नान्तं परिमाणतारतस्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यचत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः 
परमणुर्नास्ति स परमाणुः। अत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ 
अथायं सावयवो न तहि परमाणुः, कार्य्परिमाणापेक्षघा तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽल्पोयस्त्बप्रतीतेः, यश्च तस्यावयवः स परमाणुर्भविष्यति । अथ सोऽपि 
न भवति, अवयवान्तरसःद्ावात्‌ ? एवं तह्यनवस्था, ततश्चावयविनासल्पतर- 
तमादिभावो न स्यात्‌, सर्वेषामनन्तकारणजन्यत्वाविश्ञेषेण परिमाण प्रकर्षाप्रकषंहेतोः 
कारणसङ्क'याभूयस्त्वाभूयस्त्वयोरसम्भवात्‌। अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, तस्मादणु- 
परिमाणं कवचिन्षिरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परभाणुः। स चको नारस्भक:;, 


लिए लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या’ इस वाक्य के दोनों 
ही 'लक्षण' शब्द स्वभाव” के बोधक हैं। (प्र०) परमाणु स्वभाव की पृथिवी को सत्ता में 
प्रमाण क्या है? (उ०) यह अनुमान प्रमाण है कि अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव भी 
कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का व्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव । अणुपरिमाण का यह तारतम्य जहाँ समाप्त होता है, चूंकि 
उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, अतः वही परमाणु है। अतएव वह नित्य भी 
है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है. जैसे कि आकाश | अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह लोक में सिद्ध है कि कार्य के परिमाण 
से कारण का परिमाण अल्प होता है। फिर वही कारणीभुत द्रव्य परमाणु कहलायेगा | 
यह परमाणु भी नहीं कहा सकता, अगर इसके छोटे अवयव हैं। इस प्रकार 
(परमाणु को सावयव मानने में) अनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से अवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद ही उठ जायेंगे। कोई अवयवी किसी दुसरे अवयवी से 
बड़ा इसलिए है कि उसका निर्माण उस छोठे अवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिक 
संस्यक अवयवों से होता है। कोई अवयवी किसी अवयवी से छोटा इसलिए है कि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवों से अल्पसंख्यक अवयवों से उसका निर्माण होता है। 
अगर सभौ को सावयव मान लें तो सभी अवयवियों को असंख्य 
अवयवों से निमित मानना पडेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? किन्तु अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का भेद सवंजनीन अनुभव 
से सिद्ध है। तस्मात्‌ अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है | 
जहाँ यह समाप्त होता है वही 'नित्य परमाशु? है। उन परमाणुओं में से किसी एक 
से ही काय्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति 
को आपत्ति होगो, कारण कि उसे दुसरे को अपेक्षा नहीं है। अगर एक ही नित्य वस्तु 


> 
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८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यसु [ द्रव्ये पुथिवी- 


न्यायकन्दली 


एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्वे कार्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अदिना- 
हात्वः्च प्रसज्येत, आश्रयविनाशस्यावयविभागस्य च विनाशहेतोरभावात्‌। 
त्रयाणासप्यारम्भकत्वमयुक्तम्‌, इह महत्कारय्यद्रव्यस्योत्पत्तौ स्वपरिमाणापेक्ष- 
याऽल्पपरिमाणस्य कार्य्यद्रव्यस्यैच सामथ्यंदर्शनात्‌ । त्र्यणुकं कार्य्यद्रव्येणेव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणाभेकस्य चारस्भकत्वे प्रतिक्षिप्ते 
द्वाभ्यामेव परमाणुभ्थामारभ्यते यत्‌ तद्द्वयणुकसिति सिद्धम्‌ । दरयणुक्षेबेहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पतौ कारणसद्भावेनाणुत्वोत्पत्ता- 
वारम्भवेयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारभ्यत इति त्र्यणुकसित्युच्यते, 
कदाचिच्चतुभिरारभ्यते, कदाचित्‌ पश्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च कार्य्यस्य 
व्यर्थता, यथा यथा कारणसड्धूचाबाहुल्‍य दया तथा सहत्परिमाणतारतम्योपलस्भात्‌ । 
न चेवं सति द्यणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, घटस्य भङ्केऽल्पतरतसादिभाग- 
दशनेन त्थेवारम्भकल्पनात्‌ तदेवं इथणुकादिप्रक्रमेण क्रियते कार्य्येलक्षणा पृथिवी । 


से कार्य की उत्पत्ति माने तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यो 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्रय के नाश से (समवायिकारण के 
नाश से) दुसरे अवथवों के विभाग से (फलतः असमवायिकारण के नाश से), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तुं से कार्यों की उत्पत्ति मान लेने पर असम्भव है । तीन परमाणु 
भी मिलकर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमाणुओं से जो बनेगा 
वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महत्परिमाण के कायंद्रव्य का यह स्वभाव सर्वत्र देखा 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्यून परिमाणवाले काय्यंद्रब्यों से 
होती है । तस्मात्‌ त्यसरेणु कायंद्रव्यो से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण 
है, जैसे कि घटादि। इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुओं से काये की उत्पत्ति 
खण्डित हो जाने पर यह सिद्ध होता है किदो परमाणुओं से ही कार्यं की उत्पत्ति 
होती है, एवं उस कार्य का नाम द्व्यणुक है। यह भी निश्चित ही हैकि दोसे 
अधिक ढइृथणुको से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, दो इ्रथणुकों से नहीं, क्योंकि 
दो इथणुकों से उत्पन्न कार्य का परिमाण अणु” ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणुपरिमाण को ही उत्पन्न करने का सामथ्यं है। दो हृथणुको से जिस अणुपरि- 
माणवाले द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थं है। दो से अधिक कितने 
द्थणुकों से कायं की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी तीन इृथणुकों 
से ही कार्योत्पत्ति होती है, कभी चार या पाँच दृथणुको से कार्योत्पत्ति की यथेच्छ 
कल्पना की जा सकती है। इस पक्ष में कार्य्योत्पत्ति की व्यथंता नहीं है, क्योंकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या में अधिकता होगी, उसी क्रम से उनके कार्यों में परिमाण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितसु ८१ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्रिविधं चास्याः काय्यंम्‌ । शरीरेन्दरियविषयसंज्ञकम्‌ । 
इसके कार्य (१) शरीर (२) इन्द्रिय और (३) विषय भेद से तीन प्रकार के 


त्यायकन्दलो 


सा चानित्या कारणविभागत्याश्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवात्‌। 
कार्य्यलक्षणाया: पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चिन्वन्नाह-_सा चेति। 
स्थैय्यै निबिडत्वम्‌ । आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सन्नि- 
वेशोऽवयवसंयोगविभागविशेषः । स्थेरर्यादयश्चावयवसन्निवेशञाश्च तैविशिष्टा अपर- 
जातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावेः 
ऽप्यदृष्टदशात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा तदारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते | 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः, कार्य्यलक्षणा पृथिवी कामर्थक्गियां पुरुषस्य 


जनथति, येनेयमदृष्टेन क्रियत इत्यत आह--शयनासनेति । शयनासनादयोऽनेक 
उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


तारतम्य भी बढ़ता जाएगा, किन्तु इसे दृथणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं । 
उसीके अनुसार द्वथणुक से उत्पन्न होनेवाले कायं की कल्पना करते हैं । तस्मात्‌ 
परमाणुओं से द्वथणुकादि क्रम से कायं रूप पुथिवी की उत्पत्ति होती है । 

यह्‌ कार्य रूप पृथिवी अनित्य है, क्योंकि आश्रयविनाश एवं अवयवों के विभाग, 
कार्योविनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं । कार्य रूप पृथिवी में अनित्यत्व के 
साथ और धम्मो का समावेश कहते हुए 'सा च? इत्यादि वाक्य लिखते हैं | 'स्थैय्य? शब्द 
का अथं है निबिडत्व, कठोरता । 'आदि' पद से प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रभृति का 
संग्रह अभीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश' शब्द का अर्थं है अवयवों का विशेष प्रकार का 
संयोग | ( 'स्थैय्याद्ववयवप्त॑निवेशविशिष्टा” ) इस वाक्य का विग्रह इस प्रकार है कि 
स्थैर्यादयरच अवयवसंनिवेशाशच स्थ्य्याद्यवयवसंनिवेशाः' तैः विशिष्टा स्थैय्याद्यवयव- 
संनिवेशविद्विष्टा । 'अपरजातिबहुत्वोपेता' अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर जातियाँ 
उसमें रहतीं हैं। यद्यपि कायं रूप पृथिवी के मुल कारण परमाणुओं भें ये अपर 
जातियाँ नहीं हैं, किन्तु अच्ष्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजातियाँ अभिव्यक्त होती हैं। भगर सभी वस्तुओं की 
उत्पत्ति अदृष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्य्यरूपा पृथिवी जीवों के किन प्रयो- 


जनों का सम्पादन करती है कि उन्हें अदृष्ट से उत्पन्न मानें? इसी प्रश्‍न का समाधान | 


च्य 


'शंयनासन' इत्यादि से देते हैं। अर्थात्‌ शयन और आसन प्रभुति जीवों के अनेकं 
उपकरणं कार्यरूपा पृथिवी के द्वारा सम्पाँदित होते हैं । 
११ 
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परे स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । तत्रायोनिजमनपेक्ष्य शुक्रशोणितं 
देवर्षीणां शरीरं भर्म विशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । छुद्रजन्तूनां 
यातनाशरीराण्यधर्म विशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायन्ते। शुक्रशोणित- 
सनिपातजं योनिजम्‌ | तदू द्विविधं जरायुजमण्डजञ्च । 
मानुषपशुमृगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसृपाणामण्डजम्‌ । 
हैं । इनमें शरीर (१) योनिज और (२) अयोनिज भेद से दो प्रकार का है । 
इनमें एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र और 
शोणित की अपेक्षा न रखकर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हैं। (दूसरे प्रकार के) अयोनिज शरीर (मशकादि) क्षुद्र जीवों के हैं जो 
( शुक्र शोणित की अपेक्षा न रखकर ) अधमं एवं परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं। 
शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही 'योनिज शरीर” कहते हैं । 
योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) अण्डज भेद से दो श्रकार का है। 
मनुष्य, पशु एवं मृगादि के शरीर “जरायुज' हैं, एवं चिड़ियों और साँप प्रभृति 
जीवों के शरीर 'अण्डज" हैं । 
न्यायकन्दली 
कार्य्याम्तरं त्वस्याः समुभ्चिनोति--त्रिविधमिति। कार्य- 
त्रैविध्यमेव दर्शयति-शरीरेत्याद । शरीरमिन्तियं विषय इति संज्ञा 
यस्य कार्यस्य तत्तथा। भोक्तुर्भोगायतनं शरीरम्‌, घुतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्‌ तद्व्यपदेशः । शरीराश्रयं ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । 
शञरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विषयः। शरीरभेद कथयति-- 
योनिजमयोनिजञ्चेति। शुक्रशोणितसन्षिपातो योनिः, तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दरशयति--तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो- 
पृथिवी के और कार्यों का सङ्कलन 'शरीर' इत्यादि से करते हैं। अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हैं वे ही 'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक/ 
हैं । भोग करनेवाला ( जोब ) जिस आश्रय में भोग करे वही शरीर! है । प्रुत शरीर 
में भोग की योग्यता के कारण शरीरत्व का व्यवहार होता है। शरीर में रहनेवाला एवं 
जीव के अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है। शरीर और इन्द्रिय को छोइ- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैं वे सभी “विषय' हैं। “योनिज- 
मयोनिजञ्च? इत्यादि से शरीर का भेद दिखाते हैं। प्रकृत में “योनि? शब्द का अर्थे है 
' शुक्र और शोणित का मेल | उससे उत्पन्न होनेवाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं इसके 
विपरीत जो कार्य शुक्र और शोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे 
“अयोनिज? कहते हैं। इस अर्थ को तित्रायोनिजम्‌, इत्यादि वाक्य से समझाते हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दरै 


न्यायकन्दली 


मंध्येऽयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते । केषामित्यत आह--देवर्षीणा- 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्थाभावे कथं शरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह--धर्मविशेषसहितेम्य इति । 
विशिष्यत इति विशेषः, धम्मे एव विशेषो धम्मं विशेषः, प्रकृष्टो धम्मंः, तत्सहितेभ्यो- 
इणुभ्य इति । अयमभिसन्धिः--शरीरारम्भे परमाणव एव कारणम्‌, न शुक्रशोणित- 
सन्निपातः, क्रियाविभागादिन्यायेन तयोविनाशे सत्युत्पन्नपाकजेः परमाणुभिरार- 
म्भात्‌ । न च शुक़्शोणितपरमाणूनां कश्चिद्विशेषः, पाथिवत्वाविशेषात्‌ । अत्रापि 
कार्य्ये जातिनियमस्यादृष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्धम्मंविशेषानुगृहोतेभ्यः परसाणुभ्योऽ- 
योनिजशरीरोत्पत्तिर्नानुपपन्ना । ननु दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
पुर्वकालतानियमः, तेन यथा ग्राबोन्मञ्जनाभ्युपगमस्तत्सद्शग्रावान्तरनिमजञ्जन- 


“तत्र अर्थात्‌ योनिज और भयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अषनी उत्पत्ति में शुक्र 
एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते | ये अयोनिज शरीर किनके हैं ? 
इस प्रश्‍न का समाधान 'देवर्षीणामु' इत्यादि से देते हैं । अर्थात्‌ देवताओं भोर ऋषियों 
के शरीर अयोनिज हैं। शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता अन्वय और व्यतिरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों के शरीर बिना शुक्रशोणित के ही कैसे उत्पन्न 
होते हैं? इसी आक्षेप का उत्तर 'धम्मंविशेषसहितेभ्यः' इस वाक्य से दिया गया है। 
“विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो धम्मंविशेषःः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धमं ही इस 'धम्मंविशेष' शब्द से इष्ट है। इसको सहायता से परमाणु ही देवादि 
शरीरों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुओं से ही होती हैं 
शक्र और शोणित के मेल से नहीं। क्रियाविभागादिक्रम से’ अर्थात्‌ पहिले अवयवों में 
क्रिया उसके बाद अवयवो का विभाग, फिर आरम्भक संयोग का नाश, अनन्तर काय द्रव्य 
का नाश, इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणु पर्यन्त विनाश हो जाता हैं, 
तब इन परमाणुओं में दूसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रुपरसादि 
गुणों से युक्त परमाणुओं से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। शुक्र और शोणित के 
आरम्भक परमाणुओं में एवं अन्य पार्थिव परमाणुधों में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पाथिवत्व समान रुप से है। योनिज-शरीर स्थलों में भी किसी विशेष प्रकार के 
शक्रशोणित से किसी विशेष प्रकार के (द्रव्य रुप शरीर) को ही उत्पत्ति हो, इसमें 
अष्ट को ही (नियामक) कारण मानना पड़ता है । अगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट 
घमं से अनुगृहीत परमाणुओं के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पति में कोई अयुक्तता 
नहीं है। (प्र) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह 
के दुसरे पत्थर के डुबने के बाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सर्वत्र 
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दे भ्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्त [ द्रव्ये पृथिवी- 


न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपन्नस्तद्दयोनिजशरी राभ्युपगमो5पि, नेवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्यापि शलभादिशरीरस्य दशनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य शरीरस्य 
शुक्रादिपुर्वतावगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किसदृष्टविशेषा- 
भावादस्मदा दिशरीरस्य शुक्रादिपुर्वता, कि वा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्थकृतेति 
संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पर्य्युदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र 
वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यासः। 


अधसंविशेषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवेतीत्याह--क्षुद्रजन्तूनामिति। 
क्षुद्रजन्तवो दंशमशकादयस्तेषा यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थं 
शरीरं यातनाशरीरम्‌ । तदधर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते। इदन्त्विह 
लोकसिद्धमेव । योनिजं शरीरमाह--शुक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुक्रः्च 
शझोणितः्च तयोः सन्निपातः संयोगविशेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमतः शुक्रशोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है? (उ०) नहीं, क्योंकि शुक्र और शोणित के विना भी कोड़े-मकोड़े 
प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हैं। (प्रश) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्र- 
शोणित से ही उत्पन्न होते हैं। (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 
शरीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक्र शोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर के सम्पादक अदृष्ट के सदश) 
अदृष्ट का अभाव है? अथवा उस शरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 
शुक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो । तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 
शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों । इससे यह बाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी शुक्रशोणितपूर्वंक हैं, क्योंकि वे भी बिशेष आकार के हैं 
जैसे कि मनुष्यशरीर क्योंकि कथित युक्ति से इस अनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है । 
इस विषय में और जो कुछ भी कहना हे वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 
्नुद्जन्तुनामु' इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं कि विशेष प्रकार के अधमंसे भी 
अयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये 'क्षुद्रजन्तु! हैं डांस, मच्छर प्रभृति | इनक शरीर 
“यातनाशरीर' कहलाते हैं, “यातना? शब्द का अर्थ है पीड़ा, दुःख । भोग करना ही 
जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है 'यातनाशरीर' | वे विशेष प्रकार के 
अधर्मो से सहकृत परमाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं। यह विषय आपामर प्रसिद्ध है। 
शुक्रशोणितसंनिपातजम' इत्यादि से योनिज शरीर का निरूपण करते हैं । शुक्र 
और शोणित इन दोनों का जो 'संनिवेश' अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 


~ 


से जात' अर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही 'योनिज? शब्द से व्यवहूत होता है। 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितमु ८५ 


त्यायकन्दली 


सित्युच्यते । पितुः शुक्रं मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानलसम्बन्धा- 
च्छ्क्रशोणितारभ्भकेषु परमाणुषु पुर्वूपादिविनाशे सति ससानगुणान्तरोत्पत्तौ 
इ्यणुकाविभ्रक्रभेण कललशरी रोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रवेशो न तु शुक्रः 
शोणितादस्थायाम्‌, झरीराश्रयत्वान्सनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रा- 
मति, अदृष्टवश्ञात्‌ तत्र पुनर्जेठरानलसम्बन्धात्‌ कललारस्भकपरमाणुत्र क्रिया- 
विभागादिन्यायेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजँः कललारम्भकपरमाणुभि- 
रदुष्टवशाटुपजातक्रियेराहारपरसाणुभिः सह सम्भूय शरीरान्तरमारम्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणमेदः, 
स्वल्पपरिमाणावच्छिन्ले आश्रये सहत्परिसाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । अवस्थान्तरा- 
पन्नं शरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र क और शोणित के आरम्भक परमाणुओं के पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। परिवर्तित रूपादि से युक्त इस शुक्र और 
शोणित के परमाणुओं से कळल? नाम के शरीर को उत्पत्ति होती है । इस शरीर में ही मन 
का सम्बन्ध होता है, झुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर में ही रह सकता 
है । उस शरीर में माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्बद्ध होता है। 
अदष्टवश उस “कळल नामक शरीर के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया होती है, फिर 
विभाग होता हे | इस प्रकार द्रव्य नाश के कथित क्रम से उस कळल शरीर का नाश हो 
जाता है। इस नाशकं बाद कलल के आरम्भक परमाणुओं के पहिले ख्पादि का 
उसी तेज के संयोग से नाश होता है और दुसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। पाकज 
रूपादि से युक्त कलल के आरम्भक ये परमाणु, अदृष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त ( माता 
के ) आहार के परमाणुओं से मिलकर दूसरे शरीर को उत्पन्त करते हैं। शरीर के 
नाश और शरीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है । अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अङ्गों की लम्बाई चौड़ाई कुछ हद तक बढ़ती हे, 
या शरीर ही कुछ दुबला पतला होता ही रहता है। यह ह्लास और वृद्धि पहिले शरीर 
के नाश के.बाद अभिनव शरीर की उत्पत्ति मानने पर ही सम्भव है | इसी विषय को. 
प्रश्नोत्तर रूप से समझाते हैं। (प्र) एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शरीर मानने में 
क्या प्रमाण है ? (उ०) परिमाण का भेद (ही प्रमाण है) । अल्प परिमाण के द्रव्य में उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र०) वही शरीर दुसरी अवस्था पाकर उस 
बड़े परिमाण का आश्रय होगा | (उ० ) इस दुसरी अवस्था का उत्पादक कोन है १ 
आहार के अवयवों से साहाय्यप्राप्त शरीर के ही अवयव ? या आहार के अवयवों 
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८६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


व्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ शरीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिणु तन्स्वादिवदच्ते हीना- 
धिकपरिमाजददनेकशरीरोपरूब्भः स्यात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्‌ पुवं भ्रनष्टसपरञङ्च 
शरीरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्रये, हीनाधिकपरिसाणत्वात्‌, 
घटशरावपरिभाणवत, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति 
परिसाणत्वात्‌, मुद्गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाच्छरोरकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌? न, तस्य सादृश्यविषयत्वेनाप्युपपसेः । व्यक्तीन [सव्यवधानो- 
त्पादनेनान्तराग्रहणस्थात्यन्तिकसादुश्यस्थ च ्रान्तिहेतोः सर्वदा सम्भवे ज्वालादि- 
व्यबितिवच्लेरं तदिति बाधकागुंदयेऽपि युक्तिद्वारेण बाधकसम्भवात्‌ । 


तस्य प्रकारं दर्शयति-द्विविधमिति। द्वे विधे प्रकारो यस्य तद्‌ ट्विविध- 
मिति व्याख्या। जरायुरिति गर्भाशयस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, क्योंकि स्वल्प परिमाण के 
अवयवों से आरब्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अवयवों से आरब्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय मे 
मोठे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि होनी चाहिए, किंन्तु होती नहीं है, अतः 
ऐसे स्थलों में एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय फे साधक अनुमान ये हैं कि) (१) विवाद के विषय (मोटे और पतले) दोनों 
शरीरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में घड़े और 
पुरवे के परिमाणों की तरह एक न्यून है, दूसरा अधिक । (२) विवाद क विषय ये 
परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्र) एक ही व्यक्ति के मोटे और 
पतले दोनों शारीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'जिसको मैंने पहिले देखा था 
उसी को अभी देख रहा हूँ। इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व की सिद्धि करेंगे | 
(उ०) दो सशश व्यक्तियों में भी प्रतर्याभज्ञा हो सकती है, जैसे कि दोपशिखाओं में । 
यह और बात है कि दीपशिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
उस प्रत्यभिज्ञा में अयथार्थंत्व शीघ्र गृहीत हो जाता है, शरीर बिना व्यवधान के बराबर 
उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, अतः व्यवधान का अज्ञान और अत्यन्त साइश्य ये 
दोनों भ्रान्ति रूप प्रत्यमिज्ञा के कारण बराबर रहते हैं, किन्तु युक्ति के द्वारा विचार 
करने पर विछम्ब से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाघ अवशय होता है। 


'द्विविधमु? इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखळाते हैं| “द्व विधे प्रकारौ यस्य 
तद्‌ द्विविधम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हों वही "द्विविध? शब्द 
का अर्थ है । 'जरायु' शब्द का अर्थ है गर्भाशय, उससे वेष्टित होकर जन्म होने के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ८७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ । 

इन्द्रियं गन्धव्यञ्जकं सवंप्राणिनां जलाद्यनभिभूतैः पाथिवा- 
बयचेरारव्धं घ्राणम्‌ । 

इन्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
है । यह जलादि से अनभिभूत पार्थिव अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम हुं “घाण । 

न्यायकन्दली 

जरायुजम्‌ । अण्डं बिम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जराथुजं केषां चाण्डज- 
मित्यत्राह-मानुषेत्यादि । मानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोमीयं पशु- 
समालभेत”, “'सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पञश्नालभेत” इति दशेनात्‌। मृगाः कृुष्णसारादयः, 
तेषां जरायुजं शरीरस्‌ । इदः््रोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुज- 
त्वात्‌। पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसृपाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियमार्थमन्येषासपि सत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ । 

इन्त्रियमाह-इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोषलस्भकं 
यदिन्त्रियि तत्‌ पार्थिवावयवैरारब्धम्‌। एतावता नियमो न लभ्यते 
यदेतदेव गन्धमभिव्यनक्ति नान्यत्‌ पाथिवं द्रव्यम्‌, ' तदर्थेभाह-- 
जलाद्यनभिभूतैः पाथिवावयवंरारब्धं घ्ाणम्‌ । जलादिभिरनभिसूते- 
रप्रतिहतसामथ्येरवयवंरदृष्टवश्ादितरविलक्षणमारब्धसेतत्‌, अतो विश्ञिष्ोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं। 'मातुष' इत्यादि पङ्क्तियों से समझाते हैं 
कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज । “मानुष! हैं 
हम लोग, पशु शब्द का अर्थ है छाग, मेमना आदि | छाग रूप अर्थे में पशु शब्द क प्रयोग 
करने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'जरायूज” इतने ही हैं, क्योंकि सभी चोपाये भी 
जरायज ही हैं | “पक्षि शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। सपं’ शब्द से -साँप अभिप्रत है। 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं | इसका यह भी अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि माँछ प्रभृति ओर भी अण्डज हैं । 

“इन्द्रियम्‌? इत्यादि से पार्थिव इन्द्रिय का निरूपण करते हँ | सभी प्राणियों के 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इन्द्रिय ही पाथिव 
अवयवों से बनती है | किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथिवद्रव्य _ 
ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है और कोई पाथिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की. 
सूचना के लिए लिखते हे कि 'जलाद्यनभिभ्रूतैः पाथिवावयवैरारब्धं प्राणम्‌' अर्थात्‌ जिन 
पाथिव अवयवों का साम्यं जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, अच्ष्टवश _ 
उन पाथिव अकयवों से आरब्ध यह त्राणेन्द्रिय रूप पाथिव द्रव्य और पार्थिव द्रव्यों से 
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द्र त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ . [ द्रव्ये पृथिवी- 


ग्रशस्तपादभाष्यप्र 

विषयस्तु इयणुकादिक्रमेणारब्ध्निविधो सृत्पापाणस्थावरलक्षणः । 

विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से द्वयणुक, त्र्यसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 

होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण और (३) स्थावर 
न्यायकन्दली 


दिदमेव गन्धाभिव्यक्तिसमर्थम्‌, तान्यदित्यर्थः। घ्राणमिति तस्य संज्ञा । आत्मा 
जिघ्रति गन्धमुपादत्ते$नेनेति कृत्वा तत्सद्भावे गम्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 
करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पार्थिवत्वेऽपि रूपादिषु 
मध्ये गन्धस्यंवाभिव्यञ्जकत्वं प्रमाणम्‌, कुङ्कुमगन्धाभव्यञजकघृतवत्‌ । 
यथा घृतं स्वगन्धसहितमेव कुङ्कुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा श्राणसपि स्वगन्धसहित- 
सेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणासपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पर्शसहक्ताना मेवे रिद्रि- 
यत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌। श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, अतस्तेनेव शब्दोपलस्भः। 


सर्वथा विलक्षण है। इन विलक्षण कारणों से उत्पन्न होने के हेतु ही और पार्थिव द्रव्यों 
में गन्ध की व्यञ्जकता नहीं है, घाण में ही है। घ्राण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
नाम को व्युत्पत्ति से ही घाणेर्ब्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता है । आत्मा 
जिघ्रत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही “प्राण 
है । फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्योंकि 
वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया । घक्षु प्रभृति और इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है. तस्मात्‌ चक्षुरादि इग्ब्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है, 
जिसका अन्वर्थं नाम “प्राण! है। घाण में पाथिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
घ्राणेन्द्रिय पाथिव है, क्योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह केवल गन्ध के ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक है, जैसे कि कुङ्कुम के गन्ध को अभिव्यक्त करानेवाला घुत। जिस प्रकार 
घृत अपने गन्ध के साथ ही कुङ्कुम के गन्ध का अभिव्यञ्जक है, उसी प्रकार से 
घ्राण भी अपने गन्ध के साथ ही सभी गन्धों का अभिव्यञ्जक है। अतः प्राण से 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से 
युक्त घ्राण से ही प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त घ्राण से घ्राणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । इसी प्रकार आगे के दृष्टान्त से यह समझना चाहिए 
कि रस से युक्त रसना रूप से युक्त चक्षु एवं स्पशं से युक्त त्वचा मे ही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ 
रसादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, अतः इन सबों से भी स्त्रगत रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। श्रोत्र रूप इन्द्रिय का तो शब्द ही केवल विशेष गुण है, अतः उसीसे शब्द का 


प्रत्यक्ष होता है । 
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तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो मृत्मकाराः । पाषाणा उपल- 
मणिवज्जादयः । स्थावरास्तणोषधिदृक्षसतावठानबनस्पतय इति | 


भेद से तीन प्रकार की है। भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटें आदि मृत्तिका के ही 

प्रभेद हैँ । साधारण पत्थर से लेकरे मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी पत्र पापाण ही 

हें । ओषधि, वृक्ष, लता, अवतान, वनस्पति प्रभति सभी स्थावर रूप प्रथिवी हैं । 
न्यायकन्दली 


शरीरेर्ब्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशेषं 'तु' शब्देन दर्शयन्‌ भेदं दशयति 

विषयस्त्विति । द्वयणुकादिप्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः। मृत्पाषाण- 
स्थावरलक्षण इति । मृत्पाषाणस्थावरादिस्वभाव इत्यर्थः । तेषां मध्ये मुदं स्वरूपेण 
निर्द्वारयन्ञाह_तत्रेति। तत्र सूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते 
मृत्प्रकाराः, मृत्प्रभेदा इत्यर्थः । पाषाणभेदमाह- पाषाणा इति । उपलाः ज्ञिलाः, 
मणयः सूर्य्यंकान्तादयः, वज्त्रोऽशनिर्हारश्च । तृणमुलपादिः, औषधयः फलपाकान्ता 
गोधूसादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारप्रभ्तयः, लता प्रसिद्धच, अवतन्वन्ती- 
त्यवताना नाम विटपाः केतकीबीजपु रादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय औदु- 
स्बरादयः। ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु म्रृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 
सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतम्‌ । 


'तु' शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुए विषय रूप पृथिवी का भेद 
'विषयस्तु? इत्यादि से दिखलाते हैं। 'वह ढघणुकादि क्रम से उत्पन्न होती है? यह कहना केवल 
उसके साधारण धमं का अनुवाद है । 'मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर एवं स्थावर 
सभी वस्तु विषयरूपा प्रथिवी हैं | इसमें मिट्टी को औरों से अलग करते हुए “तत्र? इत्यादि ग्रन्थ 
लिखते हैं । इनमें चोरस एवं नीची ऊंची सभौ भूमि भूप्रदेश? हैं । दीवाल, इटा 
प्रभृति सभी विषय मृत्तिका के ही प्रभेद हैं। 'पाषाणाः? इत्यादि से पत्थर का भेद 
कहते हैं। उपल! शब्द का अथं है शिला, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, “मणि? है सुयंकान्त 
प्रभृति, 'वञ्र’ है अशनि (इन्द्र का अस्र) और हीरा । "तृण? है 'उलप' प्रभृति, 
“औषधि! वह कहलाता है जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जैस गेहूँ प्रभृति । जिसमें 
फूल और फल दोनों ही लगे वह 'वृक्ष' है, कोविदार प्रभृति | 'लता' शब्द सें माधवी लता 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है। भअवतन्वन्ति इति अवताना? इस व्युत्पत्ति के अनुसार बड़ा वृक्ष 
ही 'अवतान' है, जिसे “विटप' कहते हैं (पीपल आदि महावृक्ष) । (प्र) जिसमें स्वाधीन 
चेष्टा न रहे वही स्थावर है । तदनुसार मिट्टी और पत्थर भी स्थावर के अन्तर्गत 
आ जाते हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? ( ३०) ठीक है, किन्तु स्थावरत्व से 
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Ro 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अपत्वाभिसम्वन्धादापः | 
प्यह जल है' इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिए । 
न्यायकन्दली 


अपां लक्षणमाह--अप्त्वाभिसम्बन्धादाप: । अत्रापि व्यवहारसाधनं 


. समानासमानजातीयव्यवच्छेदो वा लक्षणार्थः पूर्ववत्‌ । इदन्त्विह्‌ वक्तव्यमु-- 

स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थमेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिपन्नस्याप्रतिपाद- 
कत्वात्‌ । भेदश्च पदार्थानामन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
दुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्व्पप्रतिनियमेन निषेधानुपपत्तिः, गौरश्वो न 
भवतीति। तत्र कि सद्धीणंयोरुभयोग्रेहणादन्योन्याभावग्रहणं परस्परबविक्तयोर्वा ? 
सड्कोणंग्रहणे तावदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयोग्रंहणाद- 
भावप्रतीतावितरेतराश्रयत्वम्‌, विविक्तयोग्रेहणे सत्यभावग्रहणमभावग्रहणे च विविक्त- 
ग्रहणम्‌, अभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं, अतः वे स्थावर वर्ग में नहीं कहे गये । 

अपूर्वा भिसम्बन्ध दा प:* इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं। यहाँ भी “यह 
जल है? इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीत एवं विजातीय वस्तुओं 
से पृथक रूप से समंझाना हौ जळ के लक्षण का प्रयोजन है। (प्र०) यहाँ यह पूछना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष हारा 
ज्ञात हैं, वही व्यक्ति लक्षण केद्वारा इस विषय को दूसरों को समझा सकता है अज्ञ 
व्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता । पदार्थो के भेद एवं अन्योन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु हैं। जिसमें जिस वस्तु का अन्योन्याभाव समभाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता है । अन्यथा 'गो अश्व नहीं है इस निषेध के 
लिए नियमतः प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जाएगा। इस. 
प्रसद्ध में प्रष्टब्य है कि भेद-ज्ञान के लिए परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञान आवश्यक है या परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान सेतो भेद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योंकि 'यह' (घट) “यह? (पट) नहीं है” इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 
है । परस्पर विविक्त अनुयोगी ओर प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेद का ज्ञान माने तो फिर 
अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा, क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी 
और अनुयोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की वृद्धि होगी, क्योंकि 
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रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपरसस्पशंद्रवत्वस्नेहसडख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वगुरुत्वसंस्कारवत्यः । प्ववदेषां सिद्धिः | 
यह (जल) रूप, रस, स्पश, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, 
संयोग, बिभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त 
है । पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जल में (भी) गुणों की सिद्धि समझनी 
चाहिए । | 
न्यायकन्दली 


भावो भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव भेदः, तच्चापरदर्शनानपेक्ष- 
मिन्ब्रियसन्निकर्षमात्रादेव . प्रतीयमानं प्रत्येकं विलक्षणमेव संवेद्यते। तथा हि-- 
गवार्थी नाइवदर्शनात्‌ प्रवर्तते, गोशब्दञ्च न स्मरति, तत्राइवे गवि च स्वेन स्वे- 
नात्मना गृह्यमाणेन तत्स्वरूपनियमेतान्योन्या भावप्रतीतिर्नानुपपत्ता। न चेवं सति 
वाच्यं स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्यासावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधनिषयस्य संवेदनात्‌ । 
न केवलमपत्वमपां बँधम्यं स्नेहसहचरितं चतुदंशगुणवत्त्वमपीतरेभ्यो 
वैधर्म्यमिति प्रतिपादयत्ताह-रूपरसेति । अत्र इन्द्वानन्तरं मतुप्प्रत्ययः करणीयः । 
ूर्ववदेषां सिद्धिः । यथा पूर्व पृथिव्यां सूत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है। ( उ० ) इस प्रश्‍न के समाधान में हम यह कहते हैं कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और अन्योन्याभाव दोनों ( यहाँ ) एक ही वस्तु है प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला 
असाधारण घमं ही यहाँ ( भेद ) है । यह भेद ( आश्रय में ) इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही 
और किसी के ज्ञान की अपेक्षा न करके ओर व्यक्तियों के असाधारण धर्म से 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है । गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, वह अश्‍व 
के देखने से न प्रवृत्त होता है, न गो शब्द का स्मरण ही करता है। वहाँ गो और 
अइव में असाधारण रूप से ज्ञात होनेवाले नियमित तत्तत्‌ असाधारण धर्मों से दोनों में 
अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता । इस लिए यह प्रश्‍न भी ठीक नहीं है 
कि ( प्र ) वस्तुओं के तत्तत्‌ असाधारण धर्म से अतिरिक्त भेद मानने की आवश्यकता नहीं 
है । (३०) क्योंकि भेद की प्रतीति भन्‌ प्रभृति निषेधार्थक शब्दघटित वाक्यों से होती है | 
केवळ जलत्व जाति ही इसका असाधारण घमं नहीं है, किन्तु स्नेहादि चौदह 
गुणों का आश्रयत्व भी औरों से जल का वैधम्य है, यह उपपादन करते हुए रूप, रस, 
इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । यहाँ द्वन्द्व समास के बाद मतुपू प्रत्यय करना चाहिए | 'पूर्ववदेषां 
- सिद्धि? जैसे कि पहिले अर्थात्‌ पृथिवी में सूत्रकार के वाक्यों से रूपादि गुणों की सिद्धि 
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दुद, «८ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये जल- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शुक्लभधुरशीता एव रुपरसस्पर्शाः | 
रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्पर्शो में 
शीतस्पर्श ही हे । 
न्यायकन्दली 


सिद्धि: प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थ: । तथा च सुत्रम्‌--“रूपरसस्पशंवत्य आपो हवा: 

स्निग्धाइच” इति । सद्भू्यादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधर्स्येनिर्पणा- 

वसरे पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्कयावान्तरभेदेनेषा- 

मसाधारणत्वं प्रतिपादयति--शुक्लेत्यादि | शुक्लमेव रूपमपाम्‌, मधुर एव रसः, 

शीत एव स्पर्श: । अप्सु खूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 

तासामेवोद्धृत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिममात्रप्रतीतेः, पुननिपतितानामाश्रय- 

रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदप्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न, 

कटुकषायतिक्तलवणाम्लविलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गुडादिवदभ्रतिभासनन्तु 
माधुर्य्यातिशयाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी ( समझना चाहिए ) । जैसा कि सूत्र है 
“रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाश्च” (२।१।२) । अर्थात्‌ रूप, रस, स्पशं, 
द्रवत्व भौर स्नेह से युक्त वस्तु हो जळ है | संख्यादि नौ गुणों के लिए वही साधारण 
( सख्या परिमाणानि’ इत्यादि ४ | १ | ११ ) सुत्र है । रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 
और द्रव्यों में भी रहते हैं. जल के वैधम्यं के निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण 
क्यों ? इस प्रकार का प्रश्‍न अपने मन में रखकर ये रूपादि गुण भी जिस रीति 
से जल के वैधम्यं हो सकते हैं वह रीति 'शुक्लमधुर' इत्यादि से कहते हैं। 
( रूपों में ) शुक्ल रूप ही ( जल में ) है, एवं ( रसों में) मधुर रस ही जल में है, एवं 
( स्पर्शो में ) शीत स्पर्श ही ( जल में ) है। आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे इपों की प्रतीति होती है । ( प्र० ) यह कैसे समझते हैं? (उ०) उसी जल को 
आकाश की ओर उछाल कर आश्रय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस ( जिस 
जल में नीळ-रूप का भान होता है ) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । ( प्र० ) 
जळ में मधुर रस नहीं है, क्योंकि गुड़ प्रभृति द्रव्यों को तरह जल में मधुरं रस की 
प्रतीति नहीं होती । ( उ० ) यह स्वीकृत सत्य है कि “जल में रस है; किन्तु वह. 
रस कटू, कषाय, तिक्त, लवण और अम्ल से भिन्न है, अतः जल का रस मधुर ही हैं 
क्योंकि इनसे भिन्न कोई सातवा रस नहीं है । गुड़ प्रभृति द्रव्यो की तरह जल में 
मधुर रस का भान इसलिए नहीं होता कि इसमें गुड़ादि द्रव्यों की तरह उत्कट 
माधुय्य नहीं है । केवळ इससे जल में मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्नेहोऽम्भस्येव सांसिद्धिकञ्च द वत्वम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हैं । 
न्यायकन्दली 

नवशेष एव स्नेहोऽपां वेधम्यंमिति ध्वनति-स्नेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यामपि वर्तति, यथा क्षौरे तैले सपिषि च । न सर्वत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धना- 
दिष्वसम्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दशनं तत्संयुक्तसमवायादुदक- 
गतस्येव, यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षीरतैलयोः । उदकधमंत्बन्तु स्नेहस्य सर्वत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेशप्रभवानां तरुतृणादीनां स्निरधता, 
जाङ्गलप्रदेशप्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमुलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरहिणाञ्च तन्नास्तीति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति । न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्व- 


मम्भस्येवेत्यर्थः । क्षीरतेलयोस्त्वाश्रयसन्निकर्षेण तदुपलस्भः, क्वचित्‌ तयोघनत्वो- 
पलम्भात्‌ ।. 


किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जळ 
का असाधारण धमं हो सकता है, यही बात '"स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 
करते € । ( प्र’ ) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी है? ( उ० ) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, इंट, सुखे काठ प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में स्तेह की उपलब्धि नहीं 
होती । दूध प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में जळ का स्नेह हो संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है जैसे कि दूध प्रभृति में ही खांसिद्धिक द्रवत्व को उपलब्धि होती है : 
सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि ( रूप अन्वय ) एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेहू की अनुपलब्धि ( रूप व्यतिरेक ) ये ही दोनों 'स्नेह जल के ही घम्म है? इसमें 
प्रमाण हे । अतः “अनूप” देश में उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि और तिनके स्तिरध, एवं 
जाङ्गल’ प्रदेश में उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं। जाङ्गल प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते हैं तथा बराबर न सींचे जानेवाले 
वृक्षाद रूक्ष देखे जाते हें । 

“सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमु' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल 
स्नेह ही जळ का बैधम्यं नहीं है, किन्तु केवल 'सांसिद्धिक द्रवत्व' भी उसी रूप से जल का 
वैधम्य है, क्योंकि वह भी केवल जल में ही है। दूध और तेल में आश्रय के सम्बन्ध से 

सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमें कभी काठिच्य की प्रतीति भी होती है। 


१. स्वल्पोदक्कतुणो यस्तु प्रवातः भ्चुरातपः | 
स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्मादिसंयुतः |। 
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९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्ग्रम्‌ [ द्रव्ये जल- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ताश्च पूर्ववद्‌ द्विविधाः, नित्यानित्यभाबात्‌। तासां तु 
काय्य त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकप्‌ । तत्र शरीरमयोनिजभेब 
बरुणलोक्े, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चोपमोगसमर्थ्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 
ह । शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हैं। जलीय 
शरीर अयोनिज ही होते हैं । वह शरीर केवल वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पार्थिव 
अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता हे । 


न्यायकन्दली 
पृथिव्या इवापामप्यवान्तरमेदेन द्वैविध्यमित्याह्‌-ताश्चेति । 
परमाणुस्वभावा आपो नित्याः, कार्य्यस्वभावास्त्वनित्याः । कार्यञ्च 


त्रिविधम्‌ । अत्रापि पूर्वंवदनुषद्भः यथा पृथिव्याः शरोरेन्द्रिय- 
विषयसंज्ञितं कार्य्यं त्रिदिधमेवमपासपीति | तत्र शरीरमयोनिजमेव, पाथिवं 
शारीरं योनिजसयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयोनिजमेवेति विशेष इत्यर्थः । ननु 
मानुषं शरीरं तावत्‌ पार्थिवं गन्धगुणोपलब्धेः, आण्यं तु क्वास्तीत्याह-वरुणलोक इति। 
इदं शरीरमपासागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । द्रवत्वेकस्वभावत्वादपां तदारब्धं शरीरं जल- 
बुद्बुदप्रांयं विशिष्टव्यवहारायोग्यं कथमुपभोगसमर्थ स्यादित्याह-पाथिवा- 
वयवोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ । पा्थिवानामवयवानाभुपष्टम्भात्‌ संयोगविरेषा- 


“ताञ्च? इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं। परमाणुरूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जल श्रनित्य है। 
“कार्य त्रिविधम्‌? इस वाक्य में “त्रिविधम्‌? यह पद भौ जोड़ देना चाहिए । ( तदनुसार 
इस वाक्य का यह अर्थ है कि ) जैसे परथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
भेद हैं, वैसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हैं । 'तत्र शरीरमयोनिजमेव' अर्थात्‌ 
पार्थिव शरीर से जलीय शरीर में यह अन्तर है कि पार्थिव शरीर के योनिज और 
अयोनिज दोनों ही प्रकार हैं, किन्तु जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होते हैं । मनुष्य 
के शरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, अतः समझते हैं कि वह पाथिव है। किन्तु 
जलीय शरीर कहाँ है! इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि 'वरुणलछोके', अर्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल वरुणलोक में प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिए ! 
जळ प्रसरणशील द्रव्य हैं, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्बुदे के समान होंगे, उनसे 
शरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन असम्भव होगा । इसी असम्भावना को 
“पाथिवाबयवौपष्टम्माच्च इत्यादि से हटाते हैं। अर्थात्‌ पाथिव अवयवों के उपष्टम्भ 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५. 


न्यायकन्दली 


दाप्यं शरीरमुपभोगाय समर्थ स्यात्‌ । आप्यशरीरोत्पत्तो पाथिवावयवा निसित्त- 
कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्टमेवेदं शरीरमुत्पद्यते, 
न जलबुद्बुदप्रायमित्यर्थः। ये तु पञ्चभूतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 
तेषामगन्धं शरीरं स्यात्‌, कारणगन्धस्येकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्प- 
ईच्च प्राप्नोति, कारणेषु नानारूपरसस्प्॑सम्भवात्‌ । न चवं दुष्टम्‌, तस्मान्न पच्च- 
सुतप्रकृतिकम्‌ । भूजलप्रकृतिकसप्यत एव न स्यात्‌, अत एव भूजलानिलप्रकृतिकमपि 
न स्यात्‌, भुवाय्वाकाशप्रकृतिकत्वेऽरूपमरसमगन्धःच स्यात्‌, अनलानिलाकाश- 
प्रकृतिकत्वे चागन्धमरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पच्चमुतसमवायि- 
कारणत्वे शरीरस्येकत्वं प्राप्तोति, स्वभावभेदेन भेदोपपत्ते: । मानुषं शरीरं पृथि- 
व्यात्मकं गन्धवत्त्वात्‌ परमाणुलक्षणप्थिबीबत्‌। उदकादिधर्मोपलम्भः कथमत्रेति 
चेत्‌ ? संयुक्तसमवायादित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संयोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आएगी । कहने का 
तात्पर्य है कि जलीय शरोर के पार्थिव अवयव भी निमित्तकारण हैं। उनके संयोग 
से जल का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, भतः उसके बाद जलोय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुद्बुद की तरह नहीं । जो कोई ( प्र ) पृथिवी, 
जल, तेल, वायु और आकाश इन पाँचों द्रब्यों को सभी शरीरों का समवायिकारण 
मानते हैं, उनके मत में (३०) ( १) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित होगा, क्योंकि 
समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहनेवाला केवळ एक गुण कार्य के गुणको 
उत्पन्न नहीं कर सकता । (२) एव पाँचों महाभ्रुतों से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गन्ध और चित्र स्पशं की सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि शरोर के समवाधि- 
कारणों में नाना तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पशं हैं, किन्तु चित्र रूपरसादि- 
विशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों महाभूत सम्मिछित होकर किसी 
भी एक शरीर के समवाधिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से प्रथिवी और जल ये दोनों भी किसी 
एक शरीर के समवायिकारण नहीं हैं, एवं पुथिवी, जल और वायु ये तीनों भी किसी एक 
शरीर के समवाथिकारण नहीं हैं। पृथिवी, वायु और आकाश इन तीनों को अगर 
किसी एक शरीर का समवायिकारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गन्ध 
इन तीनों से रहित होगा । अगर तेज वायु और आकाश इन तीनों को एक शरीर 
का समवाथिकारण मार्ने तो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध और रस से 
शुन्य होगा । इस प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए। पञ्च महाभूत रूप अनेक 
समवायिकारणों से दारीररूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि 
सभी के स्वभाव अलग अलग हैं । भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव के कायं 
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६६ न्य[यकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये जल- 
ग्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसव्यञ्ञकं विजात्यनभिभू तैजंलावयवैरारब्धं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्सम्ुद्रहिमकरकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वही जलीय इन्द्रिय है। यह 


विरोधी द्रव्यों की शक्ति से अपराजित जल के अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम है 'रसना’। नदी, समृद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैं। 
न्यायकन्दली 

इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनामिति । सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं 
यदिन्द्रियं तज्जलावयवेरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्‌ तदेव रसव्यञ्जकं स्यात्‌, नान्य- 
दुदकद्रव्यमित्याह--विजात्यनभिभुतैरिति । विजातिभिः पार्थिवावयवैयेऽनभि भूता 
अप्रतिहतसामर्थ्या आप्यावयवास्तैरितरद्रव्यविलक्षणमारव्धमत इदं विशिष्टो- 
त्पादाद्रसव्यञ्जकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत््यभावादित्यर्थः। एतच्च 
नियमदशनादेव कल्प्यते । रसनेर्द्रियसद्‌भावे रसोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नहीं हो सकती१। मानव शारीर पाथिव है, क्योंकि उसमें गन्ध को 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पार्थिव परमाणु । ( प्र») मानव शरीरों में जलादि के धर्मों 
की उपलब्धि कैसे होती है? ( ३० ) संयुक्तसमवाय सम्वन्ध से अब इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त हे | 

“इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सवंप्राणिनामु” । यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के रस» 
प्रत्यक्ष का कारण रसनेन्द्रिय जल के अवयवों से बनती है फिर भी इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई और जलीय द्रव्य क्यों नही -? “त्रिजात्यनमिभुतैः' 
इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। 'विजाति” अर्थात्‌ पार्थिव अवयवों से, 'अनभि- 
सुत’ अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं हुआ है, इस प्रकार के जलीय भ्रवयवों से यह 
( इन्द्रिय रूप ) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार और जलीय द्रव्यो से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह इन्द्रिय रूप जलीय द्रब्य ही रस का ब्यञ्जक 
है, और कोई जलीय द्रव्य नहीं | क्योंकि और जलीय द्रब्यों की उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है । इस रसनेन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस को अभिव्यक्ति होती है, . भौर 


्रव्यों से नहीं” इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हैं। रस की उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 


१. पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय भेद से शरीर चार प्रकार के हैं । इनमें 
से प्रत्येक के क्रमशः प्राथवी, जळ, तेज ओर वायु इनमें से एक एक ही समवायिकारण हैं | 
चारों में से तोन ओर आकाश ये सभी निमित्तकारण हैं । इसोसे वारीरों में प।चभोतिकत्व 
का व्यवहार होता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ | | ६७ 
प्रशस्तपादभाष्यम 


तेजस्त्वामिसम्त्रन्धात्तेजः । रूपस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथवरवः 
संयोगविभागपरत्वा परत्बद्रबत्वसंस्कारवत्‌ । पूर्वबदेषां सिद्धि!। तत्र 
शुक्लं भास्वरश्च रूपम्‌ । उष्ण एव स्प्यः । 
तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिए । यह रूप, 
स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण, पृथकूत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और 
संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है। इसमें भी गुणों की सिद्धि पृथिवी और जल 
की तरह सूत्रकार की उक्तियों से समझनी चाहिए । इसमें रूपों में से भास्वर शुक्ल 
रूप ही, एवं स्पशो में से उष्ण स्पशं ही है। 


न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादि- 
द्रवयवत्‌ । विषयनिरूपणार्थमाह--विषयस्त्विति । सरित्समुद्रौ हिमं करको घनोप- 
लमित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तुभोगसाधनत्वात्‌ । 


तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तेजस्त्वमिव 
रूपाद्येकादशगुणयोगोऽपि तस्य वेधम्येसिति दर्शयति--रूपेत्यादि । पुवेवत्तेषां 
सिद्धिरिति । यथा सुत्रकारवचनाद्रूपादीनां पृथिव्यां सिद्धस्तथा तेजस्यपीत्यर्थः ।.. 
तथा च सूत्रम्‌--“तेजोऽपि रूपस्पशंवत्‌” (२-१-३) । सङ्घयादिप्रतिपादकन्तु- 


की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है' | रसनेन्द्रिय जलीय इस 
लिए है कि रूपादि गुणों में से वह रस को ही व्यक्त करती है, जैसे कि मुह का तरल द्रव्य । 
विषयरूप जळ को समझाने के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य लिखते हैं| चौकि नदी समुद्र 
पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हैं, अतः ये विषयरूप जल हैं। 
पृथिवीत्वादिसम्बन्धातु पृथिवी’, अपूत्वाभिसम्बन्धादापः इत्यादि पहिले वांक्यों की 
तरह तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्तजः इस वाक्य की भी व्याख्या करनी चाहिए । 'रूपस्पश 
इत्यादि पदि का तात्पय है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि ग्यारह गुणों का सम्बन्ध जक 
भी तेज का “वैधस्यं! अर्थात्‌ लक्षण है। 'पुर्ववत्तेषां तिद्धिः अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्यो | 
में सुत्ररूप वचतों से गुणों की सत्ता प्रमाणित की है, उसी प्रकार सौत्र वचनोंसे ही 
तेज में भी रूपादि ग्यारह गुणों को सिद्धि समझत्ती चाहिए । जैसा कि सूत्र है—“तेजोऽपि 


१. अभिप्राय यह है कि छेदनादि क्रिया कुठारादि करणों से ही निष्पन्न देखी जातं 
हैं। इस इष्टान्त से यह अनुमान सुलभ है कि रस प्रत्यक्षरूप क्रिया का भी कोई करण 
१३ 
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६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:-- 
प्रशस्तप। दभाष्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकाय्यभावात्‌ । कार्यश्च शरीरादित्रयम । 
यह भी परमाणु (नित्य) और काय के भेद से दो प्रकारका है, एवं 
कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हैं। तेजस 


न्यायकन्दली 


साधारणमेव सुत्रम्‌ । यादृदमस्य रूपं तद्द्शंयति--शुक्लं भास्वरञ्चेति । 
शुक्लं रूपं पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकाशकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येवेति वेधम्यंम्‌ । यत्‌ त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं क्वचित्‌ प्रतोयते 
तदाश्रयोपाधिक्ृतम्‌, निराश्रयस्य सर्वत्र शुक्लतामात्रप्रतीतेः, यथा प्रदीपप्रभा- 
मण्डलस्य सोरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पर्श इति । पृथिव्युदकमरुता- 
मनुष्णाशीतशीतानुष्णाशीतस्पर्शाः, उष्ण एव तेर्जास स्पर्शं इति वेधस्येम्‌ । 


पृथिव्युदकवत्‌ तेजसोऽपि द्वेविध्यमपिशब्देन सम्भावयन्नाह-तदपीति । अणु- 
भावात्‌ कार्य्यंभावात्‌ तेजोऽपि द्विविधमिति । कार्य्यंच्च शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्पशंवत्‌” (२-१-३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पश से युक्त द्रव्य ही 
तिज' है। तेज में सख्यादि गुणों का प्रतिपादक "संख्याः परिमाणानि” (४-१-११) 
इत्यादि सामान्य सूत्र ही है। तेज में किस प्रकार का रूप है? इसका उत्तर ' शुक्लं 
भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं| यद्यपि शुक्ल रूप पृथिवी और जल में भी है, तथापि 
उनका शुक्ल रूप “भास्वर' अर्थात्‌ अपने रूप एव पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है । 
इस प्रकार का शुक्ल रूप केवळ तेज में ही है, अतः भास्वर शक्ल रूप तेज का लक्षण है । 
कहीं कहीं तेज में जो लाल पीले प्रभृति रूपों के दशन होते हैं, बह आश्रयरूप 
उपाधिमुलक हैं, क्योंकि प्रदीप और सोर प्रकाश प्रश्रति में सभी जगह शुक्लता की ही 
प्रतीति होती है । “उष्ण एव स्पशं:' अर्थात्‌ पुथिवी में भनुष्णाशीत स्पश, जल में शीत स्पशं एवं 
वायु में अनुष्णाशीत स्पशं हैं, किन्तु तेज में केवल उष्ण स्पर्शं ही है, अर्थात्‌ केवल उष्ण 
स्पशं भी 'तेज' का लक्षण है । 


तदपि’ इस वाक्य के अपि" शब्द के द्वारा सूचित करते हैं कि पृथिवी 
एव जल की तरह तेज के भी दो प्रकार हैं। अर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्य स्वरूप 


है, क्योंकि वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनादि क्रिया । रस प्रत्यक्ष का करणत्व चक्षुरादि 


इन्द्रियों में बाधित है, अतः इन सभी से भिन्न कोई इस क्रिया का करण मानना पड़ेगा, 
जिसका अन्वर्थं नाम है रसता! । 
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प्रंकरणस | भाषानुवादस हितम्‌ ६६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । पार्थिवावयवोपष्टम्माच्चोपमोगसमर्थम्‌ । 
= ९ . 2 ~ 

इन्द्रियं सवग्राणिनां रूपव्यञ्जकमन्यावयवानभिभूतैरतेजोऽत्रय वैः 
रारब्घं चक्षुः । 
शरीर भी अयोनिज ही हे एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पार्थिव अवयवों के 
सम्बन्ध से यह सुख दुःख के अनुभव को क्षमता प्राप्त करता हे । 

सभी प्राणियों को रूप का प्रत्यक्ष जिससे होता हे, वही तेजस 


इन्द्रिय हे । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, उन 
तैजस अवयवों से तैजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है। इस इन्द्रिय का नाम है “चक्षु' । 


स्यायकन्दली 


विषय इति त्रयं तेजसश्च कार्य्यम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्म- 
त्वात्‌ तेजसां तदारब्धं शरीरं वह्विपुञ्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, तत्राह--पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । पारथिवानामवयवानां 
निमित्तभुतानामुपष्टस्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजो$वयवा उपभोगक्षमं विशिष्टसेव 
शरीरमारभन्ते, न वह्विपुञ्जप्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति । सर्वप्राणिनां खूपव्यञ्जकं यदिन्द्रियं 
तत्‌ तेजोऽवयवेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्द्रियं स्याद्‌, नान्यत्‌ तेजो- 
द्र्यमित्यत्रोपपत्तिः--अन्यावयवानमिभूतैरिति । ये पार्थिवोदकावयवेरप्रतिबद्ध- 


भेद से तेज के भी दो भेद हैं। “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌” अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 
विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैँ। तैजस शरीर अयोनिज ही है, जो कि 
आदित्यलोक में प्रसिद्ध है। तेज है अग्नि स्वरुप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्निको तरह ही 
होगा, अत: शरीर से होनेवाले विशेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होगा । फलतः 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्य ही नहीं कर सकता ? इसी प्रश्‍न का 
समाधान ' पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च'' इस वाक्य से किया गया है। अभिप्राय यह है कि पाथिव 
अवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संयोग की सहायता से तेज के अवयव 
(उपभोगक्षम) एक विशेष प्रकार के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वह्लिसमुह की तरह नहीं । 

“(इन्द्रियं रूपव्यञजकमु“ सभी प्राणियों के रूपःप्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज 
के अवयवों से ही उत्पन्न होती है। यही इन्ब्रियरूप तैजस द्रव्य रूप क प्रत्यक्ष का 
कारण क्यों है ? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तर “अन्यानभिभ्रुतै” 
इत्यादि से देते हैं। तेज के जिन अवयवों का सामर्थ्यं पाथिव और जलीय अवयवों 
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१०० न्यायकन्दलीसंचलितप्रश्षस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयसंज्ञकं चतुर्विधम्‌--भौमं दिव्यमुद्य्यंमाकरजञ्च । तत्र भौमं 
काषठेन्धनप्रभवमूद्ध्वञ्वलनस्वभावं पचनदहनस्वेदनादिसमथंम्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज भेद से चार प्रकार 
हैं । इनमें लकड़ी प्रभृति से उत्पन्न तेज 'भोम' है। ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उसका स्वभाव है । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर 
कोमल बनाने की शक्ति रखता है । जिसमें 'अप्‌, अर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 


न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोऽवयवास्तैरारब्धं चक्षुः; अत इदं विविष्टोत्पादाद्रूपाभिव्यञ्जक- 
मिन्द्रियं नान्यत्‌ । तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेव कारणम्‌, कार्य्यनियम एव 
प्रमाणम्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदृष्टवश्ञादतुद्भुतरूपस्पशंम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य तद्विषयसंज्ञकं 
तेजःकार्य्यं चतुबिधम्‌ । चातुविध्यमेव दश॑यति-भौममित्यादि। तत्रेति निर्धार- 
णार्थः। भुमौ भवं भोमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्युः 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तैजस अवययों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है। इकि 
इसी तँजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार. से होती है, दुसरे तैजस द्रव्यों 
को नहीं, भतः यही तेजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है, दूसरे तेजस 
द्रव्य नहीं । “उक्त विशेष प्रकार से इसी तेजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है?” इस प्रश्‍न के उत्तर में अदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा । एवं 
इस प्रकार के अदृष्ट की सत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय- 
रूप तैजस द्रव्य से ही रूप का प्रत्यक्षरूप कायं होता है, दुसरे द्रव्यों से नहीं | ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक ) यह द्रव्य तेजस इस लिए है कि रूपादि गुणों में से यह केवल 
रूप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जेसे कि प्रदीप | अदृष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श अनुद्भूत हैं, अतः ( स्पशं के अनुद्भरूतत्व प्रयुक्त ) अपने आश्रय में दाह को 
एवं ( रूप के अनुदृश्रुतत्व प्रयुक्त ) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता | | 

“विषयसंज्ञकं चतुविधमु' अर्थात्‌ विषय इति संज्ञा यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'विषय? नाम के तेज के कार्य चार प्रकार के है । यहीं चारों भेद 'भौममु? इत्यादि से 
कहते हैं । तित्र' इस पद के सप्तमी विभक्ति का अथं है निर्द्धारण। “भौम” अर्थात्‌ पुथिवी 
से उत्पन्न विषयरूप तेज का नाम "भौम? है। 'काष्ठेन्धनप्रभवमु' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु १०१ 


| प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 

विन्धनं सौरविद्युदादि, ध्ुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदय्यंम, 
आकरजश्च सुवर्णादि । त्र संयुक्तसमवायाद्रसाद्युपलब्धिरिति । 

देवे, उसी विषय रूपी तेज को 'दिव्य' कहते हैं, इसके अन्तर्गत सौर तेज और 
विद्युत्‌ प्रभृति आते हैं । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही 'उदय्ये' 
तेज है । सुवर्ण प्रभृति 'आकरज' तेज हैं। उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से होती है। 

न्यायकन्दली 

त्पचचते, निराश्रयस्यानुत्पत्तेः । काष्ठग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, तुणतुषादीनामपि कारण- 
त्वात्‌, ऊदु्ध्वं ज्वलनं क्रियाविशेषः, तत्स्वभावकं तद्धमंकम्‌। पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌, 
पचनं पूर्वगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वन।शनम्‌, आदिशब्दाहि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र समर्थमित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमबिन्धनं 
सौरं विद्युदादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्त्या तत्‌ सौरं विद्यु- 
दादि, आदिशब्दादुल्काया अवबोधः । भुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामारथे- 
मुदर्यम्‌, उदरे भवं तेजो भृक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
आकरजः्च सुवर्णादि। आकरः स्थानविशेषः, तस्मित्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं 
द्रव्यं जायते । सुवर्णादीनां तैजसत्वे. तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायश्चाभिहितः । 
इन्धन से जिसकी उत्पत्ति हो, वही तेज काष्ठेन्धनप्रभव” है, क्योंकि बिना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'काष्ठ' पद उपलक्षण है, क्योंकि तिनके 
और भूसे आदि पुथिवी से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है । 'उध्वंज्बलन' ऊपर की 
तरफ उठनेवाछी एक क्रिया है, वही "स्वभाव? अर्थात्‌ धमं इस तेज का है। 'पचन- 
.स्वेदनादिसमर्थम्‌? पचन शब्द का अथं है-द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के 
गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का. अर्थ है-काठिन्य का नाश करना । आदि' शब्द से 
“विस्फोटः आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं। यह 'भौम' तेज से होनेवाले कार्यों 
का विवरण है। “आप इन्धनं यस्य? इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 'अबिन्धन” शब्द से समझे जानेवाले 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एबं उससे उत्पन्न तेज ही 'दिव्य' तेज है । मृत आदि शब्द 
से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य तेज के अन्तरगत करना चाहिए । 
“मुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाथंमुदयंमुः “उदरे भवं तेज: इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उदय्य शब्द से खाये हुये अन्नादि को रस, मल, घातु.प्रभृति रूपों में परिणत करनेवाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है । “आकरजं सुवर्णादि? विशेष प्रकार के स्थान (खान) को “आकर' 
कहते हैं । उसमें सोना चाँदी प्रभूति द्रब्य उत्पन्न होते है । सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने 
में ( “अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणम्‌” इत्यादि ) आगम भी प्रमाण हैं। सुवर्णादि द्रव्य के तैजस 
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१०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यमु [ द्रव्ये तेजः- 
न्यायकन्दलो 


कथं ताह गन्धरसयोरनुऽ्णाशीतस्पशस्य च गुणस्पोपलब्धिरत आह--तत्रेति । 
सोगिनासदृष्टवशेन भूयसां पार्थिवानां पार्थिवावयवानासुपष्टम्भादनुद्‌भूत- 
रूपस्पशं पिण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवद्रव्यसमवेता इमे 
रसादयो गृह्यन्ते । इतिशब्दः समाप्तौ । 

अनुद्भुतरूपस्पर्श सुवर्णादिकमिति न मृष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्पश- 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति 
प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंवेदनाद्रपादिस्वभावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसःच्यं संवित्तिभिद इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिभेदोऽपि 
बासनाकृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति बाह्यवस्तुनि स्वसन्तान- 
सात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्मा त्रहेतोर्नीला- 
दिसंवेदनस्थ कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिमेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 
होने में अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं । (प्र) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्पर्श प्रभृति की उपलब्धि कसे होती है? इसी प्रश्‍न के उत्तर 
में 'तत्र' इत्यादि पंङ्कि लिखी गयी है । भोग करनेवाले के अदृष्ट की सहायता से 
पार्थिव भवयवों के संयोग द्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तैजस द्रव्यो 
की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्त कारणरूप इन पार्थिव अवयवों के ही रसादि. 
प्रतीत होते हैं । इस इति” शब्द का अथ है समाप्ति | 

(प्र) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत रूप एवं अनुद्भूत 
स्पशं से युक्त सुवणं नाम का कोई द्रव्य है, क्योंकि प्रतीत होनेवाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम को कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (उ०) नहीं' क्योंकि “यह खूंटा है, यह 
घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारण 
के अनुभव से सिद्ध है, किन्तु खूंटा और घट दोनों के रूपादि गुणसभूह तो समान ही हैं। 
(०) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियाँ विभिन्न 
आकार को होती हैँ? (उ०) फिर 'यह नील है?, यह पीत है? इत्यादि गुणविषयक प्रतीतियाँ 
भी वासना से ही मान ली जायें, नीळादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । (प्रर) अगर ( नीलादि ) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीछादि प्रतीतियाँ कभी होती हैं एवं कभी नहीं । उनका यह कादाचित्कत्व 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं है, 
चूंकि वह अपने पूवंवर्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 


अवश्य माननी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियाँ होती हैं और 


१. अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गुणसमूह को ही द्रव्य मानें तो दोनों प्रतीतियों में 
विलक्षणता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विषयों के अन्तर हुए बिना ज्ञानो में अन्तर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ १०३ 
न्यायकन्दली 


संवित्तिमेदस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादाबित्कत्वमुपपद्यत इति रूपादि- 
व्यतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषबोधहेतुविलक्षणः संस्थानविशेषः कल्प- 
नोयः, येन दशंनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणमपि सिद्धयति । रूपादिमात्रे बस्तुन्य- 
स्याप्यसम्भवः, तेषामेकेकेन्ब्रियग्रहणनियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाण्‌- 
स्वभावाः प्रत्येकमतोस्व्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति भवतां कोऽर्थो 
दर्शनस्पर्शनविषयः ? प्रत्येकमतीर्द्रिया अपि परमाणवो मनस्कारेन्द्रियादिषु 
सत्यु समर्थोत्पच्चा ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमधृक्ष्म- 
स्वरूपानतिवृत्तेः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेन्द्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्यात्‌, अविशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः केशसमुहवत्‌ संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैं। इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
है । (उ०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता कौ 
अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्ब अनुपपन्न ही रहेगा, अतः (आप 
को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार को वस्तु है। इसे मान लेने 
से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सवंजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जाएगी । द्रब्य को रूपादि समुहरूप मान लेने में यह सम्भव नहीं है. क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह बात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाणु-स्वभाव के हैं अतः प्रत्येक अतीन्द्रिय हैं। समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नही है। अतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(प्र०) उनमें से प्रत्येक अतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्रिः 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन होता है, उससे आगे के क्षण में उस अती- 
-न्द्रिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, अतः 
इस समुदाय का इर्द्रिय से ग्रहण होता है। ( उ० ) 'अतीन्द्रिय वस्तुएं भो चक्षु से 
गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैँ' यह मान लेने पर भी वह चक्षु से गृहीत 
होनेवाला समूही अपने सूक्ष्मत्वरूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर समर्थ के 
उत्पादन करने से ही उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का भी प्रत्यक्ष 
ˆ होना चाहिए, (क्योंकि इनके रहने पर ही अतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है । (प्रश) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु ग्रतीन्द्रिय है, किन्तु समुदायभावापन्न होते पर वह इच्द्रिय से 
गृहीत हो सकता है। जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा ताता, किन्तु उसका समूह 


नहीं आ सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमुह ही हैं, तो फिर दोनों 
प्रतीतियों में अस्तर करना कठिन है । 
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“१०४ न्यायकन्दलोसंवलित प्ररास्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये तेज:-- 
न्यायकन्दलो 


` स्थूलावभासभाजो भवन्तइचाक्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चैकत्वेनाध्यवसीयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्वि- 
वाविद्यमानः समारोप्य प्रतोयते ? यदि. च जायते स नो$वयवीति । अथाविद्य- 
मानः प्रतीयते, भ्रान्तिस्तहि । श्रान्तिशचाश्नान्तिप्रतियोगिनी, क्वचिदेकः स्थूलः 
सत्यो$म्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य सत्यता युक्ता, स्थूलमहमस्मीति प्रतीत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसङ्गाच्च । तस्माद्विषय एवायमेकः स्थूलः, सर्वदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थक्रियासम्पादनाच्चेत्यवयविसिद्धिः । 


दुर से भी देखा जाता है । उस समूह के बीच व्यवधान न रहने के कारण केश अनेक 
होने पर भी एक दीखते हैं। (उ०) (१) उन परमाणुओं में एक स्थूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसमूह में वस्तुतः अविद्यमान भ्रमज्ञान विषय के एकत्व का भान होता है, 
वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता है? अगर पहिला पक्ष मानते हैं 
तो फिर वही ( परमाणृओं में उत्पन्न स्थुलाकार एक वस्तु ) हम लोगों का अभीष्ट अवयवी 
है। अगर दूसरा पक्ष माने तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को भ्रान्तिरूप मानना 
पड़ेगा । भन्ति अश्रान्ति का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिए कहीं एक स्थूलाकार 
वस्तु की यथार्थं सत्ता को स्त्रीकायं करना अनिवायं है। सभी वस्तुओं को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर ( यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद* इतलिए अयुक्त है कि घटादि वस्तुओं में ) भैं स्थूल हूं” इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं होती | एवं घटादि वस्तुएं अनेक ज्ञाताओं से ज्ञात न हो सकेगी ।२ 


१. अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप हो हैं तो फिर आत्मा और घटादि दोनों 
एक ही विज्ञान स्वभाव के हैं, अत: दीनों को एक मानना पड़ेगा । फिर जसे आत्मा को 
अभिव्यक्ति 'अहम्‌' शब्द से होती है कि में जानता हूं, बैसे ही "घटादि स्थुल हें! इत्यादि प्रती तियों 
का यह अभिलाप न होकर “भै स्थूल हुँ' इस प्रकार का होना चाहिए । इससे दो 
आपत्तियाँ मा जाती हैं-(१) घटादि के लिए 'अहमु” शब्द के प्रयोग को, एवं (२) 
“अहमु' शब्द बोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो 'अहमु' शब्द से समझा जाता है, वह 
स्थूल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल है वह 'भहम्‌? शब्द का अभिधेय रहीं हो सकता । 

२, 'अनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व’ की जो अनुपर्पात्त दी गई हुँ, उसका अभिप्राय 
है घटादि वस्तुएँ विज्ञान के आकार की हे तो फिर यह मानना पड़ेगा कि मेरे विज्ञान 
से गृहीत होनेवाला घटविज्ञान आपके विज्ञान से ग्रहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
है, क्योंकि मेरा और आपका विज्ञान अवश्य ही भिन्न है । तस्मात्‌ “जिस घट को में देखता 
हैं उसी को आप भो देखते है' यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी। अनेक ज्ञाताओं से किसी 

क वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का 'अनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व' हे । यही अनुपपन्न होगा। | 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 
न्यायकन्दली 


नन्वसति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यवह्रियते, अवयविसद्धावे तु बाधकं 
प्रसाणमस्ति। तथा हि--पाणौ कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कस्पसाने तद्गतं शरीरं न कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधर्मताप्रसङ्ग: । तदसङ्गतम्‌, 
पाणो कस्पमाने शरीरकभ्पावश्यम्भावनियमाभावात्‌। यदा पाणिमात्रं चाल- 
यितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति, न शरीरम्‌, कारणाभवात्‌। यदा तु 
शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चलति न शरीरं तदाऽवयवावयविनोर्यृतसिद्धिः ? 
नेवम्‌, पृथगाश्रयाश्रयित्वं सुतसिद्धि, न चलाचलत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्या- 


तस्मातु उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न गुणादि के आश्रय, एवं परमाणुंसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवश्य ही हैं। 

( प्र.) जिस प्रतीति का आगे किसी निरोधी प्रतीति से बाध 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस खूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
रूप से व्यवहृत होती है । किन्तु 'अवयवों से भिन्न अवयवों में रहनेवाला 
कोई अवयवी नाम का द्रव्य है? इस बुद्धि को बाधित करनेवाली बुद्धि है, 
क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाला शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता । अथवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाळा शरीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है। इस प्रकार एक ही अवयवो में अकम्पत और कम्पत्व 
रूप दो विरुद्ध धम्मो की सत्ता माननी पड़ेगी। (उ०) यह आपत्ति ठीक नहीं 
है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ काँपने पर शरीर अवइय ही कापे । जिस समय 
केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हैं, तब केवल - वही काम्पत होता है । जब 
उसमें रहनेवाले शरीर में भी कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भी | 
कम्प होता है। वह भी तो कम्पनशुन्य नहीं है, फिर विरोध क्या है? ( प्र० ) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियों में '्रुतसिद्धि' 
की आपत्ति होगी । ( उ० ) इससे 'युतसिद्धिः को आपत्ति नहीं होगी । ( क्योंकि अयुत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे, 
और न उनमें कोई रहे, यद्वी वस्तुओं को अयृतर्सिद्ध है । 'अयुतसिद्धि' शब्द का यह 
अर्थ नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले, एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 


यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि (इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गया है कि 
प्रतीत होनेवाले गुणसमूह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका समाधान “भवतां 
कोऽर्थो दर्शनस्पशंनविषयः इतनी पङ्क्तियों से ही हो जाता है। रूपादिसभुह से अतिरिक्त 
द्रव्य अवश्य है । उसके बाद 'परमाणु-समूह ही अवयवी है' या “सभी वित्ञानस्वरूप हैं 
इत्यादि विषयों को चर्चा प्रासद्धिक है। 
१४ 
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>१०६ न्यायकस्दलोसंवलिते प्रशस्तपादभाष्यसु [ व्रव्ये तेज१- 
न्यायकन्दली 


चलने$पि तयोर्युतसिद्धयभावात्‌ । प्रथगाश्रयाश्रयित्व॑ चावयवावयविनोभिन्नत्वेऽपि 
नास्तोति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्यावयविनो न ग्रहणम्‌, अनावृतावयवग्रहणे च ग्रहणसित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति। तदप्यसारम्‌ एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स ह्येकोऽनेकेषु वाऽवयविषु वत्तंमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृतेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य स्वंत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्नहणवत्‌ 
स्थूलप्रतीतिनं भवति, तद्भुयोऽवयवप्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकर्षप्रतीतिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भुयसामवयवानामावरणसल्पतरावयवग्रहणञ्च तत्रावयविनो 
न ग्रहणम्‌, यथा जलनिमग्नस्य शिरोमात्रदर्शनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तह्वेशोऽवयवी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्गः इत्य- 


चले, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते, किन्तु वे दोनों “अयुतसिद्ध! हैं । 
अवयव और अवयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को छोड़कर न दूसरा 
कहीं रहता है, न एक से असम्बद्ध एक-दूसरे में कोई रहता है। अतः इन दोनों में 
युतसिद्धि की आपत्ति नहीं है। ( अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में ) आपने जो 
दुसरा बाधक कहा है कि ( प्र० ) जहाँ एक अवयवी के कुछ अवयव किसी दुसरी वस्तु 
से ढेके हुये हैं, और कुछ अवयव बिना ढॅके हुये हैं, वहाँ ढँके हुए. अवयवों में समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाळा अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढेँके हुए 
भवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले अवयवों का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक ही है। तस्मात्‌ अवयवों से भिन्न एक अवयवी के 
. मानने में एक ही वस्तु में एक ही समय में ग्रहणत्व ओर अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
घर्मो का समावेश मानना पड़ेगा। ( उ० ) इसमें भौ कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ अवयवों के ढेंके जाने पर भी अवयवी नहीं ढॅकता । यह अवयवी 
अनेक अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के ढॅके रहने पर भी बिना ढेंके हुए 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी अवयवों में अवयवी तो एक ही है। 
यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो भवयवी का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की तरह “स्थूल? विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह है कि 'परिमाणप्रकरष? रूप स्थुलता की प्रतीति के 


कारण बहुत से अवयवों की प्रतीति वहाँ नहीं है । जिस अवयवी के अधिक अवयव 


ढेके रहते हैं और कुछ ही अवयव बिना देके हुए रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । जैसे कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह जो दुसरी आपत्ति ( अवयवी को अवयवों से अतिरिक्त मानने में बौद्ध लोग ) 
देते हैं कि ( प्र० ) किसी अवयवी का एक अवयव रक्त रहे और दूसरा रक्त न रहे इनमें 
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न्यायकन्दली 


दूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, अरक्तत्वञ्च तदभावः । उभयं 
चैकत्र भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यव त्तिभावात्‌ । 

इदमपरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवमेकदेशेन वृत्तिः कात्स्त्येत 
वा? प्रकारान्तराभावात्‌। न तावदेकदेशेन वृत्तिरवथवव्यतिरेकेणास्येकदेशा- 
भावात्‌ । कार्स्न्येन वृत्तो वाऽवयवान्तरे वृत्त्वभावः, एकावयवसंसर्गावच्चछिन्ने 
स्वरूपेऽवयवान्तराणामनवकाशात्‌, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य स्वरूपान्तरा-' 
भावात्‌ । अत्रापि निरूप्यते-यद अर्ति तदेकदेशेन वत्तंते कार्स्न्येन वेति ? 
किमिदं स्वसिद्धमभिधीयते परसिद्धं वा? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वत्ति- 
रसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नेकदेशकार्त्स्त्याभ्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरवत्तित्वात, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च | 


रक्त अवयवों में रहनेवाले अवथवी को रक्त मानना पड़ेगा, और अरक्त अवयवों में रहने- 
वाले अवयवी को अरक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाळा 
अवयवी एक ही है। अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने में उक्त 
रोति से एक ही काळ में एक ही वस्तु में रक्तत्व और अरक्तत्व इन दो विरुद्ध धर्मों 
का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । ( उ० ) यह भी दोष नहीं है, क्योंकि 'रक्तत्व? 
शब्द्‌ का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं अरक्तत्व शब्द का अर्थ है उसका अभाव। 
संयोग 'अव्याप्य़वृत्ति अर्थात्‌ एक ही समय में अपने आश्रय के किसी अंश में 
रहता है, एवं किसी में नहीं। तस्मात्‌ रक्तत्व और अरक्तत्व दोनों का एक ही समय 
में एक अवयवौ में रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध नहीं है । 


अवथवों से भिन्न अवयवी के मानने में बौद्ध लोग एक आपत्ति और करते हैं 
कि ( प्र० ) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंश के द्वारा सम्बद्ध रहता है ? 
या अपने सम्पूर्णं रूप से? इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है। किन्तु 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन अवयवों को छोड़कर उसका 
कोई एक अंश नहीं है । उसका अत्रयवों में अपने सम्पूर्ण रूप से रहना भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वह अपने किसी एक ही अवयव में रहेगा ओर अवयवों में 
नहीं, क्योंकि एक भवथव में अपने सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे अवयवों में 
सम्बद्ध होने की सम्भावना नहीं है । जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर अवयवी का कोई दूसरा रूप नहीं है । किन्तु इस रूप.से तो वह एक 
अवयव में है ही। ( उ० ) इस विषय में यह पूछता है कि अवयवो अवयवों में एक 
अंश से रहता है या सम्पूर्ण रूप से? . यह प्रश्‍न आप ( बौद्ध ) अपने से कर रहे हैं ? 
या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? बौद्धो के यहाँ किसी वस्तु को वृत्तिता किसी वस्तु 
में है हो नहीं। दूसरों के मत में भी “एक देश से या सम्पूणं रूप से बुत्तिता सिद्ध 


न“ 
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१०८ न्यायकम्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेजः- 


त्यायकन्दली 


यद्‌ वर्त्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाश्रितभावलक्षणया वृत्त्या वर्तते । न चेक- 
स्यानेकसंसर्गो विरुद्धयते । दुष्टो हि चित्रज्ञाने नीलाकारावछिञ्ञे पीताद्याकार- 
संसर्गः । न च तस्य प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तौ भवतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञानैकत्वादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चित्रानुभव- 
विरोधात्‌ । यथेकावयवावच्छिन्न एकावयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तथेकस्य स्थूलात्मनः संवेदनादेकस्मिञ्नेकसंसर्गो दृष्टो 


नेकस्यानेकेषु संसर्ग इति च वेधम्येमात्रम्‌, एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयनत्रा- . 


विशेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रेव वर्तते, यथैकं रूपसेकदचावयवीति, तथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवृत्तिइचावयवीति प्रसङ्गः 
रयं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतइच व्याप्त्यसिद्धेः, स्वतस्तावदेकं विज्ञानमनेकेषु 
विषय्रेन्द्रियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत्त्या वत्तंते, . परस्याप्येकं सुत्रमभेदे- 
नानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वर्त्तते, तथाऽवयव्यवयवेषु समवायवृत्या बतिष्यते 


नहीं है, क्योंकि 'एकदेश' या 'सम्पूर्णहप इन दोनों में कोई भी “वृत्ति” अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं हैं । 


किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधाराघेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है । अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भौ नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थळ 
में नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सवंजनीन अनुभव से सिद्ध है । चित्ररूप की 
प्रतीति में उसके आश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तु नीलादि आकारों के भेद-से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूप की प्रतीति नहीं होगी । ( एक बस्तु में अनेक 
भाकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण 
( नीलादि सभी ) आकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है । ( प्र० ) एंक वस्तु 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप | अवयवी भी एक ही है, ( तस्मात 
अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता ), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयो 
में रहता है वह स्वयं भी अनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों में रवखे हुए अनेक 
तालफल । (तस्मात्‌ अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी अतनेकात्मक ही हो सकता 
है, एंकात्मक नहीं ) । (3०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर के पात्र हैं, क्‍योंकि 
इनमें व्याप्ति न पुर्वपक्षवादी बौद्धों के मत से सिद्ध है, न हम लोगों के मत से । बौद्धं 
के मत में भी एक ही विज्ञान अपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध से और अपने स्वरूप के अभेद 
से विषय, इन्द्रिय और मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है । हम लोगों के मत में 
भी एक डोरी अनेक मणियों में संयोग सम्बन्ध से रहती है। अतः एंक अवयवी भी 
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त्यायकन्दली 


नाना च न भविष्यति । सर्वशचायं प्रसद्धहेतुराश्रयं निघ्नन्नात्मानमपि हस्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुसात्रे जगति' धम्मंधस्मिदृष्टान्तादिप्रतोत्यसिद्धो निराश्रयस्य 
वृत्यभावात्‌ । अतो नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवयवी शक्यो निराकत्तंम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । भ्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणा- 
दिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य ्ञान्तत्वे बाधकस्य प्रमाणतवं बाधकप्रासाण्ये च प्रत्य- 
क्षस्य आ्ान्तत्बमित्यन्योन्यापेक्षित्वस्‌। प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । 
न चार्थङ्षियासंवादिसर्वलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं भ्रान्तमिति युक्तम्‌, नीलादि- 
प्रत्यक्षस्यापि आ्ञान्तत्वप्रसङ्भादिति बाधकोद्धारः । परमाणवोऽवयव्यनुभेया अपि 
सन्तो व्यवहर्ताग्याः । 

षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडंशत्वमापादयन्‌ परमाणुः 


समवायसम्बन्ध से अनेक अवथवों में रहेगा, इसके लिए उसे नाना अवयवरूप मानने 
की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने आश्रय का नाश करते 
हुए अपना भी नाश करते हैं, क्योंकि अगर अवयवी न रहे तो संसार परमाणुमात्र में 
परिणत हो जाय | फिर धर्म, धर्मी, दष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आशय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), अतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुबल है। (प्र०) प्रत्यक्ष भ्रान्त है ! 
(३०) क्यों? (प्र०) क्योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता है। (३०) 
प्रत्यक्ष जब भ्रान्तिरूष से निश्‍चित होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जब तक निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को भ्रान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं है। प्रत्यक्ष को बाधक मानने में 
यह अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिए दूसरे प्रमाण की 
आवस्यकता नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति को सफलता के लिए 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष श्रान्त है; क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुणसमूहों 
का प्रत्यक्ष भी रन्त हो जाएगा । इस प्रकार सभी बाधकों का खण्डन हो गया । 

(प्र) छः' परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणु के छः 
अंशों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


e 


१, 'षद्केन युगपद्योग इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुआ एव 
मात्रतासिद्धि' की इस कारिका की ओर सङ्केत करता है 


पक्ष 'विज्ञप्ति- 


षट्केन य्रुगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुसात्रकः ।। 
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सद्भाव बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम ? किमेकस्य 
परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संयोगः ? 
युगपडुत्पादस्ताबत्‌ कारणयोगपद्यादेव निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ 
युगपत्संयोग:, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
काशस्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुमात्रे संयोगस्थितो तस्या- 


जाती है। (उ०) यह 'युगपद्योग' कया है? (१ ) छ: परमाणुओं के साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति ( युगपद्योग' शब्द का अर्थ है?) या (२) एक 
परमाणु के साथ छः परमाणुओं का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर अंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का अगर एक समय में सम्वलन हो सके तो एक 
ही समय में सात परमाणुओं की सृष्टि में क्या बाधा है? इसमें कौन सा विरोध है? 
(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दुसरा अर्थ है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग अंशशून्य द्रव्यो का ही हो, क्योंकि अंशशुन्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। अगर संयोग केवल अंशों में ही माना जायतो 
फिर सभी अंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 


अर्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुओं के साथ संयुक्त होने के कारण 
'षडंशः? अर्थात्‌ छः अंशों से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक वस्तु के भिन्न-भिन्न अंशों में ही बिभिन्न संयोगों की उत्पत्ति होती हे । 
अगर आग्रहवश यह मान भी लें कि एक ही परमाणु के एक ही अंश में छः परमाणुओं 
के छः संयोग होते हैं तो फर “पिण्डः स्यादणुमात्रकः' अर्थात्‌ इस प्रकार सात परमाणुओं 
से जिस “पिण्ड? की उत्पत्ति होगी वह 'अणुमात्र? अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा । 
इसमें स्थूलता नहीं आ सकती । कोई भी वस्तु अपने पहिले स्वरूप से अधिक लम्बी 
चौड़ी या अधिक वजन को इसलिए होती है कि उसके विभिन्न अंशों में विभिन्न 
द्रव्यों के विभिन्न संयोग होते हैं। अतः बिना अंश के परमाणुओं से उत्पन्न वस्तु स्थुल 
नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेश में विभिन्न परमाणुओं के भिन्न-भिन्न संयोग मान 
लेने पर भी नहीं। एवं एक में अनेक संयोग हो भी नहीं सकते, अतः परमाणु 
के अनेक प्रदेश मानने होंगे । तस्भात्‌ एक परमाणु के चार दिशाओं के चार अंशों में 
चार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु के नोचेवाले अंश सें एक परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छः 
दिश्ञाओं से छः संयोग से ही स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती है ।.फलत: एक परमाणु के 
उक्त छः दिशाओं से छः परमाणु आकर संयुक्त होते हैं, तभी स्थूल सृष्टि होती है । 
तस्मात्‌ जिसे आप परमाणु कहते हुँ, वस्तुतः वह छः अंशवाली एक वस्तु है । फलतः 
निरवयव परमाणु की सत्ता ही अप्रामाणिक हू । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बायुत्वामिसम्बन्धाद्वायु; । स्पशंसडरूयापरिमाणएथक्त्व- 
संयोगबिभागपरत्वापरत्वसंस्कारवान्‌ । स्पशोऽस्याजुष्णाशीतत्वे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिए। 
यह स्पर्शं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 
इन नौ गुणों से युक्‍त है । इसमें अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श ही है ये सभी 


न्यायकन्दली 


प्त्यक्षत्वप्रसङ्गाच्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, सांशद्रव्यस्येव निरंशस्यापि 
परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न तत्प्रतिक्षेपः । | 

प्रत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं व्याख्याया प्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्या- 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाद्वायु व्याचष्टे--वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
द्वायुरिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तस्य गुणान्‌ कथयति-स्पशत्यादि । 
अत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्या । यादृशः स्पर्शो वायौ वर्तते तं दर्शयति--स्पर्श इति । 
पृथिवीस्पश्ञः पाकजः परमाणुषु, तत्पुवंकश्च स्वकार्येषु । अस्य तु स्पर्शोऽपाकज 


हो जाएगा, जो कि केवल अंश हो है ( उसका कोई अंश नहीं है ), अतः संयोग को 
अंश की अपेक्षा नहीं है द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है | तस्मात्‌ कारणों के रहने पर एक समय 
में ही अंश से युक्त द्रव्यो की तरह अंशशुन्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की अधि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, अतः अंशरहित परमाणु की सत्ता में कोई विवाद नहीं हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थों के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाछे द्रव्यों के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिषी प्रभृति कहे हुये द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
पूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रब्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रब्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण हो क्रमप्राप्त है । 
तदनुसार ““वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः? इत्यादि से वायु का निरूपण करते हैं । इस वाक्य 
की व्याख्या ““पुथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिए। 
“स्पशः? इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पुथिवी 
प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्यों की तरह करनी चाहिए । पार्थिव परमाणुओं में 
पाकज स्पशं है, अतः उन परमाणुओं के कार्य और पाथिव द्रव्यो में भी पाकज सश 
ही है, क्योंकि कार्य के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं। इस ( वायु ) का स्पशं मी 
अपाकज ही है, अतः यहु स्पशं वायु का लक्षण है । यह स्पे अपाकज इसलिए है कि 
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११२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये वायु" 
प्रशतपादभाष्यम्‌ 


संत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्‌ सिद्धः । अरुपिष्वचाक्षुपबचनात्‌ सप्त 
सङ्ख्यादयः । तुणकमंवचनात्‌ संस्कारः । स चायं दविविधोऽणुकाय्य- 
गुण ( कणाद के ) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिए। 
अरूपिष्वचाक्षुषाणि’ (४।१।१२) “रूप शून्य द्रव्यों के संख्यादि सात गुण आँखों से 
नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समझनी चाहिए । 'तृणे कम्मं वायुसंयोगात्‌’ ( ५।१।१४ ) “वायु प्रभृति द्रव्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती हे' महषि कणाद की इस उक्ति से वागु में 
संस्कार नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिए । इसके भी ( १ ) अणु और (२) 
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इत्यती वेध्यम्‌ । अपाकजत्वञ्चास्य पृथिव्यनधिकरणत्वाइुदकतेजःस्पशेवत्‌ । 
अनुष्णाश्ञीतत्वे सतीत्युदकतेजःस्पर्शाभ्यां वेघ्म्यसुक्तम्‌ । अयञ्च द्वितीया- 
ध्यायात्‌-"वायुः स्पर्श वान्‌” (२।१।४ व० सु०) इति सूत्रेण वायो सिद्ध इत्याह 
गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
रूपरहितेषु द्रव्येषु सङ्ख्यादयश्चाक्षषा न भवन्तोत्यभिधानाद- 
रूपिषु सङख्यादीनां सद्भाव: कथितः, अन्यथा तद्वतिनां तेषामप्रत्यक्षत्वाभिः 
धानमसम्बद्धं स्यात्‌ । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “तृणे कर्म वायोः संयो- 
गांत” ( ५।१।१४ वे० सु० ) इति वचनाद्‌ वायो संस्कारो दशितः, वेगर हितद्रव्य- 
संयोगस्य कमंहेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थमाह-स चायमिति । 
स चेति स्मृत्युत्थापितो बुद्धिसन्निहितः पशचादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ परामृश्यते । 
पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल और तेज का स्पशं । अनुष्णाशीतत्वे सति’ इस पद 
से ( इस अनुष्णाशीत स्पर्श में ) तेज और जल के स्पर्शं से ( अपाकजत्वरूप से ) समानता 
होने पर भी ( अनुष्णाशीतत्वरूप से ) विभिन्नता कही गई है । यह स्पशंवान्‌ वायुः? 
(२।१।४) इस सुत्र से सिद्ध है । यह विषय 'गुणविनिवेशात्सिद्धः? इस वाक्य से कहां गया है| रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूंकि सुत्रका र ने 'अचाक्षुष? कहा है (४।१ ।११ ), अतः 
इससे ही वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो 
रूपशुन्य द्रव्यों के संख्यादि गुणों की अचाक्षुंषत्व की सूत्रकार की उक्ति असङ्गत हो 
जाएगी । 'तृणकर्मवचनात्संस्कारः अर्थात्‌ सूत्रकार ने 'तृणे कमं वायुसंयोगात्‌’ (५।१।१४) 
इस सूत्र के द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है, क्योंकि वेग से रहित 
द्रव्य का संयोग कमं को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता । “स चायम्‌? इत्यादि वाक्य 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु - ११३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावात्‌ । तत्र काय्यंलक्षणश्चतुरविधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः . प्राण 
इति । तत्रायोनिजमेच शरीरं मरुतां लोके, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चो- 
पभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रियं स्वग्राणिनां स्पर्शोपलम्मकम्‌ , एथिव्याद्यनभि- 
कार्य ये दो भेद हें । इनमें कार्यरूप वायु ( १ ) शरीर ( २ ) इन्द्रिय ( ३ ) विषय 
और ( ४ ) प्राण भेद से चार प्रकार के हैं। इनके शरीर अयोनिज ही हैं, जो 
केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हैं । इस शरीर में पाथिव अवयवों के विलक्षण संयोग 
से सुख और दुःख के अनुभव की क्षमता रहती हे । सभी प्राणियों के स्पशं के प्रत्यक्ष 
का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु हे । वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 
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न केवलं पृथिव्यादयो द्विविया:; अयमपि द्विविध इति चार्थः । कार्य्यलक्षण- 
इचतुविध: कार्य्यस्वभाव इत्यर्थः । चातुविध्यं कथमित्यत आह--शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति। तेषां मध्ये शरीरं जात्या निर्द्ारयति-तत्र शरीरमिति । 
अयोनिजमेद न तु पाथिवशरीरवद्‌ योनिजमयोनिजमपीत्यर्थः । मरुतां लोक 
इति स्थानसङ्कीर्तनम्‌ । भूयसां पार्थिवावयवानां निमित्तकारणमूतानामुपष्ट- 
म्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्नं पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थस्‌ । 
› इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलस्भकमिति । यत्‌ सवंप्राणिनां स्पर्शोपलम्भक- 


वायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिए लिखते हैं। 'स च? इस शब्द से स्मृति के 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वायु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह कहा गयाः 
है। केवल पृथिव्यादि ही दो दो प्रकार के नहीं हैं किन्तु यह वायु भी उन्हीं की तरह दोः 
प्रकार का है, यही (“स 'च? इस वाक्य में प्रयुक्त) “च? शब्द से सूचित होता है । “कार्य 
लक्षणश्चतुविध: इस वाक्य में आनेवाले 'कार्यलक्षण' शब्द का 'कार्यस्वभाव? अर्थ है। 
यह चार प्रकार का कैसे है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'शरीरमिर्द्रियम्‌? इत्यादि वाक्य 
से देते हैं। अर्थात. (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, और (४) प्राण इतः 
भेदों से कार्यरूप वायु चार प्रकार का है) उनमें तत्र शरीरमु? इत्यादि से शरीर रूप 
वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैं। अर्थात्‌ वायवीय शरीर केवल अयोनिज 
ही है, पार्थिव शरीर की तरह योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार का नहीं । 
“मरतां लोके' यह वाक्त्र इस शरीर के स्थान का निदेश करता है। निमित्तकारणः 
रूप बहुत से पाथिव अवयवों के 'उपष्डम्भ? अर्थात्‌ विशेश प्रकार के संयोग से यह शरीर 
भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है और इसी से पाथिवादि शरीरों की तरह उपभोग 


कर सकता है| “इन्द्रियं सवंप्राणिनां स्परशोपलम्भकम्‌' अभिप्राय यह है कि सभी प्राणियों 
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११४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ द्रव्ये वायु- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भूतैर्वाय्वयबैरारब्ध सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । विषयस्तूपलभ्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसको सृष्टि होती 
है। यह शरीरके भी सभी अंशों में रहती हे । इस इन्द्रिय का नाम हे त्वचा। 
विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्श का आश्रय, एवं स्पशे, शब्द, धृति और 
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मिन्द्रियं तत्‌ पृथिव्याद्यनभिभ्रुतैरप्रतिहतसामथ्यँर्वाग्ववयवेरारब्धस्‌, अतो विशिष्टो- 
त्पादादिन्द्रयं स्यादित्यर्थः । तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्शोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
वायवीयत्वञ्चास्य रूपादिषु मध्ये स्पर्श॑स्यंवाभिव्यञ्जकत्वादङ्गसङ्गिसलिल- 
रोत्याभिव्यञ्जकसमीकरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सर्वत्र तत्कार्य्यस्य स्पर्शो- 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिर्द्रियमिति समास्या त्वचि स्थितसिन्द्रियं त्वगिन्द्रिय- 
मित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि खूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु स्पर्शमात्र 


ग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अन्धाद्यभावप्रसद्भातू, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 
ेदाभ्युपगमे प्रक्रा रान्तरेणेर्द्रियभेदास्युपगमः । 


विषयब्यवस्थानियमनिरूपणार्थम्‌-विषयस्त्विति । उपलभ्यमान- 
स्पशंस्याधिष्ठानमुत आश्रयो यः स विषय इति । किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 


के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पाथिव अवयवों से अनभिभूत है, अर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवथवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनी 
हुई है, अतः यह इन्द्रिय है। स्पशं के प्रत्यक्षलूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समझी जाती है । यह इन्द्रिय चूंकि रूपादि गुणों में से केवळ स्पश के प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करनेवाले समीर की भाँति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है। शरीर के सभी प्रदेशों में स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः यह इन्द्रिय शरीर के सभी प्रदेशों में है । च्रॉकि यह इन्द्रिय त्वचा में 
रहती है, इसलिए इसका नाम "त्वक्‌? है। त्वचारूप अधिकरण में रहने के कारण ही 
लक्षणा बृत्ति के द्वारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय में भी 'त्वक शब्द का प्रयोग होता है । 
(प्र) त्वगिर्द्रिय अगर शरीर के सभी प्रदेशों में है तो फिर उसका अन्व 
और व्यतिरेक स्पशं की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रिय मात्र एक ही 
इन्द्रिय मात ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षों का भी निर्वाह हो सकेगा ? (उ०) 
उक्त कथन असङ्गत है क्योंकि इससे संसार से अभ्धापन का मिट जाना मानना 
पड़ेगा | अगर अधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तियाँ 
माने, तो फिर वह वस्तुतः दूसरे शब्दों में अनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी । 
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ग्रेकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितस्‌ ११५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ - 


मानस्पश्चाधिष्ठानभूतः स्पशशब्दधतिकम्पलिङ्गस्तिय्यम्गमनस्वभावो 
मेघादिप्ररणघारणादिसमथ! । 
कम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय, और कुटिल गति से चलनेवाला है। मेघ आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषयरूप 
वायु के काये हूँ । 

न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षमेव, व्वगिन्द्रियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति किचित्‌, 
तन्न युक्तम्‌, स्प्शव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंवेदनात, अपरोक्षज्ञाने 
तु स्पशे एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि वायुर्वातीति ज्ञानं तदभ्यास- 
पाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणाद्यनपेक्षं स्पशनानुमानम्‌, चक्षुषव वृक्षादि- 
गतिक्रियोपंलम्भात्‌। शीतोष्णस्पाभेदप्रतीतौ वायु प्रत्यभिज्ञानमपि तदाश्रयोपनायक- 
्रव्यानुसानादेव । त्वगिन्द्रियेण तु शीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति । 
स्पार्शनप्रत्यक्षो वायुरुपलभ्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शशादिषु 


विषयरूप वायु इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम भी नही” इस 
व्यवस्था के लिएं 'विषयस्तु' इत्यादि लिखते हें । अर्थात्‌ पुथिवी, जल और तेज के 
स्पशं से विलक्षण जिस स्पशं की उपलब्धि होती है, उस स्पर्श का आश्रय ही 
“विषय? रूप वायु है। (प्र० ) इस स्पशं के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? ( उ०.) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है, क्योंकि 74गिस्द्रिय के व्यापार से ही “वायु चळ रही है इस प्रकार को अपरोक्ष प्रतीति 
होती है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय के 
व्यापार के द्वारा स्पशं से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान में स्पशं को छोड़कर ( उसके आशभ्रयादि ) और कोई वस्तु प्रतिभासत नहीं 
होती । 'हत्रा चलती है? यह ज्ञान भी स्पशंहेतुक अनुमिति ही है। यह और बात है 
कि बार बार स्पशंहेतुक वायु की अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार को पटुता से उक्त 
अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वृक्षादिगत किया को 
अनुमिति में व्याप्ति को अपेक्षा नहीं होती। उस स्पशं में शीत और उष्ण से वैलक्षण्य को प्रतीति 
के बाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'यह स्पशं वायु का है! वह भी स्पर्श के 
आश्रयरूप द्रव्य के अनुमान से ही होती है। तस्मात्‌ त्वगिन्द्रिय से 
शीतोष्णादि स्पशो से अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
“वायु का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पशं का आश्रय है, जैसे कि 
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११६ ओ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
न्यायकन्दली 


पशुत्वेन श्युद्भानुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पाशनत्वं चाक्षुषत्वेन 
व्याप्तमवगतं घटादिषु चाक्षुषत्वस्य च वायावभावस्तेनात्र शक्यं स्पाशनत्व- 
निवृत्त्यनुानमेतत्‌, अतस्तस्याप्रत्यक्षस्य सङद्भावेऽनुसानसुपन्यस्यति-स्पर्शंशब्द- 
घृतिकम्पलिङ्ग इति । स्पर्शइच शब्दश्च धृतिइच कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्येति 
बहुत्रीहिः । | 

योऽयं रूपादिरहितः स्पर्शः प्रतीयते, स॒ क्वचिदाश्रितः, स्पशेत्वात्‌, 
इतरस्पर्शवत्‌ । न चास्य पथिव्येवाश्रयो रूपविध्रयोगात्‌ । अस्त्यत्राप्यनुद्भुतं 
रूपमिति चेन्न, उपलभ्यमानस्य पांथवस्य स्पशस्योपलभ्यमानरूपेणेच सहाव्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न चेह खूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्मान्नायं पाथिवः स्पर्श: । 
न चोदकतेजसोरयबाश्रितोऽनुष्णाीतत्वाद्‌ घटादिस्पर्शवत्‌ । नाप्यसुर्तष्वाकाश- 
कालदिगात्मसु वत्तंते, स्पर्शस्य मूर्तताव्यभिचारोपलम्भात्‌ । मनसाञ्च स्पशवत्त्व 
परमाणूनामिव तेषां सजातीयद्रव्यारम्भकत्वं स्यात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्‌ तेषामपि न 
भवति, अतो यत्रायमाश्चितः स वायुरिति परिशेषः । 


घटादि’ यह अनुमान शश (खरहे ) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह अनु- 
पलब्धिमूलक बाध दोष से युक्त है। एवं त्वगिर्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने में बाधक 
अनुमान भी है कि स्पाशंन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता है यह व्यापि घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ 'वायु 
का स्पाशंन प्रत्यक्ष नहीं होता है? अतः प्रत्यक्ष न होनेवाले वायु की सत्ता में “स्पशं- 
शब्दघृतिकम्पलिङ्ग:” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है । 'स्पशंश्च शब्दशच 
घृतिषच कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्य’ इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अथं है कि स्पशं, शब्द, धति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक हैं, वही 'वायु' हे । 

(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विशिष्ट जिस स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई आश्रय अवश्य है, क्योंकि वह भी स्पशं है, जैसे कि और वस्तुओं 
का स्पशे । प्रतीयमान इस स्पर्शं का आश्रय पृथिवी नहीं है, क्योंकि इस स्पशं में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है । (प्र०) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुद्भुत 
है ? (3०) नहा, क्योंकि उपलब्धि के योग्य पृथिवी के स्पशं का उपलब्धियोग्यरूप. साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देखा जाता है, किन्तु इस स्पर के साथ रूप को 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मातु यह स्पश पाथिव नहीं है। यह स्पशं तेज और जल का 
भी नहीं है, क्योंकि यह अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्प | यह स्पशं आकाश, 
काल, दिक और आत्मा इन ममुत्त द्रव्यो का भी नहीं है, क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पशं मूर्त द्रव्यों में ही रहे। मन में अगर स्पश माने तो फिर उनमें 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहिंतसू॑ ` ११७ 
न्यायकन्दली 


एवं शाब्दोऽष्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छ्कशुकाशब्दः श्रूयते 
तस्थाद्यः शब्दः स्पर्शवदूद्रव्यसंयोगजः, अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरोशब्दवत्‌, यश्चासौ स्पशंवान्‌ स वायुः । आकाशादीनां 
स्पर्शाभावात्‌ पृथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे प्रत्यक्षत्वप्रसद्भात्‌ । 
विभागजइब्दव्यवच्छेदार्थसविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बधित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः स्पशंवद्द्रव्यसंयोगकार्य्या ` 
प्रयत्नवेगादिकारणाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌। यच्च तत्‌ 
स्पर्वदूद्रव्यं न तत्‌ पृथिव्यादित्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति दरव्यान्तरसिद्धिः। इषोः 
पक्षिणाञ्च स्थितिव्यवच्छेदारथं भ्रयत्नादिकारणाभावः। । 


तथा वृक्षादीनां. कम्पविशेषः स्पशवद्द्रव्यसंयोगनो विशिष्टः 


अपने सजातीय द्वयणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे 
किसी दृचणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी गुण नहीं 
है, अतः परिशेषानुमान से यह सिद्ध होता है कि उक्त स्पर्श का आश्रय ही वायु! है । 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है। पत्तों में कभी कभी जो शुक 
झुक प्रभृति शब्द सुनते हैं, उनका पहिला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग से उत्पन्न 
होता है, क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और वह पहिला शब्द 
है, जैसे डंडे से पिटे हुए नगाड़े का शब्द | उक्त स्पशं का आश्रय ही वायु है। क्योंकि 
आकाशाद में कोई भी स्पर्श नहीं है । पृथिवी, जल और तेज में से किसी को उसका 
आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । उस शब्द-श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभागज शब्द में व्यभिचार के वारण के लिए (द्रिव्यों के 
विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है? हेतु के इस अंश का बोधक) अविभज्यमानावयव- 
द्रव्यसम्बन्धित्वे सति’ यह वाक्य कहा है । 

(३) इसी तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग 
से ही होता है, क्योंकि ठहरने के प्रयत्न और वेग प्रभृति कारण वहाँ नहीं हैं। और वह भी 
ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना प्रभूति । इस स्पर्श का आश्रय 
पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हैं, क्योंकि कह चुके हैं कि “फिर उनका प्रत्यक्ष 
चाहिए? किन्तु उनमें स किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः पुथिव्यादि आठ द्रव्यो से 
भिन्न वायु नाम के द्रव्य की सिद्धि होती है । तीर और चिड़ियों की आकाश में जो स्थिति 
है, उसमें व्यभिचार वारण करने के लिए (“स्थिति के वेगादि और कारणों के न रहने पर 
भो? इस अर्थ के बोधक) हेतु में, प्रयत्नादिकारणाभाव? का निवेश है। 


(४) वृक्षप्रभृति द्रव्यों का विशेष प्रकार का कम्प स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के उ 
संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे किनदीकेवेग | 
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११८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याप्रत्यक्षस्यापि नानात्वं सम्मूच्छनेनासुमीयते । सम्मूच्छनं पुनः 
प्रत्यक्ष ' के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में अनेकत्व का अनुमान 
'समूच्छेन' से होता हे। विरुद्ध दो दिशाओ में गतिशील समानवेग की दो वायुओं 


न्यायकन्दली 


कम्पत्वाद्‌ नदीपुराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भुकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, . स्पशंचद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः । ननु यदेव द्रव्यं स्पर्शनानुमितं तदेव दाब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु 
प्रतिकिङ्गं द्व्यान्तरानुमितिः, किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्पशंशब्द धृतिकम्प- 
लिङ्गो वायुरिति ? इदं प्रमाणम्‌, स्वर्शानुमितद्रव्यकाय्यंत्वेनैच शाब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावेयर्यंमिति । 

एवं स्थिते वायौ तद्धम्मं दर्शयति-तिय्यंग्गमनस्वभाव इति। तिय्यंग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेधादिप्रेरणे इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्वप्रतिबन्धे । आदि- 
शब्दाद्‌ वर्षणे समर्थ; । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना 


प्रेय्यंभाणत्वात्‌ । 
अनुमीयमानेष्वाकाशादिष्वेकानेकत्वोपलब्धौ संशये सति तद्व्युदासार्थंसाह- 


से आहत किनारे के बेतवन का कम्पन | (प्र०) यह हेतु तो भ्रुकम्प में व्यभिचरित द 
(३०) भुकम्प का कुछ और ही कारण समझा जाता है । भुकम्प की अपनी एक विशिष्टता 
है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पर्शयुक्त किसी द्रव्य के संयोग सं ही उत्पन्न 
होता है। तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचार नहीं है । (भ्र) शब्द हेतु से जिस द्रव्य 
का अनुमान होता है, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुओं से भी अनुमान होता है, शब्दादि 
प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता है? इसमें क्या प्रमाण है! एवं क्या 
प्रमाण है कि कथित शब्दादि हेतुओं में से सभी वायु के ही ज्ञापक हैं ? (उ०) इसमें यही 
प्रमाण है कि स्पर्श से अनुमित वाय नाम के द्रव्य से हो उक्त शब्दादि कार्यों को उत्पत्ति 
होगी. उसके लिए और द्र॒व्यों की कल्पना व्यथं है । 

इस प्रकार वायु के सिद्ध हो जाने पर 'तिय्यंग्गमनस्वभावः? इत्यादि से उसका 
घर्मं दिखलाते हैं। तिर्य्यग्गमनं स्वभावो यस्यः इस बहुत्रीहि समास से उक्त शब्द 
निष्पन्न है । मेघ आदि के प्रेरण’ में अर्थात्‌ इधर-उधर छे जाने में, और धारण! में, 
गुरुत्व के प्रतिरोध में, एवं आदि” पद से उनको बरसाने में समथं हे । 'मेघादि' पद 
में आनेवाळे 'आदि” पद से सवारी वर्तन प्रभूत द्रव्यों का सङ्ग्रह समझना चाहिए । 


आकाशादि द्रव्यों में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें आकाश, 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ११६ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


समानजवयोर्वायबो विंरुद्धदिकृक्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावय- 
विनोर्वाय्वोरूद्ध्वंगमनेनालुमीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 


का मेल ही (प्रकृत में ) 'सम्मूच्छन' शब्द का अर्थ है । अवयवयुक्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने को क्रिया से समूर्च्छन का भी अनुमान ही होता है । एबं तृणादि द्रव्यों 
के ऊपर जाने की क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपर जाने की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता है। 


न्यायकन्दली 


तस्याप्रत्यक्षस्यापीति। सम्मूच्छनमपि न ज्ञायते तदर्थमाह-सम्मूच्छनमिति । 
विरुद्धायां दिदि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्मूच्छंनम्‌, तेन वायोर्नानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिक्प्रस्थितयो- 
येथाक्रमं गच्छतोः सम्मूच्छनाभाव इति विरुद्धदिविक्रययो भिन्नदिविक्रययो रित्यर्थः । 
असमानवेगयोः सम्मू्च्छनं न भवति, एकेनापरस्य विजयात्‌ तदथं समानजव- 
योरिति । अप्रत्यक्षयोर्यथा नानात्वमप्रत्यक्षं तथा संयोगेऽपीति मत्वेदमाह-- 
सोऽपीति | सोऽपि सन्निपातोऽपि । सावयबिनोर्वाय्वो रूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद्ध्वंगमनं परस्परव्याहृतिपु्वंकमन्यकारणासम्भवे सति तिर्यग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दृध्वेगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरङ्गोद्ध्वंगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्ये 


काल और दिक्‌ ये तीनों एक एक ही हैं एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(प्रत्यक्ष क अविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिए 'तस्याप्रत्त्यक्षस्यापि? इत्यादि पङ्क्ति लिखते 
हैं। यह भी नहीं. समझते कि “संमूच्छंन? कया है? इसी को समझाने के लिए 'संमू- 
च्छेनमु' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो वायुओं की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में हैं, उन दोनों का संनिपात' अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का संयोग ही 'संमुच्छन' है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 
संमूच्छन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक वेगवाली न्युन वेगवाली के ऊपर विजय पा 
जाती है, अतः लिखा है कि 'समानजवयोः'। आँखों से न दीखनेवाली वस्तुओं के 
नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं में रहनेवारे संयोग 
का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मानकर 'सोऽपि? इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं। “सो- 
ऽपि’ अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी अवयवों से युक्त दो वायुओं की ऊपर 
की गति से अनुमति होता है, अर्थात्‌ दोनों वाथुओं का ऊपर जाना उततके परस्परः 


संघर्ष से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दुसरा कारण सम्भावित | 


नहीं है अथ च वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यो की है, जैसे कि परस्पर संघ से | 
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१२० नक न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्यै वायु- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रियाभेदाद- 
पानादिसंज्ञां लभते । 
शरीर के अन्दर रहनेवाली एबं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 


क्रियाओं का कारण वायु ही “प्राण” है यह एक होते हुए भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण “अपान' प्रभृति नामों से भी कही जाती हैं । 


न्यायकन्दली 


सावयविनो रित्युक्तम्‌, अवयवानामष्यवयवित्वविवक्षमा स्थूलवाथुपरिग्नहार्थम्‌, 
अणुपरिमाणस्य तृणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊदु्ध्वगसनमपि तयोरप्रत्यक्षमिति 
तत्प्रतिपत्ताबनुमानमाह-तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 


लोके योगशास्त्रे च विषयवायोभेदेन प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्य स्वरूप- 
साह-प्राणोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीरे यो वायुवर््तते स प्राण इत्युच्यते । तस्या- 
थेक्रियां कथयति--रसमलघधातृनां प्रेरणादिहेतुरिति। रस इति भुक्तवतामाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पन्नस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । सल इति मुत्रपुरोषयोरभि- 
धानम्‌ । धातवस्त्वङमांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदि- 
दाब्दाद्‌ व्युहनस्य च हेतुः । तस्येकत्वानेंकत्वसंशये सत्याह--एकः सन्निति। 


प्राप्त जल के तरङ्कों की ऊपर की गति। परमाणु को छोड़कर सभी अवयव अवयवी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सङ्ग्रह के लिए 'अवयविनोः' यह करने पर 
काम चलने की सम्भावना रहने पर भी 'सावयविनोः? यह पद कहा है, क्योंकि अणु- 
परिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं लेजा सकता है। उन दोनों वायुओं 
की ऊध्वं गति भी अप्रत्यक्ष ही है, अतः उसके ज्ञान के लिए अनुमान का प्रयोग 
“तुणादिगमनेनानुमीयते' इस वाक्य से दिखलाये हैं । 

॒ जनसाधारण में भौर योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्राण नाम के वायु का स्वरूप 'प्राणोऽन्तःशरीरे' इत्यादि से दिखलाते हैं। अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर जो वायु है, उसे ही 'प्राण' कहते हैं|. 'रसमलधातूनामु? इत्यादि से 
प्राण वायु का कार्य दिखळाते हैं । खाये हुए द्रब्यों में ( जाठर अग्निरूप तेज 
के संयोग रूप) पाक से रूपरसादि परिवर्तित हो जाते हैं । प्ररिवातित इन 
रूपरसादि से युक्त द्रव्य ही *रस' शब्द का अर्थ है। विष्ठा और मूत्र ही यहां 
मळ शब्द के अर्थ हैं । त्वचा, मांस, शोणित प्रभृति यहाँ 'घातु' शब्द से 
इष्ट हैं । इनके प्रेरण का अर्थात्‌ इधर उधर ले जाने का एवं आदि 
शब्दसे “व्यूहन' का अर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग मे. नियोग का भी कारण है। यह 


प्राण वायु एक है या अनेक ? इस संशय में कहते हैं “एकः सन्‌! | सुना जाता है कि शरीर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १२१ 


ग्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 


इहेदानीं चतुणा महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्म 
अब यहाँ पृथिवी, जळ, तेज और वायु इन चारों महाभूतों की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हैं ब्राह्म मान से सौ वर्ष के अन्त में जब वर्तमान 


न्यायकन्दली 


ननु पञ्च वायवः शारीराः श्रूयन्ते ? तत्राह--क्रियाभेदादिति। मुत्रपुरीषयो- 
रधोनयनादपानः, रसस्य गर्भनाडीवितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूद्ध्वं 
नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकार्थंमुदर्य्यस्य 
बह्वेः समं सर्वत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्मिन्ना्रये मूर्तानां समावेशाभावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कत्तु परीक्षार्थमुद्यमः क्रियतेऽधुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाशौ निरूपणीयौ। तयोइच प्रतिप्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनकत्र निरूपणार्थं प्रकरणमारभ्यते--चतुर्णा- 
मिति । सृष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधातम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयो- 


में पाँच वायु हैं (फिर एक कैसे ?), इसी आक्षेप का समाधान 'क्रियामेदात्‌? इत्यादि से वेते 
हैं। भून और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु 'अंपान? कहलाता है। 
यह व्यान इसलिए कहलाता है कि इसका काम गर्भनाडी मे रस का विस्तार करना 
भी है। खायी और पीयी हुई वस्तुओं को उपर ले जाने के कारण वही 'उदान' शब्द 
से भी अभिहित होता है। मुंह भौर नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाता 
है | आहार द्रव्य को पचाने के लिए उदयं तेज को उनमें समान रूप से पहुँचाने के 
कारण वही प्राण वायु समान" कहलाता है । इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, 
किन्तु वस्तुतः वह एक ही है | (प्र० ) वह एक ही क्यों हुँ? ( उ० ) चुकि एक मूर्त 
द्रव्य में अनेक द्रव्यों का समावेश असम्भव है । 
उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद अब उनके कर्ता की परीक्षा 
का उद्योग करते हैं । पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों की उत्पत्ति और 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है । इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण में अलग- 
अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यर्थं विस्तार होगा । अतः संक्षेप में एक ही जगह 
दोनों का निरूपण करने कं लिए “चतुर्णाम्‌ इत्यादि सन्दर्भ को आरम्भ करते हैं। “सृष्टि 
संहारयो; अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की 'विधि' अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं। 
यद्यपि चारों भ्रूतों की सृष्टि और संहार दोनों का निरूपण साथ ही किया जाता है, 
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१२२ न्यायकन्दलीसंवेलितप्रशस्तपादभाष्यमु | द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशसतपादभाष्यम्‌ 


मानेन वर्षशतान्ते वर्चमानस्य ब्रह्मणोऽपनर्गकाले संसारखिन्लानां सर्व- 
प्राणिनां निशि विश्रामार्थं सकलश्चुवनपतेमहेश्वरस्य सञ्जिहीपीसमकालं 


ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के ( जन्म 
मृत्युं जनित ) खेद को मिटाने. के लिए सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 


न्यायकन्दली 


रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युक्ते त्रयाणामेव परिग्रहः, कपिञ्जला- 
नालमेतेतिबद्‌ बहुत्वसंख्यायास्तावत्येव चरिताथंत्वात्‌, अतइ्चतुर्णामित्युक्तम्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव वायुकाय्यं शरीरमिन्द्रियं बिषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तज्निवृत्त्यथं महाभूतानामिति। नन्वेवं तहि हृचणु- 
कानामुत्पत्तिबिनाश्ञौ न प्रतिज्ञातो स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिशब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभुतानामुत्पत्तिविनाशौ स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाञ्च इृचणुकादिप्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमाण्बन्तशच विनाश इति । अतो द्च्णुका- 
नामपि सृष्टिसंहारो प्रतिज्ञातो स्याताम्‌, अर्थंप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
फिर भी यह चारों का साधर्म्य-कथन नहीं है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन. अलग-अलग हूँ । 'महाभूतानामु' केवळ इतना कहने से तीन 
महाभूतों का ही बोध होता, क्योंकि 'कपिञ्जलान्‌' आलभेत' इत्यादि वाक्यों के बहु- 
वचनान्त “कपिञ्जलान्‌? आदि पदों से त्रित्व का ही बोध होता है, बहुत्व संख्या उतने 


से भी चरितार्थ हो जाती है, अतः "चतुर्णाम्‌ यह पद कहा हे । केवल “चतुर्णाम्‌' इतना 


मात्र कह देने से अव्यवहित पहिले कहे हुए वायु के ( शरीर, इन्द्रिय, विषय और. 


प्राण रूप ) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते हैं, उनको हटाने के लिए 'महांभूता- 
नाम! यह पद है । (प्र) तो फिर इससे ढृथणुकों को उत्पत्ति और उनका विनांश 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं। क्योंकि वे अणु हैं, ( महान्‌ नहीं )। नहीं 
क्योंकि 'विधि' शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌ ) जिस प्रकार महास्वतों की उत्पत्ति 
और विनाश होता है, वह प्रकार कहते हैं। उनकी उत्पत्ति दृथणुकादिक्रम से ही 


होती हैं और विनाश भी परमाणु पर्यन्त होता है अतः द्रचणुकों की उत्पत्ति और विनाश 


भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर आ जाते हैं | । 
इस वाक्य 


१. श्रुति में 'बसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभेत' यह वाक्य है । 
में प्रयुक्त 'कपिञ्जलात्‌? इस पद से तीन ही कपिञ्जल अभिप्रेत हैं, या तीन से 
गे की सभो 


लेकर आगे की संख्या में यथेच्छाचार है? क्योंकि बहुत्व तो तीन से लेकर अ | 
तह्याओं में समान है । इसी संशय के समाधान से कहा है कि तीन हो कपिञ्जलो का 
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प्रेकरणम्‌ | । भाषानुवादसहितस्‌ १२३ 


न्यायकन्दली 
पदचादुक्तभपि संहारं प्रथमं कथंयति-ब्राह्मोॉण मानेनेति। 
अस्माकं पञ्चदश निमेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कला। 


पत्चदश कला नाडिका । त्रिझत्कलो मुहूर्त: । त्रिशता मुहुत्तेरहोरात्रः । 
पच्चदशाहोरात्राः पक्षः । द्वौ पक्षौ मासः। हो मासावृतुः । षड्ऋतवो 
द्वादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च दक्षि- 
णायनम्‌ । उत्तरायणश्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायन देवानां रान्निः। 


जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन मात्र ही इप्ठ है. अतः पीछे कहे हुए 
भी संहार को *'ब्राह्मण मानेन' इत्यादि से पहले कहते हैं। हम लोगों क १५ निमेषों 
को एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठाओं की एक कला और १५ कलाओं की एक 
नाड्का होती है। ३० कलाओं का एक मुहूतं होता है। ३० मुहूर्तो से एक दिन 
और एक रात होती है। *५ अहोरात्रों का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का एक 
मास और दो मासों की एक ऋतु होती है। छः ऋतुओं एवं बारह मासों का एक वषं 
होता है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनको स्थिति 
पर्यन्त के शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है | एवं कर्के. 
राशि में सूर्यं की स्थिति से लेकर धनु राशि में उनकी स्थिति पन्त के वर्षा, शरद्‌ और 
हेमन्त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, 


आलम्भन युक्त है, बर्योकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रक्कत्य सम्पन्न हो जाता है एवं 
तीन संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
चतुष्ट्वादि के अन्दर द्वित्व अवश्य ही है। जो कोई त्रित्व को ग्रहण ऋरेगावह चतुष्ट्वादि को. 
छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्ट्वादि जित्व के अन्दर नहीं है, अत: उनके लिए त्रित्व को छोड़ना“ 
असम्भव है | त्रित्व सब से पहिले उपस्थित है, एवं उसके ग्रहण में लाघव भो है। 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर उससे 
अधिक कपिञ्जल के वध से तो प्रत्यवाय ही होगा । तस्मात्‌ विना विशेषण के बहुवचत_ 
का अर्थ त्रित्व ही है। ( मीमांसासूत्र अ. ११ पा. १ अधि, ८ ) “ 


. १, प्रतिज्ञावावय के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावलो में इस प्रकार सुल-* 
झाया गया है कि--सृष्टि और संहार इन दोनों में पहिले कौन ? इस विप्रतिपांत्त ˆ 
में वैशेषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योंकि संसार अनादि और 
अनन्त है । प्रत्येक सृष्टि के पहिले अनन्त संहार बीत. चुके हैं, एवं हर एक संहार“ 
के पहिले अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी रहती हें । इस विषय को सूचना देने के लिए 
ही प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का ब्राह्मण सानेन' इत्यादि से पहिले _ 
प्रतिपादन करते हैं। देखिये किरणावली--( पृ० ८६ पं १६ और पृ० ६० पं० ३ )। | र 


= 
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१२४ व्यायकन्दलीसंवछितप्रशस्तपांदभाष्यमु [ द्रब्ये सृष्टिसंहार- 
प्रशस्तपादभाष्यसरू 


शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृ्ष्टानां इत्तिनिरोधे 
की इच्छा होती है । उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं और सभी महाभूतों के 
उत्पादक सभी आत्माओं के सभी अदृष्टों के कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 


न्यायकन्दली 


तथाभुताहो रात्रशतत्रयेण षष्टयधिकेन वर्षम्‌ । द्वादशसहर्रेश्च वर्षेद्चतुर्युगम्‌ । 
चतुयँगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वषंशतस्यान्ते$वसाने, . वर्त्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले 
मुक्तिकाले, संसारे नानास्थानेषु भूयो भूयः शरीरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गर्भवासा- 
दिविविधदु:खेन दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निशि विश्रामार्थं कियत्कालं दुःखोपश- 
सार्थम्‌, सकळभुवनपतेः सवंत्राव्याहतप्रभाबस्य, महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भवति। तत्समानकाळं तदनन्तरं शरीरेन्द्रियमहाभुतोपनिबन्धकानां शरीरेन्द्रिय- 
महाभूतारम्भकाणां सर्वात्मगतानां सर्वेष्वात्मसु समवेतानामदुष्टानां वृत्तिनिरोधः 
शक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां शरीरेन्ब्रियमहासुतानामनुत्पत्तिः । 
उत्पन्नानाशच विनाश्चार्थं महेशवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कर्म्माणि जायन्ते। महेश्व- 
रेच्छा सञ्जिहीर्षालक्षणा । अण्विति परमाणुपरिग्रहः । महेइवरस्येच्छा चात्माणु- 


एबं दक्षिणायन उनकी रात है। इस प्रकार के ३६० अहोरात्रों से उनका एक वर्ष 
होता है । इस वर्ष से बारह हजार ( १२००० ) वर्षों का एक चतुर्युग होता है। एक 
हजार (१०००) चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन होता है । उतने की ही एक रात होती हैं। 
इसी अहोरात्र से३६० दिनों का एक वर्ष और इसी दषं से सौ वर्षो की भयु ब्रह्मा की है। 

इसी ब्राह्म मान से सौ बर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवगं के समय में संसार 
सें अनेक स्थानों में बार-बार शरीरादि धारण से “न्न, गभवासादि अनेक दुःखों से 
दु:खी जीवों को रात में विश्राम देने के लिए, अर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त ढु खों से 
उन्हें छुटकारा देने के लिए 'सकलभुवनपति' सभी स्थानों मे अबाधित शक्तिवाले महेश्वर 
को सिञ्जिहीर्षा अर्थात्‌ नाश करने की इच्छा होती है।'उसी के समान काल म 
अर्थातु उसके बाद शरीर, इन्द्रिय और महाभतों के 'उपनिबन्धक? अर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीवों मे समवाय सम्बन्ध से रहुनेवाले अदृष्टो का 'बृत्तिनिरोध? अर्थात्‌ कार्यो को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रतिरुद्ध हो जाता है। सामर्थ्य .के उक्त प्रतिरोध से भविष्यत 
शरीर, इन्द्रिय और अन्य महाभूतों की उत्पत्ति रक जाती है, एवं उत्पन्न शरीरादि के 
विनाश के लिए महेश्वर की इच्छा, आत्मा एवं अणुओं के संयोग इन सबों से क्रियाओं 
की उत्पत्ति होती है। महेश्वर की यह इच्छा 'सञ्जिहीर्षा? रूप है। कथित अणु, 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितस्‌ १९५, 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः शरीररेन्द्रियकारणाणुविभागेम्य- 
स्तत्संयोगनिव्वत्तो तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा एथिव्युदकज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है । उसके बाद महेश्वर की इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय के उत्पादक परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हैं । उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के आरम्भक परमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादि) काये द्रव्यों का परमाणु पर्यन्त विनाश 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे क रहते 
न्यायकन्दली 

संयोगाइचेति विग्रह । तेभ्यो जातानि तेभ्यो सहेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः । 
शारीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्येण कारणभूता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति। 
विभागेम्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्तो सत्यां तेषामापरसाप्वन्तो 
विनाशः । तेषां शरीरेन्द्रियाणां द्वयणुकादिविनाशप्रक्रमेण तावद्विनाशो यावत्पर- 
साणुरिति | 

प्रजानामकाण्डे संहरत्तयमकारुणिको यत्किच्नकारी च स्यादिति 
यत्केनचिदुक्तं तत्रेयं प्रतिक्रिया-प्राणनां निशि विधामार्थसिति। 
यदप्येतदुक्तम्‌-“'अनन्तानासात्मनामनन्तेष्वदृष्टेु क्रमेण परिपच्यमानेषु 
केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादृपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । अपरे तु भोगाभिमुखा 
शब्द से परमाणु समझना चाहिए । 'महेश्वरेच्छात्माणुसंथोगेभ्यः? इस समस्त वाबय के विग्रह 
का यह स्वरूप हुँ कि “महेश्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा चात्माणुसंयोगाश्च 
महेश्व रस्ये च्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेश्वरेच्छा त्मा णुसंयोगकर्म्माणि, 
तेभ्यो महेश्वरस्येच्छातमाणुसंयोगजकम्मंभ्यः” अर्थात्‌ महेश्वर को इच्छा एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कर्मो के द्वारा शरीर और इन्द्रियों के कारण 
अणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होते हैं। इन विभागों से परमाणुओ के (इथणुका- 
रम्भक) संयोग का नाश होता है । संयोग के नाश से शरीर और इन्द्रिय का “आपरमाप्वन्त” 
विनाश हो जाता हे । अर्थात्‌ शरीरादिताश की यह क्रिया ढथणुकताश पर्यन्त चलती है । 

प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्वर में अकरुण। ओर स्वेच्छाचार 
का दोष लगाते हैं, उन्हीं को समझाने के लिए 'प्राणिनां निशि विश्वामार्थमू' यह वाक्य है। 
किसी की आपत्ति थी कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं है. क्योंकि जीव अनन्त हैं, 
प्रत्येक जीव में अडष्ट भी अनन्त हैं। वे सभी अदृष्ट क्रमशः ही भोगों को उत्पन्न करेगे । 
अतः कोई जीव अदृष्टताश के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा ( अथत्रा एक ही जीव 
एक अदृष्ट के भोग से निरस्त होगा ), कोई जीव ( अथवा वही जीव ) वर्तमान 
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१२६ स्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ . [ ब्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्न्‌ 
पवनानामपि महाभूतानामनेनेव क्रमेणोत्तरस्मिन्तुत्तरस्मिन्‌ सति पूर्वस्य 
पूर्वस्य बिनाश; । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोञ्चतिष्ठन्ते घर्म्माधम्म- 


संस्कारानुविद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ । 

हुए पहिले पहिले का विनाश होता है। उसके बाद उतने ही समय तक ( ब्राह्म 
मान से सौ वर्ष पर्यन्त ) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधमे और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हैं। - 

न्यायकन्दली 

इत्येवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तो न शरीरादीनां युगपदभावो घटते’ इति, तदनेन परा- 
हृतम्‌ अदुष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति। ब्रह्मणोऽपवरगंकाले निशीत्युक्तमू । तत्र 
सर्वप्राणितां प्रबोधप्रत्यस्तमयसाधम्येणोपचारात्‌ । महाभूतानामप्येवं विनाश 
इत्याहतथेति । यथा शरीरेरिद्रियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा महाभुताना- 
मप्यनेनेव क्रमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिश्नुत्तरस्मिन्‌ सति 
पुर्वस्य पुर्वस्थ घिनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व प्रथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायौ तिष्ठति तेजस इत्यर्थ: । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिप्ठन्ते 
धर्म्माधम्मंभावनाख्यसंस्कारैरनुविद्धा उपगाहीताश्चात्मानस्तावन्तमेव काल 
फल के' प्रति उन्मुख अदृष्ट से भोग करता ही रहेगा, अथवा किसी अब्द में आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी। इः प्रकार के सभी काछों के विषयों मे 
प्रवृत्त रहने के कारण शरीरादि समी विषयों का विन!श एक काळ में नहीं हो सकता, 
किन्तु 'अदृष्टानां वृत्तिप्रतिबग्धे’ इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 
क्योंकि ईश्वर की संहारेच्छा से सभी अदृष्टो की कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित 
हो जाएगी । "निशि? शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का काळ कहा गया 
है। जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों के जाग्रत अवस्था के सभी सुखदुःखादि नष्ट 
हो जाते हूँ, उसी तरह उस समय भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
हैं, यही साइश्य इस लक्षणोवृत्ति का मूळ है। शरीरों और इन्द्रियों को तरह और भी 
सभी भूत नष्ट होते हैं, यही “तथा? इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे शरीरों 
और इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश होता हैं, उसी प्रकार और उसी क्रम से अन्य 
महाश्रुतों का भी विनाश होता है। पहिले परमाणुओं में क्रिया, फिर उनमें परस्पर 
विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूवं पूर्व का विनाश होता है, अर्थात्‌ जळ के रहते हुए 
पृथिवी का विनाश, एवं तेज के रहते हुए जल का विनाश और वायु के रहते हुए 
तेज का विनाश होता है। इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु, एवं धर्म, अधम 


द . भावनाख्य संस्कार इन तीन गुणों से युक्त जीव ये ही “उतने समय तक” अर्थात्‌ ब्रह्मी केः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] - भाषानुवादसहितम्‌ :१२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ततः पुनः प्रागिनां भोगभ्ूतये महेश्वरसिसृक्षानन्तर 
सर्वात्मगतबत्तिलब्धाइष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्य ¦ पबनपरमाणुषु 
कर्म्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेस्यो इचणुका दि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिए महेश्वर को सृष्टि करने की इच्छा 

उत्पन्न होती है । तब सभी आत्माओं के अदुष्ट को कुण्ठित शक्ति कार्यों के उत्पा- 

दन के लिए फिर से. उन्मुख हो जाती है। कार्य में उन्मुख अदुष्ट एवं आत्मा और पर- 

माणुओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। फिर क्रिया से 
न्यायकन्दली 


ब्रह्मणो वर्षशतमेवावतिष्ठन्ते। दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनामदृष्टवशात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति । प्राधान्याददुष्टवञञादात्म- 
परमाण्ववस्थानसंकोत्तंनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्चाह-तत: पुनरिति । 
यद्यपि तदा आत्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । 
तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्तये महेशवरस्य सिसृक्षा सर्जनेच्छा 
जायते । तदनन्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अदुष्टा वृत्ति लभन्ते। यद्यपि युगपदरुत्पद्य- 
मानासंख्येयकार्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवन्नित्यत्वादेकदेश्वरेच्छा क्रिया- 
शक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तात्कालविशेषसहकारिप्राप्तौ कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 


सो वर्षों तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थ भी नित्य होने के कारण उस समय 
रहते ही हैं, तथापि जीवों के अदृष्ट (को अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 
नहीं करते । अतः प्रधात होने के कारण अदष्ठों से युक्त जीव और परमाणुओं को 
अवस्थिति का ही वर्णन किया है । ४ 


इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिए 'ततः पुनः? इत्यादि लिखते - 
हैं। यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथापि प्राणसम्बन्ध - 


की योग्यता के कारण 'प्राणिन पद का प्रयोग किया है। प्राणियों की “मोगमूति' 
अर्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिए महेश्वर को 'सिसुक्षा? अर्थात्‌ सृष्टि करने 
की इच्छा होती है। इसके बाद जीवों के सभी अदृष्टों में कार्यों को उत्पन्न करने की 


क्षमता आ जाती है । यद्यपि ईश्वर की असंख्य कार्यों की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 


उनकी क्रियार्शाक्त का रूप है, एवं दिगादि पदार्थों की तरह निःय होने के कारण एक 


हो है, फिर भी तत्तत्काल रूप सहकारी को पाकर वहो कभी 'संहार' का कारण होती म ह 
है और कमी सृष्टि का कारण होती है | जब वह सृष्टि का कारण होती है, तब जीवों टा 
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१२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति। तदनन्तरं 
तस्मिन्नेव बायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेण महान्‌ सलिलनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगो के द्वारा द्वयणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता है । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि संत्र प्लावित होकर रहता हे । 


न्यायकन्दली 


कदाचित्‌ सृष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां वृत्तिनिरोध 
ओदासोन्यलक्षणो जायते । यदा त्दसो सुष्ट्यर्था भवेत्‌ तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्यं- 
जननं प्रति व्यापारो भवति । वृत्तिलंब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धा इति । आहि- 
ताग्न्यादित्वान्निष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा। सर्वात्मगताइच 
वृत्तिलब्धाइचादृष्टाइच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवन- 
परमाणुषु कर्म्माण्युत्पद्यन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्त्य- 
दुष्टवदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अदुष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कर्म्मोत्पत्तो तेषां पवनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते। तत्संयोगेभ्यशच 
द्रयणुकान्युत्पद्यन्ते । तदनु त्र्यणुकानोत्यनेन क्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यमानो 
नभसि आकाशे दोधूयमानः क्वचिदप्रतिहतत्वाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति। 


के अदृष्ट कार्यक्षम हो जाते हैं ओर अपने-अपने कार्यो के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं। 
जब ईश्वर की इच्छा संहार का कारण होती हे, तब अदृष्टो में कार्यों के प्रति उदासी- 
नता रूप “वुत्तिनिरोध? हो जाता हे । 'बृत्तिळब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धाः? इसी आशय का समास 
'वृत्तिलब्ध' पद में हे । यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त 'लब्ध' शब्द का प्रयोग पहिले चाहिए, 
किन्तु आहिताग्तिगण मे पठित शब्द के साथ समस्त निठ्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूवप्रयोग विकल्प से होता है, जैसे कि 'दन्तजातः? इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
धृत्तिलब्ध' शब्द का प्रयोग भी हे | 'सर्वात्मगतबृत्तिलब्धाइष्टरापेक्षेभ्यः? इस समस्त 
महावाक्य को विग्रहवाक्य यों हे कि “सर्वात्मगताइच, वृत्तिलब्धाइच, अदृष्टाइच तान- 
पेक्षन्ते ये, तत्संयोगास्तेभ्यः | “तत्संयोग’ अर्थात्‌ आत्मा और अणुओं का संयोग । ईन 
संयोगों से वायवीय परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। इस क्रिया के समवायिकारण 
हैं बायु के परमाणु, असमवायिकारण हैं बृत्तिळब्ध अदृष्ट से युक्त आत्मा और परमाणुों 
का संयोग, एवं अदृष्ट निमित्तकारण है। इस प्रकार परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 
हो जाने पर इन वायवीय परमाणुओं में फिर संयोगों की उत्पत्ति होती है । इन संयोगों. 
से दयणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद त्र्यसरेणु की । इस क्रम से महानु वायु उत्पन्न 
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प्रकरणस्‌ ] | भाषानुवादसहितम्‌ १२९ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


रुत्पन्नः पोप्ल्यमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेभ्यः परमाणु- 
भ्यो महापृथिवी संहताबतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधो तेज- 
सेम्योऽणुस्यो इचणुकादिम्रक्रमेणोत्पन्नो महाँस्तेजोराशिः केनचिदनमि- 
भूतत्वाददेदीप्य मानस्तिष्ठति । 


एवं सञषत्पन्नेषु चतुषु महामृतेष॒ महेश्वरस्याभिध्यान- 

मात्रात्‌ तेजसेम्योऽणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो  महदण्ड-- 

इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रमसे पार्थिव परमाणुओं के द्वारा कठिन स्वभावं 

का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जलनिधि में तेजस परमाणुओं 

से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है। 

इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प 

से ही पाथिव परमाणुओं की सहायता से तेजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 

न्यायकन्दली 


तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यः, तेनेव क्रमेण द्ृच्मणुकॉदि- 
कमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र 
प्लबमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं जलनिधेरुत्पत्त्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नव जलधो 
पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते। तद- 
नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेजसेभ्यो$णुभ्यो दचणुकादिप्रक्मेणोत्पत्ञो महाँ- 
स्तेजोराशिः केनचिदनभिमूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति। यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यद्ष्टवशेनाधाराघेयभावो नानुपपच्नः । 

होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता हं । उसी 
महान्‌ वायु में जलीय परमाणुओं से 'उसी क्रम से अर्थात्‌ द्रघणुकादि क्रम से जलका 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुद्ध न होने के कारण सर्वत्र प्लावित रहता 
हैं। तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलतिधि क उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र में पाथिव 
परमाणओं से कठिन स्वभाव की महापुथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती हे । तदनन्तर: 
उसी जलनिधि में तैजस परमाणओं से द्वयणकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से 
अभिभूत न होने के कारण अतिशय दीप्ति से युक्त होकर बिद्यमान रहता हे । यद्यपि 
जल और तेन इन दोनों मे स्वभावतः विरोध है, तथापि जीवों के अदृष्ट से उनम 
भी आधाराधेयभाव होता है । 

FSi Bee ; 


~ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मारभ्यते । तस्मिश्चतुबंदनकमलं सर्वलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलथुवन- 
सहितपुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मा- 
तिशयज्ञानपैराग्येश्वय्यंसम्पन्नः प्राणिनां कर्म्मविपार्क विदित्वा कर्म्मा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती हे । उसी तेजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के सदुश चार 
मुँहवाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि के लिए नियुक्त करते हैं । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभ्नूतपू्व ऐश्वर्य से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियक्त 
वह ब्रह्मा प्राणियों के कर्म की परिणति समझकर कर्मो के अनुरूप ज्ञान, भोग, 
न्यायकन्दली 


एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महाभूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सद्कुल्पमात्रात्‌ , तेजसेभ्यः परमाणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो महदण्डं 
महद्‌ बिम्बमारम्यते | मिम्बारम्मे पाथिवा अयवया उपष्टम्भकाः, तेनेदं वह्नि- 
पुञ्जप्रायं नाभुत्‌। तस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं 
सर्वलोकपित।महं सर्वेषामेव लोकानामाद्यं पुरुषं समस्तेर्भुवनः सहोत्पाद्य 
प्रजानां सगे जनने विनियुङ्क्ते त्वमिदं कुविति। स च महेश्वरेण विनि- 
युक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवराग्येश्वर्यंसम्पत्तो ज्ञानञ्च वैराग्यञ्चेश्वय्यंञच 
ज्ञानवेराग्येश्वय्याणि, अतिशयेन ज्ञानवराग्येश्वर्य्याणि तेः सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्म्माधम्मौ यथावत्‌ प्रत्येति। वेराग्यान्न पक्षपातेन 

'एबमु’ अर्थात्‌ द्वथणुकादि क्रम से महाभुतों क उत्पन्न हो जानेपर 
महेश्वर के “अभिध्यान? अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पाथिद परमाणुओं से 
सहारा पाये हुए तैजस परमाणुओं से महदण्ड? अर्थात्‌ महानु पिण्ड को उत्पत्ति होती 
हे । इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूंकि पाथिव परमाणुओं का विशेष सम्बन्ध है, 
अतः यह पिगड (तैजस होनेपर भी) वह्िपुजु्ञ सद्छा नहीं होता है । 
उसी पिण्ड में कमल के समान चार मुखवाले “सर्वलोकपितामहः अर्थात्‌ सभी पुरुषों 
के आदि पुरुष ब्रह्मा को सकल भुवनों के साथ उत्पन्न कर :जाओं को उत्पन्न करने 
के लिए नियुक्त करते हैं। कि तुम यह काम करो! | महेश्वर के द्वारा सृष्टिकाय के लिए 
नियुवत वह ब्रह्मा 'अतिशयज्ञानवैराग्यैदवर्यसम्पन्न:? ,अर्थात्‌ “ज्ञानञ्च, वैराग्यड्च, ऐश्वयंञ्च 
ज्ञान॑वैराग्येदवर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवैर।ग्यैशवय्य्गणि, तैः सम्पन्नः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और भमित ऐश्वयं से युक्त 
हैं । अपने उत्तम ज्ञान के बल से वह ध्राणियों के धर्म और अधमं को ठीक से समझते हैं | उत्कट 


0 वैराग्य के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दुषित नहीं होती है । अपने अमित ऐँदवर्य 
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प्रकेरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १३१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चुरूपज्ञानमोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवर्षिपितृगणान्‌ 
सखबाहरुपादतश्चतुरो वर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सृष्टवा- 
शयानुरूपैर्धम ज्ञानवैराण्यैशवय्येः संयोजयतीति । 

और आयु से युक्त 'सुत' अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' अर्थात्‌ मनु, देवषि 
और पितुगणों की सृष्टि करते हैं। एवं अपने मुह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों 
को, जङ्का से वेश्यों को और पेर से शूद्रों को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार और 
भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न करके सभी को कर्मो के अनुरूप घमं, 
ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य के साथ सम्बद्ध करते हैं । 

न्यायकन्दली 

वर्तते, ऐसवर्य्यात्‌ कम्मंफलं भोजयति। प्राणिनां कर्म्मविपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कम्मंणां विपाकः कम्मंविपाकः, तं विदि- 
त्वा एतावदस्य कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्सानुरूपाणि ज्ञानभोगायूंषि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कुल्पप्रभवान्‌ मनुः 
देवषिपितृगणान्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृगणान्‌, मुखबाहरुपादतस्चतुरो 
वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुभ्यां वैश्यान्‌, पद्धूयां 
शुद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्रतराणि च भुतानि सृष्ट्वा, आशयातुरूपंः 
आशेते फलोपभोगकालं याबदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मं, तदनुरूपेधंम्सज्ञात- 
वराग्येइवय्यें, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
सम्यग्‌ योजयति, मात्रयाऽप्यन्यथा न करोतीत्यर्थः । 

के वल से वह प्राणियों के कम का भोग सम्पन्न कर सकते हैं। 
पाणिनां कम्मेविपाकं विदित्वा’, विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की परिणति 'विपाक' शब्द का अर्थ हे । 'कर्म्मणां विपाकः 
कम्मंविपाक:? इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मों की विविध परिणति ही 'कमंविपाक' शब्द 
का अर्थ है । अतः वे कमंविपाक को समझकर अर्थात्‌ 'इस जीत्र के कर्मों का फल इतना | 
होगा” यह समझकर “कर्मानुरूपज्ञानभोगायुष:” अर्थात्‌ कर्म के अनुरूप ज्ञान, भोग और 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति श्रश्नृति पुत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न अत एवं मानस पुत्र- 
रूप मनुओं, देवताओं, ऋषियों और पितरों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मुख, बाहु, 
जङ्घा, एवं चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णों को 
एवं और भी छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते हैं। 'आशयानुरूपैः' अर्थात्‌ 'आशेते 
फलोपभोगकालं यावदा त्मन्यवतिष्ठित इत्याशयः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलों के उप- 
भोग पर्यन्त जो आत्मा रहे उसे 'आशय' कहते हैं। फलतः कमं ( अदृष्ट ) ही आशय 
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१३२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार~ 
न्यायकन्दली 


यत्‌ खलू केचिदेवमाचचक्षिरे-- प्रेक्षावत्प्रवृ ्तिरिष्टार्थाधिगमा 
स्यादनिष्टपरिहारार्था वा, न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाराबीरवरे समस्तावाप्तकामे 
सम्भवतः, तेनास्य जगन्निर्माणे प्रवृत्तिरनुपपन्ना। तत्रोत्तरम्‌--प्राणिनां 
भोगभूतय इति। परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिं स्वार्थनिबन्धनेत्यभिप्रायः । 
नन्वेबं ताहि सुखमयीमेव सृष्टि कुर्य्यान्न दुःखशबलां करुणा प्रवृत्तत्वादित्यत्रेष 
परिहारः--प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । परार्थं प्रवृत्तोऽपि न सुखमयोमेव 
करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्तु त्वादित्यर्थः । न चेवं सति करुणाविरोधः, 
दुःखोत्पादस्थ वेराग्यजननद्वारेण परमपुरुषाथंहेतुत्वात्‌ । यदि धर्स्माधर्म्माव्पेक्ष्य 
करोति नास्य स्वाधीनं कत्तु त्वमित्यनीशवरतादोष इत्यस्यायं प्रतिसमाधिः-- 
आशयानुखूपै्म्मंज्ञानवैराग्यैश्वय्येः संयोजयति । स हि सर्वप्राणिनां 


शब्द का अथं है। उसके अनुरूप धमं, ज्ञान, वैराग्य और ऐशवयं से जीवों को सम्बद्ध 
करते हैं । अर्थात्‌ जिस जीव का अदृष्ट जिस प्रकार का है उसी के अनुरूप धमं, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐइवर्य इन चारों वस्तुओं से जीवों को उचित रीति सै सम्बद्ध करते 
हैं, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते । 


.इस प्रसङ्ग में किसी की आपत्ति है कि (१) इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति एवं 
(२ ) अनिष्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भेदों से प्रबृत्ति दो ही प्रकार की है। महेश्वर 
को सभी वस्तुर्ये बराबर प्राप्त ही हैं। उनका अनिष्ट तो कोई है ही नहीं, अतः कारण 
की अतुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान 'प्राणिनां भोगभूतये” इस वाक्य से दिया है। अभिभ्राय यह है कि सृष्टि 
कार्य में महेश्वर की प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है ( उक्त कार्यकारणभाव स्वाथंभुळक 
प्रवृत्ति का है )। ( इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
की ही रचना करते, दुःखबहुल सृष्टि की नही, क्योंकि वे करुणा से ही इसमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसी आक्षेप का परिहार 'प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वा’ इस वाक्य से किया 
गया है । कहने का तात्पर्यं हे कि दुसरो के लिए प्रवृत्त होनेपर भी केवल सुखमयी 
सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दुःख दोनों के जनक “विचित्र” कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सृष्टि का क्त्व है। ऐसा होनेपर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में कोई 
अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषात 
( मोक्ष ) का साधन है | अगर सृष्टिकायं के लिए उन्हें भी जीवों के घमं ओर की 
अपेक्षा है तो फिर कइना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि कायं के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कतृ त्व नहीं हैं 
फिर उनमें अनीइवरत्व का दोष अनिवाय है | इसी आक्षेप का समाधान आशर्या- 
नुरूपैधंमंज्ञानवैराग्येदवय्ये; संयोजयति’ इस वाक्य से किया है। अभिप्राय है कि 
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प्रकरणमु ] भाषानुंवादसहितंम्‌ १३३ 
त्यायकन्दलो 


कर्म्मानुरूपं फलं प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वरः स्यादिति भावः। नहि योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फलविज्ञेषप्रदः प्रभुरभ्रभुर्भेवति । 

कल्पादावुत्पन्नानां प्राणिनां सर्वशब्दार्थष्वव्युत्पन्ञानां सङ्कृतस्या- 
ञक्यकरणत्वाच्छान्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदम्‌- 
मानसानिति। योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेन विळुप्त- 
संस्कारो जन्मान्तरानुभूतस्य सर्वस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीरविशिष्टादृष्टसम्बन्धिनो दुष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभूतं सवंमेब शाब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रति- 
सन्दधानाश्च परस्परं बहवो ` व्यवहरन्ति। तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालर्वात्तचां 
प्राणिनां व्युत्पत्तिः, तद्व्यवहाराच्चान्येषामित्युपपद्यते व्यनहारपरम्परया शब्दार्थे- 
व्युत्पत्तिरित्यर्थ: । े ्‌ 

कि पुनरीश्वरसद्भावे प्रमाणम्‌ ? आगमस्तावदनुसानञ्च। महा 
सुतचतुष्टयमुपलब्धिमत्पूर्वंकं कार्यत्वाद्‌ यत्काय्यं तदुपलब्धिमत्पुर्वकं यथा 
` घटः काय्येच सहाभुतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पूर्वंकम्‌ । प्रमाणेन 
सभी जीवों को अपने कमं के अनुसार फल देते हुए भी वह 'अनीइवर' क्यों होंगे ? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यो को फल देते हुए भी स्वामी अप्रभु नहीं होते । 

सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द ओर अर्थ के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
हैं, अतः सृष्टि के आदि में सङ्केत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी । इसी का समाधान मानसान्‌? इस पद में है। अभिप्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गर्भवासादिजनित बहुत बड़े दुःखों के मोगने के कारण 
विलुप्त हो जाते हैं, भतः उत जीवों को दूसरे जन्म में अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रहता है । ऋषि, प्रजापति ओर मनु चूंकि मानस हैं (योनिज नहीं), 
अतः योनिज शरीरवाछों से उनका अदृष्ट विलक्षण है। भत एव उनके सभी संस्कार 
उद्बुद्ध रहते हैं। वे सोकर उठे हुए व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
शब्द और अर्थो के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द और अर्थ का 
व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शब्द ओर अर्थ के 
सङ्केत को ग्रहण करते हैँ । उन जीवों के व्ववहार से फिर अन्य जीव भी छब्दाथं-व्यवहार को 
ग्रहण करते हैं। व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थ के सङ्केत का ग्रहण होता है। _ 

(०) ईइवर की सत्ता में प्रमाण हो क्या है? (उ०) शब्द और अनुमान 
दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार है कि) पृथिवी प्रभ्नृति चारों महाभूत किसी ज्ञानी 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्ये है । कार्यं अवश्य ही किसी ज्ञानी कर्ता के 
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१३४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 
पुवंकोटयनुपलब्धेरसिद्धं पृथिव्यादिषु कार्य्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्‌ सावयवं तत्‌ कार्य्यं यथा घटः, सावयवःच्च पृथिव्यादि, तस्मादेत- 
दपि कार्य्यमेव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवृत्तिः, कार्य्यत्वबुद्धिसत्पुर्वकत्व- 
योश्च व्याप्तिग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कत्त्‌ प्रतीतिकाले एवाङकुरादिषूतपद्चमानेषु 
तदभावप्रतीतेः । न चाङ्कुरत्वांदीनामपि पक्षत्वमिति न्याथ्यम्‌, गृहीतायां व्याप्ता- 
वनुमानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षणा पक्षादिप्रविभागः, इह तु सर्वदेव प्रतिपक्ष- 


प्रतोत्याक्रान्तत्गाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । अत्र प्रतिविधीयते-- 
यदि चेवं द्वैतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभागः, तदानीं मीमांसाभाष्यक्दभिमतं 


सामान्यतो दुष्टमादित्यगत्यनुसानमपि न सिद्धति, तत्रापि देवदत्तगतिपुर्गकदेशा- 
न्तरप्राप्तिग्रहणकाल एग नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिमात्रोपलम्भात्‌ । अथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि ! पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैं अतः वे सभी 
भी अवश्य ही ज्ञानी कर्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्रश) किसी भी प्रमाण से “पूर्वकोटि” 
अर्थात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान (अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभतरूप पक्ष में कार्यत्व 
रूप हेतु का निशचयात्मक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कायेत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कायंत्व हेतु स्वरूपासिद्ध ) है। (उ०) प्रकृत में कायंत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्योंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनमें कार्यत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैं वे सभी कार्य हैं जैसे 
घटादि । पृथिव्यादि चारो महाभूत भी सावयव हैं, अतः बे भी अवश्य ही कार्य 
हैं ॥ (90) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तू - 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्याप्ति का ज्ञान कार्यत्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति-काल में ही अङ्कुरादि 
म उक्त साध्य के अभाव के साथ कायंत्व हेतु के सामानाधिकरण्य की भी अबाधित प्रतीति 
होती है। (३०) अङ्कुर तो पक्ष के अन्तर्गत है! ? (४०) इस कथन में कोई 
सार नहीं है, क्योंकि व्यापि क ज्ञात हो जाने के बाद अनुमान की प्रबृत्ति होती है। उस 
प्रबृत्तिकाल में प्रतिवादी को आकाङ्क्षा के अनुसार पक्ष-साध्यादि विभाग प्रवृत्त होते 
हैं। यहाँ तो हेतु में साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही 
असम्भव है। (३०) इसके समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु और 
साध्य क सामानाधिकरण्य की अनुपलब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मोमांसाभाष्यकार 
का अभिमत सामान्यतोइष्ट अनुमान का सूर्यं की गतिवाला उदाहरण ही असङ्गत हो 
जाएगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'देवदत्त का दुसरे देश के 


१. अर्थात्‌ नहि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषाधायकः? इस न्याय से पक्षा- 
्तगत अङ्कुर में व्यभिचार का उद्भावन अनुमिति का प्रतिरोध नहीं कर सकता । 
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प्रकरणम्‌ ] ; भाषानुवादसहितम्‌ १३५ 
न्यायकन्दली 


देशविप्रकर्षणापि गतेरनुपलब्धो सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिरुपाधि- 
प्रवृत्तस्य भुयोदर्शनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीर- 
त्वेनाभ्युपेतस्य कर्तः स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङ्कुरादिष्वनुपलम्भसम्भवान्न तेन 
निरुपाधिश्रवृत्तस्य भूयोदर्शनस्य सामर्थ्यमुपहन्यत इति समानम्‌ | अपि च भोः ! 
किमनुमानेन कत्तु मात्रं साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा? कत्त मात्रः 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्यस्मदादिसदृशः कर्त्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च 
तेनेदं पृथिव्यादिकार्य्यमर्वागुदृशां शक्यनिर्माणम्‌, पृथिव्या दिनिर्माणसमर्थस्तु कर्त्ता 
न सिद्धयत्यनन्वयात्‌, अन्वयबलेन हि दुष्टान्तदृष्टकत्तसदृश्ः सिद्धयतीति। 
नायं प्रसद्धः, कत्तु बिशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पूर्वकत्वे सामान्ये 
साथ सम्बन्ध गति से उत्पन्न होता हैं, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के साथ 
सम्वन्ध का ही ज्ञान होता है' । इसके लिए अगर यह उत्तर दिया जा सकता है कि 
नक्षत्र चुकि बहुत दूर है, अतः उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी 
गति का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ गति की अनुपलब्धि से व्याप्तिज्ञान के कारण- 
रूप उपाधि से शुन्य ( गति और देशान्तरसश्चार ) के भूयोदशंन का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्योंकि ( प्रकृत गतिको अनुपलब्धि ओर प्रकृत भूयोदशंन ) दोनों समान 
कक्षा के नहीं हैं ( उ० ) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कार्य का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यों में भी कतृजन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेश्वर को तो शरीर नहीं है, अतः ईश्वररूप कतुं जन्य 
भङ्कुरादि कार्यो में कतृंजन्यत्व की प्रतीति नहीं होती है । किन्तु इसका यह अथं 
नहीं कि अङ्कुरादि कार्यो में कतृं जन्यत्व हे ही नहीं । तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है) 
(प्रश) और भी बात है अनुमान से आप कयां साधन करना चाहते हैं ? 
केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभृति उक्त महाभूतों के निर्माण से समर्थ कर्ता? केत्रल 
कर्ता की सिद्धि से तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के समान 
अल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं इम लोगो के 
समान अत्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है। उक्त अनुमान से 
पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस 
विशेष प्रकार का कतृ जन्यत्व कहीं उपछब्ध नहीं है। अन्वय ( हेतु में साध्य का 
सामानाधिकरण्य) के बल से दृष्टान्त में जिस प्रकार के कतृ जन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि 
होगी, पक्ष में .भी उवी प्रकार के साध्य की सिद्धि होगी। घटादि रूप शष्टान्तों में 
तो पृथिव्यादि निर्माण में समर्थ कर्ता का जन्यत्व उपलब्ध . नहीं है। (३०) 
उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि अनुमान से इष्ट 
नहीं है, क्योंकि व्याप्ति के बल से पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता की सिद्धि हो 
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में महाभूतों के अतीन्द्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्मादन शक्ति का जान 


१३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु॒ [ ब्रब्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


साध्यमाने पृथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणोऽपि विशेषः सिद्धचत्येव, निविशेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धचतु सामान्यमिति चेत्न, काय्यंत्वेन 
सह तद्व्याप्तेरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यर्नि- 
सामान्यं न सिद्धयेत्‌, अरिनिविशेषस्यानन्वितस्यासिद्धेः, निविशेषस्यानवस्थानात्‌ । 

अथेदमुच्यते--द्वयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधम्मंता च, तत्र व्याप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धघति, पक्षध्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पर्वताद्यवच्छिन्न- 
बह्विलक्षणात्मा सिद्धयति । अन्यथा पक्षधम्मंतागाः ववोपयोगः, क्व चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईश्वरानुमानेऽपि तुल्यम्‌, अन्यत्राभि- 
निवेश्ञात्‌ । अथ मतम्‌, सिद्धघत्यनुमाने विशेषोऽपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति । 
तथा हि--धूमात्‌ परवंतनितम्बवृत्तिवह्विविशेषसिद्धो का नामानुपपत्तिः ? दुष्टो हि 
देशकालादिमेदः स्वलक्षणानाम्‌। ईशवरातुमाने तु विशेषो न सिद्धघति, प्रमाणविरो- 
धात्‌ । तथा हि--नात्र शरीरपुवंकत्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवश्यसिद्धियप्राप्ता- 
बतीन्द्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तु त्वासम्भवात्‌ । 
जाने पर पृथिव्यादि में उनके निर्माण में समर्थ कतृ'जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि 
स्वतः हो जाएगी, क्योंकि विशेषो से .रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
( प्र० ) सामान्य की भी सिद्धि न हो? (3० ) नहीं; क्योंकि कार्यत्व में कतृ जन्यत्व 
की व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । अगर व्याप्ति के रहने पर भी सामान्य की 
सिद्धि न हो तो फिर धुम से वक्ति सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी । 

अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैं--व्याप्ति और पक्षधमंता | इनमें व्याप्ति के 


बल से सामान्य की सिद्धि होती हे और पक्षधर्मता के बल से विशेष की सिद्धि होती है।. 


अगर पक्षधमंता से विशेष का नियमन न हो तो उसका उपयोग ही क्या हे? एवं ज्ञात- 
ज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कैसे हो? ( उ० ) अगर यह न्याय 
है तो फिर ईश्वरानुमान में भी यही न्याय है, अगर आपका कोई विशेष आग्रह न हो । 
अनुमान से विशेषों की सिद्धि वहीं होती है, जहाँ उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पवत के मुल में बह्लिविशेष की सिद्धि होती है। देश और 
काळ के भेद से विशेषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध हैं। इसमें कौनसी अनुपपत्ति 
है? किन्तु उक्त अनुमान से पृयिब्यादि को निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि का तो 
विरोधी प्रमाण है, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतों के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
आपको इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे ईश्वर का शरीर एबं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी और इन सबों से सब गुड़ गोबर हो जाएंगा, क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
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सम्भव . 


प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ १३७ 
न्यायकन्दली 


अशरीरपुर्वकत्वञचाशक्यसाधनम्‌, सर्वोऽपि कर्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदमहसनेन निर्वेर्तयामीति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः 
कारणान्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयञ्ननिच्छच्नप्रयतमानः कायम- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां बुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्योत्पत्तावु- 
पायभूतम्‌ । निखलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवावधारितं न शक्यते 
प्रातुं वह्वेरिवेन्धनविकारसामर्थ्यं धूमानुमाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायमीइवरः करिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपानभिज्ञो न राक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापि मनोरथद्रुमेण, न तथा यावदिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
कार्य्योत्पत्तावृपयुज्यते यथेदमव्यवहितव्यापारं शरीरम्‌। 


नहीं है, एवं उसके बिना कतृत्व ही असम्भव है । यह सिद्ध करना तो बिलकुल 
ही असम्भव है कि ये महाभूत उन कर्ता से उत्पन्न होते हैं जिनक शरीर नहीं 
हैं । क्योंकि कर्ताओं का यह स्वभाव है कि वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैं। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अमुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते हैं। फिर अपने शरीर को उस कार्य के अनुसार 
संचालित करते हैं। इन सबों के बाद कार्य के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कायं को उत्पन्न करते हैं। बिना उपादात निश्चय के, उस कायं की इच्छा न 
रखते हुए, उस कार्य विषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये डुलाये बिना कोई 
भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय और व्यतिरेक से 
बुद्धि की तरह शरीर मे भी कारणता सिद्ध है। व्यामि की प्रतिबन्धक उपाधियों की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होती हे, उस हेतु से 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता हे । जैसे कि आाद्रेन्धन प्रभव वह्लिरूप उपाधि 
से युक्त होने क कारण धुम की सिद्धि नहीं होती हैं । इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 
का भी अगर परित्याग करे तो बुद्धि को भी छोड़िए। ईश्वर अगर अतिशय प्रभाव 
के कारण बिना शरीर के भी महाभूतों को उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर बिना बुद्धि क भी 
उन कार्यो का सम्पादन कर सकते हें । ( प्र० ) उपादान एवं भौर कारणों से अनभिज्ञ 
कर्ता से किसी कार्यं का उत्पादन सम्भव नहीं है, ( अतः बुद्धि को भी कार्यों का कारण 
मानते है ) । ( उ० ) यह आपने कैसे समझा ? ( प्र० ) स्थुल घटादि कार्यो में यह 
देखा जाता है कि वे उपादानादि कारणों के ज्ञान से युक्त कर्ता से ही उत्पन्न 


होते हैं ( उ० ) तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष भी फल गये, क्योंकि जिस प्रकार किसी 


विषय. की - इच्छा रहने पर भी अगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता हूँ तो कार्य 
१८ 
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१२८ च्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्य मु [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कतृ पुर्वकत्वसामान्यस्य ? अगतिरेव, उभ- 
योरपि शरीरित्वाजरीरित्वविशेषयोरनुपपत्तेः, निर्विशेषस्य सामान्यस्य सिद्धयभा- 
वात्‌ । किमनुमानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशवि- 
षाणायमाने साधनानहे सामान्ये साधनं प्रयुञ्जानो निगृह्यते, यथा कहिचन्निजञितं 
कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अथानुमानदूषणं विना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमशरीरिपुर्वकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकप्रमाणबाधितत्बात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमशरीरित्वविश्ञेषं विरुन्धद्‌ विशेषविरुद्धम्‌, 


ततइच विरुद्धावान्तरविशेष एवेति पुवंपक्षसङक्षेपः । 


अत्र प्रतिसमाधिः-कि शरीरित्वमेव कत्तृ त्वमुत परिदुष्टसामर्थ्यकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेव कत्तृ त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासीनस्य च कत्तु त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के बिना केवल प्रयत्न से भी कार्य नहीं 
- होता । 
( प्र» ) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकतू- 
जन्यत्व की क्या गति होगी? ( उ०) कोई भी गति नहीं, ( क्योंकि बुद्धिमत्कतृ - 
जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत श्ञारीरिकतृजन्यत्व और अशरीरिकतृ जन्यत्व इन 
दोनों में से किसी भी विशेष को सिद्धि नहीं होगी । एवं विशेषों से शुन्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है। (प्र०) उस सामान्य विषयक भनुमान में 
दोष क्या है? ( उ० ) कोई भी दोष नहीं है, चकि विदोषों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं है, अतः आकाशकुसुमप्रतिम इश्वर ही साधन के भायोग्य है। अतः अनुमान के 
द्वारा ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवाले आकाश की तरफ कृपाण को उछालनेवाला 
व्यक्तिं विफल हो जाता हे | अगर आपको बिना हेत्वाभासं के सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हें भी सुनिये। अशरीरिकतृ जन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाधित होने के कारण - 'कालात्ययापदिष्ट' - नाम के हेत्वाभास से दुषित है। 
एवं व्याक्ति के बल से ही अशरीरिकतूंजम्त्वरूप विशेष की सिद्धि हो सकती है, 
“किन्तु कर्ता शरी रयुक्त ही होता हैं” विशेष प्रकार की इस व्याप्ति से भी उक्त अनुमान 
दूषित होता है, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही प्रभेद है। , 
“इतना हो उक्त ईश्वरानुमान के विषय में आक्षेप करनेवाले पुर्वपक्षियों का 


“आशय है | 
( 3० ) अब हमें इन सब आक्षेपों के समाधान में यह पुछना है कि शरीर 


. का सम्बन्ध ही कतृत्व है १ या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्यं ज्ञात 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादस हितम्‌ १३६ 
न्यायकन्दली 


प्रसद्भात्‌, किन्तु परिदृष्टसामर्थ्यकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्यात्पत्तेः । 
तच्चाशरीरस्यापि निर्वहति यथा स्वशरीरप्रेरणायामात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य 
स्वकर्म्मोपर्णजतं तदेव शरीरमिति चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रेय्येतया$स्तीति चेत्‌ ? ईइवरस्यापि प्रेय्यं: परमाणु- 


रस्ति । ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामुत्पत्तेरिच्छाप्रयत्नयोश्च 
सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वप्रेरणायामिच्छाप्रयत्नजनन- 
द्वारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरुपजननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्धा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदनुपायभुतमेव शारीरं कम्मंत्वा- 
दिति व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येव चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदर्शनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु काय्यंत्व- 
मितीइवरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि शरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां 


हो गथा है, उन्हे उचित रूप से परिचालित करना ही कतृ त्व है ? अगर शरीर सम्बन्ध 
को ही कतृ त्व मार्ने तो फिर सोये हुए व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में 
भी कतृत्व मानना पड़ेगा। अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कतृत्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कार्य की 
उत्पत्ति होती है। यह दूसरे प्रकार का कतृत्व शरीर सम्बन्ध के बिना भी सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिए जीव का | ( प्र०) यहाँ भी अपने पुवं कमो से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
हे? ( 3० ) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने शरीर की 
क्रिया से अपने शरीर में प्रेरणा नहीं हो सकती । ( प्र) फिर भी यहाँ प्रेरणा 
का आश्रय तो है? ( उ० ) ईश्वर की प्रेरणा के लिए भी परमाणु रूप आश्रय तो 
हैही। (प्र) इच्छा और प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है। 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही। इस प्रकार अपने शरीर की प्रेरणा में भी 
- अपने शरीर की अपेक्षा होती है। ( उ० ) शरीर केवल इच्छा और प्रयत्न का ही 

कारण है, अपने कारणों से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होती है। प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया का कर्म 
है। इस प्रकार यह नियम हो गळत हो जाता है कि कतृ त्व शरीर युक्त द्रव्यों में 
ही रहता हे, क्योंकि शरीरव्यापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और 
प्रयत्न की सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को व्यापत करने का सामर्थ्यं कहीं 
कहीं देखा जाता है। कायंत्व और बुद्धिमत्कतृजन्यत्व दोनों अव्यभिचारी हैं, अतः 
उक्त अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती ह । (प्र ) ( महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 
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१४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌, यत्र पुनरिमो स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थम्‌ । 
न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
साश्रयभेदेन हृयी गतिः--नित्यतानित्यता च । तथा बुद्धघादीनासपि भविष्य- 


तीति । सेयमीइवरवादे वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 
आत्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तिष्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकम्मोपा जितेर्द्रिय- 


गणाधीनसंबिदां शरीरोत्पत्ते: (विना) सर्वविषयावबोधविरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचेतन्यमिति चेन्न, सहजं शारीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लुतं 
येनेदं सवंत्रापुर्ववदवभासयति । शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येब समाधीयते, 

न बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकाशस्वभावस्यानिवृत्तो का तिरोधानवाचोयुवितः ? वृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तहि शरीरिणां विषयग्रहणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईश्वरीय ) इच्छा और प्रयत्न के लिए भी शरीर की आवश्यकता होगी? ( उ० ) 
इच्छा और प्रयत्न जहाँ आगन्तुक गुण हैं, वहाँ शरीर की आवश्यकता भले ही हो, 
जहाँ ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहां शरीर को अपेक्षा व्यर्थं है । बुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व भी युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आश्रय के भेद से रूपादि 
गुणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती हे। अतः बुद्धधादि 
भी जीव और ईश्वर रूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार क 
होंगे। ईश्वर को माननेवाले और न माननेवाले दोनों की इतनी ही युक्तियाँ हैं, 
आगे इन्हीं का विस्तार है । र 

( प्र० ) जीवों की अध्यक्षता में केवळ परमाणु ही पूथिव्यादि महाभूत की 
सष्टि करेगे ? ( उ० ) उनका ज्ञान अपने कर्मों से उपाजित इन्द्रियों क अधीन हू, 
मतः महाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभी विषयों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं है | 
( प्र० ) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतन्य की सत्ता तो हैं ही। (३०) तो 
फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघटन कौन कर देता हैं ? जिसस 
कि सभी विषयों को विना देली हुई वस्तुओं की तरह देखता है। (प्र०) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह सर्वविषयक सहज चैतन्य जीवों में तिरोहित रहता है, 
केवल प्रकाशित मात्र नहीं होता है । ( उ० ) जीव भी व्यापक है, अतः विषयों क साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा | जीव नित्य है, अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमें बराबर रहेगा । फिर तत्स्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव म 2 
युक्ति है ? ( प्र० ) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाश ही उसका तिरोभाव ह 
(३०) फिर जीवों को विषयों का ज्ञान कैसे होता है ? ( प्र० ) कहीं उसकी वृत्तियाँ विर द 
नहीं भी होती हैं ? (3०) ( कहीं वह शवित उद्बुद्ध रहती है एवं कहीं तिरोहिंत ), इस 


है शी 
> 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु १४१ 
न्यायकन्दली 


वृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विशेष: ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
षाद्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रियाधीनशचेतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सन्निधिमात्रनिबन्धनः, 
सत्यपि व्यापकत्वे सर्वार्थेषु वृत्त्यभावादिन्द्रियंवेयरथ्यंप्रसद्भाच्च ( इति) साधू- 
क्तमशरीरिणामात्मनां न विषयावबोध इति । 


तथा चेके वदन्ति-“पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भुस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌” इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वा्थं्दाशसहजज्ञानमयः कत्तृ स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनाचां प्रवृत्त्यभावात्‌ । 

स किमेकोऽनेको वा ? एक इति वदामः । बहूनामस्वंज्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, सर्वज्ञत्वे त्वेकस्येव सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌। न च समप्रधानानां 
भुयसां सवंदैकमत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कार्यस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रवृत्तावेकस्येशवरत्वं नापरेषासु, मठपरिषदामिव कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है? अगर इन्द्रिय सन्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता है? 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसक सहज 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को रुभी 
विषयों का ज्ञान नहीं. होता है! अगर जीवों में इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञानको 
सत्ता रहे तो किर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थं हो जाएंगी, अतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि "जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता हे' वह 
ठीक है । 

“पराञ्चि खानि’ इत्यादि श्रुतियों का अवलम्बन करते हुए कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं है। सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जैसा 
कार्यं सम्भव नहीं है। सृष्टि रचना के लिए जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त 
कर्त्त त्वस्वभाववाले किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रबृत्ति चेतन अधिष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं है, अतः ईशवररूप अधिष्ठाता 
अवश्य हे । 

किन्तु वह एक हैं या अनेक ? इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वह एक 
ही है, क्योंकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सर्वज्ञ हो तो फिर हमलोगों की तरह ही सृष्टिकाय॑ 
में असमर्थ होंगे । अगर ईश्वर को अनेक मानकर सभी को सर्वज्ञ माने, तो फिर एक 
ही ईश्वर के सामर्थ्यं से सृष्टि कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, अन्य सभी ईइवरो के सामर्थ्यं 
व्यथे जाएँगे । एवं एक ही प्रकार के प्राधाव्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में सवंदा 
ऐकमत्य भी नहीं रहता है। अगर एक ही ईश्वर के अभिप्राय से अस्य ईरवरों की 
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१४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रेशस्तपादभाष्यमु [द्वव्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


त्पत्त्यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकमनीश्वरत्वम्‌ । तदेवं कार्य्यविशेषेण सिद्धस्य 
कतृ विशेषस्य सर्वज्ञत्वान्न कुत्रचिद्‌ वस्तुनि विशेषानुपलम्भः । अतो न तन्निबन्धनं 
मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलौ रागट्वेषो, तयोरभावाज्ञ तत्पुविका 
प्रवृत्ति» प्रवृच्यभावे च न तत्साध्यौ धर्म्माधम्मो', तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि 
सुखडु:खयोरभाव:, सवंदेव चानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासाते 
इत्यष्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये तु बुद्धिरेव तस्या- 
व्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाप्रयत्नावप्यनद्भीकुर्वाणाः षड्गुणाधि- 
करणोऽयमित्याहुः। स कि बद्धो मुक्तो वा? न तावद्‌ बद्धः, बन्धनसमाज्ञातस्य 
बन्धहेतोः क्लेशादेरसस्भवात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, . बन्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञ्जलिः-_-क्लेशकम्मविपाका- 
शयरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” इति | 


भौ प्रवृत्ति माने तो फिर वही ईइवरपद के मुख्यार्थ होंगे, और बाकी सर्वज्ञ ईश्वर 
न कहला सकेंगे। अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद रहते 
हुए भी मठ की परिषद्‌ के सभासदों की तरह सृष्टिक्प एक कार्य में सभा 
ईइवरों का एक मत माने तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अनीश्वरता की आपत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यों से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताओ से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कार्य का इंश्‍वररूप कर्ता एक ही है। चु'कि सर्वज्ञ हैं, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहीं है, अतः विषयों के विशेष के अज्ञान से उत्पन्न होने- 
वाला मिथ्याज्ञान भी उनमें नहीं है । सुतरां मिथ्याज्चानमुलक राग और द्वेष भी उनमें 
नहीं ह। इसी हेतु से राग और द्वेष से होनेवाली प्रवृत्तियाँ भी उनमें नहीं हैं । 
फिर प्रवृत्ति, धर्म और अधमं की उसमें सत्ता कैसी ? धर्म और अधर्म के न रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं हे) सवंदा सभो विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्मरति और संस्कार भी नहीं हैं । इस प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेश्वर 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैं। किसी विषय में व्याहत न होनेवाळा ज्ञान ही उनकी क्रियाश्चकित है । 
इस प्रकार उनम इच्छा और प्रयत्न को भी अस्वीकार करते हुए कोई उन्हें छः गुणों 
का ही आधार मानते हैं। वे बद्ध हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
के कारण क्लेशकर्मादि उनमें नहीं हैं। वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि “मुक्ति” 
और 'बन्धविच्छरेद' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । ` नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'व्छेशकम्मंविपाकाशयैः? इत्यादि सुत्र से कहा हूँ | 
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प्रकरणस्‌ ] | भाषानुवादसहितमु १४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिशामेकैकत्वादपरजात्यमावे पारिभाषिक्यस्तिसः 
संज्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति । 

तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङ्ख्यापरिमाणणथकत्वसंयोगविभागाः | 

आकाश, काल और दिक्‌ इन तीनों में से प्रत्येक एक एक ही है, अतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी अपर जाति नहीं है। 
तस्मात्‌ आकाश, काल और दिक नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक संज्ञायें हैं । 

इनमें आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये 
छः गुण हैं। 

न्यायकन्दली 


आकाशादीनां त्रयाणां सङ्क्षेपार्थमेकेन ग्रन्थेन वेध्यं कथयति 
आकाशकालदिशामिति । आकाशस्य कालस्य दिशश्चेकेकत्वादपरजातिर्चञास्ति, 
तस्या व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिस्रः संज्ञाः पारिभाषिकयो न पृरथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनेमित्तिक्य इत्यथः । 
संज्ञषामितरवैधम्यं यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्टद्कग्राहिकया सङ्केतः 
सा पारिभाषिकी, यथायं देवदत्त इति । यस्याः पुननिमित्तसुपादाय सङ्केतः 


सा नसित्तिकोति विवेकः। र 
सम्प्रति प्रत्येकं निरूपणाथंमाह--तत्राकाशस्य गुणा इति । तेषां त्रयाणां 
थोड़े शब्दों में ही आकाशादि तीनों द्रव्यो का लक्षण कहने के अभिप्राय से 

“झाकाशकालदिशामु' इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी के असाधारण धमं कहे गये 

हैं। अभिप्राय यह हे कि जातियों की कल्पना आश्रयों की विभिन्नता से ही की जाती 

है, आकाशादि चु कि एक एक हा हैं. अतः अपर जातियाँ उनमें न रहने के कारण 
आकाश) काल ओर दिक्‌ ये तीनों संज्ञायें पारिभाषिकी हैं। अर्थात्‌ पृथिवीत्वादि अपर 
जातियों की निमित्तमुलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह आकाशादि नैमित्तिक संज्ञाय नहीं हैं। 
इन तीनों की ये पारिभाषिकी सज्ञाये ही भरो की अपेक्षा इनका वैधम्यं हैं। जैसें कि 
शाम को गोष्ठ के सामने इकट्ठी हुई गायों में से उनका रक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देता हे, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी तिमित्तविशेष 
की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती है, वही पारिभाषिकी 
: संज्ञा हे, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएँ । जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्केत से स्वार्थ विषयक 
बोध का उत्पादन करती हे, उसे नेमित्तिकी संज्ञा कहते हैं। यही इन दोनों संज्ञाओं में अन्तर है। 
अब इन तीनों में से प्रत्येक का निरूपण करने के लिए 'ततन्नाकाशस्य गुणा?” 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं । अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 
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१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आकाश- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणणुणपूर्वकत्वाद्यावद्इव्यभावि- 
त्वादा थयादम्यत्रोपलब्धेइच न स्पर्शवदू विशेषगुणः । वायन्ति यग्नत्यक्षत्वा- 
दात्मान्तरग्राह्मत्वादात्मन्यसभवायादहङ्कारेण वभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
गुण; । श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ वैशेषिकणुणभावाच्च न दिककालसनसाम्‌ । 

शब्द स्पशं से युक्‍त द्रव्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिकारण के अन्तिम समय तक वह नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 
(स्पशवत्‌ श्ङ्कादि द्रव्यो) से अन्यत्र श्रोत्र में उनकी उपलब्धि होती हे । 
शब्द आत्मा का भी गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 
होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है। एवं शब्द का 
समवाय आत्मा में नहीं है । एवं अहङ्कार के साथ (अहं जानामि” इत्यादि प्रतीतियों 
में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती हे । शब्द दिकू, काल और मन का 


५०, 


भी गुण नहीं है, क्योंकि वह विशेष गुण हे । इस प्रकार चूँकि शब्द गुण हे, अतः 
न्यायकन्दली | 


मध्ये आकाशस्य गुणाः शब्दसङ्घयापरिमाणपुथकृत्वसंयोगविभागाः । शब्दादिगुण- 
योगो5प्याकाशस्य वेधस्यंस्‌ । 

नन्वाकाशस्य सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चक्ष व्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिक रणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, अरूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र 
विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, अत आकाहास्य सद्भावे 
परिशेषानुमानमुपन्यस्यञ्छब्दस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति--शब्द इति। 
संयोग और विभाग ये छः गुण हैं। फलतः दाब्द प्रभृति इन छः गुणों का सम्बन्ध भी 
आकाश का वैधम्यं है। 

(प्र०) आकाश की सत्ता में ही क्या प्रमाण है? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है, क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
:इस प्रदेश में पक्षी हैं, उस प्रदेश में नहीं! इस प्रकार किसी नियमित सा 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि बिना 
रूप के द्रव्य आखों से नहीं देखे जाते। उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश में फैला हुआ प्रकाश- 
पुञ्ज ही अधिकरणतया भासित होता है, अतः उसकी संत्ता में परिशैषानुमात का 
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प्रशस्तपादभाष्यम 


परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌ । 
उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है। 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तद्गुणपुर्वंः शब्दो न भवति, पटरूपादिवदाश्रयो- 
त्पत््यनस्तरमनुत्पादात्‌ । अतः सुखादिवत्‌ स्पशेवतो विशेषगुणो न भवति । विशेष- 
गुणत्वप्रतिषेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतीति नाशङ्कनीयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य 
बाह्यकेर्द्रयग्राह्मत्वेन रूपादिवद्विशेषगुणत्वसिद्धे:। पा्थिवपरमाणुरूपादयः स्पर्श- 
वहिशेषणुणा अथ चाकारणगुणपूर्वकाः परमाणोरकार्येत्वात्‌ तह॒वच्छेदार्थ 
प्रत्यक्षत्वे सतीति कृतम्‌ । यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येवाश्रये शङ्घादौ तस्य 
विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पशंवहिशेषगुणो न भवति। तत्रापि पाथिव- 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावर्निसंयोगेन विना- 


प्रदर्शन करने के वाद शब्दः प्रत्यक्षत्वे सति’ इत्यादि से प्रतिपादन करते हैं कि शब्द आका- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है। जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीभूत तन्तुओ के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने समवायिकारण के आश्रयी- 
भत द्रञ्यगत गब्द से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आश्रय की उत्पत्ति के बाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार स्पशं से युक्त परथिवी, जल, तेज और वायु 
इन घार द्रव्यो का सुख विशेषगुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शो से युक्त 
द्रव्यों का गुण नहीं है। इससे यह र्का न करनी चाहिए कि “शब्द अगर उन स्पश- 
युक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है, तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है? क्योंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से युक्त है, एवं श्रोत्ररूप एक ही 
बाह्यन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है । पार्थिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्पशंयुक्त द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी “कारणगुणपूवक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं. क्योंकि परमाणु कायं | 
नहीं है। अतः पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिए प्रकृत परिशे- 
षानुमान के प्रथम हेतु में प्रत्यक्षत्वे सति’ यह विशेषण दिया गया है। शब्द चूंकि 
याहदुद्रव्यभावी नहीं है, अर्थात्‌ अपने समवायिकारणीभूत द्रव्य की अवस्थिति के सभी. 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि (पूर्वपक्षियों के अभिमत शब्द के आश्रय) शङ्घादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अयावदुद्वव्यभावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पशं से युक्त द्रव्यो का गुण नहीं है) यह हेतु भी केवल अपने इस रूप 
से पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित होगा, क्योंकि रूपादि गुणों के. आश्रयीभूत 
१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


~ 


१४६ न्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपादभाष्यम [ द्रव्ये आकाश= 


न्यायकन्दलो 
शात्‌ तदर्थं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवर्तनीयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह--आश्चयादन्यत्रोप- 
लब्धेश्च । स्पर्श॑वद्विशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्कादिराश्वयो वाच्यः | स च तस्मादन्यत्र 
दुरे कणंशष्कुलीदेशे समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्प्शवद- 
विशेषगुणः । ननु शङ्घादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्द्रियाणामासंसारमण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्टविप्रकृष्टयोरवित्ञेषेणोपलड्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽ- 
पीन्द्रियाणां पुरुषार्थेन हेतुना क्षोभ्यमाणानां यदधिष्ठानदेञ्ञेभ्यो विषयग्रहणानु- 
गुणवृत्तयो निर्गता विषयं विइनुवते तदा विषयग्रहणस्य भावान्ञाव्यवस्थेति चेत ? 
विषयग्नहणार्थानीन्द्रियाण, विषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्येषामनुपयोगासिःप्रमाणकत्वाच्च । न च श्रोत्रवृत्तिविषयदेशं गत्वाऽर्थ- 
मुपलभते, चाक्षुषप्रतीताविव इाब्देऽपि दिकसन्देहानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि 


परमाणुओं के रहते हुए भी उन गुणों का नाश हो जाता है, अतः प्रथम हेतु के कथित 
प्रत्यक्षत्वे सति’ इस विशेषण कौ अनुवृत्ति इस हेतु में भी करनी चाहिए। शब्द 
स्पशेयुक्त द्रव्यों का गुण नहीं है इसकी सिद्धि के लिए 'आश्रयादन्यत्रोपलब्धेश्च' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हैं। शब्द को अगर किसी स्पशायुक्त द्रव्य का गुण मानें तो जिन शङ्कादि 
द्रव्यों से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्रव्यो को शब्द का आश्रय मानना पड़ेगा, 
किन्तु शब्द तो उन द्रव्यों से दुर कर्णझष्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता है । एवं एक द्रब्य 
का गुण दुसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ शब्द स्पशं से युक्त शङ्कादि 
रव्यों का गुण नहीं है। (प्रश) इन्द्रियां संसारमण्डळव्यापी हैं, अतः शङ्कादि देशों में 
बिद्यमान शाब्द की ही उपलब्धि होती है। (उ०) अगर इर्द्रियाँ संसारमण्डलव्यापी 
हों तो फिर दूर की और समीप की वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । 
(प्रश) . इन्द्रियाँ यद्यपि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अदृष्ट से उनमें 
'क्षोभ' अर्थात्‌ कार्य करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है। अतः जब अधिष्ठान देश से 
विषयज्ञान के अनुकूल वृत्तियाँ निकल कर विषयों से सम्बद्ध होती हैं तब इन्द्रियों 
से विषयों का. ग्रहण होता है। अतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है। (उ०) इन्द्रियाँ विषयग्रहण के लिए हैं । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता हे तो फिर वे ही इच्द्रियाँ हैं। उनसे भिन्न किसी 
का भी उपयोग विषयग्रहण में नहीं है। एवं विषय के ग्रहण में अनुपयोगी कोई 
भी वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है। जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु की वृत्ति 
को रूप के प्रदेश में जाना पड़ता है, भोत्र की वृत्ति को शब्दश्रवण के लिए उसके 
प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसा मानें तो रूपादि प्रतीति की 
तरह शब्द प्रतीति में दिक्सन्देह की उत्पत्ति नहीं होगी | ( अर्थात्‌ यह शब्द ध्वं दिशा 
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त्यायकन्दलो 


स्वाश्नयं परित्यज्य गुणस्यागमनसस्ति, न च शङ्र्वात्तना तेनान्तराले शब्द आर- 
ब्धव्यः, स्पशंवद्विशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्धे द्रव्ये विश्ेषगुणान्तरारम्भदशनात्‌, शद्भा- 
रब्धस्य च द्रव्यस्य शङ्भुश्रो त्रयो रन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति, 
अतिप्रसङ्कात्‌ । तस्माच्छङ्कादिगुणत्वे शब्दस्यानुपलब्धिरेव । अस्ति च तदुपलब्धि:, 
सेव तस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि शब्दस्य शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण शरोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणं स्यात्‌ । ce 


आत्मगुणनिषेधार्थमाह--वबाह्येस्द्रियप्रत्यक्षत्वादिति। शत्रं तावद्‌ 
बाह्येर्ब्रियं नियमेन बाह्यारथंप्रकाशकत्वाच्चक्षुवत्‌, तद्ग्राह्मशच शब्दस्तत्प्रतीते- 
स्तद्भावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्मेन्द्रियाग्राह्मो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, 
तस्मादयसपि न तद्गुण इत्यर्थः । इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्यत्वाद- 
नेकप्रतित्तसाधारणत्वादित्यर्थः । या खलु वीणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्तति- 


से सुन पड़ा हैया पश्चिम दिशा से? इस सन्देह को उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने आश्रय को छोडकर जा भी नहीं सकता है। शङ्क का शब्द श्रोत्र और अपने 
बीच के शब्दों का कारण नहीं हो सकता, क्गोकि स्पशं से युक्त द्रव्यो के विशेष 
गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्रय से उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों के विशेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें। शङ्क से उत्पन्न किसी दुसरे द्रव्य की उपलब्धि शङ्क और 
श्रोत्र के बीच में नहीं होती है। तथा इन्द्रियों से असम्बद्ध द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, ऐसा मान लेने से चक्षुरादि से रसादि की अथवा व्यवहित या दूरस्थ घटादि के 
प्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी। तस्मात्‌ शब्द अगर स्पशं से युक्त द्रव्यो का विशेष 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी। लेकिन उसकी उपलब्धि होती है। 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्द ऐसे द्रव्य का विशेष गुण है जो शङ्खादि 
द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है। जिससे कि एक शब्द से दूसरा 
शब्द दूसरे से तीसरा इस प्रकार शब्द की धारा उत्पन्न होकर उस धारा के श्रोत्र में 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष का विषय होता है । 


“शब्द आत्मा का गुण नहीं है” इसका साधक हेतु 'बाह्य्टरियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं। अभिप्राय यह है कि श्रोत्र बाह्येन्द्रिय है, क्योंकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल बाह्य वस्तु का ही प्रकाशक है । शब्द का प्रत्यक्ष भोत्र 
से ही होता है, क्योंकि शब्द प्रत्यक्ष की सत्ता श्रोत्र के अधीन है। जिस गुण का 
ग्रहण वाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहीं हो सकता जैसे 
कि रूप, तस्मात्‌ शब्द आत्मा का गुण नहीं है। 'आत्मान्तरग्राह्मत्व' हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द आत्मा का गुण नहीं है। 'आत्मान्तरग्रोह्त्व' शब्द का अर्थ है अनेके 
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१४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आकाश- 


न्यायकन्दली 


द्वारेणेकेन पुरुषेण प्रतीयते सेवापरेणापि तहेशवत्तिना प्रतोयते, न त्वेवं सुखादि- 
रित्यात्मगुणवेधर्म्यान्नात्मगुण: । आत्मन्यसमवायादपि शब्दो नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । आत्सन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिर्मुखतया 
_ प्रतीतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनावगमात्‌ । इतइच नायमात्मगुणः-अहङ्कारेण 
अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सोऽहङ्कार- 
समानाधिकरणो गृह्यते, यथा सुख्यहं दुःख्यहमिति, न त्वेवं शब्दस्य ग्रहणमतो 
नात्मगुणः । प्रियवागहमिति व्यपदेशो$स्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
शीलतया न तु तद्गुणाधिकरणत्वेन, मृदङ्गादिशब्देषु तथा प्रतोत्यभावात्‌ । 


अस्तु तहि दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह-श्रोत्रग्राह्यत्वादिति । 
किमुक्त॑ स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्रोत्रग्राह्मा 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभृति से उत्पन्न शब्द का 
दान्दान्तर की उत्पत्ति के धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 
बिद्यमान और पुरुषों को भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है। (आश्मा के 
गुण) सुखादि में यह बात नहीं है। इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेष गुणों का 
आत्मान्तराग्राह्मत्व रूप वैधम्यं रहने के कारण शब्द आत्मा का गुण नहीं है । आत्मा 
में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (प्र०) यही सिद्ध नहीं है कि आत्मा में शब्द का समवाय नहीं हैँ (उ०) 
रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिमु खो होती है, किन्तु आत्मा 
के गुणों की प्रतीति अस्तमु खी होती है (तस्मातु शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 
है) । अहम्‌? प्रतीति में विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है। अहङ्कार” से अर्थात्‌ 'भहमु” इस प्रकार की प्रतीति से शब्द का 
ग्रहण? अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे 'अहं सुखी, अह्‌ 
दुःखी? इत्यादि अहम्‌? घटित वाक्यों से सुल दुःखादि की प्रतीति आत्मा क साथ ही 
होती है । उस प्रकार 'अहं दब्दवान्‌' इत्यादि 'अहमु' पदघटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति 
का अभिलाप नहीं होता है । (प्र०) 'मैं प्रिय बोलता हूँ' ऐसा व्यवहार तो होता है | 
(उ०) इस प्रतीति से इतना ही सिद्ध होता है कि प्रियवाक्य का उच्चारण कर्ता मैं 
हूँ, इससे आत्मा में प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मृदङ्गादि 
के शब्दों में प्रियत्व का व्यवहार होते हुए भी 'म्रदद्भादि प्रियवाक्‌ हैँ इस आकार का 
व्यवहार नहीं होता है | 

फिर शब्द को दिक्‌, काल और मन इन्हीं तीनों दरब्यों का ही गुण मान 
इसी प्रश्न का समाधानजनक हेतु है भ्रोत्रग्राह्मत्वात्‌! | (प्र०) इससे क्या अभिर 


लिया जाय? 
[य निकला ! 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १४६ 
, न्यायकन्दली | 


न भवन्ति, अयन्तु तद्ग्राह्मस्तस्मान्न तद्गुणः । दिक्कालमनसां विशेषगुणों 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतोत्याह-वेशेषिकगुणभावाच्चेति । 
शब्दो दिक्कालमनसां गुणो न भवति विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः । 


नन्वेकस्मन्नर्थेऽनेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनेव तदर्थपरिच्छेदस्य कृतत्वा- 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवेयरथ्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषेणान- 
पेक्षितत्बाद्वा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पुर्ववदुत्तरत्रापि तद्थंप्रतोतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्यानपेक्षा सर्वत्र । यत्रातिशयमाधुर्य्यात्‌ प्रत्यतुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दृष्टेऽपि 
पुनः पुनर्दंशनाकाइक्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रियपुत्रादौ । यत्र त्वनपेक्षा तत्रापि 
ूर्ववदुत्तरस्थापि कारणसद्भावे सति प्रवृत्तस्य न वैयर्थ्यम्‌, तद्विषयपरिच्छेदे- 
नेवार्थेनार्थवत्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्दशक्तभङ्भताप्राप्तो फलमेव न भवति। 


(उ०) यही कि दिक्‌, काल और मन इन तीनों के जो सवंसिद्ध संयोगादि गुण हैं. 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता है। शाब्द का ग्रहण शत्र से 
होता है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्यों का भी गुण नहीं है। एवं दिक काल 
और मन इन तीनों ब्रव्यो में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है । शब्द विशेष गुण है, 
इस हेतु से भी शब्द उनका गृण नहीं है। 'वैद्ीषिकगुणभावांच्च' इस हेतुवाबय से 
यही न्यायप्रयोग इष्ट है । 


(प्रश) एक ही विषय की सिद्धि के लिए अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ 
है? (उ०) इस प्रश्न का क्या आशय है?! (१) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
वस्तु के लिए दूसरे प्रमाण का कथन असङ्गत है? क्योंकि इससे कोई फल नहीं 
निकलेगा ? यां (२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात बस्तु क ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की 
भावश्यकता नहीं है? अतः दूसरे हेतुओ का कथन असङ्गत है ? पहिली युक्ति इस- 
लिए असङ्गत है कि पहिले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य क ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं होता है। दूसरी युक्ति इस लिए ठीक नहीं हे कि सभी जगह एक हेतु 
से ज्ञात वस्तु का ज्ञान पुरुष को अनभीष्ट ही नहीं होता हूँ, क्योंकि जहाँ अति- 
माधुयं के कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती हें, वहाँ 
उस विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकाङ्क्षा बनी ही रहती हे, जैसे कि 
अत्यन्त प्रिय पुन्नादि के विषय में । जहाँ एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
भी है, वहाँ भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समान रूप से हँ ही, 
अतः दूसरे हेतु के प्रयोग की प्रवृत्ति भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अभीष्ट विषय का 
ज्ञापकत्व ही प्रयोग की सार्थकता है। वह दूसरे हेतुओं के प्रयोगों में भी है 
ही | (प्र०) पिसी हुई वस्तु को अगर फिर से पीसने की प्रवृत्ति ठीक हो, ठो 
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१५० न्यायकम्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रमाणबिषयपरिच्छेदसात्रमेवार्थक्रियाया विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरिः 
च्छिन्ने द्वितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्य्ये तस्येव साधकतमः 
त्वात्‌ । अन्यथा धारावाहिक ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, विषयस्थानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसुक्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ । न चेवं सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌ । 


ननु यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुण; शब्दो न भवति तथाप्याकाशस्य 
सद्भावे किमायातम्‌ ? तन्राह-परिशेषादिति । गुणः शब्दः, गुणश्च गुणिना बिना 
न भवति, न चेष पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
कामिति परिश्नेषादाकाश्स्याधिगमे प्रतिपत्तौ लिङ्गमित्यर्थनि ईशः । प्रयोगः 
पुनरेत्रे इव्यान्तरगुणः शब्दों गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्ितत्वाद्‌ यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, अतः एक हेतु से ज्ञात वस्तु क पुनरज्ञापन के लिए दूसरे 
हेतुओं का प्रयोग व्यथं हे, क्योंकि अर्थविषयक ज्ञान को छोड़कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फल भी नहीं हे । प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञान का दूसरा हेतु साधकतम' नहीं हुँ। (उ०) (उस प्रमाण से उत्पन्न तद- 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप) अपने कार्य के प्रति वही साधकतम है, अन्यथा सभी धारा- 


वाहिक ( कुछ क्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकविषयक अनेक ) ज्ञान अप्रमा - 


हो जायेंगे क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही हँ । प्रत्येक ज्ञान के आश्रयीभूत 
प्रत्येक क्षण भी उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे अत्यन्त 
सुक्ष्म हैं। इसी कारण से दूसरे हेतुओं के प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि 


उपाय के समाप्त हो जानेपर हेतुप्रदशंन की यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। 
इस विषय में अब इतना ही बहुत है । 


शब्द अगर परथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गुण न भी हुआ, तथापि इससे यह कैसे 
समझा जाय कि यह आकाश का ही गुण है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'परिशेषात इत्यादि सं 
देते हैं। अभिप्राय यह है कि शब्द गुण है, गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते । 
शब्द पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों का गुण नहीं है । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नहीं है । 
तस्मातु शब्दरूप गुण का आश्रय ही आकाश हे | आकाश के इस परिशेषानुमात म 
हेतु है शब्द । प्रत्यक्षत्वे सति? यहाँ से लेकर आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌’ यहाँ तक के भाष्य” 
ग्रन्थ का यही आशय हु । इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार हे कि शब्द 
पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो से भिन्न किसी द्रव्य का गण हैँ, क्योंकि गुण होने पर भी 
वह पृथिव्यादि आठ द्रव्यों में आश्रित नहीं है । जो पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य 
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प्रकरणम ] साषानुवादसहितम्‌ १५१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दलिज्ञाविशेशादेकत्व॑ सिद्धम्‌ । तद्सुविधानादेकपुथक्त्वम्‌ । विभव- 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागा- 
विति । अतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 


सर्वत्र आकाश में चूँकि शब्दरूप चिह्न समान रूप से है, अतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है। चूँकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथकत्व भी है। 
“विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के हारा आकाश को 
वैभवयुक्त कहने के कारण इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिए। 
“संयोगाह्विभागात्‌ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः? ( २।२।३१ ) मह॒षि ने इस सुत्र के 
द्वारा चूँकि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


न्यायकन्दलो 


द्रव्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्जितो यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेकी । 


सद्भावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य शब्दगुणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्प्रति 
सङ्घया दिगुणत्बप्रतिपादनार्थमाह-शब्दलि ङ्गाविशेंषादिति। शब्दो लिङ्गसाका- 
शस्य शब्दश्च सर्वेत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाशं सिद्धयति, भेदप्रतिपादक- 
प्रमाणाभावादित्यर्थ:। ननु शब्दोऽपि तारतरादिरूपेण विविध एव ? सत्यम्‌, 
न तु तेन रूपेणास्य लिड्भाता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविशिष्टं नाश्रयभेदावगसाय 
प्रभवति, एकस्सादप्याश्रयात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्य शब्दस्योत्पत्त्यविरोधात्‌। 


का गुण नहीं हुं, वह पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों में अनाश्रित भी नहीं हे, जैसे कि 
रूपादि। इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी देतु हे। आकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्द आकाश का गुण हे । 'शब्दलिङ्गा- 
विशेषात्‌’ इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं कि संख्यादि गुण भी आकाश 
में हें। अभिप्राय यह है कि शब्द आकाशका लक्षण हे । शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक ही प्रकार से हे, अतः एक रूप से ही आकाश को सिद्धि होती हैं, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं हे कि आकाश परस्पर भिन्त हैं और अनेक हे! । (प्र०) उच्च- 
मन्दादि भेद से शब्द तो अनेक हैं। (उ०) यह ठीक है कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार के हैं, किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न रूपों से तो वह आकाश का 
लक्षण नहीं है, गुणत्व रूप से ही शब्द आकाश का लक्षण हे । गुणत्व तो सभी शब्दों 
में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शब्द का अनेकत्व आकाश के अनेकत्व 
का ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के 
शव्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमे कोई विरोध नहीं हू । 
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१४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्पे आकाश= 


प्रशतपादमाध्यम्र्‌ 


कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । सवंप्राणिनाञ्च शुब्दोपलब्धौ निमित्तं श्रोत्रः 
भावेन । श्रोत्रं पुनः श्रवणविवरसंज्ञको नभोदेशः, शव्दनिमित्तोपभोगप्रापक- 
~ ¢ CS [es ८७ ३ 
धर्माधम्मोपनिषद्ध!।तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिषन्धकव कल्याद्‌ बाचिय्यामात। 
और विभाग भी समझना चाहिए । गुणवत्त्व और अनाश्रितत्व ( स्वातन्त्र्य ) इन 
दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है। चूँकि आकाश का समान- 
जातीय या असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । श्रोत्ररूप 
में परिणत होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम 
का आकाश प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के शब्दप्रत्यक्षसूळक उपभोग के 
जनक धर्म और अधर्म के साथ सम्बद्ध है, अतः आकाश रूप होने के कारण नित्य 
होने पर भी धमं और अधमं के अभाव से ही उसमें बहरापन आता है । 


न्यायकन्दली 

तदनुविधानादेकपृथक्‌त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथक्त्वम्‌ । अस्ति 
चाकाशे भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सर्वसिद्धमेकत्वम्‌, तेन प्रथक्त्वमपि सिद्ध- 
मित्यर्थः । केचिद्वस्तुनो निजं स्वरूपसेवेकत्वमू, न तु सङ्खयाविशेष इत्याहुः । 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्यायत्वात्‌ | येऽपि पदार्थानां स्वाभाविक- 
सेकपृथक्‌त्वमित्याहुः, तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविकल्पवत्‌ पृथक्त्व- 
विकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं स्यात्‌, अयमस्मात्‌. प्रथगिति पृथकूत्वस्य विकल्पनात्‌ । 
तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । 

आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एकपुथक्‌त्व भी है। अभिप्राय 
यह है कि आकाश में अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, अतः आकाश में एकत्व 
फलतः सर्वसिद्ध ही है । एवं एकत्व के रहने से आकाश में एकपुथक्‌त्व भी है ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र०) द्रव्यों में प्रतीत होनेवाळा एकत्व अपने आश्रयीभूत द्रव्य का ही 
स्वरूप है अतः संख्या नाम का कोई गुण नहीं है | (३०) किन्तु उनके मत में “य्ह एक घट 
हे? इस प्रकार एक वाक्य में ऐक साथ 'ऐक' शब्द और “घट शब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जाएगा । 
क्योंकि उक्त मत में 'एक' शब्द और 'घट' शब्द दोनों एक ही अर्थं के बोधक होंगे । 
कोई कहते हैं कि (पँ) पृथकत्व नाम का कोई गुण नहीं है, जिसमें प्रथकृत्व की 
प्रतीति होती है, पृथकत्व उस आश्रय से अभिन्न हे । अतः पृथक्त्व अपने आश्रय का ही 
त्वरूप हे । (उ०) किन्तु पृथकत्व की प्रतीति उसके प्रतियोगी की प्रतीति के सार्थ 
ही होती है। प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पुथकृत्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः एकल 
के ज्ञान को तरह पृथकत्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के ही होना चाहिए। चूँकि “इससे यह 
पृथक है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, अतः पृथक्त्व और उसका आश्रय दोनों एक नहीं हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाष।नुवादसहितम्‌ १५३ 


न्यायकन्दली 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिमाण- 
योगित्वे सिद्धे “विभववान्‌ महानाकाशः” इति सुत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे 
सिद्धम्‌। यह्विभु तत्परममहद्‌, यथात्मा, विभु चाकाशं, तस्मादेतदपि परममहत्‌। 
विभुत्वं सवंगतत्वं तदाकाशस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सर्वत्र शाब्दोत्पादात्‌, यद्या- 
काशं व्यापकं न भवति, तदा सर्वत्र शब्दोत्पत्तिर्नं स्यात्‌, समवायिकारणाभावे 
कार्य्योत्पत्यभावात्‌। दिवि भृष्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्थसमवेताः, 
शब्दत्वात्‌, श्रयमाणाद्यशब्दवत्‌, भ्ूयमाणाद्यशब्दयोशचेकार्थसमवायः कार्य्यकारण- 
भावेन प्रत्येतव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


शब्दका रणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति। “संयोगाद्विभागाच्छब्दाच्च 
शाब्दस्य निष्पत्तिः” इति सुत्रेणाकाशगुणं शब्दं प्रति संयोगविभागो कारणसित्यु- 
क्तम्‌ । तेनाकाशे संयोगविभागो सिद्धो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वा- 


“सूत्रकार ने चूँकि आकाश को विभु कहा है, अतः उसमें परममहत्परिमाण 
की सिद्धि होती है” अभिप्राय यह है कि चूँकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है। इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर “विभववानु 
महानाकाशः” सूत्रकार की इस उक्ति से आकाश में परममहत्परिमाण की सिद्धि 
होती है । जो विभु है वह अवश्य ही परममहत्परिम।ण से युक्त है, जैसे कि आत्म। | आकाश 
विभु है, अतः वह भी परममहत्परिमाण से युक्त है। (प्र०) सभी मूतं द्रव्यों के साथ 
संयोग ही 'विभुत्व' हे । वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध है? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति से | अगर आकाश व्यापक न हो तो सभी स्थानों में शब्दों की 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यों की ८ 
उत्पत्ति नहीं होती है। स्वगं, मत्यं और पाताल इन सबो में उत्पन्न सभी शब्द एक. ७ 
ही द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं, क्योंकि सभी “शब्द” हैं, जैसे कि श्रूयमाण शब्द और न 
प्रथम शब्द । 'श्र्यमाण शब्द ओर उसका उत्पादक पहिला शब्द दोनों एक ही आश्रय में 
रहते है' यह इसी से अनुमान करना चाहिए कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है। ७ 
क्योंकि विभिन्न स्थानों में रहनेवाली एव विभिन्‍न स्थानों में उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान में | 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती हे । 


“सुत्रकार ने च्ॉंकि आकाश को शब्द का कारण कहा है, अतः आकाश गे | 
संयोग और विभाग ये दोनों गुण भी सिद्ध होते हैं।” अर्थात्‌ “संयोगात्‌ विभागात्‌ 
शब्दाच्च शब्दस्य निष्पत्ति:” इस सूत्र से यह कहा है कि आकाश के गुण शब्द के 
संयोग और विभाग असमवायिकारण हैं। इसी से आकाश में संयोग और विभा 
की भी सिद्धि होती है, क्योंकि एक आश्रय में रहुनेवाली वस्तु किसी दूसरे आश्रय र 

२० 
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त्यायकन्दलीसंबलितभ्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अतो गुणवत्त्वादनाशरितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो 
गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकाशं द्रव्यमनाश्चितत्वाच्च परमाणु- 
बत्‌। समानासमानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं सम- 
वायिकारणमसमानजातीयमसमवायिकारणं निमित्तकारणञ्च तेषामभावान्नि- 
त्यम्‌ । सवंप्राणिनां शब्दोपलब्धौ निमित्तमिति। नन्वेवं सर्वेषां सर्वशब्दोप- 
लब्धिराकाशस्य स्वंत्राविशेषादत आह--श्रोत्रभावेनेति। कि पुनः शरोत्रं तत्राह 
श्रोत्रं पुनरिति । श्रूयते$नेनेति श्रवणं, ्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरं, तदेव 
संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, तत्पिधाने शब्बस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य 
विशेषणमाह-शब्दनिमित्तेत्यादिना । शब्दनिमित्त उपभोगः सुखदःखानुभव- 
स्तस्य प्रापकाभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । अयमर्थः-यस्य 
बाह्यकंकेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणग्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं चक्षु- 
रुपाधिकरणम्‌, शोत्रञ्च तथाभुतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम्‌ । 


र १५४ 


रहनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूँकि गुणवान्‌ 
है और स्वतन्त्र है, अतः द्रव्य है। आकाश में चूँकि गुण है, अतः वह द्रव्य है। केवल 
गुण ही आकाश में द्रव्यत्व का साधक नहीं है, यतः आकाश “अनाश्रित” अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इसलिए भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु। चूँकि उसका समानजातीय 
अथवा असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, भतः -चह नित्य है ( द्रव्य का) 
समवायिकारण समानजातीय कारण है, एवं असमवायिकारण और निमित्तकारण दोनों 
(द्रव्य के) असमानजातीय कारण हैं। आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, प्रतः आकाश नित्य है । वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है । 
(प्रश) इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिए ? क्योंकि आकाश तो सर्वन्न 
समानरूप से विद्यमान है। इसीलिए कहा है 'श्रोत्रभावेन?, अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश शब्दप्रत्यक्ष का कारण हे । धोत्र किसे कहते हैं? इस प्रश्‍न का समाधान 
“भ्ञोत्र पुनः? इत्यादि से कहते हैं । 'वणविवरसंज्ञकम्‌' इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरमु, तदेव संज्ञा यस्य’ अर्थात्‌ शब्दप्रत्यक्ष का 
कारण विवर” रूप आकाश ही श्रोत्र? है, क्योंकि उस विवर के ढेंक जानेपर 
शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'शब्दनिमित्त” इत्यादि से उसका विशेश कहते हैं | शब्दमुलक 
“उपभोग अर्थातु सुखदुःखानुभव के प्रापक जो घर्माधमं हैं, उनसे युक्त होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय 
है | अभिप्राय यह है कि एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने भी विशेष गुण हैं, 


उनकी ग्राहक इन्द्रियाँ भी तत्तद्विरेष गुण से युक्त हैं। जैसे रूप की ग्राहक चक्षुरिच्द्रिय प 


से युक्त है, उसी प्रकार श्रोत्र भी शब्द प्रत्यक्ष का कारण होने से शब्द से युक्त है । अतः उसमें 
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प्रेकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु १४५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कालः प्रापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्य चिर्षिप्रप्रत्यय- 
लिङ्गम्‌ । तेषां विषयेषु पू्प्रत्ययविलक्षणानापुत्पत्तावन्यनिमित्ता- 


( एक ही वस्तु में ) परत्व और अपरत्व का वेपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है । 


त्यायकन्दली | 


शब्दशचाकाशगुण इति निर्णीतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं, तच्च व्यापकमपि न 
सर्वत्र शब्दमुपलम्भयति घ्राणिनामदुष्टवशेन कणंशष्कुल्यधिष्ठाननियतस्येव तस्येन्द्रि- 
यत्वात्‌, यथा सर्वगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्वं नान्यत्र, शरीरस्योपभोगाथंत्वात्‌, 
अन्यथा तस्य वेयर्थ्यात्‌ । नन्वेबमपिः बधिरस्य शब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कणंशष्कुली- 
सद्भावादत्राह-तस्य चेति। तस्याकाशस्य नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोधे्म्मा- 
धर्मयोः सहकारिभुतयोवंकल्यादभावाद्‌ बाधिय्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तौ । 


कालस्य निरूपणार्थमाह-काल इति। दिग्विशेषापेक्षया यः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यशचापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्येतिकरो 
व्यत्ययः। तथा च युगपत्प्रत्ययोऽयुगपत्प्रत्ययश्च, क्षिप्रप्रत्ययहिचरप्रत्ययशच काल- 


भी शब्द रूप विशेष ग॒ण है। यह निर्णय कर चुके हैं कि शब्द आकाश का गुण है, 
अतः श्रोत्रेन्द्रय आकाश रूप ही है। व्यापक होनेपर भी उससे सर्वत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्राणियों के धमं और अधमं से कणशष्कु- 
ल्यवच्छिन्न आकाश में ही इस्द्रियत्व है। जैसे कि आत्मा में सभी मूत्त द्रव्यो के साथ 
समान रूप से संयोग रहनेपर भी देह्रदेशविशिष्ट मात्मा में ही ज्ञान का कत्तुत्व 
है ओर प्रदेशों. के साथ संयुक्त आत्मा में नहीं, क्योंकि शरीररूप द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । अन्यथा उसकी और कोई आवदयकता नहीं रह जाती । (प्रश) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए? इस प्रश्‍न का समाधान 
'तस्य च? इत्यादि से देते हैं। “तस्य' अर्थात्‌ आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होनेपर भी उसके सहायक ध्म और अधमं से ही आदमी बहरे होते हैं। यहाँ 
“इति? शब्द समाप्ति का सूचक है । 

काल का निरूपण करने के लिए 'काल” इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। जैसे कि एक 
स्थान किसी दिशा की अपेक्षा दूर है, उसीमें फिर दूसरी दिशा विशेष को अपेक्षा 
सामीप्य को भी प्रतीति होती है। एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसीमें किसी विशेश दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है। यही परत भौर 
अपरत्व का “व्यतिकरः अर्थात्‌ व्यत्यय है। एककालिकत्व और विभिन्नकालिकत्व 
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१५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये काल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः | सर्वकार्य्याणाब्चोत्पत्तिस्थितिविनाश- 

हेतुस्तद्व्यपदेशात्‌ । क्षणलव॒निमेषकाष्ठाकला मुह या मा हो रा त्रा डे - 
0 


मासमासत्वयनसंवत्सरयुगकल्पमन्वन्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहारहेतुः । 


प्रतीतिगत इन वेलक्षण्यो का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' कहते हैं। यह 
सभी उत्पत्तियों और विनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 
काल से युक्त होकर ही कहे जाते हैं। यह क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, 
मुहुत्ते, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय 
और महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण है । 


न्यायकन्दली 


लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणा- 
भावात्‌ कुतो लिङ्गत्वमत आह-तेषामिति। तेषां युगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु 
द्रव्यादिषु पुवंप्रत्ययविलक्षणानां द्रव्या दिप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्य निमित्त- 
स्याभावात्‌। एतदुवतं भवति-द्रव्यादिषु विषयेषु पुर्वापरादिप्रत्यया जायन्ते, 
त चेषां द्रव्यादयो निमित्त तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण काय्येस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यदत्र निमित्तं स काल इति । 


आदित्यपरिवर्ततनाल्पोयस्त्वभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुक्तम्‌, आदित्यपरिवत्तंनस्य युवस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसङ्भात्‌ । 


इन दोनों को प्रतीतियाँ भी काल की ज्ञापक हेतु हैं। (प्र) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता दै, अतः उन प्रतीतियों के साथ उसको व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती हैं। अतः 
वे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर "तेषामु? इत्यादि से देते हैं। 
तेषाम? काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि से विलक्षण इस ज्ञान 
की उत्पत्ति में काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं हे । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि द्रव्यादि विषयों में परत्व और अपरछ की प्रतीतियाँ होती हैं। उनके 
कारण वे द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि विषयक प्रतीतियों से परत्वादि विषयक 
प्रतीति विलक्षण आकार की होती हूँ । निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। 
तस्मात्‌ उन ( विलक्षण ) प्रतीतियों का कारण ही “काल? है । 


कोई कहते हैं कि.सूर्य की गति की अधिकता एवं न्यूनता से ही बृद्ध और 
युवक में परत्व एवं अपरत्व की प्रतीति होती हूँ, किन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि 
सूर्य की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं हुँ । असम्बद्ध 
पदार्थ को कारण मानने से अतिप्रसङ्गं होगा । 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ १५७ 


न्यायकन्दली 


सहभावो यौगपद्यसित्यपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानभ्युपगमसहार्थाभावात्‌ । 
कस्याञ्चित्‌ क्रियायां भावानामन्योन्यप्रतियोगित्वं सहार्थं इति चेन्न, अनुत्पन्नस्थित- 
निरुद्धानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
ख्यानमेवेत्युक्तम्‌ । एवमधुगपदादिप्रत्यया अपि समर्थनीयाः । कालस्यामेदात्‌ 
कथं प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? सामग्रीमेदात्‌, वस्तुद्रयस्योत्पा दसद्‌भावयोयंदेकेन 
ज्ञानेन ग्रहणं तत्सहकारिणा कालेन परापरप्रत्ययो जन्येते, भुयसामुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्ररणसहकारिणा युगपत्प्रत्ययः, कार्य्यस्योत्पादविनाशयोरन्तर्वात्तनां क्ियाक्षणानां 
सुयस्त्वात्पीयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वाच्यम्‌ ।- 
ननु तत्तन्निबन्धन एवास्तु प्रत्ययमेदः क्तं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ वस्तुः 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगमस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरविषाणस्य, 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्त्वे चाभावविशेषणस्य प्राक्‌शब्दार्थस्याभावान्नायं विशेषः 


कोई कहते हैं कि एक साथ रहना ही 'यौगपद्य' है एक कालिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काळ के न मानने पर 'सह' शब्द का कुछ 
अथे ही नहीं होता है । ( प्र ) किसी क्रिया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
सह शब्द का अर्थ हे। ( उ० ) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हे, एवं जो विद्यमान हैं, 
एवं जिसका नाश हो गया है, इन तीनों में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना ही नहीं 
है। एक साथ होनेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध माने तो एक काल का न 
मानना असम्भव ही है । इसी प्रकार अयौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना 
चाहिए । ( प्रर ) काल अगर एक ही है तो तन्मूलक प्रतीतियों मं अन्तर क्यों हू ? 
( उ० ) कारणों ( सामम्नी ) के भेद से । एक वस्तु की उत्पत्ति ओर दूसरी वस्तु कौ 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व और अपरत्व को प्रतीति । 
यह प्रतीति अपने सहकारी कारण 'काल' से उत्पन्न होती हे । बहुत सी वस्तुओं के 
उत्पादन आदि व्यापारों के एक ज्ञान का सहकारिकाणीभूत 'काल' से ही युगपत्प्र त्यय 
होता हु । कार्यों की उत्पत्ति और विनाश के बीच की क्रियाओं के आधार र जितने क्षण 
हैं, उन्हीं की न्यूनता और अधिकता से विलम्बत्व और क्षिप्रत्व की प्रतीति होती है । 


इसी प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए । (प्०) (सहकारी काल के अति- ' ० 
रिक्त उनके और) निमित्तों से ही उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययों को उर्त्पात्त र 
हो ? (उ०) काल की सत्ता न मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपपन्न ae 


हो जाएगी, क्योंकि अत्यन्त 'सत्‌ः वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि गगा 
की, अत्यन्त असतु वस्तु की भी उत्पत्ति नहीं होती हे. जैसे कि नरविषाण की । किन्तु 
'प्रागसत्‌” अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती हे । अगर काठ 
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१४८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तप।दभांष्यम्‌ [ द्रव्ये कार्ल- 


त्यायकन्दली 


सिद्धयतीति न कस्यनिदुत्पत्तिः .स्यात्‌ । अप्रत्यक्षेण कालेन कथं विशिष्टा 
प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कश्चित्‌-विशिष्टप्रत्ययस्योत्पत्ताविस्ब्रियवत्‌ 
कारणत्वं कालस्य, न तु दण्डवद्‌ विशेषणत्वमिति, तद्सारम्‌, बोधेकस्व भावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण विशेषणान्तराभावात्‌। तस्मादन्यथोच्यते । 
युवस्थविरयोः झारीरावस्थामेदेन तत्कारणतया कालसंयोगेऽनुमिते सति 
पइ्चात्तयोः कालविद्षिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति । यथा वा मीमांसकानामघटं 


सुतलमिति, घटादिषु तु मूर्तद्रव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते 
तद्विशिष्टो य्रुगपदादिप्रत्ययो जातः । पइ्चात्‌ कार्य्यत्वादिविप्रतिपन्नं प्रति 


काललिङ्गत्बमित्यनवद्यम्‌ । 


की सत्ता न रहे तो 'प्रागसतुः शब्द के अथे उस अभाव विणेषार्थक असत्‌ शब्द में 
विशेषण रूप “प्राक्‌? शध्द का कुछ अथे ही नहीं होता है । इससे अनुत्पत्तिशील गगनादि और 
अत्यन्त असत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में प्रागसत्त्व' रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह और सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जाएगा | ( प्र० ) अप्रत्यक्ष काल रूप विशेषण से युक्त प्रागसत्त्व रूप 
विशेषण का ज्ञान ही कैसे होग। ? इस प्रश्‍न का समाधान कोई यों देते हैं कि प्राग- 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काळ इन्द्रियों की तरह 'सामान्य? कारण हे, दण्डादि 
को तरह विशेष नहीं। ( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के ज्ञानों मं विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं हे, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहते हैं। बालक और वृद्ध के शरीर 
को विभिन्न अवस्थाओं से बारीरभेद का अनुमान होता हे। एवं इस विभिन्नशरीरता 
के कारण रूप से काल का अनुमान होता हूँ। उन शरीरों में काळविशिष्टता की 
प्रतीति होती हे । क्योंकि ज्ञाता एक ही हे । प्रत्यक्षातिरिक्त भ्रमाणों से ज्ञात अर्थों को 
भी विशेषण मान लेने में कोई बाधा नहीं है । जैसे कि “सुरभि चन्दनमू” इत्यादि स्थलों 
मे, अथवा मीमांसकों के 'अघटं भूतलम्‌? इत्यादि स्थलों में । घटादि द्रव्यों में उक्त 
शरीर को तरह, अथवा मृत्तद्रव्यत्व हेतु से काल का संयोग अनुमित होनेपर एकका लिकत्व 
( यौगपद्य ) की प्रतीति होती हे | उसके बाद काल रूप कारण उन प्रतीतियों से काल 
का अनुमान होता हुं। इस प्रकार काल की सत्ता के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवाले 
पुरुष को काळ की सत्ता समझाने क लिए इन यौगपद्यादि प्रतीतियों को हेतु मानने 
में कोई बाधा नहीं हूं । . ... 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १५९ 
ग्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


तस्य गुणाः सङ्ख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागाः । काललिङ्गा- 
विशेषादेकत्त्रै सिद्धम्‌ । तदनुविधानात्‌ पृथकत्वम्‌ । कारणे काल इति 


इसमें संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये पाँच गुण 
हैं। काळप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूँकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं, 
अतः वह एक ही है। एवं चूँकि उसमें एकत्व संख्या है, अतः पुथकृत्व 
भी है । “कारणे कालाख्या” (७७११५ ) इस सूत्र के बल से इसमें 


न्यायकन्दली 


सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिविनाशहेतु: । अत्र युक्तिमाह-तद्व्यपदेशादिति। 
तेन कालेनोत्पत्त्यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यप- 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्यर्थः । कार्य्यान्तरमपि तस्य कथयति-- 
क्षणलवेत्यादि । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्वयेन लवः, अक्षिपक्ष्मकम्मो- 
पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 


एवं धम्मिणि सिद्धे तस्य गुणान्‌ कथयति-तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ सङ्घयादियोगे सिद्धे तद्विनेषप्रतिपादनार्थमाह-काललिङ्गाविशेषादिति । 
कालस्य लिड्भानां युगपदादिप्रत्ययानामविश्ञेषादेकत्वम्‌, कालस्य भेदे प्रमाणान्त- 
राभावादित्यर्थः। ननु युगपदादिप्रत्ययमेद एव तद्भेदप्रतिपादकः ? नैवम्‌, 
कालाभेदेऽपि सहकारिभेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तेः । तदनुविधानात्‌ पृथकूत्वमिति । 


'वह सभी कार्यो को उत्पत्ति स्थिति और विनाश जा कारण हे । "तद्व्यपदेशात्‌? 
इत्यादि से इसी में हेतु देते हैं । 'तेन' अर्थात्‌ उस काल के “व्यपदेश? अर्थात्‌ व्यवहारों 
से | अभिप्राय यह है कि “इसका यह उत्पत्तिकाल हे, इसका यह विनाशकाल 
है” इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत्त्यादि तीनों के कारणत्व को सिद्धि होती है । 
'क्षणलव? इत्यादि से काल केद्वारा होनेवाछे कार्यों को कहते हैं। 'निमेष? का चौथा 
भाग क्षण” है । दो क्षणों का एक 'लव' होता हे। आँख के पलको की क्रिया 
से उपलक्षित काल को 'निमेष' कहते हैं। ये सभी गणितशास्त्र के द्वारा जानना 
चाहिए । 

इस प्रकार कालरूप धर्मी के सिद्ध हो जानेपर “तस्य गुणा” इत्यादि से 
उसके गुण कहे गये हैं। द्रव्यत्व हेतु के द्वारा काल में सामान्य संख्यादि की 
सिद्धि हो जानेपर उसमें विशेष संख्यादि की सिद्धि के लिए काललिङ्गाविशेषात्‌' 
यह हेतु वाकय लिखते हैं । अभिप्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि विषयक 
प्रतीतियाँ सभी कालों मे समान रूप से हैं, अतः 'काल' एक ही हे। काल में अनेकत्व 
का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं हे। (प्र) योगपद्यादि को विभिन्न प्रतीतियाँ काल 
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१६) व्यायकन्दलीसंवालतप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये काल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोगः | 
तदूविनाशकत्वाद्‌ विभाग इति । तस्याकाशवेदद्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्ध | 
काललिङ्गाविशेषादञ्जसैकत्वेशपि सबकार्य्याणामारम्भक्रियामिनिबत्ति- 


स्थितिनिरोधो पाधिमेदान्मणिबत्पाचकबद्वा नानात्वोपचार इति । 
महत्परिमाण भी समझना चाहिए । “कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” 
(७।२।२२) इस सूत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिए । विभाग 
चूँकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी काल में है। उसमें आकाश की 
ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी सिद्ध हैं। चूँकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप से हैं, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के 
आरम्भ, स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह 
अनेकों जसा प्रतीत होता है । 


न्यायकन्दली 


एकत्वस्य पृथक्‌त्वानुविधानं साहच्यर्य्यनियमः, तेनैकत्वात्‌ पृथक्त्वसिद्धिः। कारणे 
काल इति वचनात्‌ । परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाख्या”. इति सूत्र 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणे कालाख्या कालसंज्ञेति सुत्रार्थः । तेन 
व्यापकः कालो लभ्यते, युगपदा दिप्रत्ययानां सर्वत्र भावादित्यभिप्रायः। कारणपरत्वा- 
दिति वचनात्‌ संयोग इति । "कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे ' इति 
सूत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोऽभिहितः । तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 


के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्रश) कालके एक मान लेनेपर भी सहकारियों 
के भेद से उन विभिन्न प्रतीतियों की सिद्धि हो जाएगी । उसके अतुविधान से ही 
काल में पृथकत्व भी हैं। अभिप्राय यह है कि एकत्व के साथ “पृथक्त्व का 
“अनुविधान? अर्थात्‌ नियत साहचर्यं है । अतः काल में एकत्व की सिद्धि से पृथकत्व की 
सिद्धि समझनी चाहिए । 

'कारणे कालः” सूत्रकार की इस उक्तिसे काल में परममहत्परिंमाणवत्तवरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समझनी चाहिए। कथित “उक्ति शब्द से “कारणे कालाख्या” 
(७।१।२५) इस सूत्र को समझना चाहिए । उस सूत्र का यह अर्थं है कि 
यौगपद्यादि विषयक प्रतीतियों के असाधारण कारण का ही नाम “काल है चूंकि ये 
यौगप्रद्यादि की प्रतीतियाँ सभी स्थानों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिए कि काळ 
व्यापक है । 'कारणपरतववचनात्‌' अर्थात्‌ “कारणपरत्वात्‌ क।रणापरत्वाच्च परत्वा- 
परत्वे? (७॥ २। २२) इस सुत्र में मर्हाष कणाद के द्वारा प्रयुक्त कारणपरत्व शब्द से 
काळ और पिण्ड ( अवयवी द्रव्य ) का संयोग अभिप्रेत है। इसीसे काल में संयोगरूप 
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प्रकरणम ] भाषानुवादसहितमु १६१ 
न्यायकन्दली 


तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति। तस्य संयोगस्य कृतकत्वादवव्य॑ विनाशिनो 
विभागो विनाशकः, सवंत्राश्रयविनाशाभावात्‌। अतः काले विभागसिद्धिव्वेधिकर- 
णस्य विभागस्याविनाशकत्वात्‌ । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे ( इति ) । 
यथा गुणवस्त्वादनाश्रितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासमानः 
जातीयकारणाभावाच्नित्यमाकाशं तथा कालोऽपि । 


यद्येकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेर इत्याह-काललिङ्गाविशेषादिति । 
काललिज्भानां परावरादिप्रत्ययानामविशेषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्वादञ्जसा सुख्यया 
वृत्या कालस्येकत्वेऽपि सिद्ध नानात्वोपचाराच्नानात्वव्यपदेश: । कुतः ? सवेषां 
कार्य्यणामारस्भ उपक्रमः, क्रियाया अभिनिर्वृत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्त्रझ्पावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेदान्नानात्वव्यपदेश: । 
यथैको सणिः स्फटिकादिर्नोलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिश्यते तथा 
कालोऽप्येक एवोपाधिभेदादारम्भकाल इति, क्रियाभिव्यक्तिकालं इति, निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है। विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है। अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशको 
में से विभाग भी एक है क्योंकि सभी जगह संयोग. का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण में रहनेवाले सयोग 
का नारा नहीं कर सकता । अतः काल में विभाग भी अवश्य ही है। आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व भी है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अनाभ्रितत्व और 
गुणत्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुओं से काल भी द्रव्य हैँ । 
जैसे समानजातीय और असमानजातीय कारणों के अभाव से आकाश नित्य है, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है। यदि काल एक है तो फिर उसमें अनेकस 
की प्रतीति कैसे होती है? इसी प्रश्न का उत्तर 'काळलिङ्गाविशेषात्‌? इत्यादि से 
देते हूं । अभिप्राय यह है कि काळ की ज्ञापक यौगपद्यादि प्रतीतियों के ‘अविशेष’ सै 
अर्थात्‌ भेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से 'अञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति से काले 
यद्यपि एक ही है, किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होतो 


है, क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियाओं की “अभिनिवृ त्ति’ ` 


अर्थात्‌ समाप्ति, 'स्थिति' अर्थात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, ‘निरोध’ अर्थात्‌ विनाश, 

इन उपाधियों की विभिन्नता से एक ही काल में नानात्व का व्यवहार होता है.। 

जैसे एक ही मणि स्फटिकादि और नीलादि उपाधियों से कभी नील और कभी. पीत 

प्रतीत होती हैं, वैसे ही उक्त. उपाधियों के भेद से एक ही काल कभी आारम्भकाल,- 

कभी क्रिया को अभिव्यक्ति का काल, कभी निरोषकाल इत्यादि नाना रूपों 
२१ 
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१६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाषध्यमु [ द्रव्ये दिक्‌- 


ग्रशरतपादभाष्यस्‌ 

दिक पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा । मूत्तद्रव्यमवधिं कृत्वा सूत्ते- 
ष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणिन पर्चिमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन 
दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । 

“यह पूर्वं है, यह पश्चिम है” इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूर्तं द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे मूर्त द्रव्य में ही 
इससे यह पूवं है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्व दक्षिण है, दक्षिणा- 
पर है, अपरोत्तर है, उत्तरपूवं है, इससे ऊपर है या इससे नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हैं उसे ही 'दिक्‌' कहते हैं। इन प्रतीतियों का कोई अन्य 
( असाधारण ) कारण सम्भव नहीं है। 

न्यायकन्दली 


इति व्यपदिशयत इत्यर्थः । मणेरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयित्‌ं दृष्टान्तान्तरमाह-पाचकेति । यथैकस्य 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति, पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, 
न तु प्रारम्भादिक्रियेव कालः, विलक्षण बुद्धिवेद्यत्वादिति । 

युगपदादिप्रत्ययलिङ्ग त्वमिव कालस्य पुर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गत्वं 
दिशो वेधम्येसिति प्रतिपादयन्ञाह-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययरिङ्गेति । पुर्वसित्य- 
परभित्यादिप्रत्ययो लिङ्ग यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति--मूर्त्तद्रव्य- 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्वम्‌, नापि पूर्वापरादिप्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहृत होता है। मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अवास्तविक है, किन्तु काल और 
क्रिया का सम्बन्ध तो वास्तविक है, यही दिखलाने के लिए 'पाचक' इत्यादि सन्दर्भ से 
प्रकृत विषय के अनुरूप दूसरा रष्टान्त देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में पाक 
क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाचक है? एवं पठन क्रिया के सम्बन्ध से “यह पाठक है 
इत्यादि भनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना चाहिए । प्रारम्भादि 
क्रियाय ही काल नहीं हैं, क्योंकि उनसे विलक्षण काळ की प्रतीति होती है । 

जैसे यौगपद्यादि प्रतीति से ज्ञात होना काल का असाधारण धर्म है, वैसे ही 'यह 
पुवं है, यह पश्चिम है? इत्यादि प्रतीतियो से ज्ञात होना “दिक्‌ का असाधारण धमं है? 
यही वैलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए "दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। पुवंमपरमित्यादि प्रत्ययो लिङ्ग यस्याः सा पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जिसकी ज्ञापक 'यह पूर्व है, यह्‌ पचिम है? इत्यादि प्रतीतियाँ हैं, 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १६३ 


न्यायकन्दलो 

सस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । अत इदमुक्तं सूर्ततद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मुत्तेष्वेव द्रव्ये- 
ष्विदमस्मात्‌ पुर्वेणेत्या दिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति । एतस्मादिदं पुर्वमित्य- 
स्मिन्नेवार्थ पुरवॅणेति निहूंश:, प्रातिपदिकाथे तृतीयोपसङ्कधानाद्‌ । 

ननु पुर्वापरादिप्रत्ययानां काय्यंत्वात्कारणमनुमीयते, तत्तु दिगेवेति कुतो 
निश्चयः ? तत्राह-अन्यनिमित्तासम्भवादिति। न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्य- 
मात्रं निमित्तम्‌, यथाकथञ्चिदवस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिश्रसङ्गात्‌ । परस्परा- 
पेक्षया द्रव्यथोरुत्पत्तिनिमित्तत्वेपि स एव दोषः, उभयाभावप्रसङ्गशचाधिकः । 
क्रियागुणादिनिमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविज्ञेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां 
निमित्त सा दिगिति । यत्रेतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यथा सापि निविषया 
वही 'पूर्वापरादिप्रत्ययछिङ्गा' शब्द का अर्थ है । यही भभूतंद्रव्यमवधि कृत्वा? इत्यादि से 
समभाते हैं । अमृत (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते औरन वे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं, क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है। अतः 
'मुत्तद्रव्यमर्वाव कृत्वाः यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ मृत्तंदरव्यो में ही 'यह उससे पुवं 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है” इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं | ये प्रतीतियां जिससे हों 
वही 'दिक्‌' है। 'एतस्मादिदं पूवम्‌’ इसी अर्थं में केवल प्रातिपदिक अर्थमात्र के बोधक 
'वुर्वेण” इस पद में प्रातिपदिकार्थं मात्र में तृतीया है। (०) यह ठीक है कि पुर्वा- 
परादि प्रतीतिथाँ यतः कायं हैं, अतः उनका कोई कारण अवश्य है, वह कारण 
दिक्‌’ ही है यह किस प्रकार निश्चय किया जाय? इसी प्रश्‍न का समाधान है 
'अन्यनिमिततासम्भवातु' । अर्थात्‌ पूर्वापरादि के अवधिभूत वे मूत्तं द्रव्य ही उनकी 
प्रतीतियों के कारण नहीं हैं, क्योंकि इससे दक्षिणादि दिशाओं में विद्यमान 
द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियाँ होंगी, क्योंकि कारणीभूत मूत्तं द्रव्य तो 
है ही । दो विरुद्ध दिशाओं में विद्यमान दोनों द्रव्यों में ही एक दुसरे की सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियाँ होती है? यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि 
इस कथन में, उभयाभाव प्रसद्ध का दोष अधिक है | द्रव्य में रहने वाले गुणों एवं कर्मों को 
अगर पूर्वादि प्रत्ययों का कारण मार्ने तो पूर्व दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
गुण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्त द्रव्य में भी पूवं दिशा की प्रतीति 
होगी । “अत्र एतस्मादिदमृ' इस अर्थ में पञ्चमी का प्रयोग हैं। नहीं तो 'अस्माः 
दिदं प्राची! इत्यादि वाक्यौं में प्रयुक्त पञ्चमो का प्रथोग व्यथं हो जायगा | (प्रश) 
यदि उक्त पञ्चमी का प्रयोग अवघि के अथे में मानें ? ( उ० ) तो ठीक है, किन्तु बिना 

१, अर्थात्‌ पुव प्रत्यय में पश्चिस दिशा सें बिद्यमान मत्तं द्रव्य और पुवं दिशा सें ।वद्यसान 
मुर्त द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण साने तो पुर्व प्रत्यय एवं पश्चिम प्रत्यय 
दोनों में से एक की भो उत्पत्ति नहीं होगी । क्योंकि एक प्रत्यय दुसरे प्रत्यय के विषय मूर्त 
द्रव्य के अधीन हो जायेंगे । अतः परस्पराश्रयत्वरूप आपत्ति से दोनों प्रत्यय असम्सुत होंगे । 
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. इस मतिदेश वाक्य का अर्थ है । 


च्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये दिक्‌- 


१६४ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्यास्तु गुणाः सङ्ख्यापरिमाणएथकरबसंयोगविभागाः काल- 
बदेते सिद्धाः । 


काळ की तरह इसके (दिशा के) भी संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और 
विभाग ये ही पाँच गुण हैं। 
दै न्यायकन्दलो 
स्यात्‌ । अवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्वधित्वं दिगपेक्षया, न तु 
द्रव्यमात्रस्य, सर्वत्राविशेषप्रसद्भात्‌ । तस्या अप्रत्यक्षत्वेऽपि कालवद्‌ विशिष्ट प्रत्यय- 
हेतुत्वं वाच्यस्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यामस्तीति प्रतिपादथन्नाह्‌-तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । कालवदेते सिद्धाः; यथा काललिङ्गाविशेषात्‌ कालस्यकत्वं (सद्ध 
तथा दिगुलिद्भाबिशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथकत्व 
तथा दिशि, यथा कारणे काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
बेचनाद्‌ - दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । सर्वत्र तत्कार्य्यस्य पूर्वापरादिप्रत्ययस्य 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशोऽपि, यथा संयोगविनाशकत्वात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेञ्ार्थः । 
दिशा के वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूत्त द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिशाओं की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होगी । दिशा स्वयं यद्यपि 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काळ की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का कारण है। दिशा म. गुणवत्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण है? यह प्रतिपादन करते हुए तस्यास्तु गुणाः? इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। 'कालकी ही तरह इसमे भी इन गुणों की सत्ता समझी जाती है! । अर्थात्‌ जैसे 
सभी कालो में यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारण 
एकत्व संख्या को सिद्धि होती है, वैसे ही सभी दिशाओं में दिशा के ज्ञापक उक्त 
ूर्वापरादि . प्रत्ययों के होने से दिशा में भी एकत्व संख्या की सिद्धि जाननी 
चाहिए । जैसे एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में एकपृथकत्व की सिद्धि की है, बसे 
ही दिशा मे भी एकपुथकृत्व की सिद्धि समझती चाहिए। जैसे 'कारणे काल? सूत्रकार 
की इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाण की सिद्धि की गयी है, वैसे ही 'कारणे दिक? 


सूत्रकार की इस उक्ति से दिशा में भी परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिए । 


क्योंकि पवन दिशा-के कार्य पूव, पश्चिम आदि प्रतीतियाँ होती हैं । जैसे 'कारण- 
परत्वाच्च इस सूत्र के अनुसार कालका संयोगगुण प्रतिपादित है, वैसे दिशा में भी 


. संयोगगुण समझता चाहिए । जैसे विनाशशील संयोग की सत्ता से काल में विभाग नाम के 


गुण की सिद्धि की गयी है, वसे ही दिशा में भी समझता चाहिए । यही 'कालवदेते सिद्धा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिग्‌लिङ्गाविशेषादञ्जसैकत्वेशपि दिशः परममहर्षिमिः श्रुतिस्मृति- 
यतः दिक के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सर्वत्र समान रूप से हैं, 
अतः यह भी वस्तुतः एक ही है। किन्तु श्रुति स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिए 
न्यायकन्दली 


ननु दिग्‌लिङ्गाविशेषो न सिद्धः, ूर्वापरादिप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌ । 
तथा च सति विशो भेद इति युक्तम्‌ ? न, एकस्मिन्नेवारथे युगपद्स्त्वन्तरापेक्षया 
ुर्वापरादिप्रत्ययोत्पसेः, दिग्भेदे हि यत्पुर्वे, न तत्र पश्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्वे- 
दिङ्सम्बन्धस्तस्यास्तीति चेत्‌ ? ताह सर्वाथंषु सर्वापेक्षया सर्वेषां सर्वे प्रत्ययाः 
प्रसज्येरन्‌ । न चेवम्‌, तस्मादेका दिक्‌, प्रत्यय भेदस्तुपाधिभेदात्‌ । 

ूर्वमादित्यसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले (पूर्वेति) दक्षिः 
णेति, अस्तमथसंघोगस्य तदार्जवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले पश्चिमेति, यत्रा- 
दित्य संयोगो न दृश्यते तत्र मध्याह्वसयोगप्रगुणावस्थितदरव्यापेक्षयोत्तरव्यवहारः, 
तासामन्तरालेषु पुर्वदक्षिणादिव्यबहार इत्युपपद्यते प्रतीतिभेदः। आदित्यसंयोग- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तंद्रव्यसंयोगाभावात्‌, असम्बद्धस्य च 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव दर्शयति--दिग्लिङ्गाविशेषादिति । दिश एकत्वे 

(प्र) सभी दिशाओं में तो दिगूबुद्धि के वे हेतु एक से नहीं हैं, 
क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः दिशाओं को भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय 
एक ही बस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद से पूर्वेपश्चिमादि नाना प्रतीतियों की 
उपपत्ति हो सकती है। अगर वे वास्तव में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में विद्य- 
मान वस्तु में कभी पश्चिम दिशा को प्रतीति ही नहीं होगी। (०) उस वस्तु में सभी 
दिशाओं का सम्बन्ध है? (उ०) तो फिर सभी वस्तुओं में सभी वस्तुओं की अपेक्षा 
सभी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिए, किन्तु होते नहीं हैं। तस्मात्‌ “दिकः एक ही 
है । उपाधियों के भेद से उसमें भानात्व की प्रतीति होती है । 

सूये का प्रथम संयोगाधिकरण देश एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में 
पूवंदिशा की प्रतीति होती है। सूयं के अस्तकालिक संयोग के प्रदेश एवं उसके सम्मुख 
द्रव्य के बीच पश्चिम दिशा की प्रतीति होती है । मध्याह्नकालिक सूयं के संयोगवाले 
प्रदेश के एक ओर दक्षिण ओर दूसरी ओर उत्तर की प्रतीति होती है । इस प्रकार 
विभिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति होती है। (प्र०) सूयं के उक्त संयोगसे हो पूर्वादि 
दिशाओं का व्यवहार मान लिया जाय ? (3०) नहीं, क्योंकि उन त्तं दव्यो के साथ 
सूर्य का संयोग सम्बन्ध नहीं है । असम्बद्ध वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हो सकती है। यह 
“दिग्लिज्भाविशेषात्‌” से दिखलाते हैं । इस प्रकार दिक्‌ मै एकत्व की सिद्धि हो जाने 
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१६६ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ दर्ये दिक्‌- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लोकसंव्यवहाराथ मेरं प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवतः सबितुर्ये संयो गविशेषा 
लोकपालपरिंगृहीतदिकप्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, अतो भक्त्या दश दिशः सिद्धाः। तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश 
मेरु की प्रदक्षिण परिक्रमा करते हुए भगवान्‌ सूर्य के जो संयोग विशेष 
उनका ही लोकपालों से अधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध करानेवाले 
प्राची प्रभति दश नाम महषियों ने बनाये हैं। अत. गोणवृत्ति से दश दिशाओं 
का व्यवहार होता है। उन्हीं दिशाओं के (१) माहेन्द्री (२) वंश्वानरी 
न्यायकन्दली 
स्थिते महषिभिः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः । कोदृइयस्ताः ? 
अन्वर्थाः; अनुगतोऽर्थो यासामिति ता अन्वर्थाः। केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोकपालेरिर्ट्रादिभिः परिगृहीतानां दिक्प्रदेशानाम्‌। सवितुर्यं संयोग- 
विभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि-प्रथममस्यामः्चति सवितेति प्राची । 
अवागञ्चतीति अवाची । प्रत्यगश्चतीति प्रतीची । उदगःच्चतीति उदीची। 
कि विशिष्टस्य सवितुः ? मेरु प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य, मेरुं प्रदक्षिणं परिभ्रमतः । 
किमर्थ सञ्ज्ञाः कृताः? श्रुतिश्च स्मृतिश्च लोकश्च तेषां सम्यग्‌ व्यबहारार्थम्‌ । श्रोतो 


पर भी महुषियों ने उसकी अन्वथ दश संतज्ञायें बनायी हैं। 'अनुगतोड्थों यासापू' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अथं हो, उस वस्तु की वही अन्त्र्थ 
संज्ञा है। (प्र०) किनके अर्थ उन संज्ञाओं में अनुगत हैं? इस प्रइन के समाधान के 
लिए “इच्द्रादि लोकपालों की अधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ सूर्य के संयोगों 
और विभागों का” यह भध्याहार करना चाहिए । “अस्यां सविता प्रथमञचति? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्राची' शब्द का अर्थं है कि पूर्व दिशा में सुयं सबसे पहिले आते हैं, 
अतः उसका नाम 'प्राची' है। 'अवागञ्चतीति अवाची? अर्थात्‌ सूर्य जिस दिशा में 
पुवं दिशा से कुटिल गति के द्वारा जाते हैं वही अवाची’ है । प्रत्यगञ्चतीति 
प्रतीची इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूय जिस दिशा में सबसे पीछे जाय बही 'प्रतीची' 
है । “उदगच्चतीति उदीची’ इस व्युत्पति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे उँचे पर 
हों वही “उदीची' है । किस विशेषण से युक्त सुं का ? इस भाकाङ्क्षा की पूति के लिए 
मिरु प्रदाक्षणमावत्त॑मानस्य? यह वाक्य है । अर्थात्‌ मेर के चारों तरफ प्रदिक्षण क्रम से 
घूमते हुए सूर्य का । महषियों ने ये संज्ञायें क्यों बनायीं ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए 
'भृतिस्टरतिलोकसंव्पवहारार्थम्‌? यह वाक्य लिखा गया है । “तिश्च, स्मृतिश्च, लोकश्च, 
तेषां संव्यवहारा।र्थम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ है कि श्रौत, स्मार्त्तं और लौकिक इन 


ह सभी व्यवहारों को अच्छी तरह चलाने के लिए महृषियों ने उन संज्ञाओं की रचना 


a 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति-- माहेन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नेऋती, वारुणी, वायव्या, 
कोवेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सोक्ष्म्यादम्रत्यक्षत्वे सति 
(३) याम्या (४) नैऋती (५) वारुणी (६) वायवी (७) कौबेरी 
(८) ऐशानी (5) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओं के अधिकारमूलक ये दश 
(यौगिक) नाम और हैं । 
आत्मत्व जांति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है' यह व्यवहार होता है। 
आत्मत्त्र जाति ही आत्माओं का असाधारण घमं है। वह दुर्लक्ष्य होने के 


न्यायकन्दली 


व्यवहारः “न प्रतीचीशिराः शयीत' इत्यादिः । स्मार्तो व्यवहारः आयुष्यं प्राङ्‌मुखो 
भूङ्ब्ते' इत्यादिः | लोकव्यबहारः 'पुर्व गच्छ, दक्षिणमबलोकय' इत्यादिः। यतो 
दश संज्ञाः कृतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः । साहे. 
न्द्व्धादिसंज्ञास्तु नार्थान्तरविषयाः, किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवर्तन्त 
इत्याह-तासामेवेत्यादि । महेर्द्रस्येयमिति माहेन्द्री । वश्वानरस्येयं वश्वानरीत्यादि 
सर्वत्र निवंचनीयस्‌ । 


यस्य तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाय घटते विपय्यंयज्ञानं संसारहेतुर्यंदर्थानि च 
भुतानि तत्प्रतिपादनार्थमाह-आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मेति । आत्मत्वं नाम 


की । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है 'न प्रतीचीशिराः शयीत” अर्थात्‌ पश्चिम की तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिए। स्मात्तं व्यवहार का उदाहरण है 'आयुष्यं प्राइ- 
मुखो भुङ्कते’ अर्थात्‌ आयु की कामना वाले पुरुष को पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना चाहिए 
इत्यादि । लोक व्यवहार का उदाहरण है पूवं की ओर जाओ दक्षिण की ओर देखो 
इत्यादि । यतः महृषियों ने दिशा की दश संज्ञाये बनायी हे, अतः लक्षणा वृत्ति के 
द्वारा दिशाओं में भी दशत्व का व्यवहार होता है | माहेन्द्री प्रभृति संज्ञाएं किसी 
दुसरी वस्तु की नहीं हैं, वे भी दिशाओं को ही दुसरे निमित्त से समझाती हैं । यही “तासामेव” 
इत्यादि से कहते हैं । 'महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री? अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हों 
उस दिशा को माहेन्द्री कहते हैं। 'वेशवानरस्येयं वेश्वानरी इस व्युत्पति के अनुसार 
जिस दिशा के अधिष्ठाता वेश्वानर (अग्नि) हों उस दिशा को वेश्वानरी कहते हैं। इसी 
प्रकार भौर संज्ञाओं का भी निवंचन करना चाहिए । 

जिसका तत्त्वज्ञान निःभेयस ( मोक्ष) का कारण है, एवं जिसका विपर्यय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है, एवं जिसके उपभोग के लिए ये भौतिक वर्ग है. उसी 
के प्रतिपादन के लिए 'आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा' यह सन्दर्भ लिखते है", 'आत्मत्व” 
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१६८ न्यायकन्दलीसंचलित प्रशस्तपादभाष्य सु [द्रव्ये आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यप 
करणे! गब्दाद्युपलब्ध्यनुमितै श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । 
वास्यादीनां करणानां कतु प्रयोज्यत्वदशनात्‌, शब्दादिषु प्रसिद्धया च 
कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। (१) अतः शब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 


हैं। यह देखा जाता है कि बसुला आदि करण बढ़ई रूप कर्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कार्य करते हैं। (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी 


त्यायकन्दली 


सामाच्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः। इदभस्येतरेभ्यो बेधम्यंस्‌ । ननु 
दृश्यस्य सत्त्वं तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संवेदनभस्ति, 
अतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्य सत्वमेव निराक्रियत कुतो धश्मंनिरूपणसित्याशड्क्य 
तत्‌ सदृभावे बाधकं प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकश्च 
प्रमाणमनुसानमस्तीति प्रतिपादयन्नाह-तस्येति। . प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः 
सोक्ष्म्यम्‌। तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणैः शब्दाद्युपलब्धयः करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रिवदित्यनुमितैः शोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते। कुत 
इत्याह्‌--वास्यादीनां करणानां कत्तृप्रयोज्यत्वदर्शनात्‌। यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 


शब्द का अर्थ है आत्मत्व नाम की जातिं। उसी के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है? इस 
प्रकार का व्यवहार होता है | यह 'आत्मत्व? जाति ही अन्य पदार्थो की अपेक्षा आत्मा 
का वेध्य, असाधारणधमं या इतरभेदानुमितिजनक हेतु है। (प्र) उसी वस्तु की ` 
सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार द्वारा ज्ञान का विषय हो, किन्तु आत्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, अतः अस्तित्व के व्यापक “स्वाकारविषयत्व' 
के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही खण्डन करते हैं। फिर उसके धर्मों 
का निरूपण क्यों ? इस शङ्का के दो समाधान करते हैं एकतो आत्मा की सत्ता में बाधा 
डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है | प्रित्यक्षानुपलब्धेः हेतु अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 
आत्मत्वाभावका साधक नहीं है। क्योंकि बाह्य इन्द्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष न 
होने का कोई अन्य ही हेतु है, आत्मा की असत्ता नहीं | दुसरे आत्मा की सत्ता का 
ज्ञापक अनुमान प्रमाण है। आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुए 'तस्य' 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने की अयोग्यता ही *सौक्ष्म्य? 
शब्द का अथं है। अतः ( १ ) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी 'श्रोत्रादि करणों से? 
शब्दादि की ये उपलब्धियां करणजन्य हैं, क्योंकि ये भी क्रियारूप हैं। जैसे कि 
छेदनादि क्रिया इस प्रकार के अनुमानों से सिद्ध श्रोत्र आदि करणों के द्वारा 
आत्मा का अनुमान होता है । कंसे होता है? इस प्रश्न का समाधान 
'वास्यादीनामु' इत्यादि से करते हैं। कर्ता के द्वारा ही करण कायं में प्रवृत्त होते हैं। 


h 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु १६९ 


न्यायकन्दली 


कर्त्रा प्रयुज्यते कार्ये व्यापार्यते, यथा वास्यादिकं वर्धकिणा । करणञ्च श्रोत्रादिकं 
तस्मात्‌ केनचित्‌ प्रयोक्तव्यं य एषां प्रयोक्ता स आत्मा । आकाशस्य श्रोत्रस्य 
यद्यप्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्य- 
त्वमन्तःकरणाधिष्ठानद्वारेण, यंथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायःपिण्डस्य 
संयोगः । करणत्वञ्च श्रोत्रादीनां नियतार्थस्य ग्राहकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । यद्यप्यात्मा 
अहं ममेति स्वकम्मोपाजितकार्यकारणसम्बन्धोपाधिक्ृतकत्तृ तास्वामित्वरूपस- 
स्भिञ्ञो मनसा संवेद्यते, _तथाप्यत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तर्बाह्येन्द्रियाभिप्रायेण ।' 

शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु 
प्रसिद्विर्जानं तत्रापि प्रसाधको ज्ञातानुमोयते। ज्ञानं क्वचिदाश्चितं, क्रियात्वात्‌, 
छिदिक्रियावत्‌ यत्रेदमाश्चितं स आत्मा । 


अथेदं स्वयमेव जानाति, न पराश्रितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌? 


जैसे बढ़ई के द्वारा वसुला प्रभृति. करण । श्रोत्रादि इन्द्रिया भी करण हैं। अतः उनका. 
भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिए । वह प्रयोक्ता ही आत्मा है। यद्यपि श्रोत्र आकाश 
रूप होने के कारण विभु है | एवं आत्मा भी विभु है। दो विभु किसी भो साक्षात्‌ सम्बन्ध. 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के. 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोज्यकत्तृ त्व है। जैसे कि तपे हुए लोहे. 
- को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छूता । हाथ से सड़सी को और. सड़सी से तपे हुए 
लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोज्यकत्त त्व रहता ही है, क्योंकि चिमटे से संयुक्त 
लोहे के साथ भी चिमटे से संयुक्त हाथ का भी सम्बन्ध है हो । श्रोत्र शब्द-प्रत्यक्ष का. 
ही करण है, दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं। चक्षुरूपप्रत्यक्ष का ही करण है रसादि का. 
नहीं । अतः इन्द्रियाँ प्रदीप की तरह नियत अर्थो की ही प्रकाशक होने से 'करण? हैं। 
यद्यपि अपने कर्मों से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के द्वारा. 
` स्वामित्व मिश्रित क्त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, क्योंकि हम जानते. 
हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरी आँखें सुन्दर हैं, अतः अप्रत्यक्षत्व की युक्तियाँ बाह्य प्रत्यक्ष 
के अभिप्राय से कही गई समझनी चाहिए । न 


(२) 'शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधको ज्ञातातुमीयते' अर्थात्‌ शब्दादि रूप विषयों 
में जो “प्रसिद्धि” अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान होता है । जसे कि ज्ञान कहीं परः 
आश्चित है, क्योंकि वह क्रिया है । जैसे कि छेदनादि क्रिया । यह ज्ञान रूप क्रिया जहाँ पर; 
आश्रित है वही 'आत्मा है । 

(प्र) यह ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिए इसे किसी? 


दूसरी वस्तु में आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है। (उ०) यह ज्ञान चित्य 
२२ 
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१७० त्यायकन्दलीसंबलितप्रहास्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


घ्रतिक्षणविनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
भुतस्य न स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुमेदात्‌ । यत्तु कार्यकारणभावात्‌ पुर्वक्षणानुसूतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌,यत्पुनः पित्रानुभुतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितृपुत्रज्ञानयोः कार्यकारणभावा- 
भावात्‌, शरीरयोइच तथाभुतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्भाभावे कार्यकारण 
भावस्यानिइचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
सतीतम्‌ । न च ताभ्यामन्यः कश्चिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रमभाविनोः काय्यं- 


कारणभावं प्रतीयात्‌ । 

अथ मतम्‌, स्वात्मग्राहणी पुर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यतिरिक्तिं 
स्वस्य कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपविषया तदव्यति- 
रिक्तमात्मीथं कार्य्य॑त्वमपि गृहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्तं कारणत्वं 
कार्य्यंत्वं च तदुभयजनितेकवासनाबलभुवा विकल्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहो 


है, या प्रशिक्षण विनाशशील १ अगर नित्य है तो फिर फलतः आत्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आज स्मरण नहीं होगा क्‍योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता ( प्रकृत में ) 
भिन्न हैं, ( किन्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना चाहिए) ( प्र) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
में उती विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणीभूत ज्ञान से ही अनुभूत 
विषय का स्मरण होता है। “पिता से अनुभूत विषय का स्मरण पुत्र को नहीं होता 
है' इसमें यह हेतु है कि पितृविज्ञान पृत्रविज्ञात का कारण नहीं है। पितृ- 
शरीर पुत्रशरीर का कारण है, किन्तु शरीर अचेतन हैं। (३०) आत्मा अगर न 
माना जाय तो दोनों विज्ञानो में कार्यकारणभाव है, यही निश्चय नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गर्भ में 
रहता है । जिस क्षण. में कार्यविज्ञान की सत्ता रहती है, उसी क्षण कारणविज्ञान का 
नाश हो जाता है। उन दोनों से भिन्न देखनेवाळा कोई नहीं है, फिर क्रमशः उत्पन्न 
होनेवाळे उन दोनों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कौन समझे? 

(9०) विज्ञान जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी 
समझता है । कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञांन ही अपने से . 
अभिन्न कारणत्व को भी समझता है। इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कार्यविज्ञान को 
भी काय॑त्व का ज्ञान है। फलतः कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है और कार्यं- 
विज्ञान को कायत्व का ज्ञान है। फिर दोनों बिज्ञानों से वासना रूप विलक्षण 
बल से युक्त विकल्प” नाम के ज्ञान को उत्पति होती है। उससे ही कार्यकारणभाव 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ १७१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसाधको$कोलुमीयते। न शरीरेन्द्रियमनसाम्‌ ,अज्ञत्वात्‌। न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्‌ भूतकाय्यंस्वात्‌, सृते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम्‌, करणत्वात्‌, 


उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । यह आश्रयत्व 
(कत्तृ त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में सम्भव नहीं है, क्यों कि वे अज्ञ(जड़) 
हैं। चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि वह ( शरीर ) घटादि की तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं हैं । वह (चेतन्य) 
इन्द्रियों का भी धर्म नहीं है, क्योंकि वे (ज्ञानक्रिया के ) करण हैं। एवं इन्द्रियों 
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कुसुष्टिकल्पना ? पूर्वोत्तरधियौ स्वात्ममात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणहमस्या- 
रचास्मि कार्य्यमिति प्रतोयेताम्‌, परस्परवार्तानभिज्ञत्वात्‌ । ताभ्यामगृहीतं कुतो- 
ऽध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्चितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरमिन्द्रियं मनो वा भविष्यति । तत्राह-न शारीरेन्द्रियमनसामिति। 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यमिति पदमिह सम्बद्धयते । शरीरेन्द्रियमनसां चेतन्यं 
न भवति, कुतस्तत्राह्‌--अज्ञत्वादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणत्वाभावा दित्यर्थः । 
नन्वेतदपि साध्याविशिष्टमित्याशङ्भःघाह-न शरीरस्येति । चैतन्यं शरीरस्य 
न भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतकार्य्यत्वात्‌, यद्‌ भुतकार्य न तच्चेतनं, यथा घटः । 


गृहीत होता है । (उ०) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि वे 
दोनों ज्ञान अपने स्वरूप को समझ सकते हैं । फिर पूर्वविज्ञान को यह्‌ भान ही कैसे 
होगा कि 'उत्तरविज्ञान का कारण मैं हो हूँ'। एबं उत्तरविज्ञान को भी यह कैसे पता 
चलेगा कि “मैं पूर्वेविज्ञान का कार्य हूँ' । क्‍योंकि दोनों ही अपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञान के स्वरूप और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं | फिर दोनों विज्ञानों से अगृहीत कार्यकारणभाव 
का निश्चय कैसे होगा? क्‍योंकि निश्‍चय अनुभवमूछक है। (प्र०) मान लिया क्रि 
ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आधय है। किन्तु वह आश्रय शरीर, इन्द्रिय एवं मन भी 
हो सकता है ? . इसी प्रश्‍न के उत्तर में “शरीरेन्द्रियमनसाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। 
इस वाक्य के आगे लिखित “न शरीरस्य चेतन्यम्‌ इस वाक्य के चैतन्य पद का अनुस- 
स्थान करके प्रकृत वाक्य को “न शरोरेन्द्रियमनसां चैतन्यमू” इस प्रकार पढ़ना चाहिए | 
उक्त प्रश्‍न का ही 'अज्ञत्वात' इत्यादि से समाधान करते हैं। अर्थात्‌ शरीरादि ज्ञान 
के समवायिकारण नहीं हैं । 

किन्तु यह भी तो सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है, अतः “शरीरादि प्रत्येक 
में चैतन्य नहीं है? यह प्रतिपादन करने के लिए “न शरीरस्य”? इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं ।. 
शरीर में चैतन्य नहीं है, क्योंकि वह घटादि जड़ द्रव्यो की तरह भुत द्रव्य का कायं है । 
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भुतकार्य्येञ्च शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । गयुवत्यन्तरमाह-मृते चासम्भ- 
foyer 


वादिति । मृते शरीरे चेतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायाबद्द्रव्यभावित्वं विवक्षितम्‌ । 
चैतन्यं शरीरस्य विशेषगुणो न भवति, अयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
अत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चतन्ये कार्येऽपि चेतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
शारीरे ज्ञातृबहुत्वञ्च प्राप्तोति। ततइचेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियमाभावादिदोषः । 
नेन्द्रियाणां करणत्वादिति । इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वादृण्डवत्‌ । 

 हेत्वन्तरञ्च समुच्चिनोति-उपहतेष्विति। विनष्टेष्वपीरिद्रथेषु पुर्वानुभू- 
तोऽर्थः स्मर्य्यते, न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्मान्ने्द्रियगुण। ज्ञानम्‌ । 
न च विषयस्य पूर्वानुभूतस्यासान्निध्येऽपि स्मृतिदृ ष्टा, बाह्येर्द्रियाणां प्राप्यकारि- 
स्वात्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिस्ताबन्नेर्द्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादभ्यस्यानुः 
भवेऽन्यस्यास्मरणादित्यर्थः । अत एव विषयस्यापि न चेतन्यम्‌, नष्टे विषये 


जितने भी कायं भूतद्रव्यो से उत्पन्न होते हैं वे सभी अचेतन ही होते हैं, जैसे कि घटादि । 
शरीर भी सूत द्रव्य का ही कार्य है, अतः उसमें भी चैतन्य नहीं है । मृते चास- 
म्भवात्‌? इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं कि मृत शरीर में चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विशेषगुण 
नहीं है. क्योंकि वह अयावदूद्रव्यभावी है, जैसे कि संयोग | इसी हेतु से शरीर के भव- 
- यवों में भी चैतन्य नहीं है। यदि वे चेतन होते तो उनका काय शरीर भी 
चेतन होता । शरीर के भवयवों को अगर चेतन मान ले तो फिर एक ही शरीर में 
अनेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । जिससे एक अभिप्राय के द्वारा नियमित 
्रवृत्त्यादि की अनुपपत्ति होगी । 'नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌’ इर्द्रियाँ अचेतन हैं, क्योंकि करण 
हैं, जैसे कि दण्डादि । जड 

“उपहतेषु' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दुसरा हेतु देते हैं। इन्द्रियों के नाश हो 
जाने पर भी उनके द्वारा अनुभुत विषयों को स्मृति होती है। फिर तो -अनुभव 
करने वाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभुत विषयों का स्मरण 
होना उचित नहीं है, अतः ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है। (इस में एक 
युवित यह भी है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती हैं । किन्तु 
जिस समय जिस विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भी-रहे उस समय भी उस विषय 
की स्मृति होती है, भतः स्प्रतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है। इन्द्रियों में 
अनुभव करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 
क्षमता एक ही वस्तु में होती चाहिए। यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करें 
एवं स्मृति किसी और को हो। ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 


प्रकरणमु | भाषानुवादसहित मु १७३ 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


उपहतेषु विपयासान्निध्ये चानुस्मतिदशनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वे युगपदालोचनस्मरतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणभावाच्च। परि 
का सामीप्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की उत्पत्ति 
देखी जाती है । ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मन को अगर (चक्षुरादि ) 
अन्य कारणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को आलोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 
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तत्स्मरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चेतन्यम्‌, तहेशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादे- 
रननुभवात्‌, बुद्िपूव्वंकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचेतन्ये विषयचेतन्ये च 
रूपसद्राक्षं रसमन्वभवं स्पर्शं स्पृशामि गन्धं धास्यामीति खूपादिप्रत्ययानासे- 
केकरूपत्वप्रतिपत्तिसम्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीनाःच्च भेदात्‌ । 

अस्तु ताहि सनोगुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धाना- 
द्यपपत्तेस्तत्राह--नापि मनस इति । मनो यदि चक्षुरादिविविक्तं कारणान्तरमपेक्ष्य 
रूपादीन्‌ प्रत्येति, सञ्ज्ञाभेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणोयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं 


स्वीकार किया जाता, क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति 
होती है । विषयों में चैतन्य न मानने में एक यह भी युक्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय 
रूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है | इन्द्रियों में या विषयों 
में चैतन्य मान लेने से “मैंने रूप को देखा, मैंने रस का अनुभव किया, मैं स्पशं का 
अनुभव कर रहा हूँ, मैं गन्ध को पूगा? इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में एक कर्ता के 
द्वारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेगा । क्योंकि वे रूपादि और उनको ग्राहक 
इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न हैं | ; 

(४०) ज्ञान को मन का ही गुण मान लीजिए, क्योंकि वह सभी विषयों का 
ग्राहक एवं नित्य भी है। अतः शरीर में, इन्द्रियों में या विषयों में चैतन्य मात 
लेने से होने वाली स्मृति की अनुपपत्तियाँ आपत्तियाँ इस पक्ष में नहीं आयेंगी 
इसी पूर्वपक्ष का खण्डन "नापि मनसः इत्यादि से करते हैं ॥ मन यदि चक्षुरादि इन्द्रियों 
से भिन्न किसी (कारणाम्तर) इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्पादन 
करता है तो फिर नाममात्र का विवाद रह जाता है। क्योंकि आप के मत से ज्ञान के 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है. उसे हम 
लोग 'मन? कहते हैं | एवं ज्ञान के जिस अधिकरण को आप “मन' कहते हैं, वही हम लोगों 
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१७४ र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


सनः सोऽस्माकमात्मेति। अथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धेषु 
युगपदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णृत्वे सर्वेन्द्रियेषु सान्निध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । अथान्तःकरणाभ।वो 
युगपत्स्मरणानि स्थुरपेक्षणीभावात्‌ करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 


यत्तृक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्याभ्यामकरणमिति ! 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणःश्च कर्त्तव्याभावात्‌ ! 
न च तावता तस्य सत्त्वम्‌, अर्थक्रियाकारित्वव्यति रिक्तस्य सत्त्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि मनोगुणो ज्ञानं न भवति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं 


की आत्मा है। यदि किसी अन्य (करण) इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही अधिकरण में स्मृति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति अनिवार्य होगी, क्योंकि 
एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है। अगर दूसरे कारण की अपेक्षा मानते हैं और मन 
को अणु मान लेते हैं तो एक काल में अनेक इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, अतः ज्ञान यौगपद्य (अर्थात्‌ एक आश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति) की आपत्ति होगी। ( प्रम) यह ठीक है कि मनको चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दूसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह करण” अन्तःकरण नहीं 
है। (३०) तब भी एक काल में अनेक स्मृतियों की आपत्ति रहेगी, क्योंकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होती है ? भगर अन्तःकरण 
मान लेते हैं तो फिर अन्तःकरण में एक काळ में अनेक स्म्रृतियों के उत्पादन का सामर्थ्य 
नहीं रहता है, अतः उससे क्रमशः ही स्प्रतियाँ उत्पन्न होंगी । 


(प्र०) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकतो. 
क्योंकि कारण का यह स्वभाव है कि यातो वह एक ही समय अपने 
सभी कामों को करेगा ( यही युगपत्कारित्व है ) या क्रमशः ही अपने कामों को 
करेगा ( यही क्रमकारित्व है) । इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु में सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
ही सकता | (उ०) एक ही कारण से होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण में हो ही 
नहीं सकते क्योंकि ऐसा मान लेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रह जायगा | 
ग्रतः उससे सम्पादित होनेवाले सभी कारय हो चुके हैं, अब उसे कुछ करना नहीं 
है। एवं यह भी कोई नियम नहीं है कि जो किसी का कारण न हो उसकी सत्ता ही 
उठ जाय। जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है | 

“मन स्वयं ही करण है? इस हेतु से भी ज्ञान मन का गुण नहीं है, यही बात 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १७५ 
ग्रशस्तपाद्‌भाष्यस्‌ 


शेषादात्मका य्यत्वात्तेनात्मा समधिगम्यते । 
है ( अतः कर्ता नहीं हो सकता ) । परिशेषानुमान के द्वारा यतः ज्ञान आत्मा रूप 
कारण का कार्य है, अतः ज्ञान रूप कार्य से आत्मा रूप कारण को समझते हैं। 


न्यायकन्दली 


करणभावाच्चेति । मनइचेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति | असिद्धं मनसः 
करणत्वम्‌ कत्त त्वाभ्युपगमादिति चेत्‌ ? मनसः कत्तु त्वे रूपादिप्रतीतौ चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतीतौ करणान्तरं मृग्यं, क्रियायाः करणमन्तरेणानुपजननात्‌ । तथा 
सति च सञ्ज्ञामेदमात्रम्‌, कत्तुःकरणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूत्तंत्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेन्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं 
न भवति, तथाप्यात्मसिद्धो किमायातं तत्राह-परिशेषादिति । ज्ञानं तावत्‌ 
कार्य्यत्वात्‌ कस्यचित्‌ समवायिकरणस्य काय्यंम्‌, शरीरेन्द्रियमनसाःचच तदाश्रयत्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अतः 
परिशेषादात्मकार्य्यं ज्ञानम्‌ । आत्मकाय्यंत्वात्तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

ननु सम्भेमेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ । तथा हि 
“स्वयं करणभावाच्च' इ वाक्य से कहते हैं। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वयं करण नि) 
जैसे कि घटादि | ( प्र० ) मैंने तो मन को कर्ता मान ल्या है फिर उप्तके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मन को अगर कर्त्ता मान लें तो फिर जैसे रूपादिज्ञान के चक्षु- 
रादि करण हैं, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिए भी कोई करण खोजना पड़ेगा । क्योंकि करण 
के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावित है। तब फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्ता और करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं। 

मन चेतन नहीं है, क्योंकि वह मूर्त है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूर्त्तत्व 
हेतु से भी समझते हैं कि मन चेतन नहीं है। (प्र०) ज्ञान शरीर, इन्द्रिय 
एवं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण नहीं है, यह सिद्ध हो जाने 
पर आत्मा की सिद्धि में क्या उपकार हुआ ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'परिशेषात्‌? 
इत्यादि से देते हैं। यतः ज्ञान (समवेत ) कायं है, अत: अवश्य ही उसका कोई 
समवायिकारण है। यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय और मन ये तीनों 
समवाय सम्बन्ध से उसके आश्रय नहीं हैं | आगे कही जाने वाली युक्तियों से और भी किसी 
वस्तु में ज्ञान (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुसान से यह समझते 
हैं कि ज्ञान आत्मा रूप समवायिकारण का ही कार्य है । यही प्रकृत विषय का उपसंहार है। 

(प्रश) किन्तु ये सभी बातें असम्बद्ध हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएँ क्षणिक १ 

१. बौद्धो का कहना है कि 'बीजों में अङ्कुरों को जन्म देने का सामथ्यं 
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१७६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


सस्वमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, कृमाक्रमानात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अनेकार्थक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, यौगपद्यं चेक- 
कालता । न चैकानेकास्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्वयोरेङप्रतिषेधस्येतर- 
चिधिनान्तरीयकत्वात्‌ । अक्षणिकत्वे तु न क्रमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । 


हैं, क्षणिक वस्तुओं में आधाराधेयभावः सम्भव ही नहीं है। (अभिप्राय यह है कि 
अर्थक्रियाकारित्व ही सत्य है, सत्‌ वही है जो किसी कार्यं का कारण हो ) अर्थक्रिया- 
कारित्व क्रम और याँगपद्य का व्याप्य है। कार्यों की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
( यौगपद्य ) ये दो ही प्रकार हैं। इन दोनों को छोड़कर इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक अर्थक्रियाओं (कार्यो ) की एक काल में उत्पत्ति ही “क्रम है। एक काल 
में अनेक कार्यों की उत्पत्ति ही “अक्रम? या यौगपद्य है, अतः इन दोनों को छोड़कर 
कार्योत्पति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में से एक के 
प्रतिषेध के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर वस्तुओं को क्षणिक न 
मानें तो कार्यों की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जिसमें जिस कार्य 


हे या नहीं ?? इस विकल्प को अगर विधिकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों में अंकुर 
के उत्पादन की शक्ति है तो फिर बीज से सबंदा-बीजों को कोठियों में रहने के समय 
भी-अंकुरों की उत्पत्ति होनी चाहिए। भगर निषेधकोटि मानें, अर्थात्‌ यह कहें कि 
बीजों में अंकुरों के उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कभी भी--खेत में बोते 
पर भी--बीजों से अंकुरों की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः अंकुर के अव्यवहित पूर्वक्षण में 
बीज में एक विलक्षण धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है 'कुव्वंद्रपत्व' | इस रूप से. 


ही बीज अंकुर का कारण है, केवल बोजत्व रूप से नहीं, कोठियों के बीजों में बी जहव. 


के रहने पर भी यह 'अंकुरकुव्वंद्रपत्व' घर्म नहीं है, अतः कोठी के बीजों से अंकुरों क्री 
उत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुए बीजों से कोठी के बीज भिन्न हैं, क्योंकि 
यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु में एक ही जाति रहे भो और न भी रहे। बीजों की 
यह विभिन्नता प्रत्येक क्षण में विभिन्न बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, अतः 
यह समझमा चाहिए कि किसी भी वस्तु को क्षणिक माने बिना उसमें अर्थक्रियाकारित्व 
सम्भव हो नहीं है । एवं सत्त्व अर्थक्रियाकारित्व रूप ही है, अत: यह उपसंहार कर सकते 
हैं कि जो भी सत्‌ है वह अबश्य ही क्षांणक है, जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएँ 


क्षणिक हैं | ! ब 


आत्मा को अगर ज्ञान का समवायिकारण. मानें तो उसे भी क्षणिक मानना ही. 


पड़ेगा । अगर आत्मा क्षणिक है तो वह किसी का आश्रय नहीं हो सकता । अतः आत्मसिद्धि 
की कथित युक्तियां ठीक नहीं हैं । ( - 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ १७७ 
न्यायकन्दली 


असमर्थस्य कालान्तरेऽप्यजनकत्वस्वभातस्यानतिवृत्तेः । क्रमवत्सहकारिलाभात्क्रमेण 
करणं तस्येति चेत्‌ ? 

अत्र बदन्ति-यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति, नापेक्षणीयाः, 
अकस्चित्किरत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावद्ृ्यतिरिक्तः? अव्य- 
तिरिक्तो वा? व्यतिरेकपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकाभ्या 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहकारिङृताश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वमिति चेत्‌ ? अतिशयस्यातिशयान्तरानारम्भे कोदृश्ञी 
सहायता ? आरम्मे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिशयः' 


स चाक्षणिकस्येति सुभाषितम्‌, अनुपकार्य्यानुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ | 
भावादभिन्नोऽतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्यः 


को करने का सामर्थ्यं है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है। एवं जो जिस कार्य को. 
करने में असमर्थ है वह कभी उस कामको कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कार्य: 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती हैः 

स प्रसङ्गं में बौद्धगण कहते हैं कि ( प्र०) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी 
विशेष सामथ्यं का उत्पादन करते हैं या नहीं ? यदि नहीं करते हैं तो फिर उस काय के 
लिए वे अपेक्षित ही नहीं हैं ( फलतः कारण ही नहीं हैं ) क्योंकि वे कार्योत्पत्ति के लिए. 
कुछ भी नहीं करते । यदि सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष सामथ्यं का 
उत्पादन करते हैं तो फिर यह पूछना है कि यह सामर्थ्यं क्या अपने आश्रयीभुत मुख्य: 
कारण से भिन्न है. या अभिन्न? यदि भिन्न है तो फिर कार्यं की उत्पत्ति उसी से होगी; : 
क्योंकि कार्य का अन्वय . ओर व्यतिरेक उसी के साथ है। इस से यह सिद्ध होता है: 
कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके रहते हुए भी: 
( क्षणिक उस शक्ति के विना) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। ( उ० ) सहकारी : 
कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही; 
कारण हैं। (प्र० ) यह “अतिशय? ( विलक्षण सामथ्यं ) उन बीजादि बस्तुओं में किसी. 
दुसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं? अगर नहीं तो फिर सहायता कैसी ? . 
अगर हाँ ? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक सा लगता 
है कि सहकारियों से अतिशय की उत्पत्ति अवश्य होती है किन्तु वह क्षणिक दस्तुओ का, 
धर्म नहीं है, किन्तु अक्षणिको का धमं है। यह कहता भी ठीक नहीं हैं कि “वह, 
अतिशय या सामथ्यं विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं वह भपने, 


१. अभिप्राय यह है कि बीजादि में सबंदा अडकुरादि के उत्पन्न का सामथ्य है 
ही । जब उसे खेत, पानी प्रमृति सहकारियों की सहायता पहुंचती है तभी उन से 
अङ्कुरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । टु 

२३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangofri Initiative 


१७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


पुर्वोत्प्नस्य पुतरुत्पत्त्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिशयात्मा निवत्तंते, अन्य- 
इच।तिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः । 

ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभि. कि क्रियते ? न किश्चित्‌, किसर्थ तहि ते 
अपेक्ष्यन्ते ? को जे ब्रूते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्या- 
वस्थाभाविनः क्षणाः, का तेषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति 
तडुपसरपणकारणस्यावइयस्भावनियभात्‌, न तु सम्भूयकार्यकरणाय, तत्काले चोप- 
सर्पणहेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं कार्य 
जनयेयुः । किमित्येकमनेके कुर्व्वन्ति? अत्राप्यसीषां कारणानि प्रष्टव्यानि, 
यान्यप्रत्येकार्थनिवत्तंनशीला नि प्रभावयन्ति । वयं तु यथादृष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पर्य्यनुयोगमर्हामः । कार्य्यसेकेनेच कृतं किमपरे 
कुव्वन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुवन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणसपरेऽपि कुर्वंन्ति । 
आश्रयीसुत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्यं और अनुपकारक में ( सहाय्य- 
सहायकभाव ) सम्बन्ध असम्भव है” क्योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है। (३० ) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एवं अतिशय 
स्वरूप दुसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। (प्र०) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
अटल है । 

(३०) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिळती है ? ( प्र० ) कुछ भी नहीं ? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं (प्र०) कोन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यों के लिए सह- 
कारियों' की अपेक्षा रखते हैं । “अन्त्य क्षण अर्थात्‌ कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी ( मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के ) कारण अङक्ुरादि कार्यो 
को उत्पन्न करने में समर्थं हैं। इस में सब की परस्परापेक्षा कैसी ? उस क्षण में 
मुख्य सहकारी दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिए नहीं होता कि मिलकर ही वे 
कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है अतः उस क्षण में सभी कारण अवश्य ही सम्मिलित होते हैं । प्रश्‍न यह रह जाता है कि 
“नियमतः उसी क्षण में क्यों एकत्र हों ? इस का यही उत्तर है कि 'यह उनका स्वभाव है' 
( उ० ) मुख्य कारण भौर सहकारियों में से प्रत्येक भी यदि स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हैं तो फिर वे अलग अलग अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
करेंगे ? (भ्र) यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि प्रत्येकशः वे कायं करने में 
समर्थ होते हुए भी क्यों सम्मिलित होकर एक ही कायं को करते हुए से प्रतीत होते 
हैं। इस अभियोग के भागी हमलोग नहीं । हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं 


वैसा ही वर्णन करते हैं। (उ०) कार्य जब एंक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब शेष 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितमु १७६९. 
न्यायकन्दली 


यत्रकमेव समर्थ तत्रापरेषा क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न ते प्रेक्षापुर्वेकारिणो 
यदेवं विम्रुश्योदासते । एकं कार्य्यमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुर्घटमिदम्‌, कारण- 
भेदस्य  काय्यंभेदहेतुत्वादिति चेन्नैवम्‌, सामग्रीभेदाद्धि काय्यंभेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एककाय्यंकारितैव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवतां 
भावानां क्रमेण काय्यंकरणं घटते, दुर्घटा तु अक्षणिकस्यार्थक्रियेति । युगपत्करण- 
मपि दुर्घटम्‌, तावत्काय्यंकरणसमर्थस्य स्वभावस्योत्त रकालमप्यनिव्‌ ते: । कृतस्य 
करणं नास्ति, कत्तंव्यज्चास्थ न विद्यते । निखिलस्य कार्य्येकलापस्य सकृदेव कृत- 


त्वात्‌ अतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तहि अथं तदानीमसन्नेव, समस्तारथं- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयोः क्मयोगपञ्चयोरनुपलम्भेनाक्षणिकान्निवत्तंभानं 
३; 'ण क्या करते हैं, ठीक है वे उस एक कारण से किए जाते हुए कार्य को 
ही करते हैँ? (प्र) एक कारण से उत्पन्न हुए कार्यं को ही शेष 
कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुए कायं का 
ही सम्पादन शेष कारण भी करते हैं। ( उ०) जहाँ एक ही कारण से 
कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहाँ और कारणों का क्या उपयोग है? (प्र) यह 
आक्षेप सत्य है, किन्तु वे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 
कि एक ने इस काम को कर ही दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्या 
प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदासीन हो जाय | ( उ० ) फिर भी यह दुघंट ही है कि 
समान शक्ति वाले अनेक कारणों से एक ही कार्य की उत्पत्ति हो, क्योंकि कारणों 
के भेद से ही कार्यो' के भेद होते हैं। (फलतः विभिन्न कारणों से बिभिन्न ही 
कायं होंगे, एक कार्य नहीं ) ( प्र ) यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहकारियों के 


. भेद से कार्यो का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों ( कारणसमूहों ) के भेद से कार्यों 


में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही 'सहकारित्व” है । अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमशः कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है । अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व ( एक ही काल में अनेक 
कार्यो का सम्पादन ) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काळ में अनेक कार्यो की 
सम्पादकता ही 'युगपत्कारिता” है, इस युगपत्कारिता रूप सामर्थ्यं का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी | ( उ० ) 
उत्पन्न कार्यो की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अपने से होनेवाले सभी कार्यों 
का सम्पादन वह कर चुका है यतः उस को कुछ कत्तव्य भी नहीं है । अतः उसके 
बाद वह कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता। (प्र०) फिर आगे के क्षणों में 
उस की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उन क्षणों में उस में किसी किसी अर्थक्रिया का 
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-१६० त्यायकन्दलोसंवलितप्रशास्तपादभाष्यध्‌ [ द्रव्ये आत्मं- 


न्यायकन्दली 
सत्त्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च द्वादशायतनानीति । अत्रोच्यते-न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिः, 
तस्य विपक्षव्यावृत््यनवगमात्‌ । यत्क्रमयोगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वाजिविषाणम्‌, 


` क्रमयोगपद्यरहितञ्चाक्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ क्रमयौगपदयव्यावृत्त्य 


सत्त्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, अक्षणिकस्याप्रतीतौ सत्त्वस्य ततो व्यावृत्ति- 
'प्रतीत्यसम्भवात्‌, यथा . प्रतीयमाने जले तत्र बह्विधूमयोरभावप्रतीतिः, एवसक्ष- 
णिके दुइयमाने क्रमयौगपद्याभावात्सत्त्वा भाव: प्रत्येतव्यः। न चाक्षणिको नाम 
कश्चिदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतीयमानेऽपि पिशाचे ततोऽन्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है। अतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व युगपत्कारित्व ये दोनों द्री 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते ( अतः अक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है) फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है। अतः सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य ही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । ( उ० ) हम लोग इस आक्षेप का यह समाधान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में 'विपक्षब्यावृत्ति’ अर्थात्‌ विपक्षासत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता है*। 
( प्र० ) “जिसमें न क्रमशः कायं के उत्पादन का सामर्थ्यं है अर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
और न कार्यों को एक ही समय में उत्पादन का सामर्थ्य अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
वह सत्‌ भी नहीं दै जैसे कि घोड़े की सींग” इस बाधक अनुमान के बल से 
स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, अतः स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के अभाव की 
प्रतीति होती है। अक्षणिक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । अत, अक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृति का ज्ञान सम्भव नहीं हैं। 
प्रतीत होनेवाले जल में ही वक्ति और धुम के अभाव की प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार जब अक्षणिक कोई वस्तु देखी जायेगी तब उस में क्रम और योगपद्य के न होने 


से सत्त्व का अभाव समझेंगे । किन्तु आप ( बौद्ध ) के मत में कोई भी वस्तु अक्षणिक 


( १) पक्षसस्व ( २ ) सपक्षसत्व ( ३) विपक्षासत्व (४) अबाधितत्ब एवं ( ) 
मसत्प्रतिपक्षितत्व ये पांच रूप निर्णीत रहे । प्रकृत क्षणिकत्ब के साधक सत्त्व 
हेतु में विपक्षष्यावृत्ति या विपक्षासत्त्व का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योकि बोद्धगण 
संसार की सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व का साधन करते हैं। अतः सभी पदार्थ पक्ष के ही 
अन्तर्गत आ गये हे । विपक्ष के लिए कोई बचा ही नहीं। अतः प्रकृत में विपक्ष को 
अप्रसिद्धि के कारण विपक्षव्यावृत्ति भी अप्रसिद्ध हो है। अतः साध्यसाधक हेतु का ज्ञान 
न होने के कारण प्रकृतानुमान ठीक नहीं है । 


१. अभिप्राय यह है कि वहो हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
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| न्यायकन्दली 


स्तम्भः पिशाचो न भवतीति, तद्ठदेतदपि भविष्यती'ति चेद्‌ ? न, व्यावृत्तेर- 
नुपलब्धिप्रमाणैकगोचरत्वात्‌, तद्विविक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्धेः 
प्रतियोग्युपलब्धिमन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वरूपविप्रकृष्टत्वे पिशाचस्य ततो 
व्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवः। कथं तहि स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? नायं संसर्गप्रतिषेधः, किन्तु तादात्म्यत्रतिषेधोऽयस्‌ । स च स्तम्भात्मतया 
प्रसञ्जितस्य पिजञाचस्य दुश्यत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवत्तंते, नान्यथा, यथोक्तम्‌-- 
“तादात्म्येन यावाज्ञिषेधः स सर्व उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभ्युपगसेन क्रियते” इति । 
तत्र स्तस्भस्वरूयेकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मन्यवच्छेदक्कारणम्‌, यदि स्तम्भः 
पिशाचो भवेत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तम्भत्वनत्पिशाचात्मता- 
मपि गृह्वाति, तस्मादयं पिशाचो न भवतीति । 


अथ मतम्‌, न नीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा करिचिदस्ति, 


नहीं है । ( प्र ) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में अन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
है कि स्तम्भ पिशाच नहीं है यहाँ भी वसे ही विपक्षःव्याव्ृत्ति को प्रतीति 
होगी ? ( उ० ) “व्यावृत्तिः अर्थात्‌ वृत्तित्व के अभाव का निश्चय अनुपलब्धिरूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है। अनुपलब्धि केवल उपलब्धि का अभाव ही नहीं है, किन्तु 
प्रतीत होनेवाले अभाव के प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धिरूप है। अतः ( विपक्ष 
व्यावृत्ति में अपेक्षित) अनुपलब्धि साध्याभाव के प्रतियोगीरूप साध्यकी उपलब्धि के 
विना असम्भव है ( अर्थात्‌ पिज्ञाच की, यदि असत्ता सिद्ध हो जाय तो फिर उस का 
ज्ञान ही असम्भव है' ) (प्र) तो फिर स्तम्भ पिशाच नहीं है! यह प्रतीति कैसे होती 
है? (३०) यह संसर्ग के अर्थात्‌ आधारआधेयभाव के नियामक पिशाच के सम्बन्ध 
के अभाव की प्रतीति नहीं है, किन्तु यह उस के तादात्म्य के प्रतिषेध को प्रतीति है, 
यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को दृश्य मान कर ही प्रवृत्त होता है, अन्यथा 
नहीं, .। जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों की प्रतीति होती है वे 
निषिद्ध होनेबाले सभी वस्तुओं की सत्ता मान कर ही होती है। यहाँ केवल स्तम्भ 
में ही होनेवाली “यह स्तम्भ है” यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिशाचादि 
के निषेध का कारण होती है। तदतुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि अगर यह 
स्तम्भ पिशाच होता तो यह पिशाचस्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्भोऽयमु’ यह ज्ञात 
स्तम्भत्व्र की तरह पिशाचत्व को समझाने में असमर्थ है । अतः स्तम्भ पिशाच नहीं 


हे । 


पदार्थ है ही नहीं किन्तु पहले की बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणों में जब वत्तमात कालिक 
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( प्रर ) प्रतीत होनेवाले नीलादि पदार्थों से भिन्न क्षणिक या अक्षणिक कोई 
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१८२ न्यायकन्दलौसंचलितप्रशस्तपा दभाष्यसु [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो नीलादिक्षणोऽधुनातनबुद्धिवेद्याच्ीलक्षणादभेदेनारोष्य- 
साणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणश्च क्षणिक इति । तत्र नोला- 
दिष्वेव क्रमाक्रमव्यावृत्त्या सत्त्वाभावप्रतीतिः । यदि पुर्वोपलब्धक्षण एवाय- 
मुपलभ्यते तदा सम्प्रतितनीमर्थक्रियां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनी वा सम्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्वविरोधात्‌ । नापि सर्व पुर्वमेव 
कुर्य्यात्‌, सम्प्रत्यर्थक्रियार हितस्यासत््वप्रसङ्भादिति । तत्रापि किमेवं सत्त्वस्य 
हेतोर्वास्तवो विपक्षो दशितः ? कल्पनासमारोपितो वा सर्माथतः? न ताव- 
द्वास्तबो विपक्ष:,नीलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्भादनुमानाद्वास्तवीसर्थगति- 
सिच्छता लिङ्गस्य त्रेरूप्यविनिश्रयार्थं धूमानुमातवत्‌ संत्र प्रमाणसिद्धः पक्षा- 
दिभावो दशंयितव्यः, न कल्पनामात्रेण । न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्धावन्वयस्याप्यसिद्विस्तस्यास्तत्पूर्वकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदश्रम होता है तभी नीलादि अक्षणिक ( स्थिर ) कहलाते 
हैं। जब वे ही क्षण भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात होते हैं तभी नीलादि क्षणिक कहलाते 
हैं। यही स्थिर रूप से अभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं, 
न एक ही समय में (युगपत्‌ ) कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं। इस ( क्रम यौग- 
पद्याभाव ) की प्रतीति से स्थिर रूप से अभिमत नीलादि में ही सत्त्व के अभाव कौ 
प्रतीति होगी | क्योंकि अगर पहिले के ज्ञात क्षण में हो नीलादि की प्रतीतियाँ होती हैं, 
तो फिर वह (क्षण ) अभी उत्पन्न होने वाले कार्यों को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पहिले उत्पन्न होनेवाले काय को अभी उत्पन्न करता । किन्तु क्रमशः तो वह कार्यों 
का उत्पादन कर नहीं सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु में कारकत्व एवं अकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश असम्भव है। यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यों को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय अर्थ क्रिया से रहित होने के 
कारण वस्तु की ( वत्तंमान काल में सत्ता ही ) उठ जायगी। ( उ० ) आप के प्रदर्शित 
विपक्ष की ( स्थिरत्वेन व्यवहूत नीलादि की ) सत्ता यथार्थ है? या काल्पनिक? इस 
की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का अक्षणिकत्व ( आप के मत 
से ) अवास्तविक है | अतः अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
विपक्षासत्त्व ) के निश्चय के लिए ध्रुमानुमान की तरह पक्षादि (पक्ष, सपक्ष, एवं 
विपक्ष ) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, किन्तु आप के मत से अक्षणिक 
वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है नहीं । फलतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं बन सकती 
है। (क्योंकि विपक्ष असिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं बन सकती है, 
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अपि च बाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्वव्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत्वयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्व 
प्रसङ्भात्‌ । केवलव्यतिरेक्यनुमानञच स्वयमनिष्ठम्‌ । अक्षणिकेऽपि सत्त्व 
न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ क्षणिकाश्रयं सत्वमित्यन्वयसिद्धिरिति चेत्‌ ? 
न तावदर्थादिति सत्त्वस्य हेतोः परामश्चः, असिद्धान्वयस्य' तस्याद्यापि हेतुत्वा- 
भावात्‌ । बाधकमेव तुभयव्यापारं प्रमाणन्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ द्वादज्ञायतनेष्वेच 
प्रसाधयेन्निव्विषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌,द्वादशायतनव्यतिरिक्तस्य चार्थस्या- 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतौ क्षणिकत्वस्यापि प्रतीति, सम्बन्धिप्रतीतिनान्तरीय- 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्त्ववेयर्थ्यम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणं, विशेषे 
सत्त्वस्य हेतुत्वसिति चेन्न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विज्ञेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है। अत: कथित सत्त्व रूप 
हेतु ( केवल पक्ष में ही रहने के कारण ) असाधारण नाम का हेस्वाभास है । ओर भी 
बात है कि ( कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप ) बाघ मुलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असत्त्व रूप साध्य के अभाव का आपने निक्चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
भोर सत्त्व में ( नियत ) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्त) किस हेतु से सिद्ध होगा ? 
केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथांथं अनुमिति की आपत्ति होगी । केवल 
व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दुषित है। (9०) अक्षणिकों ( स्थिरों ) में सत्त्व नहीं है! 
यह सिद्ध हो जाने पर यह 'अन्वय' अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि 'सत्त्व क्षणिक 
वस्तुओं में ही है। (उ० ) “अर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु बोधक पद से 
“सत्व? हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्वय के असिद्ध होने के कारण उसमें हेतुत्व ही 
असिद्ध है । ( प्र ) कथित कार्यकारणभाव को अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
की कल्पना करेगे, एक से अक्षणिकों में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिकों 
में सत्त्व की सिद्धि होगी । अथवा वही बाधक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुआ द्वादशायतनों में ही सत्त्व को सिद्ध करेगा । क्योंकि व्याप्ति 
की प्रतीति विषय के विना महीं हो सकती है। एवं द्वादशायतनों से भिन्न किसी 
वस्तु की सत्ता है नहीं,। उस में अन्वय की प्रतीति से क्षणिकत्व की प्रतीति अवश्य होगी । 
क्योंकि जहाँ सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहाँ सम्बन्धियों को भी प्रतीति अवश्य ही 
रहेगी । अतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है! व्याप्त 
सामान्य रूप से ही गृहीत होगी भौर सत्त्व हेतु से विशेष की सिद्धि होगी “अर्थात्‌ 
इस सामान्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद्गचक्तियों में सत्त्व की सिद्धि होगी । ( उ० ) 
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१८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


परिनिष्ठयोइच क्षणिकत्वसस्वसामान्ययोः प्रतीयमानयोर्नोलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सुक्तं सत्त्ववेयथ्येमिति । बाधकक्षणिकत्वव्यावृत्त्यत्त्व- 
व्यावृत्त्योर्व्याप्तिग्रहणम्‌, तत्त्वात वस्त्वात्पकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्यमेदेन कल्पितभेदयोर्व्यावत्योस्तादात्स्यभावात्‌ । तादात्म्यञचानुसानाद्भः 
मुक्तम्‌, वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसरवयोस्तादात्म्यभावात्‌ । तदात्सकत्वेनाध्यवसित- 
योरपि व्यावृत्त्योस्तादात्स्यमिति चेत्‌ ? न, वस्तुनोस्तादात्म्यस्यान्यतोऽप्रसिद्धेः, 
प्रसिद्धो वा बाधकस्यापि वैयर्थ्यम्‌ । न च व्यावृत्योः प्रतिबन्धनिश्चये वस्तुसिद्धि- 
रस्ति वस्त्ववस्तुनोभेदादसम्बन्धाच्च । 

यदप्युक्तम्‌--धर्म्सोत्तरेण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 
क्षणिकत्वप्रसाधनसित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदसुत्तरस्‌ । 


यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतौति नहीं होती 
है। एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्यापि सेहो ही गयी तो फिर नीलादि वरतुओं में भी क्षणिकत्व ज्ञात 
हो ही गधा । उसके लिए सत्त्व हेतु को फिर से आवश्यकता नहीं है अतः हम ने 
ठीक ही कहा है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थकता नहीं है। (प्र ) कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति रूप बाधक से ही 'अक्षणिकत्वव्याधृत्ति' ( अक्षणिकत्वाभाव ) एवं 'असत्वः 
व्यावृत्तिः ( अर्थात्‌ असत्त्वाभाव ) इन दोनों की व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व 
से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । ( उ० ) व्यावत्त्ये ( व्यावृत्ति के अभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक ) के भेद से ( असत्त्वव्यावृत्ति एवं अक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन ) दोनों 
व्यावृत्तियों में भी भेद की कल्पना करनी पड़ेगी। किन्तु साध्य ओर हेतु के तादात्म्य 
को आप (बौद्ध) अनुमान का अङ्ग मानते हैँ। ( प्र० ) भावस्वरूप क्षणिकत्व और 
सत्त्व इन दोनो में तो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, “सत्त्व और क्षणिकत्व', 
इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित अक्षणिक्रत्वव्यावृत्ति ओर असत्वव्याबृत्ति इन दोनों 
में भी तादात्म्य होगा । (उ० ) वस्तुओं का तादात्म्य किन्हीं और चीजों से साधन 
करने योग्य वस्तु नहीं है। अगर वह तादात्म्य अन्य वस्त से ही सिद्ध हो तो फिर 
उक्त कार्यकारणभाव की अतुपत्ति का प्रदशन ही व्यर्थ है। (अभाव रूप) दोनों 
व्यावृत्तियों में व्याप्ति निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ को सिद्धि नहीं 
हो सकती है, ' क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। एवं इन दो विरुद्ध 
वस्तुओं में सम्बन्ध भी असम्भव है । 


____ धर्म्मोत्तर ने यह कहा है कि ( प्र ) उक्त बाधक के बल से घटादि में 
व्याप्ति की सिद्धि के बाद शब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे। इस 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु १८५४ 
न्यायकन्दली 


घट इव शब्देऽपि बाधकस्य प्रवृत्त्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । 
न चाक्षणिकस्यार्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि- सति कारय्यंकरणस्वभावो 
हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, तस्य यथान्वयव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सह- 
कारिणः सन्निपतन्ति तथा काय्येत्पित्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । 
अनेककारणाधीनस्य काय्यंस्यैकस्मादुत्पत्यमावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे 
सति सत्क्ृतादेवातिशयात्‌ कार्य्योत्पत्ते्भावो न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
नुगसनेन कार्य्योत्पाददशेनात्‌ । अकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्युदकसंनिधौ 
शालिबीजाद्यङ्कुरोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिशयमादधति, किन्तु सहकारिण एव ते। अतिशयः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, अनतिशयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्य्यस्य भावाद- 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है 
( उ०) किन्तु उनका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि सें 
( घटादि पदार्थों की तरह) उस बाधक के बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी, उसके लिए भी सत्त्व हेतु का अवलम्बन व्यर्थ ही है। 
वस्तुतः यह कहना ही भूल है कि “वस्तुएं अगर क्षणिक न मानी जाँय तो उन 
से अर्थक्रिया का सम्पादन असम्भव है' | क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सह- 
कारियों से सहायता प्राप्त करके ही कार्यों का सम्पादन करती हैं उन से निरपेक्ष रह 
कर नहीं | अतः यह निश्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से 
जिस में कार्य को उत्पन्न करने क्रा सामाथ्य ज्ञात हो गया है, वे सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हैं तभी कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यो की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि अनेक 
कारणों से उत्पन्न होने. से एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो. 
सकती है । ( प्र०) तब फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न 'अतिशय? रूप विलक्षण 
सामर्थ्यं से ही उत्पत्ति होगी, “भाव ( अर्थात्‌ बीज्ञादि मुख्य कारणों ) को कारण मानने 
की क्या आवश्यकता है? ( उ० ) इसलिए कि कार्यों में भावों के मुल कारणों की. 
अनुवृत्ति देखी जाती है। यदि बीज ( अङ्कुर का) कारण ही न हो, तो फिर 
यव के बीज से पृथिवी जलादि 'सहकारियों का संनिधान रहने पर घान के भङ्कुर 
की भौ उत्पत्ति होगी । क्योंकि ( यव बीज से यवाङ्कुर ही हों एवं धान्य 
बीज से घान्याङ्कुर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है। यह कहना 
भी दुषित है कि मूल कारण में सहकारिकारणों से किसी भतिशय की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उन का साहित्यं ही 'अतिशय? हैं, इस साहित्य, 
का अभाव ही 'अनतिशय' अर्थात्‌ विलक्षण सामथ्यं का न रहना है। (प्र ) मूल 
२४ 
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न्यायकन्दली 


सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगमः सर्वंदावस्थानग्रा हिप्रत्यक्षबाधितः, 


सुसदृशक्षणानामव्यवधानोत्पादेनान्तराग्रहणादवस्थानभ्रमोऽयमिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य श्रान्तता, तद््रान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षता । 
न च यसस्योत्पत्तिकारणं विनाशकारणःचान्वयव्यतिरेकाभ्यामवगतं तयोरभावे 
तस्योत्पत्तिविनाज्ञकल्पना युक्ता, निहेतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्य कारण- 
. मिति चासिद्धम्‌। अङ्कुरजनकं बीजं बीजकृत॑ न भवति बीजत्वाच्छालिस्तम्भ- 
मुद्धस्थितबीजवत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्वसकारकत्वञ्चेत्यंशाबनुपपञ्चाविति 
यत्‌ किञ्चिदेतत्‌ । यथा बह्वेदाहिं प्रति कारकत्वम्‌, अकारकत्वः्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उस से अव्यवहित आगे 
कार्यं की उत्पत्ति होती है) और जिन क्षणों में वह साहित्य उन को नहीं मिलता है 
उन से अव्यवहित अग्निम क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
से यह समझते हैं कि वंह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण? है और उस से भिन्न सभी 
'अजनकक्षण' है ( दो प्रकार के क्षणों में रहनेवाले बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
हुँ) (3० ) किन्तु जिस बीज को मैंने कल घर में देखा था उसी बीज को 
आज खेत में देख रहा हुँ इस प्रकार एक ही बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का 
ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का बाधक है। ( प्र० ) एक ही बीज में अनेक कालों 
के सम्बन्ध का भान इस लिए होता है कि उत्पन्न हुए अनेक बीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सर हैं, अतः उन का परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है। फलतः एक ही बीज में 
अनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है। (३०) उक्त प्रत्यक्ष 
श्रान्त क्यों है? इस लिए कि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। सभी वस्तुएँ क्षणिक क्यों है ? 
इसलिए कि उक्त :प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है। इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 
स्पष्ट है । यह तो ठीक नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति और विनाश 
की कारणता सिद्ध हो गयी है उन के बिना भी उत्पत्ति और विनाश माने जाँय। 
एवं ये दोनों बातें भी ठीक नहीं है क्रि (१) विनाश विना कारण के ही उत्पन्न होता 
है एवं (२) बीज ही बीज का कारण है। ( 'बीज ही बील का कारण नहीं है? इस में 
यह अनुमान भी प्रमाण है कि) बीज अङ्कुरजनक बीज का कारण नहीं: है क्योंकि 
मञ्च पर रक्खे हुये बीज की तरह वह भी बीज है। आप (बौढों ) का यह कहता 
भी ठीक नहीं है कि ( प्रर ) वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं भतः एक ही वस्तु 

कारकत्व और अकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मो का समावेश नहीं हो सकता है 
( उ० ) क्योंकि एक ही अग्नि में दाह का कारकत्व भी है एवं स्तान का अकारकत्व 
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न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्वःच तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्य कारकत्वं कारकत्वेऽपि कथं 
कस्यचिदेव न सस्येति चेत्‌ ? अत्र वस्तुस्वभावाः पर््यनुयोक्तव्याः। वयन्तु 
यत्र येषासन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यमवगच्छासः, तत्र तेषासेव सामग्रीभाव- 
मम्युपगच्छस्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबीजानामेवाङकुरो- 
त्पत्तौ सहकारिता नापरेषाम्‌, (अत्र) तवापि वस्तुस्वभावादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकमेव बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थ ताहि 
कृषीबलः परिक्रषितायां भुमौ बीजमावपति उदकच्चासिश्चति ? परस्परा- 
धिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमङ्कुरजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यङ्कुरजनन- 
योग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समरथंसुपजातं किभवनिसलिलाभ्यामू ? 
अथासमर्थस्‌ ? तथापि तयोरकिच्चित्करः सन्निधिः स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
क्षित्युदकाम्यां बीजस्य स्वसन्तानर्वात्तन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणशक्तिनिरुद्धयते 


भी है। इस कारकत्व या अकारकत्व से वह्लि में कोई अन्तर नहीं आता है। 
इसी प्रकार एक भाव ( बौजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व और 
असहयोग से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं ( इसके लिए उन के स्वरूप में 
कोई अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है) ( प्र० ) अन्य वस्तुओं के सांनिष्य से 
अन्य वस्तु में कारकत्व ही क्यों आता है? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं। (उ० ) यह अभियोग तो वस्तुओं के 
स्वरूप के ऊपर लाना उचित है, हम लोगों के ऊपर नहीं । पृथिवी, जल और बीज ये 
तीन ही अङ्कुर के उत्पादन मे परस्पर सहकारी हैँ' इस अपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 
छोड़ कर और क्या उत्तर देंगे। (प्र०) बीजादि प्रत्येक ही स्वतन्त्र रूप से) अङ्कुर के उत्पादन 
में समर्थं है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं है। ( उ० ) तो फिर जोते हुए खेत में बीजों 
को बो कर उसे पानी से सींचते क्यों हैं? (प्र ) उन सभी कारणों से परस्पर के 
आधिपत्य के द्वारा अङ्फुरोत्पात्त की योग्यता रखने वाले .क्षण की उत्पत्ति के 
योग्य क्षण की उत्पत्ति के लिए ही जल सिञ्चनादि की आवश्यकता होती है। (3०) यदि 
बीज में अपने कारणों से ही अङ्कुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न का सामथ्यं उत्पन्न 
होता है तो फिर खेत और जल वहाँ क्या करते हैं? अगर बीज उस में असमथ है 
तो असामर्थ्यं रूप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता हे । ( प्र० ) प्रत्येक क्षण में 
रहुनेवाले बीज अनेक हैं, सुतरामु क्षण भो अनेक हैं, उन क्षणों के समुह में से जो क्षण 
अङ्कुर के उत्पादन में असमर्थ है उन मे अङ्कुर की उत्पादिका शक्तिको जल और 
पृथिवी रोकते हैं। ( उ० ) मान लिया कि पुथिवी और जळ से असमर्थ क्षण की 
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इति - चेत्‌? अस्तु तस्मादसमर्थक्षणानुत्पत्तिः; समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु दुलंभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोध- 
प्रसङ्गात्‌ । सहेतुकश्च विनाशः प्राप्नोति, विशिष्टक्षणोत्पादनशकत्याधानः्च 
बीजस्याशक्यं, क्षणिकत्वात्‌ । स्वभावाव्यतिरिक्तशक्त्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादन- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मादसमर्थस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरमेव 
करणमिति दयी गतिः । न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । अथ 
मतम्‌ एकस्मात्कार्य्यानुत्पत्तेब्बहुभ्यश्च तदृत्पत्तिदर्शनात्‌ सहितांनामेव सामथ्यंसिति? 
किमित्येवं वदद्भ्योऽस्मभ्यं श्राम्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणिकस्यार्थक्रियोपपत्तर- 
नेकांन्तिको हेतुः । | 

` यदप्युक्तं कुतकानामवश्यम्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्व- 
सनुमातुम्‌, तथाहि यद्येषां ध्रुवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापेक्षा नास्ति, यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है। फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति असम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्तिका कभी नाश नहीं होगा, वयोंकि इससे 
भाव का अर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा। अतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि ( प्र०) सहकारियों में बीजादि में समर्थ क्षण 
की उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है, (3० ) क्योंकि बीजादि क्षणिक हैं। स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का यदि उत्पादन माने तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का ही पुनरुत्पादन 
होगा । अतः आप के मत में भी ये दो ही गतियाँ सम्भव हैं कि ( १) जो उत्पत्तिशील 
: होने पर भी असमर्थ हैं उनसे कभी कार्यों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। या फिर 
(२) उन में जो समर्थ हैं वह उत्पन्न होने के बाद ही अपना काम करेगा । किन्तु यह तो 
( आप के मत में ) सवथा असम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यकारण 
( भाव ) कायं को उत्पन्न करते हैं। ( प्र ) केवल एक ही वस्तु से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं देखी जाती है, एवं बहुत सी वस्तुओं से कायं की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
समझते हैं कि सहकारियों सहित मुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने का सामथ्यं है.। 
( ३० ) तो फिर यही कहते हुए भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्यों डाल रक्खा है 0 
तस्मात्‌ अक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली अर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही 
व्यभिचारी है ! 
(प्र) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अवश्यम्भावी है। इस अवश्यम्भावी 
विनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान होता है। अभिप्राय यह है कि जो 
जिसका “ध्रवभावी” ( अवश्यम्भावी ) धर्म है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता हैं 
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शरकृपाणादीनां लोहमयत्वे, श्रुवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुमानं विना- 
शस्य. हेत्वन्तरायत्ततां प्रतिक्षिपति। थे हेत्वन्तरसापेक्षा न ते ध्ुवभाविनः, 
यथा वाससि रागादयः तथा यदि भावा अपि स्वहेतुभ्यो विनाशं प्रति हेत्वन्तर- 
सपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्धवेकल्ययोरपि सम्भवे कञ्चित्कृतकोऽपि न 
विनव्येत्‌ ? स्वहेतुतश्च विनश्वरस्वभावा जायमाना उत्पत्त्यनन्तरमेव विनइ्य- 
न्तीति सिद्धं क्षाणकत्वम्‌ । 


अपि च भावस्याविनश्वरस्वभावत्वे विनाशोऽशक्यकरणो वह्नेरिव 
शीतिसा, विनश्वरस्वभावत्वे वा नार्थो हेतुभिः; न च भावादभिन्नस्य 
विनाशस्य हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य भेदहेतुत्वात्‌ । भिन्नस्य 
हेत्वन्तराइुत्पादे च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसङ्गः, अन्योत्पादादन्यस्वरूपप्रच्युतेर- 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तृ को व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात 
इति व्यपदिश्येत, तथा च सति घटः किमसुदिति वार्त्ताप्रइने तस्य निवृत्तौ प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमयत्व । बनाई हुई वस्तुओं का विनाश 
'धूवभावी' है । यह ( ध्रुवभावित्व ) अनुमान खण्डन करता है कि 'वस्तुओं का 
विनाश किन्हीं स्वतन्त्र दुसरे हेतुओ से होता है? क्योंकि जो किसी दूसरे हेतुओं 
से उत्पन्न होते हैं! वे “घुवभावी? नहीं हैं। जैसे की कपड़े का रङ्ग । अगर भाव 
भी अपने विनाश के लिए अपने उत्पादन के हेतुओं से भिन्न दुसरे हेतुओं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिबन्ध के आ जाने से या विघटन हो 
जाने से कभी कभी बनाई हुई वस्तुओं में से किसी किसी का विनाश असम्भव हो जायगा । 
अतः अपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और 
उत्पत्ति बाद ही वे विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार ( धुवभावित्व के द्वारा ) सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध है । र 

और भी बात है । वस्तुएं अगर अविनश्वर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिर 
वक्ति की शीतता की तरह उनका विनाश करना ही शक्ति के बाहर होगा। 
अर्गर ( कारणों से ) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है तो फिर विनाश 
के लिए दूसरे हेतुओं का क्या प्रयोजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न विनाश का कोई और 
कारण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं को विभिन्नता 
का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न ही विनाशों की उत्पत्ति मानें तो 
फिर उन के स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति आपत्तियाँ सामने आयेंगी । एवं एक 
वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है । अतः विनाश की 


, प्रतीति 'घड़ा फूट गया? इस प्रकार से भाब मूलक नहीं होगी किन्तु अभाव उत्पन्न 


हुआ है, इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब फिर यदि कोई पूछे कि घट का क्या हुआ ? 
तो फिर “अभाव उत्पन्न हुआ? इस प्रकार का उत्तार देना होगा जो असम्बद्ध ही होगा । 
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यामप्रस्तुतमेव कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव बिनाश इति । अत्रो- 
च्यते- उत्पन्चो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यबतिष्ठते ? 
क्षणास्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याहतिः, अनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणा- 
वस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । 
अथ सतं न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितीयक्षणः पुर्वक्षणस्याभाव इति, 
तदप्यसारम्‌, पुर्वापरक्षणयोव्यंक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्चसन्ततिर्वात्तना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवमेकसन्ततिवत्तिना$यि सह तिष्ठेत्‌, 
द्वितीयक्षणग्रा हिप्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्चरितार्थस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रमाण- 
त्वाभावात्‌ । अभावस्तु भावप्रतिषेधात्मंव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत- 
स्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलम्भो 
भावस्यानुपलम्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवश्च सति न भावस्य 
क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तर्य्यनियसाभा- 
वात्‌, तथा च दृहयते घटस्योत्पत्तस्य चिरेणव विनाशो मुद्गराभिघातात्‌। 


मतः भाव एवं अभाव दोनों अभिन्न ही हैं। (उ० ) इस पर यह पूछना है कि 
उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है? या अनेक क्षणों तक भी? यदि 
अनेक क्षणों तक उसकी सत्ता मानेंतो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहृत हो जायगा । यदि एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता मानें तो फिर 
आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ताही नहीं है फिर भाव 
और विनाश दोनों एक कैसे हैं ? ( प्र ) हम यह तो कहते नहीं कि भाव अपने ही अभाव 
से अभिन्न है किन्तु ( हमारा यह कहना है कि ) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण का ही अभाव है । 
(३० ) यह कथन भी असङ्गत ही है. क्योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप 
व्यक्ति भिन्न ही हैं, भौर उन में कोई विरोध नहीं है। जैसे एक घट 
दुसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के भी दूसरे 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है । द्वितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 
चरितार्थं हो जायगा । अतः प्रथमक्षण के निषेध में वह लागू नहीं होगा। भाव का 
प्रतिषेध ही अभाव है, क्योंकि 'घट नहीं है! इस प्रकार से अभाव की प्रतीति होती है । 
अतः अभाव को उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और अभाव का रहना ही भावका 
न रहना है एवं अभाव की उपलब्धि ही भाव की अनुपलब्धि है, क्योंकि भाव और 
अभाव दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतएव भाव क्षणिक भी नहीं हैं, क्योंकि भावों 
के बाद दुसर हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले भभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव 
की उत्पत्ति के अव्यवहित क्षण में ही उत्पन्न हों। यह देखा भी जाता है कि घटादि 
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भावात्मको घटविनाशो सुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पादः स्यादित्य- 
सङ्गतम्‌ । सन्तानप्रतिबद्धायाः सद्शारम्भणशक्तेरप्रतिघाते विलक्षणसन्तानो- 
त्पत्यसम्भवात्‌ । मुद्गराघातेन तस्याः प्रतिहतो च भावप्रतिघाते 
कः प्रद्वेषः? न च कारणकार्य्यत्वे भाववदभावस्यापि वस्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुप्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षादिसिद्धत्वात्‌ । ईदृझःचास्य स्वरूपं यदयं 
कृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यातुपलम्भात्‌ । प्रमाणाधिगतस्य चस्तुस्व- 
भावस्य परसाधम्येण निराकरणत्वे जगद्बैचित्र्य्यापि निराकरणम्‌ । 
अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्रच्युतिरित्यपर्य्यनुयोज्यमू, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घटो 
विनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवयवक्गियादिन्यायेनाभावोत्पत््येव | अत एवायं 
तस्येवाभावो न सर्वस्य । न चास्य समवायिकारणं किस्चित्‌, तदभावान्नासमवायि- 
कारणम्‌ । क्व कार्य्यंमनाधारं दृष्टम्‌ ? इदसेव दृश्यते तावत्‌, न ह्ययं घटे समवेति, 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते है । ( प्र० ) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाला घट का विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समूह्‌ 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि | सन्तान अपने सद्श ही दूसरे सन्तान को जन्म देता है”. आप का यह नियम 
जब तक अक्षुण्ण है तब तक उससे विसरश वस्तु को उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
यदि मुद्गर प्रहार से उस की साइशारम्भकत्व-शक्ति का विनाश ही इष्ट है तो फिर 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है? (प्रण) भावों की 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भो वस्तुत्व ( भावत्व ) मानना 
अनिवार्य होगा । (उ०) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही प्रत्यक्ष के विषय 
हैं। यही उन का स्वरूप है कि भावों की तरह क्रतिजन्य होते हुए भी वे भावों की 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विनष्ट वस्तु की फिर से उपलब्धि नहीं होती है। 
प्रमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के साइश्यमात्र से हट जाय तो फिर 
जगत्‌ की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी। (प्र) एक ( अपाव) को उत्पत्ति से 
दूसरे ( अभाव ) की स्वरूपप्रच्युति क्यों होती है। ( उ० ) यह अभियोग लाने योग्य 
नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभावही इसप्रकार का है। घट के अवयवों में क्रिया, 
तब विभाग इत्यादि द्रव्यनाश की सामास्य रीति से घटाभाव को उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घटका ही है पट का 
नहीं | अभाव का कोई समवायिकारण नहीं है अतएव असमवायिकारण भी नहीं 
है। (प्रण) कार्यं को विना आधार के कहाँ देखा है! ( ३० ) यहीं, इस अभाव रूप 
कार्य को ही देखते हैं| क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आधार नहीं है, क्योंकि 
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तस्याभावात्‌, नापि भुतले, अन्यधम्मंत्वात्‌ । कथं तहि नियतदेशः प्रतीयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । अयसस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्त्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति। विशेषणमपीत्थमेव, न पुनरस्य 
संयोगसमवायो, तयोर्भावधम्मत्वात्‌ । तदेवं सिद्धोऽभावो भावविरोधी नास्ति 
बुद्धिवेयोऽर्थः, यत्कृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः। दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च ध्रुवभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपेक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुरुदयास्त- 
मयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसामग्नीप्रति- 
बन्धेऽपि स एव दोषः। नियतो हि वाससि रागहेतुनियतकालश्च तस्य तत्काला- 
सन्निधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धयति अनन्तास्तु विनाशहेतवो नियतकालाश्च 


वहू उसका अभाव ही है। भूतल भी उसका आधार नहीं है, क्योंकि वह दुसरे का 
धमं है । इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहाँ किसी वस्तु में संयोग सम्बन्ध से 
किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप. होता है वहाँ उस संयुक्त भाव की तरह प्रतीत होता 
है एवं जहाँ किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के प्रतिषेध-स्वरूप होता 
है वहाँ उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीत होता है। प्रतियोगियों. में रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता है । अभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों हीं भाव के धमं हैं। अतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थं है और वह भाव पदार्थो का विरोधी है जो “नास्ति? प्र भृति शब्दों से प्रतीत 
होता है। जिससे कि बाह्लि और पाछा में विरोध है क्योंकि वह्ति में पाले का अभाव 
है और पाले में बह्लिका अभाव है। यही उन दोनों में विरोध है । स्त्रतन्त्र रूप 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दुसरे भाव के साथ विरोध का कोई दुसरा 
प्रकार नहीं है। यह जो आप ने कहा कि (प्र) अभाव यतः “घ्रुवभावी' है, अतः उसे 
भाव के कारणों से अतिरिक्त किसी कारण.की अपेक्षा नहीं है? (उ ०) आपका यह "ध्रुव 
भावित्व” हेतु भो सूर्यं के उदय भौर अस्त में नहीं देखा जाता है। वे दोनों अगर 
विभिन्न हेतुओ की अपेक्षा न रवखे तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होंगे 
उदय और अस्त दोनों की आपत्ति एक ही क्षण में होगी। अगर एक की उत्पादक 
सामग्री से दुसरे का प्रतिरोध मानें तो फिर वही (ध्ुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी । 
वस्त्र के रङ्ग के काल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उस नियत काल का भी 
सांनिध्य न रहने के कारण वस्त्र मे राग के अनुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 
भावों के विनाश के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैं। अतः सर्वदा सभी 
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तेषां सवदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्याशक्यत्वात्‌ करिचदेको निपतत्येव । कालान्तरे 
च निपतितः क्षणेनेव भावं विनाशयतीत्युपपद्यते कृतकत्वेऽपि ध्रुवो विनाशः । 

सर्वञ्चेतत्क्षणभङ्गताधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतेः । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य पूर्व्वापरकालावस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सञ्चिहितविषयं न पुर्वकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पूर्वानुभवजन्सा तद्विषये नियतो नापरकालतां परिस्पृशति, 
न च ताभ्यामन्यदुभयविषयं किञ्चिदेकसस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रसुवीत । इतोऽपि 
नेतदेकं विज्ञानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्वम्‌, 
्रत्यक्षतापरोक्षत्वे च परस्परविरोधिनी नैके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 
दवे इमे संवित्ती भिन्नविषये । अत्र ब्रूमः--प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापर- 


का प्रतिरोध असम्भवं है । अतः नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह हो जायगा, वही कारण उसी क्षण में भावका विनाश कर देगा। इस 
प्रकार कृतिजन्य होने पर भी विनाश के ध्रूवभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 

क्षणभङ्ग ( भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद के अगले ही.क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धान्त ) के साधक उक्त सभी हेतु 'काळात्ययापदिष्ट? अर्थात्‌ 
बाध रूप हेत्वाभास से दूषित हैं। क्योंकि 'जिस घट को कल देखा था उसी को मैं 
आज देखता हूँ इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर से ज्ञात होती है। (प्र० ) यह 
प्रत्यभिज्ञा नाम को प्रतीति अपने विषय घट में पुर्वक्रालवतित्व और उत्तरकालवतित्व 
इन दोनों को नहीं समझा सकती है, क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक बिज्ञान 
ही सिद्ध नहीं होती है। इन्द्रियाँ अपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हैं उनके पूर्व- 
कालिकत्वादि को नहीं । संस्कार भी चूँकि पूर्वानुभवजनित हैं अत; पाहिले अनुभूत विषयों 
की ही स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्प्रृति को नहीं। 
पुवकालिकत्व और उत्तारकालिकत्व इन दोनों को छोड़ कर कोई दूसरा उभय' यहाँ 
नही है, जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का 
कोई एक विज्ञान नहीं है। इसमें यह हेतु भी है कि “उसको” यहु प्रत्यक्षत्व का द्योतक 
है 'जिसको? यह परोक्षत्व का द्योतक है। परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी 
हैं। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएं एक काल में एक ही वस्तु में सम्बद्ध नहीं हो सकती 
हैं। अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः दो ज्ञानों का एक समूह है, जिसमें 'जिस घट को” 
यह अंश स्मृति रूप हे एवं “उसी को मैं देखता हू यह अंश अनुभव रूप हृ किन्तु दोनों 
ही भिन्न विषय के हैं। (उ० ) इस आक्षेप के समाधान में मैं कहता हूं कि इस 
प्रत्यभिज्ञा से पुर्वकाल और उत्तर काल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुख्व की प्रतीति 
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१६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमस [ द्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 


कालावच्छिन्तमेकं वस्तुतत्वम्‌, तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्विरुद्धम्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नेकं विषयसालम्बेते, तस्मादेकमेवेदं विज्ञानमिति प्रतीतिसामर्थ्या- 
दुभयविषयमास्थेयम्‌ । प्रतीयसानकारय्योत्पतये चाप्रतीयमानसपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो, न तु कारणाप्रतीत्या विशदमपि कार्य्येसपह्न्‌ वते, जगद्‌- 
बैचित्र्यस्याप्यपह्ववप्रसङ्गात्‌ । तेन यद्यपि प्रत्येकमिन्द्रियसंस्कारावसमथो' 
तथापि संहताभ्यामिदमेकं कार्य प्रत्यभिज्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, 
भविष्यति चैतदुभयकारणसामर्थ्यादुभयनबिषयस्‌, घ्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विष- 
येर्द्रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रेकेकसससर्थ तत्र सिलितानामपि तेषा- 
'मसामर्थ्यस्‌ ? प्रत्येकसकुर्वतासपि क्षित्युदकबीजानामभ्योन्यसन्निधिभाजामङ्कु- 
रादिजननोपलब्धेः। यत्र बिलक्षणा सामग्री तत्र कार्य्यंसपि विलक्षणेन स्या- 
दिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्य सञ्निहितासञ्ञिहितबिषयतालक्षणे प्रत्यक्षतापरोक्षते 


` न विरोत्स्येते । अत एव चेन्द्रियसन्निकर्षाभावेऽपि पुर्वकालप्रत्यक्षतेव, इन्द्रिय- 


होती है । यह अनुभव से बाहर की बात है कि “वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है? यहाँ स्मृति और अनुभव दोनों एक विषयक नहीं हैं। अतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 
विषयक है । विद्वानु लोग ष्ट कार्यं से अदृष्ट कारण को कल्पना करते हैं। कारण 
की अप्रतीति से अनुभूत कार्यं का ही अपलाप नहीं करते | ऐसा करने पर संसार 
की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी। ( अतः पह कल्पना करनी पड़ेगी कि) यद्यपि 
संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कायं के उत्पादन में 
असमथ हैं तथापि मिलकर वे ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हैं । 
उक्त दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाळ और उत्तर काल दोनों विषयक 
होंगी । एवं इन्ब्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भी कहलाएगी । यह कोई वात नहीं है कि 
जो स्वयं अकेला जिस कार्यं को न कर सके, वह दुसरे के साथ मिलकर भी उस कार्य 
को न कर सके | क्योंकि पृथिवी जळ और बीज इनमें से प्रत्येक अङ्कुर के उत्पादन में 
असमर्थ होने पर भी तीनों मिल कर अङ्कुर का उत्पादन करते ही हैं। रही यह बात 
कि एक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयवाला 
“प्रत्यक्षत्व? एवं संस्कार से उत्पन्न होते के कारण प्राप्त असंनिहित विषयवाला “परोः 
क्षत्व’ परस्पर विरुद्ध इन दोनों धर्मों का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की 
बात है कि सामग्री की विलक्षणता से कार्य की विलक्षणता होती है । फलतः ये दोनों 
धर्म परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं। अत एत्र इन्ब्रियसंनिकर्ष फे न रहने पर भी 'पूर्वेकाल' 
में भी प्रत्यक्षविषयत्व है क्योंकि वह इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय है। इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षतायाः । असश्चिहितमपि परिच्छि- 
न्ददिन्द्रियं पूर्वकालताभेव परिच्छिनत्ति न भविष्यत्कालतास्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चंकस्योभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां सङ्कलयतः कल्पनात्वम्‌, दृष्टो ह्यंकस्यानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्थ छन्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपञ्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालद्वय- 
सम्बन्धे च न करिचर्‌ विशेषः, एकस्योभयविशेषणावच्छेदप्रतीतेरुभयत्राविशे- 
षात्‌ । तदेवं देशकालावस्थाभेदानुगतमेकं वस्तुतत्वसध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादविनाशौ तिरयतीति । श्रान्तेयं प्रतीतिरिति चेन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभङ्गसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षबाधे सत्यबाधित- 


„ विषयत्वादनुमानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्षे 


विषयत्व ही ( विषयनिष्ठ ) प्रत्यञ्षत्व है। ( इन्द्रिय संनिकषे उसका प्रयोजक नहीं 
है )। असंनिहित विषयों में से इन्द्रियाँ पूर्वकालिक विषयों को ही ग्रहण. करती हैं 
भविष्यत्कालिक विषयों को नहीं, क्योंकि ( असंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का ) संस्कार रूप 
सहकारी नहीं रहता है । ( अत; ) वर्तमान और अतीत काल विषयक एक ज्ञान 
में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में 
भ्रमत्व को कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणों का सम्बन्ध हो सकता 
है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोनों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भौ 
जाता है। चैत्र में इन दोनों के और एक़कालिक सम्बन्ध और _विभिन्नकालिक सम्बन्ध में 
कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि एक ही विशेष्थ में दोनों विशेषणों से वैशिष्ट्य को 
प्रतीति दोनों ( चैत्र और प्रत्यभिज्ञा ) स्थानों में समान ही है । तस्मात्‌ उक्त रीति से 
बिभिन्न देश विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश (क्षणभङ्ग ) 
को जड़ मूल से उखाड़ फकती है। (प्र) उक्त प्रत्यभिज्ञा तो आन्ति है १ ( उ० ) क्यों ? 
कोई बाधक तो नहीं है? (प्र० ) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के भ्रमात्व 
के बाधक हैं। (३०) इममें यह अन्योन्याश्रय दोष है यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप 
प्रत्यक्ष बाधित है अतः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, और बह प्रत्यक्ष बाधित क्यों है! 
क्योकि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है । प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि उसे किसी 
दुसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। (प्०) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की शिखा अनेक 


कालों तक रहनेवाली प्रतीत होती है, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के द्वारा यह 


निर्णीत है कि वहाँ प्रतिक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती हे। अतः प्रत्यक्ष से बाधित 
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तु नायं बिधिस्तस्यानपेक्षत्वात्‌, ज्वालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्षं विशेषविषय- 
-च्चानुमानमित्यविरोधान्न प्रत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । 

योऽप्यतिप्रौढिम्ना प्रत्यक्षसिद्ध क्षणभङ्गमाह तस्यानुभवाभाव एवोत्तरम्‌। 
नीलमेतदिति प्रतिपत्तिनं क्षणिङमेतदिति नीलत्वाब्यतिरेकिणी क्षणिकता, 
तस्याः पृथगर्थक्रियाया अभावात्‌ । अतो नीलत्वे गृह्मसाणे क्षणिकत्वसपि गृह्यते, 
सुसद्शक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहोऽपरः प्रज्ञाप्रकर्षो 
यदयमनुभवमपि व्याख्याय कथयति । यन्नाध्यवसितं तद्गृहीतभिति सृगतृषिणकेयम्‌, 
प्रतयक्षबलोत्पच्चादध्यवसायादन्यस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्यानभ्युपगमात्‌। 
यस्मिन्नध्यवसीसमाने यन्नियमेन नाध्यवसीयते नीलपीतयोरिव तयो- 
स्तादात्म्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिक प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसमानकालवत्तिनीमर्थस्य 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्क्ालभावाव्यभिचारिणः 
कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृह्वातीति 


७ 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते । (उ० ) दीपशिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
विषयक होता हे और अनुमान विशेष विषयक होता हे, अतः विभिन्न विषयक होने के 
कारण वहाँ प्रत्यक्ष से अनुमान का बाध नहीं होता हे । 

जो कोई अति प्रौढ़तावश क्षणभङ्ग को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते 
हैं उनके लिए अनुभव का अभाव ही उत्तर हृ । क्योंकि यह नील हे? यही प्रतीति 
होती हे यह क्षणिक है! इस प्रकार की प्रतिति नहीं होती हैँ | ( प्र० ) नोलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं हूँ, क्योंकि क्षणिकत्व का कोई कार्य नहीं है, अतः 
यदि नीलत्व गृहीत होता हे तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है। 'यह नील 
हें इस बुद्धि मे क्षणिकत्व के स्फुट प्रतिभास न होने का यह हेतु है कि दोनों ( नील- 
क्षण ओर क्षणिकत्व का प्रतिभासक क्षण ) अत्यन्त सदृश हैं| (उ ०) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा है कि जो अनुभव की भी व्याख्या करके यह समझाती है कि “जो आपने 
नहीं समझा हे वह भी उस अनुभव का विषय है” अतः ( उक्त कथन से अभिप्राय सिद्धि 
की अभिलाषा ) म्रुगतृष्णा ही हे । क्योंकि 'अमुक वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है! इस व्यवस्था का 
मूल प्रत्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से भिन्न और किसी को नहीं माना जा सकता | 
जिसके निश्चित हो जाने पर जो अवश्य हो निश्चित नहीं हो जाते, जैसे की नील और 
पीत उन दोनों को अभिन्न कहना भी प्रलाप ही है । ( प्र० ) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षा 
त्मक ज्ञान अपते काळ में रहनेवाली वस्तु की सत्ता को समझाता हुआ एवं उस वस्तु 
में उस काळ क, असम्बद्धता को हटाता हुआ उस काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता 
के अव्यभिचारी दुसरे काल के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एक 
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चेत्‌ ? काशकुशावलम्बनमिदम्‌, स्वात्मानसेव न गृह्हाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतामर्थस्य गृह्वाति ? गृह्वातु वा, तथापि पूवंभयं नासीत्‌ पइचाच्च न 
भविष्यतीत्यत्र प्रत्यक्षमजागरूकं पूर्वापरकालताग्रहणात्‌ । वर्त्तंमानकालपरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यवच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधान्न तु कालाम्तरसम्बन्ध- 
व्यवच्छेदो मणिसुत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वाबिरोधात्‌ । प्रपस्चितश्चाथमर्थोऽस्माभि- 
स्तत्त्वप्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्यते | 


किश्च सर्वंभावक्षणिकत्वाभ्युपगमे कस्य संसारः? ज्ञानसन्तानस्येति 
चेत्‌ ? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतम्‌-नँकस्यानेक- 
शरीरादियोगः संसारः, कि ताहि ? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नानुप- 
पन्नः । तदप्यसारम्‌, गर्भादिज्ञानस्थ प्राग्भवीयज्ञानकृतत्वे प्रमाणाभावात्‌, नहि 
समानजातोयादेवार्थंस्योत्पत्तिः, विजातीयादप्यननेर्धूमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । अथ 


क्षणावस्थायित्व रूप क्षणिकत्व को भी ग्रहण करता है। ( उ० ) यह कहना भी युक्ति 
से दुर्बल है। क्योंकि जो विज्ञान अपने स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता वह अपने 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? भगर यह मान भी 
ले कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की प्रतीति होती है तो भी 'यह वस्तु पूर्वक्षण में नहीं थी, और 
आगे के क्षणों में भी नहीं रहेगी” यह समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा १ क्योंकि पुवकाल ? 
(भूत) और पश्चात्‌ क!ल (भविष्यत्‌) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है। यह ठीक है 
कि किसी वस्तु में वत्तंमान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
भूत काळ दोनों हट जाते हैं, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से अनेक कालों 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है। अपने 'तत्त्वप्रबोध' और 'तत्त्वसंवादित्ती) नाम 
के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, अतः इस विषय के विस्तार से यहाँ विरत 
होते हैं । 

अब बात है कि अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक हों तो संसार किसको होगा ? 
( प्र० ) ज्ञान समूह को? ( उ० ) नहीं, क्योंकि सन्तान ( समूह ) अपने सन्ताः 
नियों ( अर्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति ) से भिन्न नहीं है। ( प्र० ) एक ही वस्तु 
( आत्मा ) का अनेक शरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है किन्तु ज्ञान की निरवच्छिन्न 
( अविरल ) धारा रूप सन्तान ही संसार है। यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मान 
लेने पर भी उत्पन्न हो सकता है | ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि गर्भादि 
विषयक ज्ञान पहिले के ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैं' इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसका 
भी कुछ ठीक नहीं है कि वस्तुओ से ही समानजातीय वस्तुओं की उत्पत्ति होती हो, 
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मतम्‌-यस्यान्वयव्यतिरेकादतिशयः्च यदनुविधत्ते तत्तत्य समानजातीयषुपादान- 
ञ्चेति स्थितिः, ज्ञान बोधात्मकत्वमतिशयं बिर्भात तञ्च पृथिव्यादिभूतेषु 
नास्ति, तस्माद्चस्यायमतिशयस्तदस्य समानजातीयमुपादानकारणमिति स्थिते 
गर्भज्ञानं ज्ञानान्तरपूर्वकं सिद्धयति, कारणव्यभिचारे कार्य्यस्याकस्मिकत्वप्रसङ्भ- 
दिति। तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभावेम्यो दाइनिरम॑थनादिभ्यो बह्नैदाहा 
योत्पत्तिदबोधात्मकेभ्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे 
बोधात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, अतो न प्राक्तनजन्मसिडिभेबिष्यति । 

जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धयति, मरणे शरीरान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्य- 
मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयत्येव यथाविक- 
`लजननावस्थं बीजमङ्कुरं प्रति, अविकलजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानमिति प्रभाण- 
मस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्नेहर्वत्ति क्षयादीना- 


क्योंकि वल्लि से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है। ( 9०) वस्तु स्थिति 
यह है कि जिसका जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोगों ही हों, एवं जिसमें जिसके 
असाधारण रूप कीं अनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है और उपादान भी है । 
( अतः यह सिद्ध है कि गर्भादि ज्ञान भी पहिले के अपने सजातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं) बोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण घमं है, वह पुथिव्यादि भूतों में नहीं 
हैं। अतः जिसमें वह (-बोघरूपता हुँ) वही उसका समानजातीय हैँ भोर उपादान 
भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
क्योंकि कार्य अगर कारणों के बिना भी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो 
जायगी | ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है. : क्योंकि काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव 
दाह नहीं है काष्ठ से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के वह्नि की उत्पत्ति 
होती है | वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति केन रहने पर भी उन 
से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है। इसके 
लिए वोध स्वरूप कारण की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि असम्भव है। आगे के जन्म की सिद्धि भी असम्भव है क्योंकि इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आगे के 
दुसरे शरीर रूप ज्ञान का अनुसन्धान करेगा | जहाँ पर जिस वस्तु की कारणावस्था 
में कोई विघटन नहीं हुआ रहता है वहाँ उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अवश्य 


ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विषटन से रहित बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति | 


अवशय होती है । शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है 
अतः यही प्रमाण इस पक्ष में अपर जन्म का साधक है। ( उ० ) उक्त हेतु अन्तिम क्षण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरसमवायिनीस्याश्च हिता हितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां 
ICC EN Ne Ne ९ ८ 
प्रवृत्ति निवृत्तिस्यां रथकम्संणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधिष्डाताचुसीयते, प्राणादिभिश्चेति । कथम्‌ ? 


(३) शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली हित की प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों को प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के 
अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं । जैसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है । (४) प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता है । (प्र०) केसे ? 


त्यायकन्दलो 


मन्त्यञ्धालाक्षणस्य फारणावस्थाबेकल्यादविकलत्वं नास्तीति चेत्‌ ? अन्त्य- 
ज्ञानस्यापि भरणपीडया पीोडितस्याविकलकारणावस्थात्वमसिद्धमिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाभाव इत्युपरम्यते । 


आत्ससिद्धो प्रभाजान्तरमप्याह-शरीरसमवायिनीम्यामिति। प्रवत्ति- 
निवृत्तिभ्यां प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्य शरोरस्याधिष्ठातानुमीयते । लतादिप्रवत्ति- 
व्यवच्छेदाथं शरीरसभवायिनीभ्यामित्युक्तम्‌ । स्रोतःपतितमृतशरीरप्रवत्तिनि- 
वृत्तिव्यवच्छेदार्थ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याम्यासिति । हितं सुखमहितं 
दुःखम्‌ , तयोः प्राप्तिपरिहारौ हितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्याभ्यां 
समर्थाभ्यामिति बुद्धिपूर्वकचेष्टापरिग्रहः। रथकमंणा सारथिवदिति दष्टान्त- 


को ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) श्रम्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रभृति कारणता के अवैकल्य 
के सम्पादक नष्ट हो जाते हैं अतः उस क्षण की दीपशिखा की कारणावस्था विघटित हो 
जाता है। (उ०) तो फिर मरण की पीड़ा से दुःखी अन्तिम शरीर रूप विज्ञान की भी 
कारणावस्था अविघटित नहीं है । अतः हमने ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र को क्षणिक 
मानने के पक्ष में परलोक को सिद्धि नहीं होगी भतः इससे विरत होता हूँ । 
'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌ इत्यादि से आत्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते 
हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (मुति) के प्रयत्न वाळे अधिष्ठाता का 
अनुमान करते हैं। लताओं (वृक्षादि पर चढ्ने) की प्रवृत्ति में व्यभिचार वारण करने 
के लिए “शरीरसमवा यिनीश्यामू' यह पद कहा है। जल के प्रवाह में गिरे हुए शरीर 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिए हित ।हितभ्रा प्तिपरिहा रयोग्याभ्याम 
इत्यादि से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति इन दोनों में क्रमशः हितप्राप्तियोग्यत्व एवं अहितपरिहार- 
योग्यत्व ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । “हित? ज्ञब्द का अथे है "सुख? एवं “अहित? शब्द का 
अर्थं है दुःख । इन दोनों का जो प्राप्ति परिहार! अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति एवं दुःख का परिहार 
इन दोनों में समर्थ अर्थात्‌ क्षम । इन दोनों विशेषणों में से ज्ञानजनित चेष्टा का संग्रह 
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२०० न्यागकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


शरीरपरिगृहीते वायौ विकृतकर्म्मदश्शंनाद्‌ भस्त्राध्मापयितेव, निसेषोन्मेष- 
कम्मणा नियतेन दारुयन्त्रप्रयोक्तेव, देहस्य वृद्धिक्षतमग्नसंरोहणादिनिमित्त- 


.( ३० ) वायु की गति स्वभावतः कुटिल होती है, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
की गति कभी ऊर्ध्वं भी देखी जाती है, अतः भाथी को चलाने वाले की तरह शरीर 
सम्बन्धी वायु को भी ऊपर की तरफ चलाने वाला कोई अवश्य हैं। उसी का नाम 
है 'आत्मा' | (५) निमेष और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले 
की तरह आत्मा का अनुमान होता है। (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुए अङ्गों 


न्यायकन्दली 


' कथनम्‌ । साधनोपादानपरिव्जेनद्वारेण हिताहितप्राप्तिपरिहारसभर्था चेष्टा 
प्रयत्नपूविका विशिष्टक्रियात्वात्‌ रथक्रियावत्‌ । शरीरं वा प्रयत्नवद- 
सिष्ठितं विशिष्टक्रियात्वात्‌ रथबत्‌ । प्राणादिभिश्चेति । प्राणादिभिश्च 
प्रयत्नवानधिष्ठाताऽनुसीयत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । प्राणादिभिरित्यनेन “प्राणापान- 
निसेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्दियविकार: सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि 
इति सुत्रोक्तसमस्तलिङ्गपरिग्रहः। कथमिति प्रइनपुर्वे्ग प्राणापानयोलिङ्भत्वं 
दर्शयति-शरीरपरिगृहीत इति। वायुस्ति््यग्गमनस्वभावः, शरीरपरिगुहीते 
चायो प्राणापानाख्ये विकृतं स्वभावविपरीतं कमोर्ध्वंगमनभधोगमनःच दृश्यते, 
तस्मात्‌ प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्याषिष्ठातानुसीयते, यस्तथा वायु प्रेरयति, अन्य- 


किया गया है। 'रथकम्मंणा सारथिवतु' यह वाक्य अनुमान का दृष्टान्त दिखाने के 
लिए है । सुखसाधनों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती है, 
एवं दुःख साधनों के परिवर्जत के हारा ही जिसचेष्टा से अहित का परिहार होता 
है, ये दोनों प्रकार की चेष्टाय प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार की 
क्रियायें हैं जैसे कि रथ की क्रिया। अथवा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का अधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की क्रिया है जैसे कि रथ में । 'प्राणा- 
दिभिश्च' अर्थात्‌ प्राणादि से भी “प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता का अठुमान होता हैः 
यह अनुषङ्ग कर लेना चाहिए। 'प्राणादिभिः इस “आदि! पद घटित हेतु वाक्‍य से 
प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इन्द्रिय का विकार आदि “सुखः 
दुःख्ेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्रात्मनो लिङ्गानि” (३ अ. २ आ. ४ सु.) इस सूत्र के द्वारा कथित 
सभी हेतु अभीष्ट हैं । 'कथम्‌.?' इस वाक्य क द्वारा प्रश्न करके “'शरीरपरिगृहीत 
इत्यादि वाक्य से प्राण और अपान वायु में आत्मानुमान का हेतुत्व दिखळाते हैं | 
टैढ़े मेढे चलना वायु का स्वभाव हे, किन्तु शरीर की घ्राण और अपान नाम की वायुओं 
में 'विकृत? अर्थात्‌ उस स्वभाव से विपरीत क्रमशः ऊर्ष्वगति और अधोगति देखी जाती 
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थास्य विकृतवाय्वसस्भवात्‌ । भस्त्राध्मापयितेव दुष्डान्तः, शरीर प्रयत्नवद- 
धिष्ठितमिच्छापूर्वकविक्ृतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगहीतेत्यनेनेच्छा- 
पुर्वकत्व॑ दशितम्‌, तेन हि द्विवायुकादिभिर्नानेकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकर्मणा 
नियतेन _दास्यन्त्रप्रयोक्तेवेति । अक्षिपक्ष्मणो: संयोगनिमित्त कर्म निमेषः 
विभागाथं कर्मोन्सेषः । तेन कमणा दारयन्त्रप्रयोक्तेव विग्रहस्य प्रयत्मवानधिष्ठाता 
अनुमीयते। वायुवशेनापि दार्यन्त्रस्य निसेषोन्मेषो स्याताम, तज्निवत्त्यर्थ 
नियतेनेति । अनेनेच्छाधीनत्व॑ कथयति । 'शरीरं प्रयत्नवदधिष्ठितमिच्छाधीन- 
निमेषोन्मेषवदवयवयोगित्वाद्‌ दारुयन्त्रवत्‌ ।'' जीवनलिङ्ककमनुमानं कथयति-- 
देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धेव । क्षतस्य भग्नस्य च संरोहणं पुनः सङ्घटनं तयोनि- 
मित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिव प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । | शरीरस्य वद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्‌ गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ tn 


है, अतः इस शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं जो उन 
दोनों वायुओं को विपरीत गति से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्यथा उक्त वायु 
में उक्त विपरीत गति की सम्भावना नहीं है। 'भस्त्राध्मापयितेव' इस वाक्य से उसी 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गया हे । अर्थात्‌ जैसे कि भाथी की वायु से प्रयत्नशील किसी 
चलाने वाले का अनुमान होता हूँ, इसी प्रकार शरीर का भी कोई प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता 
अवश्य हू, क्योंकि इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे 
कि भाथी । “शरीर-परिगृहीत” इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि शरीर में रहने वाली 
वायु की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती है । अत: विपरीत दशाओं में बहनेवालो 
दो वायुओं की विपरीत गति में व्यभिचार नहीं है । शरीर के किसी प्रयत्नशील अधिष्ठाता 
का अनुमान कठपुतली को नचाने वाले की तरह 'निमेष? एवं 'उन्मेष' रूप क्रियाओं से भो 
होता है । जिस क्रिया से आँख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो उसे 'निमेष एवं 
जिस क्रिया से उन्हीं दोनों पलकों का विभाग उत्पन्न हो उसे “उन्मेष? कहते हे ॥ उन 
दोनों क्रियाओं से कठपुतली को नचाने वाले की तरह शरीर रूप सूति के प्रयत्नशील 
अधिष्ठाता का अनुमान होता है। वायु से कठपुतली में भी निमेष और उन्मेष हो 
सकते हैं अतः 'नियतेन' यह पद दिया हूँ। इससे यह लाभ होता है कि तिमेष 
और उन्मेष इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। फलतः (यह अनुमान होता है कि) शरीरका 
कोई प्रयत्नविशिष्ट अधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें इच्छाजनित निमेष और उस्मेष क्रियाओं से 
युक्त अवयवों का सम्बरन्ध हूँ, ' जैसे कि कठपुतली में | 'देहस्य' इत्यादि से “जीवन? हेतुक 
अनुमान दिखलाया गया हे । “वृद्धि? शब्द का (बढ़ना) अथे प्रसिद्ध है। घाव और 
टूटे हुए अङ्गों का 'संरोहण” अर्थात्‌ पहिले की तरह होना इन दोनों के कारण रूप में भी 
घर के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) कै प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान 
होता है । शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुए अङ्गों का पुनः सङ्घटन ये सभी 
२६ 
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२०२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वात्‌ गृहपतिरिव, अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिसित्तेन सनः 
कम्मंणा गृहकोणेषु पेलकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयारोचनानन्तरं 
रसाजुस्मृतिक्रमेण रसनविक्रियादर्शनादनेकगवाक्षान्तगंतप्रेक्षकवदुभय- 
दशं कश्चिदेको विज्ञायते । सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्ने्च गुणेगुण्यलुमीयते । 


का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट आत्मा का 
अनुमान होता है। (७) अभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्बन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । जैसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लाख को गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेंक कर खेलने वाले लड़के का अनुमान होता है। (८) चाक्षुष ज्ञान के बाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है। (अर्थात्‌ मुंह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षों से एक देखने वाले की तरह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है। (९) सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्नादि गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है। वे (सुखादि) 


न्यायकन्दली 


वृक्षादिगतेन वृद्धयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापौइवरकृतत्वात्‌, न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धचाद्युत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌ । 

मनोगतिलिङ्भकमनुसानमुपन्यस्सति-अभिमतेत्यादिना । अभिमतो विषयो 
जिघुक्षितोऽथः, तस्य यद्ग्राहक्ं करणं चक्षुरादि तेन योगो मनस्सम्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकमंणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भुमौ रोपितं पेलकं प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इद प्रयत्नवान्‌ मनः प्रेरकोऽनुमीयते । प्रयत्न- 


किसी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 
घर की वृद्धि और टूटे हुए अङ्गो का जुटना । (प्र) वृक्ष मे भी तो ये भग्नक्षत संरोहणादि 
है ? (उ०) वे भी ईश्वर रूप आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु वृक्ष में आत्मा (जीव) 
का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध बुद्धि का कारण 
है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 

“अभिमत? इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का अनुमान दिखलाते हैं। अभिमत" 
विषय” अर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ 'योग' अर्थात्‌ मन का संयोग है। इस 
सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी ( आत्मा का अनुमान होता है )। 'घर में! अर्थात्‌ _ 
घर के कोने में, अथवा भूमि में गड़े हुए एक लाह की गोली पर जब बालक 
अपने हाथ की दूसरी गोली चलाता है, तब उस दुसरी गोली की क्रिया से 
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वता प्रेय्य' मनः, अभिमतविषयसम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रयत्वाद्दारकहस्तगतपेलकवत्‌ | 
वारद्रादिप्रेरितस्यानभिमतेनापि सम्बन्धो भवति। नयनविषयेति। नयन- 
विषयस्य रूपस्यालोचनाद्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेण रसनेन्द्रियान्तरविकारो 
दृश्यते, तस्मादुभयोगंवाक्षयोरन्तःप्रेक्षक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां रूपरसयोदर्शों 
कञ्चिदेकोऽनुसीयते । किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्य रूप दुष्ट्वा 
तत्सचहरितस्य पूर्वानुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
आत्ममनस्संयोगापेक्षो रसनेर्द्रियविक्रियां करोति। सा दन्तोदकसंप्लवानुमिता 
रसनेन्द्रियविक्रिया इन्द्रियचेतन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्षरसनास्यां 
रूपरसयोः साहूचय्यंप्रतीतौ रूपदर्शनेन रसस्मृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं विकारं 
तस्मादिन्द्रियव्यतिरिक्तः कोऽष्युभयदशों यो रूपं दृष्ट्या रसस्य स्मरति । 
शरीरमेवोभयदशि भविष्यतीति चेन्न, बालवृद्धशरीरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 


गोली चलानेवाले प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुभान होता है। अतः मन 
प्रयतन से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध 
का कारण क्रिया का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह की गोली | वायु प्रभृति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है। “नयनविषयेति? 
चक्षु से देखे जाने वाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के बाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार ( मुह में पानी आना ) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं । 
इससे यही तात्पर्य क्या निकला ? कि किसी अभीष्ट फल के रूप को देखकर उस रूप 
के साथ रहनेवाछे पूर्वातुभरुत रस की स्मृति से उस रस के आस्वादन की इच्छा होता है । 
उस इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न, (आत्मा और मन के 
संयोग ) से रसनेन्द्रिय में विकृति हो जाती है। इन्द्रिय को अगर चेतन मानें तो ` 
मुंह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विकृति की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
इन्द्रियों के विषय नियमित हैं । चक्षु से रूप का ही ज्ञान होता है रसादि का नहीं, 
एवं रसना से रस का ही ज्ञान हो सकता है रूप का नहीं । अतः रूप और रस के 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो रूप को देखने से रस की स्मृति होती है, 
वह नहीं हो सकेगी, और वह विकार है भ्रवश्य | अतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों 
का अभिज्ञ एक व्यक्ति अवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है। (प्र) 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्यों नहीं है? (३०) 
एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और बृद्ध अवस्था का शरीर यतः भिन्न हैं, 
दोनों भिन्न परिमाणों के हैं । ( ऐसी स्थिति में शरीर को ही अनुभविता और स्मर्त्ता दोनों 
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२०४ न्यायकन्दलीसँर्वालतप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


ते च न शरीरेन्द्रियशुणाः, कस्मादहङ्कारेणेकबाक्यताभावात्‌ प्रदेशद त्ति- 


शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं, क्योंकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीत 
नहीं होती है । (२) वे अपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते है। (३) जब तक 


- व्यायकन्दली 


सिद्ध बाल्यावस्थानुसुतस्य वृद्धावस्थायामस्मरणप्रसङ्कात्‌ । 

न केबलं पूर्वोवतेहेतुभिः; सुखदुःखेच्छाद्वेषादिभिइच गुणेर्गुण्यनुमीयते । 
अहङ्कारेणाहमितिप्रत्ययेनेकवाक्यत्वमेकाधिकरणत्वं सुखादीनां अहं सुखी, अहं दुःखी' 
इत्यहद्कारप्रत्ययविषयस्य सुखाद्यवच्छेद्यस्य प्रतीतेः। अहं प्रत्ययश्च न शरीरालम्बन;, 
परशरीरेऽभावात्‌ । स्वशारीरे. एवायं भवतीति चेन्न, अविशेषात्‌। शरीरा- 
लम्बनोऽहुंप्रत्ययः स्वशरीवत्‌ परशरीरमपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वशरीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमिति प्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्यो- 
भयत्राविशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु विशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न शरीरालम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तमुंखतयापि न भवेत्‌। अत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बनः, इन्द्रियाणामतीर्द्रियत्वात्‌, अस्य च लिङ्गशब्दानपेक्षस्य 


मान लेने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में अनुपपन्न हो जायगा । 

केवल पहिले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों 
से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है। 'अहङ्कार से’, 'अहम्‌? इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवक्यत्व अर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी (आत्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यादि प्रती तियों में 'अहमु' शब्द 
के अर्थ का सुखादि युक्त रूप से ही भान होता है, 'अहमु' इस आकार की ध्रतीति का 
विषय शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे के शरीर में 'अहम्‌' इस आकार की 
प्रतीति नहीं होती है । केवल अपने ही शरीर में 'अहमु' शब्द की प्रतीति होती है । 
( प्रश ) ( यतः ) अपने ही शरीर में 'अहम्‌! इस आकार की प्रतीति होती है, ( अतः 
वही अहं प्रत्यय का विषय हो )। ( उ० ) इस कथन में कोई विशेष नहीं हैं, क्योंकि 
“अहम यह प्रतीति यदि शरीर विषयक है तो फिर स्वशरीरविषयक और परशरीर 
विषयक दोनों होगी, जैसे कि स्थुलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता 
है एवं पर शरीर में भी होता है। इसी प्रकार “अहमु” प्रतीति भी दोतों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर और परशरीर के स्वरूपों में कोई अन्तर नहीं है। यदि 
अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विशेष मानें / तो फिर वह प्रतौति उस सम्बन्ध विषयक 
हो होगी (आत्मविषयक नहीं) । एवं 'महम्‌' प्रतीति भगर शरीर विषयक हो तो फिर अन्त” 
मुःखतया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । अत एव 'अहमु' प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी 
नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां अतीन्द्रिय हैं, एवं 'अहम्‌' प्रतीति प्रत्यक्षरूप हे, क्योंकि इस 
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प्रंकरणमु ] भाषानुवादस हितम्‌ २०५ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


त्वादयाबदूद्रव्यभावित्बादू बाह्यन्द्रियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहंशब्देनापि 
एथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति । 


उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हैं (अयावदूद्रव्यभावी हैं) ।(४) 
एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०) 'अहम्‌' शब्द से भी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्योंकि पृथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यों के लिए 'अहम्‌' 
शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है । 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि न शरीरेर्द्रियविषयाः। किञ्च, योऽनु- 
भविता तस्येव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, इुःखप्रद्वेष इति 
सवंशरोरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । अनुभवस्मरणे च न शरीरेन्द्रियाणामित्युक्तम्‌ । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयाः । युक्त्यन्तरः्चाह-प्रदेशावृत्तित्वादिति। 
दृशयते प्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे मे सुखं शिर्रास मे ढुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततइच शरीरेन्द्रियगुणत्वाभावः। तद्विरेषगुणानां व्याप्यवृत्तिव्यभिचारात्‌ । सुखादयः 
शरीरेन्द्रियविशेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यवृत्तित्वात्‌ । ये तु शरीरेन्द्रियविशेष- 
गुणास्ते व्याप्यवुत्तयो दृष्टाः, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तयः, 
तस्मान्न शरीरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेकी । कणंशष्कुल्यवच्छिन्नस्य नभोदेशस्य 


में हेतु! और "शब्द? इन दोनों की ( अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की ) 
अपेक्षा नहीं है । ( यतः शरीर और इन्द्रिय अहमु प्रत्यय के विषय नहीं हैं) अतः 
सुखादि भी शरीर और इन्द्रिय के घर्म नहीं हे । एवं यह सभी शरीरघारियो का 
अनुभव है कि स्मरण, अभिलाषा, “सुख के साधनों का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुःख 
के शति द्वेष प्रभुति अनुभव करने वाळे को ही होते हैं। यह कह चुके हैं कि अनुभव 
ओर स्मरण दोनों शरीर और इन्द्रियों को नहीं हो सकते । इस हेतु से भी शरीरादि 
सुखादि के आश्रय नहीं हैं। “सुखादि के आश्रय शरीरादि नहीं है” इसमें “प्रदेश 
वृत्तित्वात्‌’ इत्यादि से दूसरी युक्ति भी देते हैं। 'पैर में सुख है, और शिर में वेदना 
है' इत्यादि प्रतीतियों से समझते हैं कि सुखादि प्रदेशवुत्ति हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रय के 
किसी एक देश में ही रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर इन्द्रियों 
के गुण नहीं हैं, क्योंकि सुखादि विशेषगुण कभी “व्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय 
के समस्त अंशों में रहनेवाळे नहीं होते। शरीर भौर इन्द्रियों के जितने भी विशेष 
गुण हैं, सभी व्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ अपने आश्रय के सभी अंशों में रहनेवाले होते हैं, जैसे 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि-विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हूँ, भतः सुखादि 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं । यह व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान भी ( “सुखादि 
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२०६ न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्र शस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


शरोत्रन्द्रिभावसापन्नस्य यइशब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिचारः। 
इतोऽपि न शरीरेर्द्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, अयावद्द्रव्यभावित्वात्‌, व्यति- 
रेकेण रूपादय एव निदशंनम्‌ । इन्द्रियगुणप्रतिषेधे तु नायं हेतुः, श्रोत्रगुणेन 
दाब्देनानेकान्तिकत्वात्‌ । इतोऽपि न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो बाह्येर्द्रिया- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियगुणानां द्यी गतिः-अप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्मेन्द्रिय- 
प्रत्यक्षता रूपादीनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्मान्न तद्गुणा इति शरीरेन्द्रिय- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषात्तरात्मानुमीयत इति स्थितिः । 


ननु सुखं द्ुःखञ्चेमौ विकाराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
३चेत्‌ सोऽपि चम्मंवदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाशाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


शरीरादि के गुण नहीं हे' ) इसका साधक है । यद्यपि आकाश रूपी विभु-श्रोतरन्द्रिय का 
विशेषगुण शब्द अव्याप्यवृत्ति प्रतीत होता है, तथापि विभु आकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु कणंशष्कुली से सीमित -आकाश द्वी श्रोत्रेन्द्रिय है और इस आकाश में शब्द 
व्याप्यबुक्ति ही है । अत; इन्द्रियादि के विशेषगुण अवश्य ही व्याप्यवृत्ति होते हैं' इस 
नियम में कोई व्यभिचार नहीं है। “सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैँ? इसमें 
यह हेतु भी है कि वे अयावदूद्रव्यभावो? हैं ( अर्थात्‌ वे आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
समय तक बराबर नहीं रहते), अयावदूद्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भी 
रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं। “सुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है? अयावद्द्रव्य 
हेतुक अनुमान इसका साधक नहीं है ( इस अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नहीं हैं ), क्योंकि यह हेतु भ्रोत्रेन्द्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिचरित 
है। इस हेतु से भी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं-हैं, क्योंकि सुखादि का 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नटीं होता है। वस्तुस्थिति यह है कि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं ( १ ) किन्हीं गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुत्यादि का, या फिर (२) बाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि 
रूपादि का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैं, अतः शरीरादि के गुण 
सुखादि नहीं हैँ । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि 'सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण नहीं हैं” इन सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी आत्मा का अनुमान 
“ होता है । | 
(प्र ) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार हैं, अत: वे नित्य आत्मा के गुण 
नहीं हो सकते, अगर विकार स्वरूप सुखादि-भी आत्मा के गुण हों तो फिर आत्मा 
चमं की तरह अनित्य वस्तु होगी | ( प्र ) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख दोनों 
की उत्पत्ति और विनाश .से उन दोनों से भिन्न आत्मा के स्वरूप में कोई विघटन नहीं 
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स्वरूपप्रच्युतेरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादइच 
विकारो नेष्यते, गुणनिवृत्ति गुंणान्तरोत्पादश्चाविरुद्ध एव। अथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां कि क्रियते ? स्वविषयोऽनुभवः । सुखदु.खानुभवे सत्यास्यातिजञयानति- 
दायरहितस्य क उपकारः? अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
दुःख भोक्तृत्वम्‌ । तथाहंशब्देनापीति। यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देना- 
प्यनुमीयते, अहंशब्दो लोके वेदे चाभियुक्तैः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिधेय:। 
न च स्वरूपसभिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌ 
'नात्मानमभिधत्ते हि करिचच्छब्दः कदाचन।” तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः 
स आत्मेति। नन्वयं पृथिव्यादीनामेव वाचको भविष्यति तत्राह पथिव्यादि- 
शब्दव्यतिरेकादिति । यो यस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं परथिवीति। अहंशब्दस्य तु प्थिव्यादिवाचकेः शब्दे: सह व्यति- 


हो सकता है। एक स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप को उत्पत्ति ये दोनों विकार तो 
नित्य वस्तुओं में होते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति ये 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं । (9०) नित्य आत्मा को सुख और 
दुःख से क्या होता है? (३०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । (प्र०)अतिशय (विशिष्य) 
और अनतिशथ से रहित आत्मा का सुख और दुःख के अनुभव से क्या उपकार 
होता है? ( उ० ) इनसे यही उपकार होता है और इनसे आत्मा में यही अतिशय 
उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस 
में होता है । “तथाऽहंशब्देनापि” जैसे कि सुखादि से आत्मा का अनुमान होता है 
वेसे ही 'अहम्‌? शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है। लोक में और वेदों में 
प्रयुक्त 'अहम! शब्द अपने वाच्य अथं से रहित नहीं हैं और अपना स्वरूप (आनुपूर्वी ) 
भी उसके वाच्य अर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एंक क्रिया का कत्तृ त्व और 
कमंत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसा कहा है कि 
'कोई भी शब्द अपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कभी भी अभिधावृत्ति से नहीं समझाते, 
अतः आत्मा हीं 'अहमु' शब्द का वाच्य अर्थ है । 'अहमु' शब्द पृथिव्यादि का 
वाचक हो सकता है? इस आक्षेप के समाधान में (ृथिव्यादिशब्दव्य तिरेकात्‌ः यह 
वाक्य कहा है। जो शब्द जिस अथं का वाचक रहता है वह उस अर्थ के वाचक 
दुसरे शब्द के साथ 'समानाधिकरण” अर्थात्‌ अभेद का बोध करनेवाले रूप से प्रथुक्त 
होता है, जैसे कि 'द्रव्यं पृथिवी? इत्यादि | 'अहम? शब्द का पृथिव्यादि वाचक शब्दों 
के साथ 'व्यतिरेक? अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य नहीं है, क्योंकि 'अहं पृथिवी, अहमुदकमु' 
इत्यादि प्रतीतियाँ नहीं होती हैं । अतः महम्‌? शब्द पृथिव्यादि का वाचक नहीं है। 
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२०८ त्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये आत्म- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


~ 0० तः 
तस्य गुणा बु द्विसु खदुःखेच्छादे षप्रय त्नधम्माघम्मसंस्कारसङ्ख्या- 
परिमाणएथकस्वसंयो गबिभागाः । आत्मलिङ्गाधिकारे  बुद्धयादय; 


१) बुद्धि, (२) सुख, ( ३) दुःख, (४) इच्छा, (५) द्वेष, (६) प्रयत्न, 
(७) बे (८) अधर्म्म, (८) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
पृथकृत्व, (१३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैं । 'आत्म- 
लिङ्गाधिकार" अर्थात्‌ 'प्राणापानादि' (३।२।४) सूत्र के हारा बुद्धि से प्रयत्न पयन्त 


न्यायकन्दली 


रेक: समानधिकरणस्वाभाव:, अहं प्रथिव्यहमुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं 
प्रथिव्यादिविषयः । ननु शरीरविषय एवायं दृश्यते स्थूलोऽहमिति ? न, अहं जानामि 
अहं स्मरामीतिप्रयोगात्‌। शरीरस्य च ज्ञानस्मृत्यधिकारणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्थ प्रयोगः, यथा भृत्येऽहमेवायिभिति त्याचा । 
एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयति--तस्य च गुणा इत्यादना । 
बुद्धघादीनामात्मनि सद्भावे सुत्रकारानुर्मात दर्शयति-आत्मलिङ्गाधिकारे 
बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति। आत्मलिङ्काधिकार इति प्राणापाना दिसुत्रं 
लक्षयति । धर्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति । धर्म्माधर्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानामकारणत्वादिति वचनात्सिद्धौ । दातरि वर्तमानो 
दानधर्मः प्रतिगृहीतरि अधर्मं जनयतीति कस्यचिन्मत निषेद सुत्रकृतोक्तम्‌- 


(प्र०) 'अहमु” शब्द तो शरीर के लिए ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि “स्थुलोऽहम्‌' इत्यादि । 
(उ०) नहीं, “अहं जानामि, अहं स्मरामि” इत्यादि भौ प्रयोग होते हैं । यह कह चुके 
हैं कि अनुभव और स्पूति शरीर के धर्म नहीं हैं, अतः शरीर चूंकि आत्मा को अ 
पहुँचाने वाला है, अतः आत्मा के वाचक “अहम्‌? शब्द का लक्षणाबुत्ति से शरीर में भौ 
` प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में यह मैं ही हूँ यह प्रयोग होता है। 

इस प्रकार आत्मा की सिद्धि हो जाने पर शतस्य च गुणाः' इत्यादि से आत्मा के 
गुण कहे जाते हैं । भत्मलिङ्गाधिकारे ' बुद्ध्यादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धाः इत्यादि 
से आत्मा में बुद्धधादि गुणों की सता में सूत्रकार की अनुमति सुचित करते हैं। 
“आत्मलिङ्गाधिकार' शब्द से 'प्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है | (माविमा 
गुणानामकारणल्ववचनात्‌” अर्थात्‌ “आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वाच्‌ (६।१ i 
सुत्रकार की इस उक्तिसे आत्मा में धर्म और अधमं को सिद्धि समझनी जा 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित धम से ग्रहण करनेवाले पुरुष सें अधमं को 57 टु 
होती है, इस मत को खण्डन करते के लिए सुत्रकार ने 'आत्मान्तरगुणानाम्‌ न्य द्‌ 
सूत्र लिखा है। इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का धर्मरूप गुण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २०९. 
प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


प्रयत्नान्ताः सिद्धाः। धर्म्माध्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कार), स्मृत्युत्पत्तो कारणवचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सङ्ख्या | 
छः गुण आत्मा में कहे गये हैं। यतः “आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्बात्‌' 
(६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
अकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि घमं और अधर्म ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हैं । महषि ने “आत्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” (5।२।६) 
इस सूत्र के द्वारा संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अत: आत्मा में संस्कार 


नामक गुण का रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिए । “व्यवस्थातो नाना” । 


( ३।२।२० ) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 


त्यायकन्दली 


“आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । अस्यायमर्थः-आत्मा- 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्वाभावाद्धर्माधम्संयो - 
रन्यत्र वत्तंसानयोरन्यत्रारम्भकत्वमयुक्तमिति। एतेन धर्म्माधम्मयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, अन्यथा तयो: सुखादिसाधम्यकथनेनानारम्भकत्वसमर्थनं न स्यात्‌। 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । आत्ममन पो: संयोगात्संस्काराच्चेति स्मृतिसुत्रं लक्षयति। 
पुर्वानुझुतोऽथंः स्मर्यते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌ , नाप्यनुभवाभावः 
कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन पटुमन्दादिभेदानुपपत्तेरम्यासवेयर्थ्याच्च । 


दुसरी आत्मा में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का ध्म या 
अधमं दूसरी आत्मा में धर्म या अधमं को भी उत्पन्न नहीं कर सकता। इससे यह 
कथित हो जाता है कि (धम भौर अधम आत्मा के गुण है' । अगर ये आत्मा के गुणन हों 
तो फिर जैसे एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि दूसरी आत्मा में सुखादि के उत्पादक नहीं 
हैं, वैसे ही घमं और अधर्म भी, तथा एक आत्मा में रहतेवाले सुखादि भी, इस साइश्य 
से दुसरी आत्मा में अधर्मादि के उत्पन्न न होने का समर्थन असङ्गत हो जायगा । महषि 
कणाद ने संस्कार को स्प्रति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिए । 'संस्कारः' इत्यादि भाष्य की पंक्ति “आत्ममनसोः संयोगात्संस्काः 
र।च्च स्प्रृतिः” (६।२।६) इस सुत्र की ओर सङ्केत करती है । पूर्वकाल में अनुभुत विषय की 


ही स्पृति होती है स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति को 


उत्पत्ति से बहुत पहिले वह नष्ट हो जाता है। उस अनुभव का नाश भी उसका कारण 


नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाव में अर्थात्‌ अनुभवनाशजनित अनुभव की असत्ता रूप" 


२७ 
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तस्मादनुभवेनात्मनि कश्चिदतिशयः कृतो यत: स्मरणं स्यादिति संस्कारकल्पना । 
ये तु विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनष्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्गादिफलस्य साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छेदः स्यात्‌। व्यवस्था- 
वचनात्‌ संख्येति। “नानात्मानो व्यवस्थात:” इति सुत्रेणात्मनानात्वप्रति. 
पादनाद्‌ बहुत्वसद्धःया सिद्धत्यर्थः । 


अथ केयं व्यवस्था ? नानामेदभाविनां ज्ञानसुखादीनाम- 
प्रतिसन्धानम्‌ , ऐकात्म्ये हि यथा बाल्यावस्थायामनुमुतं वृद्धावस्था- 
यामनुसन्धीयते मम सुखमासीन्मम दुःखमासोदिति, एवं देहान्तरानुभूतसप्यनु- 
सन्धीयते, अनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चैवसस्ति, अत: प्रतिशरीरं नानात्मानः। यथा 
सर्वेत्रकस्याक!दस्य श्रोत्रत्वे कर्णशष्कुल्याद्यपाधिभेदाच्छब्दोपलब्धिव्यवस्था, 


अभाव में और अनुभव की अतुत्पत्तिवूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई. 
भां अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखने से “पटुः और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अन्तर नहीं रहेगा । 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिए अभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी अतः 
संस्कार रूप अतिशय की कल्पना की णाती है। जो कोई विनष्ट अनुभव को हीं 
स्मृतिका कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पड़ेगी | अतः उनके मत में धर्म और अधमं इन दोनों को भी मानने 
को आवश्यकता नहीं रहेगी । “ब्यवस्था के रहने से संख्या भी! अर्थात्‌ “व्यवस्थातो नाना” 
(३।२।२०) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी है | इससे आत्मा में बहुत्व 
संख्या की भी सिद्धि होती दै। 


(प्र) (आत्मा अनेक हैं) इसमें क्या युक्ति है? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दुसरे को स्मरण नहीं होता है। अर्थात्‌ आत्मा अगर एक माना जाय 
तो फिर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि 'मुझे दुःख 
था, मुझे सुख था” वैसे ही और देहों के द्वारा अनुभुत विषयों का स्मरण भी हो, 
क्योंकि अनुभव करने वाळा आत्मा सभी देहों में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता । 
अत; प्रत्येक शरीर में रहनेवाले आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। ( प्र) जैसे यह नियम है कि 
आकाश के एक होने पर भी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 
खुना जाता हे, वेसे ही आंत्मा के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 
वह (आत्मा) जिन सुखादि का अनुभव करता है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उन 
सुखादि का स्मरण भी करेगा दुसरा नहीं, यह व्यवस्थां भी की जा सकती है। (इस 


प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितम्‌ २११ 
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तथात्मेकत्वेऽपि देहमेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? विषमोऽयमुपन्यासः, प्रति- 
पुरुषं व्यवस्थिताभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यामुपगृहीतानां शब्दोपलब्धिहेतुनाँ कर्ण- 
शष्कुलीनां व्यवस्थानाद्युक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्दग्रहणव्यवस्था । ऐकांत्म्ये 
तु ध््माधम्मयोरव्यवस्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे कि कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? अनस्सम्बन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेषामात्मनां सर्वगतत्वेन सर्वशरीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । यस्य 
कम्मंणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव तदुपभोगायतनं न सर्वस्य, कर्मापि यस्य ज्ञरीरेण 
तस्येव तद्भवति नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कर्म्मान्तरनियमादित्यनादिः । 
अथ सतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मनां परस्परभेदाद्‌ व्यवस्थेति तदसत्‌, 
परमात्मनो भेदेऽद्वेतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकर- 
वाणि'' इति जोवपरमात्मनोस्तादात्म्यश्षुतिविरोधाच्च । अविद्याकृतों जीवपर- 
मात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिए आत्मा को नाना मानने की आवश्यकता नहीं है) | ( उ० ) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि के अदृष्ट से कणंशष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयो है। अतः 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुळी रूप उपाधि से युक्त आकाश ( श्रवणेन्द्रिय ) से ही 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु. आत्मा- को एक मान लेने से घमं और 
अधर्म की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की भी व्य4स्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मत का सम्बन्ध तो सभी देहों में 
समान ही है, अतः उक्त आक्षेप असङ्गत है। यद्यपि जिनके मत में आत्माएँ अनेक 
हैं, उनके मत में भी ( व्यापक होने के कारण प्रत्येक ) आत्मा सभी मूत्तं दव्यो के साथ 
सम्बद्ध है, फिर भी भोग के सर्वसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 
आत्मा के कमं ( अदृष्ट ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग 
का 'आयतन' होगा, दूसरी आत्माओं के भोग का नहीं, एवं जिस आत्मा के शरीर से 
जो कमं (अदृष्ट ) उत्पन्न होगा वह कमं उसो आत्मा का होगा और आत्माओं का नहीं । 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए । (9०) 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से ही ( शरीर भेद से अनन्त जोव 
न मानने पर भी) सभी व्यवस्थायें ठीक हो जाती हैं? (३०) यह भान 
छेने पर भी अद्वेत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा 4 एवं 'अनेन जीवेन? 
इत्यादि श्रृत्तियां भो विरुद्ध हो जायेगी । (प्रभ ) जीव और ईश्वर वास्तव में 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु "अविद्या? से अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों में भेद की कल्पना की 
जाती है। ( उ० ) यह अविद्या किसकी ? जीव की? या ब्रह्म की? ब्रह्म की तो 
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न तावद्‌ ब्रह्मणोऽस्त्यविद्यायोगः, शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्येति 
चान्योन्याश्रयदोषपराहतम्‌, अविद्याक्कतो जीवभेदो जीवाश्रयाविद्येति । बीजा- 
ङकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाडकुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयो: 
पारमाथिकत्वाभादादनुपपन्नं व्यक्तिभेदेन च बीजाङ्कुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एव, मानुषपशुपक्ष्यादियो निप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 


जातिसाम्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तत्तदा- 
हारविशेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगप्रतोतेः, तत्राविद्याक्कतो जीव- 


भेदो जीवमेदाच्चाविद्यत्यसङ्भतिः । ब्रह्मबज्जीवस्याप्यनादिनिधनत्वेन ब्रह्म- 
प्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” 
इति शृतिप्राण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतत्त्वमेवेदं सवंदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपच्ना व्यवस्थितेति सुक्तं 'नानात्मानो व्यवस्थात' इति । 


वह हो नहीं सकती है, क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव के हैं। अगर 
विद्या का आश्रय जीव को माने, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अविद्या 
से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह अविद्या उसी में आश्रित है। अविद्या 
के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अविद्या की सत्ता रहेगी, 
इन दोनों में पहिले कौन होगा ? और. पीछे कौत? यह निर्णय असम्भव है, अतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है । ( प्र ) बीज और अङ्कुर 
की तरह जीव और अविद्या का सम्बन्ध भी अनादि है । ( उ० ) जब बीज और अङ्कुर 
नाम के दो स्वतन्त्र वस्तु हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि अङ्कुर के कारण 
बीज का भी कोई दुसरा अङ्कुर ही कारण है | अतः अन्योन्याश्रय से दुषित होते हुए 
भी बीज और अङ्कुर का सामान्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव और 
अविद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हैं, अतः यहाँ अन्योन्यात्रयदोष को सह्य करना 
उचित नहीं है । ( प्र० ) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है । मनुष्य, पश्च, पक्षी 
प्रभति जिस योनि में अभी उसका जन्म होता है उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन 
की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के आहार का 
अनुमान होता है और यही अनुमान की परम्परा जीव में शरीर के अनादि सम्बन्ध 
को प्रमाणित करती है । ( उ० ) इस पक्ष में भी अविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति हैही। (प्र०) ब्रह्म को तरह जीव भी 
आदि और अन्त से रहित है, फलत; जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है। “तमेव भान्तमू' 
इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अर्थं को पुष्ट करती हैं, अतः आदि और अन्त से 
रहित ब्रह्मतत्त्व ही सभी देहों में प्रतिभासित होता है। (उ०) इस पक्ष में भी 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितस्‌ २१३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एथकत्वेपप्यत एव] तथा चात्मेतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ | 
चाहिए। यतः आत्मा में संख्या है, अतः पृथकूत्व भी अवश्य ही है। वैभव सूत्र 
(७।१।२२ ) में प्रयुक्त 'तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्परिमाण 
गुण का रहना भी मर्हाध का अभिप्रेत समझना चाहिए। यतः सुखादि 


न्यायकन्दली 


अभेदश्रुतयस्तु गोणार्था इति दिक्‌। न च नानात्मपक्षे सर्वेषां क्रमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, अपरिमितानामस्त्यन्यनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । . यथाहु- 
वातिककारमिश्राः- 

अत एव च विद्॒त्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

ब्रह्माण्डलो क्रे जीवानामनन्तत्वादशुन्यता || 

अन्त्यन्यनातिरिक्तत्वे पुज्यते परिसाणबत्‌ । 

वस्तुन्यपरिसेये तु नूनं तेषाभसम्भवः ॥ इति। 

पृथक्त्वमप्यत एव । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति वचनादेव पृथक्‌त्वं 

सिद्धम्‌, सङ्कयानुविधायित्वात्पृथकूत्वस्येत्यभिप्रायः । तथा चात्मेतिवच- 
नात्परममहत्परिमाणमिति। “बिभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” इति 
सूत्रकारवचनादाकाशवदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । 
विभुत्वचात्मनो वह्लेरूध्वंज्वलनाद वायोस्तिऽ्यग्गमनादवगतम्‌ । ते ह्यदृष्ट- 


व्यवस्था की उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, अतः “तोर्नात्मानो व्यवस्थोत:” सूत्रकार को 
यह उक्ति ठीक है | जीव और ब्रह्म में अभेद को प्रतिपादन करनेत्राली श्रुतियाँ गौण 
हैं। जीव को नाना मान लेने से इसका भी - समाधान हो जाता है कि 'सभी 
आत्माओं क मुक्त हो जाने पर अन्त में संसार का ही लोप हो जोयगा", क्योंकि 
“अपरिमित? अर्थात्‌ अनन्त वस्तुओं में अन्तिम, न्यूनत्व, अधिकत्व प्रभूति की चर्चा ही 
नहीं उठती है। जैसा वांत्तिककार मिश्र ने कहा है कि यतः जीव अनन्त हैं, अतः 
बरांबर ज्ञानी जीवों को मुक्‍त होते रहने पर भी यह सपार जीवों से शून्य नहीं होता 
है । अन्तिम, न्युन, और अधिक ये सभी बातें परिमित वस्तुओं की हैं, अपरिमत वस्तुओं 
में ये सभी बातें असम्भव हैं । 

आत्मा में पृथक्त्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर 
संख्या रहेगी वहाँ पर पृथकूत्व भी अवश्य ही रहेगा । “तथा चात्मा? (७।१।२२) वेभव 
सूत्र में प्रयुक्त सूत्रकार की इस उक्ति से विभुत्व हेतु से आत्मा में भी आकाश की | 
तरह परममहुत्परिमाण की सिद्धि होती है । आत्मा का विभुत्व आग की ऊध्वंगति और 
वायु की कुटिल गति से समझते हैं, क्योंकि वे दीनों ही भरुष्ठक्ृत हैं। उन गतियों 
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२१४ स्थायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म- 
त्यायकन्दली 


कारिते । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदृष्टं तयोः कारणं भवितुसरह॑ति, अतिप्रसद्भात्‌ । 
न चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षात्‌ द्रव्यान्तरसम्मन्थो घटत इति स्वाश्षयसम्बन्घ- 
द्वारेण तस्थ सम्बन्ध इत्यायातम्‌। ततः समस्तसृत्तंद्रव्यसम्बन्थलक्षणभात्मनो 
विभुत्वं सिद्धयति। स्वभावत एव वह्लेरूध्वंज्वलनं नादुष्टादिति चेत्‌? 
कोऽयं. स्वभावो नास ? यदि वह्मित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? रूपविशेषों वा! 
तप्तायःपिण्डे बह्वेरपि स्यात्‌ । अथेन्धनविशञेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? अनि- 


{a 


न्धनप्रभवस्थ विद्युदादिप्रभवस्य चोध्वंज्वलनं न स्यात्‌ । अथातीर्ब्रियः कोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामूध्वंज्वलनं दृइयत इति, पुरुषगुणे कः 
र्वे: ? यस्थ कम्मंणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्थात्मविशेषगुणाइुत्पादः, 
यथा पाणिकर्म्मणः पुरुषप्रेयत्नात्‌ , अध्वेज्वलनतिय्येकूपवनादिलां कम्मंणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभादत्‌, तत्तत्कारर्यविपरीतत्वाच्च । तस्मादेषामप्यात्मविशेष- 


के आश्रयों में असम्बद्ध अदृष्ट उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसङ्ग होगा, एव आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण अद्ष्ट का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता हैं, अतः यही मानना पड़ेगा कि 
अदृष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वह्लिप्रभृति के सम्बन्ध होते हें । इस प्रकार तद्गत अदृष्ट 
के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है। अतः मूर्त द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध अवश्य है और सभी मूर्तं द्रव्यो के साथ सम्बन्ध ही विभुत्व? है । (प्र०) 
“स्वभाव? से ही वल्लि ऊपर की ओर जलती है, इसमें अदष्ट कारण नहीं है। (उ०) 
स्वभाव” शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? “स्व? वक्ति का जो 'भाव? अर्थात्‌ धमं वह तो 
(१) वह्लिस्व (२) दाहऋ॒त्व और (३) विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही हैं, स्वभाव 
शब्द से इन तीनों धर्मों को कारण मानने से तपे हुए लोहे का भी ऊध्वंज्वलन मानना 
पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्वभाव शब्द के उक्त तीनों अर्थ हैं। (प्र०) लकड़ी 
की आग ही ऊपर को तरफ जलती है, अतः वह्लिंका लकड़ी से उत्पन्न होना ही 
अध्वंज्वलन का कारणोभूत “स्वभाव” है | (उ०) फिर इन्धन के बिना हो उत्पन्न 
विद्युत्‌ प्रमृति वक्ति का ऊष्वंज्वलन नहीं होगा। अगर किसी वह्ि में कोई 
ऐसी अतीन्द्रिय सामर्थ्ये मानते हैं, जिससे उसी बाह्लि में ऊध्वेज्वळन होता है, तो फिर 
जीव के अतीन्द्रिय धम्मं रूप अदृष्ट को ही अगर ऊध्वंज्वलन का कारण मानते हैं तो आपको 
क्‍यों जलन होती है? जिस क्रिया का कारण गुरुत्व, द्रवत्व और वेग नहीं है, वह क्रिया 
आत्मा के विशेष गृण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की 
क्रिया । गुरुत्व, द्रवत या वेग वक्लि के ऊर्ध्वज्वलन या वायु की कुटिलगति खूप 
किया के कारण नहीं हैं, क्योंकि वे वहाँ नहीं है, एवं उनसे होनेवाली क्रियायें भी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सन्निकपजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । तद्विनांशकत्वादिमाग इति | 
संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा में संयोग भा है। यतः विभाग संयोग 
का नाशक है, अतः आत्मा में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली 

गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । ऊध्वंज्वलनतिय्येकूपवनान्यात्मविशेषगुणकुतानि 
गुरुत्वादिकारणाभावे सति कम्मंत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकम्मवत्‌ । 

सन्निकर्षजत्वात्सुखादीनां संयोग: । सुखादीनामात्मगुणानां सनःसंयोग- 
जत्वादात्मनि संयोग: सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ ।तद्विनाश- 
कत्वाद्‌ विभाग इति । तस्य संयोगस्य विनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्म- 
मनसोनित्यत्वेनाभयविनाशस्य विनाशहेतोरभावादित्यर्थः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मदशिनः सुखतृष्णापरिप्लुतस्य सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेषु 
दवेषस्ताभ्यां ध्रवृत्तनिवृत्ती, ततो धर्म्माधम्मों, ततः संसार इत्यदिरमोक्षः। 
नेरात्म्ये त्वहमेव नास्मि कस्य दुःखमित्यनास्थायां सर्वत्र रागद्वेषरहितस्य 
रवृत्त्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्मदशिनोऽपि विषयदोषः 
दर्शनाद्‌ वेराग्योत्पत्तिद्वारेण तस्योत्पत्ति रित्यलम्‌ । 
विलक्षण प्रकार को होती हैं, अतः यही न्याय सङ्गत है कि ऊध्वंज्वलनादि क्रियाओं का कारण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ को क्रिया पुरुष में रहने वाले प्रयत्न रूप 
विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वह्लि की ञध्वँज्वलन रूप क्रिया एवं वायु की 
कुटिल गति रूपा क्रिया ये दीनों ही आत्मा के विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्वादि 
उनके कारण वहाँ नहीं हैं जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया | 

'यतः सुखादि संयोग से उत्पन्न होते हैं, अत: संयोग भी आत्मा का गुण है , क्यों कि “व्यघि- 
करण अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है। 'विभाग चूंकि संयोग का नाशक है, अतः वह भी आत्मा का गुण है? अर्थात्‌ विभाग 
संयोग का नाशक है इससे आत्मा में विभाग नाम के गुण की भी सिद्धि समनी चाहिए । अभि- 
माय यह है कि आत्मा और मन दोनों ही नित्य हैं, अत: सुखादि के कारणीभूत संयोग का नाश 
आश्रयों के नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानना पड़ेगा । 

(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त एवं 
सुख की तृष्णा ( एवं दुःख की वितृष्णा से ) ओतप्रोत जीव का सुख के साधनों में राग 
और दुःख के साधनों में द्वेष, राग से प्रवृत्ति एवं द्वेष से निवृत्ति, एवं प्रवृत्ति से धमं 
और निवृत्ति से अधमं और धर्माधमं से संसार इस प्रकार मोक्ष की ही भनुपपत्ति 
होगी । अगर 'नेरात्म्यः अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया जाय 'जब हम ही नहीं 
तो फिर दुःख किसको ? इस प्रकार की अवज्ञा से पुरुष स्वभावतः राग और द्वेष से 
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२१६ न्यायकन्दलीसंवलित प्रहस्तपादभाष्यसु [ बरव्ये सनः- 


प्रशश्तपाद्भाध्यप्र्‌ 
क त्मेरि Ce चि 
मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्द्रियाथंसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम- 
९ ~ 
भूत्वोत्पत्तिदशनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्ति- 
 मनस्त्वजाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है। आत्मा और 
इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी 
को ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं । अतः आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते हैं, श्रोत्रादि इन्द्रियो 
के व्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है। एवं बाह्य इन्द्रियों से 
न्यायकन्दली 

प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मनमाख्याय तदनन्तरं सनो निरूपणार्थमाह- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनो- 
व्यक्तीनां भेदे स्थिते सत्यनुभेयम्‌। या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्यं दृष्ट यथा घटादिषु, समानगुणकार्य्याश्च मनोव्यकतयस्तस्मात्तासु सद्भावे 
सामान्ययोग: । असिद्धे मनसि तस्य धम्मंतिलपणमन्याय्यमिति सत्वा तस्यसद्‌भावे 
प्रमाणमाह-सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसान्निध्ये इति । आत्मनस्तावत्‌ सवे न्द्रियेयुंग- 
पत्सम्बन्धोऽस्त्येव, इन्द्रियाणामपि सन्निहितेरर्थः सन्निकर्षो भवति, तथाप्येकस्मित्‌ 
निवृत्त हो जायगा | राग और दृष से शून्य पुरुष को न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्ति के न रहने से धर्म और अधमं की धारा सक 
जायगो । इससे जन्म की धारा रुक जाएगी इस प्रकार इस ( नैरात्म्य ) पक्ष में अपवग 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त पुरुष को भी विषयों 
में दोष दीख पड़ते हैं, इस दोष दशत से वैराग्य की उत्पत्ति होतो है, फिर मोक्ष की 

उत्पत्ति असम्भव नहीं है । अब इस विषय में इतना. ही बहुत है । 
आत्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, अतः 
निरूपण करके बाद में मनस्त्वयोगात्‌' इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं। इत 
पङ्क्ति की व्याख्या “आत्मत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि पङ्क्तियों की तरह समझनी चाहिये | 
भिन्न-भिन्न मनोव्यक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनत्व' जातिका अनुमान करना 
चाहिए। जिनसे समान रूप के (जितने भी) कायं होते हैं एवं समान गुणवाले जितने भी 
व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोव्यक्तियों 
से भी समॉत कोरं होते हैं, एवं मनोव्यक्तियां भी समान गुणवाली हैं, ख उनम 
भी एक परसामोन्य अवश्य ही है। 'मन की सिद्धि के बिना उसके गुणों कॉ तरूपण 
सङ्गत नहीं है? यह मात कर ही ससप्यपीद्रियार्थसेनिकर्षे” इत्यादि से मन की 
सत्ता में प्रमाण देते हैं । आत्मो का सभी इन्द्रियों के साथ एक ही काळ * 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ २१७ 
त्यायकन्दली 


विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तडुपरमाच्च भवन्तीति 
दृश्यते, तद्दशानादात्येर्बरियार्थसन्तिक्षभ्यः करणान्तरमनुमीथते यस्य सन्निधाना- 
जज्ञानसुखादीनापुत्पत्तिः, असञ्चिधाताच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षा: कार्य्यो- 
त्पत्तो करणान्तरसापेक्षाः, सत्यपि सद्भावे कार्य्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च 
तदपेक्षणीयं तन्मनः । एकार्थोपलब्धिकालेऽनुपलभ्यमानस्याप्यर्थान्तरस्येन्द्रियसन्नि- 
कर्षोऽस्तीति कि प्रभाणस्‌ ? इर्द्रियाधिष्ठानसन्निधिरेव । रूपोपलब्धिकाले गन्धा- 
दयोऽपि घ्राणादिभिः सच्चिकृष्यन्ते, तदधिष्ठानसन्निहितत्वाइुपलभ्यमानगन्धादिवत्‌। 
प्रमाणान्तरमष्याह-श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदर्शनादिति । स्सृतिस्ताव- 
दिन्द्रियजा ज्ञानत्दाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌ , न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरा- 
दीनां श्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदर्शनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणमिन्द्रियं 
तन्मनः , न केवल पूर्वस्पात्कारणात्‌ करणान्तरानुमानं बाह्येन्द्रियेइचक्षरादिभिः 


सम्बन्ध है ही, ( क्योंकि आत्मा विभु है ) इन्द्रियाँ भी समीप . के अपने विषयों के साथ 
सम्बद्ध हें ही । तब भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती | उस ज्ञान का 
नाश हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे ज्ञान के 
प्रति आत्मा और इन्द्रिय का संनिकषं, एवं विषय और इन्द्रिय का सन्निकषं इन दोनों 
को छोड़ कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, जिसके स॑निहित रहने से 
दूसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है 

अतः आत्मा और इन्द्रिय का संनिकषं एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकषं यै दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति को भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनके रहते 
हुए भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे. कि तन्तु प्रभृति से (ज्ञानादि की 
उत्पत्ति नहीं होती है ) । उन संनिकर्षो को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसको अपेक्षा होती 
है वही मेनहैं। ( प्रश) 'जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय 
अनुपलब्ध दूसरे विषयों क साय भी इन्द्रियों का संनिकषं है’, इसमें क्या प्रमाण 
है? (३०) इन्द्रियों के अधिष्ठान ( चक्षुगोलकादि आश्रय प्रदेश, ही प्रमाण हैं। जिस 
समय ( चक्षु से ) रूप की उपलब्धि होती है, उसी समय घ्राणादि इन्द्रियों के साथ भी 
उनके विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते हैं, क्योंकि वे भी अपने ग्राहक घाणादि इन्द्रियों के 
अधिष्ठान के समीप हे, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि | '्रोत्राद्यव्यापारे? इत्यादि से 
मन को सत्ता में और भी प्रमाण देते हैं | स्पृति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह 
भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान |. श्रोत्रादि इन्द्रियाँ स्पृति के हेतु नहीं है, क्योंकि 
श्रोत्रादि व्यापार के न. रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भी स्मृति होती है, अतः 


स्मृति का हेतु जो इन्द्रिय वही “मच? है। केवळ इन कहे हुए हेतुओं से ही मन का अजु- , 
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२१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये मन:- 


ग्रशर्तपादभाष्यस्‌ 
दशनादू बाह्येन्द्रियरगृहीतसुखा दिग्राद्यान्तरमावा च्चान्त;करणम्‌ । 
गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भी सत्ता 
है । इन दोनों से भी 'अन्तःकरण' (मन) का अनुमान होता है । 
न्यायकन्दली 
रगृहीतानां सुखादीनां रूपाद्यपेक्षया ग्राह्मान्तराणां भावाच्च तदनुमान- 
मित्याह-बाह्यन्ब्रियेरिति। सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 
रूपादिप्रतीतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । 
अभिन्नकरणत्वाज्ज्ञानात्मकाःसुखदायः सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेन्न, ज्ञानस्वभावत्बे सुखदुःखयोरविशेषप्रसङ्भात्‌ । परस्परभेदे च न 
तयोर्ज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्वेऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्पर- 
व्यावृत्तत्वात्‌ । न चानर्योविज्ञानाभिन्नहेतुत्वम्‌ , ज्ञानस्यार्थाकाराइुत्पत्तः, तस्माच्च 
वासनासाहयात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌ , अन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसद्भात्‌ । न च 
स्वसंवेदनं विज्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कम्मंकरणादिभावे दृष्टान्ताभावात्‌, 
मान नहीं होता है, किन्तु “बाह्य इन्द्रियों से” अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जिन सुखादि 
विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे ख्पादि से विलक्षण अथं, अथ च प्रत्यक्ष योग्य 
सुखादि से भी मग का अनुमान होता है! यही बात 'बाह्यन्द्रियैः' इत्यादि से कहते हैं । 
सुख की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी अपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
रूपादि की प्रतीति। सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवालो इन्द्रिय ही “मन? है, क्योंकि 
(वहाँ ) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का ब्यापार असम्भव है। (प्र०) ज्ञान एवं 
सुखादि वस्तुतः अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, अतः 
सुख एवं उसके ज्ञान के लिए ज्ञान के उत्पादकों को छोड़ कर और किसी की अपेक्षा 
नहीं हैं। ( 3० ) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाब क होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तर 
न रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हैं तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हो 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान लेने पर भी उनमें से प्रत्येक म॑ 
रहुनेवाले सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धमं तो परस्पर भिन्न हैं ही। 
( बौद्ध मत में भी ) केवल ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि विषथाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है विषयाकार विज्ञात को 
ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति (बौद्ध मत से) होती हैं 
भगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञ।न से ही सुख और दुःख की भी उत्पत्ति माने तो संसार 
से उपेक्षात्मक ज्ञान को सत्ता उठ जायगी, (क्योंकि सुख और दुःख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत मे 
` उपेक्षा ज्ञान है । ) विज्ञान “स्वसंवेदन? अर्थात्‌ स्वप्रकाश ही है? इसमे भी कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही क्रिया का एक ही समय 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुंवादसहितस्‌ २१९ 
न्यायकन्दली 


स्वप्रकाशः प्रदोपो$स्ति दृष्टान्त इति चेन्नेवम्‌, सो$पि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञ्च तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति । 
यथात्मवादिनां स्वप्रतीतावात्मना युगपत्कम्मंकत्तु भावः, तथा ज्ञानस्यापि 
करणादिभाव इति चेन्न, अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्वं कम्मंत्वमात्मनस्तस्या- 
मेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्त्‌ त्वम्‌, न स्वातन्त्र्यविषयत्वयोरस्ति विरोधः। करणत्वं 
क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्वाभ्यामेकस्य परस्परविरुद्वम, कारणकरणयो रेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं कत्त त्वमित्यनयोरपि 
विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नेषामेकत्र सम्भवो युक्‍त: । अथ मतम्‌ 
ने ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवेदनार्थः, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनसिति । अत्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा? 
यद्यर्थस्य प्रकाशः, तदुत्पत्तेरथंस्य संवेदनं स्यान्न तु स्वस्येति तस्यासंवेद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो। (प्र) स्वतः प्रकाश प्रदीप हो 
इस विषय में दृष्टान्त है? (उ) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, ( अतः वह 
उसका कर्ता है ) । वह चक्षु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है, ( वहु ज्ञान 
प्रदीप-विषयक होने के कारण प्रदीप कमं है), वह क्रिया ( धात्वर्थं ) प्रदीप विषयक 
ज्ञान रूप है। अतः एक ही वस्तु एक ही समय में क्रिया, कर्ता, कमं और करण नहीं 
हो सकती है । ( प्र० ) आत्मवादियों ( विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवालो ) 
के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया ) का कत्तृ त्व भोर कमंत्व दोनों एक हो 
समय में एक ही आत्मा में है हो, अतः कर्तृत्व और कमंत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है। ( उ० ) 
सविषयक (ज्ञानादि रूप ) एक ही क्रिया का कत्तृ'त्व और कर्मत्व ये दोनों विरुद्ध नहीं 
हैं, क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कमंत्व है, एवं उसी क्रिया 
म स्वतन्त्रता है कत्तृ त्व, ये दोनों ही आत्मा में रह सकते हैं, किन्तु क्रियात्व एवं 
करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियास्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
एव कत्तु त्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण दुसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है, 
एवं कर्ता दुसरे कारकों से बिलकुल ही अप्रयोज्य होता है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होता है । भतः ये दोनों भी एक समय एक में नहीं रह सकते । (प्र० ) ज्ञान के 
प्रकाश के लिए करणादि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान को 
उत्पत्ति हौ उसका प्रकाश है। ( उ०) इस विषय में यह पुछना है कि ज्ञान अपने 
विषयों का प्रकाश रूप है ? या “स्वसंवेदन? 'स्व' अर्थात्‌ अपना ही प्रकाश ख्प है ? 
अगर अर्थ प्रकाश रूप हे तो फिर उससे अर्थका ही “संवेदन, अर्थात्‌ प्रकाश होगा, 
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२२० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ द्रव्ये मनः- 


न्यायकन्दली 
अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाइयं प्रकाशश्चेति क्रियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थस्‌ । 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्लियेत्यपि निदर्शनमस्ति। यदपि स्वसंवेदनासिद्धो 
प्रमाणमुक्तं यद्यदायत्तप्रकाशं त्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने रकाशते, यथा प्रदीपायत्त- 
प्रकाशो घटो, ज्ञानायत्तप्रकाहाइच रूपादय इति। तत्रापि यदि जञानमेवार्थप्रका- 
शोऽभिसतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसति्वमनेकान्तिकञ्चे।न्द्रथेण । 
अथ च ज्ञानजन्यो5थंप्रकाशो न तु ज्ञानमेवार्थप्रकाशस्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञान" 
जनकस्य प्रदीपस्यार्थप्रकावकत्वाभावात्‌ । एतेनैतदपि प्रत्युक्तस्‌--“अप्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धधति” इति । नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽर्थस्थ दर्शनम्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंविदितेऽपि ज्ञाने तहुत्पत्तिघात्रेणेवार्थस्य संवेदनं 
सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनसिलि चेत्‌ ? कि कुर्मो वस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । न चैवं सति सर्वस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणस्ामग्रीनियसात्‌ 
प्रतिनियतार्थसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनिlतप्रतिपत्तुसंबेद्यस्थब चोत्पादात्‌ । 
“स्व? अर्थात्‌ ज्ञान का नहीं, अतः ज्ञान को अथंप्रकाश रूप मानने से बौद्ध सत में ज्ञान 
'असंवेद्य' अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हो जायगा | अगर ज्ञान को 'स्व का हो प्रकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाशय और प्रकाशक दोनों ही होगी, अतः इस पक्ष में भी करणत्व 
और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश रूप असामञ्जस्य है ही । स्व की 
उत्पत्ति ही “स्व रूपा क्रिया है, इसमे कोई दृष्टान्त नहीं है । "स्वसंवेदन अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशत्व में जो यह युक्ति दी जातौ है । ( प्र० ) जिस का प्रकाश जिसके अधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने पर वह ( प्रकाश्य ) भी प्रकाशित हो जाता ६, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि | (३० ) 
इस विषय में यह पूछना है कि प्रकाश? शब्द से अगर रूपादि विषय का ज्ञात ही 
इष्ट है तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है। 
अतः उक्त हेतु इन्द्रियो में व्यभिचरित है । अगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञात अथं-प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से अर्थ का प्रकाश होता है, (उ० ) तो फिर इस विषय र 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में अर्थ को प्रकाशित करने का सामथ्य नहीं 
है। चूंकि ज्ञान को हो अर्थ का प्रकाशक माना है। (प्र) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अथ 
प्रकाशित नहीं होता है। ( ३०) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व और अर्थ का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, अतः ज्ञान को प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अर्थ प्रकाशित 
हो जाता है, ( फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अर्थ का प्रकाश है) । (प्र०) एक वस्तु है 


उत्पत्ति दुसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? (उ० ) इसके लिए हम क्या करें” 


यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अधीन है। (प्र ) इस प्रकारसे तो सभी अर्थों का प्रका 


शन होना चाहिए ? ( उ० ) वह तो अपने विलक्षण कारणसमूह रूप सामग्री के अधीन 
जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाताओं को ही होता है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २२१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ | 
तस्य गुणाः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगतिभागपरत्वापरत्वः 
संस्काराः | प्रयत्नज्ञानायोगपधवचनात्मतिशरीरमेकस्वं सिद्वम्‌ । पृथकृत्व- 
मन के संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और 
संस्कार ये आठ गुण हें । चूँकि सूत्रकार ने कहा है (३।२।३) कि प्रयत्न और ज्ञान 
एक क्षण में (एक आत्मा मे) नहीं होते, अतः सिद्ध होता है कि प्रति शरीर में 
एक एक मन हे । एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें पृथकत्व गुण को भी सिद्धि 


त्यायकन्दली 


अपरे पुनरेवमाहुः-ज्ञानसंसर्गाद्विषये प्रकाशमाने प्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रदीप- 
वहिज्ञानं प्रकाशते, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपवतिवदात्माऽयि प्रकाशत इति त्रिपुटी- 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, घटीऽयमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञातृज्ञाचयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्ने ज्ञाने ज्ञातृञ्ञानविशिष्ट- 
स्यार्थस्य मानसप्रत्यक्षता । न तु ज्ञातृज्ञानयोश्राक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि 
चाक्षुषत्वप्रसङ्भात्‌ । ४ 

तदेवं सिद्धे मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । 
सङ्भयाद्यष्टगुणयोगोऽपि मनसो वेध्यम्‌ । सङ्कयासःद्ावं कथयति-प्रयत्तेत्या- 
दिना । प्रतिशरीरमेकं मन आहोस्विदनेकमिति संशये सति सूत्रक्कतोक्तम्‌- “'प्रयत्ना- 


कोई कहते है कि (प्र०) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होतां है, 
उसी समय 'प्रकोशस्वभांव' के कारण ज्ञान भौ प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जातो है, 
एवं प्रकाश के आश्रय होने के कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होतो है, वैसे 
ही प्रकाश रूप ज्ञोन के प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होता है। इस प्रकार 
ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों “पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता “त्रिपुटी' है । 
(३०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह घट है” इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
होते पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञातो प्रतिभोसित नहीं होते। "घट को मैं जानता 
हु इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान और ज्ञाता 
विशिष्ट घटादिविषयक और ही भानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैं, किन्तु पहिले के घटादि 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों मौ विषय नहीं होते, क्योंकि 
तब ज्ञाता भोर ज्ञान इन दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा । 

इस प्रकार मन के सिद्ध हो जाने पर “तस्य गुणा; इत्यादि से मन का गुण 
कहते हैं। संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का “वैधरम्य अर्थात्‌ असाधारण घम 
है। प्रयत्न! इत्यादि से “मन में संख्यादि आठ गुणों कां सम्बन्ध है” इसमें प्रमाण देते 
हैं। 'प्रति शरीर में मन एक है या भनेक ? इस संशय में सूत्रकार ने कहा है कि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२२२ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सनः- 
न्यायकन्दली 


यौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः” इति । तेन प्रतिशरीरमेकत्वं 
सिद्धमिति । मनोबहुत्वे द्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपज्ज्ञानानि प्रयत्नाश्च 
भवेयुः, दृश्यते च क्रमो ज्ञाननामेकोपलम्भव्यासक्तेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ 
निवृत्तव्यासङ्गेन चोपलम्भादित्युक्तम्‌। एवं प्रयत्नानामपि क्रसोत्पाद एव, 
एकत्र प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्य च भावात्‌, तस्मादेकं 
सनः । तस्येकत्वे खल्वेक एवेकदा संयोग इत्येकमेन ज्ञानमेक: प्रयत्न इत्युप- 
पद्यते। यस्तु क्वचिद्युगपदभिमानस्तदलाचक्रवदाशुभावात्‌ , न तु तात्विक 
यौगपद्यमेकत्र दृष्टेन कार्य्यक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्यव साभर्थ्यानुानात्‌ । 
नन्वेबं तहि द्वाविमाथों पुष्पितास्तरव इत्यनेकार्थप्रतिभासः कुतः ? कुतश्च 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारणे, न, अर्थसमुहालम्बनस्येकञ्ञानस्याप्रतिषेधाद्‌ बुद्धि- 
भेद एव, न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेकेकार्थनियत्वात्‌ । एवं शरीरस्य 


चूँकि एक काल में ( एक आत्मां में ) दोज्ञानों और दो पयत्नों की उत्पत्ति नहीं होती 
है, अतः एक शरीर में एक ही मन है? इस कथन से ( एक शरीरस्थ ) मन में एकत्ब संख्या 
की सिद्धि होती है। अभिप्राय यह है कि (एक हो शरीर मे) अगर अनेक मन मानें 
जाँय तो मन और आत्मा के संयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन संयोगों से ( एक ही 
आत्मा एक साथ में ) अनेक ज्ञान एवं अनेक प्रत्यत्तों की उत्पत्ति होनी चाहिए, किन्तु 
ज्ञानादि की उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है, क्योंकि ऐक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 
व्यापार नहीं देखे जाते। उस प्रयत्त जनित व्यापांर के समाप्त होते पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते हैं, अतः ( एक शरीर में ) एक ही मन है। उसे एक मान 
लेने पर आत्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा, अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान 
और प्रयत्नादि की उत्पत्ति होगी । कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों और अनेक 
प्रयत्नों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण मे नहीं होती है, किन्तु 
अलातचक्र भ्रमण की तरह क्रमशः ही होती है। यह और बात है कि अतिशीघता के 
कारण वह क्रम समझ में नहीं आतो है | एक स्थान पर देखे हुए कार्य के क्रम से 
दुसरी जगह भी उन्हीं सामर्थ्यं से युक्त कारणों का अनुमान होता है। (प्रश) तो 
फिर थे दो वस्तुएं हैं, ये वृक्ष फूले हैं” इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
अपने शरीर में धारण और प्रेरण आदि क्रियायें कैसे होती हैं? (३० ) अनेक विषयक एक 
समुहालम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन का अभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका अभिप्राय है, चाहे वे एक ही विषयक 
क्यों न हों ? अगर उक्त ( समुहालम्बन ) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उतके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी सरस्पर विभिन्न 
व्यक्तियों में नियत होते हैं। इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक ही प्रयत्न से शरीर 
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ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


मप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌। अपसपंणोपसपंणवचनात्संयोग- 
होती है । “तदभाववचनादणु मनः” (७।१।२२) सूत्रकार की इस उक्तिसे मनमें अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है। 'असर्पणोसर्पंण' वचन से अर्थात्‌ “अपसपंणमुप- 
सर्पंणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्त रसंयोगश्चादुष्टकारितानि’ (५।२।१७) सूत्रकार 


न्यायकन्दली 


प्रेरणधारणे च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भवतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा 
तत्कारणाचिच्छाप्रयत्नावपीति न किञ्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । पृथक्‌त्वमप्यत एवेति। 
सङ्कःथानुविधानादेव पृथक्त्वमपि सिद्धमित्यर्थंः। तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । 
विभववान्महानाकाशस्तथा चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु सन. इत्युक्तम्‌ । तस्मा- 
दणुपरिमाणं मन इति सिद्धस्‌। नित्यद्रव्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरि- 
साणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावाइ्चास्य युगपज्ज्ञानानुपपत््येव समधिगतः । 
सनसो विभुत्वे युगपत्समस्तेर्द्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसकषिङृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयौग- 
पद्यं स्यात्‌। अथ कथमेकेन्द्रयग्राह्मेषु घटादिषु सनोधिष्ठितेन चक्षुषा युग- 
पत्सन्षिङृष्टेष्‌ ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति? आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाणां यौगपद्यान्न 
भवन्ति । तावदनेनात्ममनः संयोगस्येकस्य युगपदनेकस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्या- 
भावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमेतद्विभुत्वेऽपि मानसः, तस्मादविभुत्वेऽपि 


का धारण और प्रेरण दोनों हो होंगे । जैसे कि एक ही सामग्री से अनेक विषयक एक 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयत्तवाळी सामग्री से धारण 
और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है। अत एव मन 
में पृथकत्व भी है? अर्थात्‌ चूंकि मन में संख्या है, अतः उसमें पृथकत्व भो है। “उसके 
“अभाव? के कहने से मन में अणु परिमाण भी है' अर्थात्‌ महषि कणाद ने वैभवसूत्र 
के बाद कहा हैं कि 'तदभावादणु मनः', इसमें मन में अणु परिमाण की सिद्धि होती 
है | 'जो निश्य द्रव्य विश्रु न हो वह अवश्य ही अणु परिमाण का हो' इस नियम में 
कोई व्यभिचार नहीं है। एक क्षण में एक आत्मा में अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति नहीं 
होती हैं, इसी से समझते हैं कि मन विभु नहीं है । भगर मन विभु हो तोफिर एक ही क्षण में 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ सस्बद्ध 
रूपादि विषयक अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो जायगी । ( प्रश )( हर एक शरीर में एक 
एक ही मन मान लेने पर भी ) एक ही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि विषयक अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्ममनःसंयोग इन्द्रिय का मन के साथ 
संयोग, एवं अनेक विषयों के साथ इन्द्रिय का संयोग ये सभी तो एक ही क्षण में है 
ही । अगर यह कल्पना करें कि 'उस सामग्री को एक क्षण में एक ही ज्ञान को उत्पन्न 
करने का सामथ्यं है, अनेक ज्ञानो को उत्पन्न करने का नहीं तो फिर ज्ञान यौगपद्य 
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त्यायकन्दली 


युकत्यन्तरं वाच्यम्‌ तदुच्यते विभुत्वादात्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे सत्यात्म- 
गुणानां ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिरसमनायिकारणाभावात्‌ । आत्मार्थसंयोगस्य 
ह्यसमवायिकारणत्वेऽ्थदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश- 
वृत्तोनां गुणानामुत्पादात्‌ । आत्मेन्द्रियसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे शब्दज्ञानानु- 
त्पत्ति;, आकाशात्सकेन शरोत्रेणात्मनः संयोगाभावात्‌ । न च बहिदेशे प्रत्ययो 
नापि शब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्मार्थसंयोगस्यात्मेर्ब्रियसंयोगस्य चासमवाथि- 
क्रारणत्वे प्रतिषिद्धे परिश्ञेषादात्समनःसंयोगस्यासमवायिकारणत्बं व्यवतिष्ठते, 
तच्च मनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानमुखादीनाम्‌ , अस्ति च तेषा- 
मुत्पाद: स एव मनसो विभुत्वं निवत्तंयतीति । अपसर्पणोपसर्पंणवचनात्‌ संयोग- 
विभागावति । “अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादृष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिए मनको अणु 
मानना व्यथं ही होगा, अतः 'मन विभुं नहीं है? इसके लिए दूसरी युक्ति कहनी चाहिए । 
(उ०) कहते हैं, आत्मा और मन ये दोनों हो अगर विभ्रुहों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा और उन दोनो के संयोग न होने पर आत्मा के विशेषगुण ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी क्योंकि उसका कोई असमवायिकारण नहीं होगा। आत्मा. और विषय 
इन दोनों के संयोग को अगर ज्ञानसुखादि का असमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय 
के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी क्योंकि प्रादेशिक (भव्याप्यवृत्ति ) गुणों 
का यह स्वभाव है कि वे असमवायिकारण के अव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों। 
आत्मा एवं (श्रोत्रादि) इन्द्रियों के संयोग को ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का असमवायिकारण मानें तो शब्दज्ञान की ही अनुत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आका" 
शात्मक ( विभु ) भ्रोत्र के साथ ( विभु ) आत्मा का संयोग ही असम्भव हैं, तस्मात 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती हैं, एवं शब्दादि गुणों की उत्पत्ति 
होती हैं । इन ( अनुत्पत्ति और उत्पति ) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ 
विषयों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के विशेष गुणों के 
असमवायिकारण नहीं हैं, अतः आत्मा ओर मन का संयोग हो उनका असमवायिकारण 
है । यह ( असमवायिक्रारण ) संयोग मत को विभु मानने पर असम्भव होगा, फलतः ज्ञान 
की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगो, किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है । 
“अपसर्पण और उपसर्पण के कहने से मन में संयोग और विभाग मी हैं” अर्थातु सुत्रका ! नै 
लिखा है कि 'अपसपैगमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्रादृष्टकारितानि” । अभि- 
प्राय यह है कि मन का एक शरीर से 'अपसर्पण' अर्थात्‌ हृटना एवं” उपसपंण अर्थात्‌ दुसरे शरीर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषातुवांदसहितस्‌ २२५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विभागौ । मूतेत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारश्च । अस्पशंबश्वाद्‌ द्रव्यानारम्म- 
कत्वम्‌ । क्रियावच्वान्ृत्तत्वम्‌ । साधारणविग्रहवचयग्रसङ्गादङ्ञत्वम्‌ । 
की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हैं। यतः इसमें मूर्तात्व है, 
अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य ) संस्कार भी हैं। यतः इसमें स्पशं नहीं है, 
अतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। यतः इसमें क्रिया है, 
अतः इसमें मूत्तंत्व भी है । मत चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान छेने पर 

न्यायकन्दली 
कारितानि” इति सुत्रेण मनसः पुर्वंशरीरादपसर्पणं शरीरान्तरे चोपसपंणञ्चा- 
दुष्टकारितमित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागो सिद्धो । मूत्तंत्वात्परत्वापरत्वे 
संस्कारच । विभवाभावान्मूत्तंत्त्रं सिद्धं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्ववेगाः 
सिद्धाः । अस्पशंवत्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । अस्पशेवत्त्वं मनसः शरीरान्यत्वे 
सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीय- 
द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्मूर्तत्वमिति। अणत्वप्रतिपादनान्मुत्तेत्वे सिद्धेऽपि - 
विस्पष्टारथंमेतटुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञातृ मनो 
भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌ । न चेवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन 
तस्य सवदा प्रवृत्तिनिवृत्तिदशनात्‌, तस्मादज्ञं मनः। चेतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 
में जाना ये दोनों ही अच्छ से होते हैं, अतः मन में संयोग और विभाग को सिद्धि होती है। 
चूँकि मन में मूत्तंत्व है, अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य ) संस्कार भी हैं । विभुत्व के न 
रहने पर ही मन में मुत्तेत्व सिद्ध है। मृत्तत्व हेतु से घटादि का तरह मन में 
परत्व, अपरत्व और वेग ( संस्कार ) येतीनों भी सिद्ध होते हैं। चूँकि मन में 
स्पशे नहीं है, अतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। मन में स्प 
इसलिए नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी आत्मा को तरह ज्ञान का कारण है, 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का अनारम्भक है। चूँकि मन में क्रिया 
है, अतः मृत्तंत्व भी है। यद्यपि उसमें अणु परिमाण के कह देने से ही मृत्तत्व भी सिद्ध 
हो जाता है, फिर भी और स्पष्ट करने के लिए क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किया है। 
“वह्‌ अज्ञ ( अचेतन ) इस लिए है कि ( उसको चेतन मानने पर ) 'साधारणविग्रहवत्त्व? 
प्रसङ्ग होगा’ । अभिप्राय यह है कि मन में अगर ज्ञान ( चैतन्य ) मात लिया जाय तो 
शरीर जो केवळ आत्मा के ही भोग का “आयतन' है, उसे आत्मा और मन दोनों के ही 
भोग का “आयतन? मानना पड़ेगा, किन्तु शरीर की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही एक हो 
व्यक्ति के अनुरोध से देखी जाती हैं, अतः मन 'भज्ञ' ( चेतन नहीं ) है । यद्यपि मन के 
२९ 
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२२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये मतः- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणमावास्परार्थम्‌ । गणबच्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्ना इृष्टपरिग्रहवशादाशु- 
सञ्चारि चेति | 9 
इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदाथः ॥ 
आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा। चूँकि यह 
करण है अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (पदार्थ) है। चूँकि इसमें गुण हैं, 
अतः यह द्रव्य है । प्रयत्न और अदृष्ट के कारण यह तीब्र गतिवाळा है । 


न्यायकन्दली 
पुनरेतदुक्तम्‌ । अज्ञत्वे सिद्धे सत्याह-करणभावात्‌ परार्थेमिति । परस्यो- 
पभोगसाधनसित्यर्थः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिग्रह- 


वशादाशुसञ्चारि चेति द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्वेषपुर्वकेण जीवनपूर्वकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा अदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाञु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 


विशुद्धविविधन्यायमौक्तिकप्रकराकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तबिद्रुमः ॥ 


इति भट्टथोश्रोधरक्ृुतो पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
द्रव्यपदार्थः समाप्त: ।॥। 


—= or 


चैतन्य का निषेध कर चुके हैं ( देखिये आत्मनिरूपण ) तथापि प्रसङ्ग आने के कारण 
उसे फिर से दुहराया है । अज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैँ कि यतः वह 
करण है, अतः 'पराथं? है, अर्थात्‌ दूसरों के उपभोग का साधन मात्र है। चूँकि उसमें 
गुण है, अतः पृथिवी की तरह वह द्रव्य है। “आत्मा के प्रयत्न और अदृष्ट से शीघ्र 
चलना उसका स्वभाव है” अर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष और जीवनयोनि यत्त इन 
तीनों के साथ सम्बद्ध होने के' कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दुसरे स्थान क्रो जाता 
है, वैसे ही यह अदृष्ट से प्रेरित होकर मरण के बाद दुसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
है । यह 'इति’ शब्द समाप्ति का बोधक है | | 

अनेक प्रकार के न्याय रूपी विशुद्ध मोतियों की खान निश्‍चित सिद्धान्त रूपी म्‌ंगों 
से युक्त द्रव्य समुद्र” ( द्रव्य निरूपण ) का ( विद्वान्‌ लोग ) सेवन करें । 

भट्ट श्रीश्रीधर द्वारा रचित पदार्थों की बोधिका न्यायकन्दली 
नाभ की टीका में द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ । 


—_ oe — 
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अथ शुणपदाथनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
. ख्पादीनां ` गुणानां सर्वेषां गुणत्वामिसम्बन्धो द्रव्याञितत्वं 
निगु णत्वं निष्क्रियत्वरम्‌ । 
गुणापदार्थो का निरूपण 


गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यों में ही रहना, ग्रुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य (ये चार) रूपादि सभी गुणों के साधर्म्यं हैं। 


७, 


३४ 
न्यायकन्दली 


नसो जलदनीलाय शेषपर्यङ्कशायिने । 

लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरद्विषे ॥ 
द्रव्यपदार्थ व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थसाह- रूपादीनां गुणानामिति । 
गुणत्वं नास सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधम्यंकथतम्‌ । 
इतरपदार्थवधर्म्यकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमिवोपदेशसहक्कारिणा 
प्रत्यक्षेणैव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्रयपार- 
तन्त्रयस्यात्यन्तिकासादृशयस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । 
सर्वेषामित्यभिव्याप्तिप्रदर्शनार्थम्‌ । द्रव्याश्रितत्वं द्रव्योपसर्जनत्वम्‌ । एतच्च धर्म- 

सात्रकथनं न तु वेधर्म्याभिधानं द्रव्यकर्म्मादिष्वपि सम्भवात्‌ । 


शेषनाग रूपी पलंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्गन से उत्पन्न आनन्द में 
विभोर, प्रणवस्वरूप मेघ के समान नीलवणंवाछे एवं असुरों के विनाशक (श्री विष्णु) को में 
प्रणाम करता हूँ । 

द्रव्य की व्याख्या करने के बाद (क्रमप्राप्त) गुणों का निरूपण करने के लिए 
“पादीनां गुणानाम्‌? इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । "गुणत्व नाम की जाति के साथ सभी 
गुणों का सम्बन्ध है! इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साघम्यं कथित होता हे । गृणों के 
इस साधम्यं के कथन से ही 'गुणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ही गुण से भिन्न पदार्थों का 
वैधम्यं है! यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रत्नों का 
रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार क प्रत्यक्ष से ही गृणत्व भी गृहीत 
होता है | (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का ग्रहण नहीं होता है, 
कर्मादि पदार्थो क साथ गुणों का “आश्रय पारतन्त्य? रूप अत्यन्त साइश्य ही इसका. 
कारण हे । 'रूपादीनां गुणानाम्‌’ इस वाक्य से गुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है। 
सवषाम्‌ इस पद से इन साध्यो का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता है। 
द्रव्याश्रितत्व' शब्द का अथं है द्रव्योपसजंनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अप्रधान होना । 
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२२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणसाधम्यंवैघम्यं- 
न्यायकन्दली 


एवं निगु णत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रम्भकत्वात्‌ , तदनारम्भकत्वःच्च रूपादिषु रूपादन्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपमणुः शाब्द इत्यादिव्यवहार उपाचारात्‌। सङ्कयादिकं रूपाद्या- 
श्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वख्पान्तरं कथयति-निष्क्रियत्वमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वायुसंयोगेन व्योमादिषु 
क्रियाया अभावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मुत्तेत्व क्रयावत्त्वयो- 
व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ मृ्त्यंभावेन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः कथं ताह 
तेषु गमनप्रतीतिः ? आश्रयक्रियया, यथेव सत्तायां नहि सत्ता स्वाश्रयेण सह्‌ 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसद्भादिति । 


यह द्रव्याश्रितत्व गुणों के केवल साधर्म्य समझाने के लिए ही कहा गया है, कर्मादि पदार्था 
का वेधम्यं समझाने के लिए नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कमं प्रभृति पदार्थो में भी '्रव्याश्रितत्व' 
तो हे ही। 


इसी प्रकार गुणरहितत्व रूप निर्गुणत्व भी गुणों का साधम्यं ही है (गुण 
से भिन्न पदार्थों का वैधम्यं नहीं), क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं हांती 
है। एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिए नहीं है कि एक रूप में दुसरे रूपों की 
उपलब्धि नही होती है । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में अनवस्था भी होगी! 
इस प्रकार ( गुण में गुण की असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि ) 'एकं 


रूपम्‌?, “अणु: शब्दः? इत्यादि प्रयोग लक्षणामूछक हैं। इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस 


प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं हे, क्योंकि वे भी मुण हैं, जैसे कि रूप ! 


"निष्क्रियत्वम? इत्यादि से गुणों का दूसरा साधम्यं कहते हैँ । (०) द्रव्य के चलने 
पर उसी के साथ रूपादि भी तो चलते हैं ? (३०) आकाश में वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर भी क्रिया होती है । किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक के बल से क्रिया और मूत्त द्रव्य मे इस प्रकार 
व्याप्यव्यापकभाव निश्चित होता है कि क्रिया मूत्त द्रब्य में ही रहती है। ऐसा सिद्ध हो 
जाने पर रूपादि में व्यापकीभुत मृत्ते के अभाव से व्याप्यभूत क्रिया का अभाव सिद्ध 
होता है । (प्रश) फिर रूपादि में गमन की उक्त प्रतीतियाँ कैसे होती हैं? (उ०) जिस 
प्रकार सत्ता में आश्रय की क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी 
होती है, उसा प्रकार रूपादि में भी आश्रय की क्रिया से ही क्रिया की प्रतीति होती है । 
` इस प्रकार अगर क्रिया की प्रतीति से ही क्रिया की सत्ता मानी जाय तो फिर समस्त संसार 
का ही चलता स्वीकार करना पड़ेगा । 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितमु २२९ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


रूपरसगन्थस्पशपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूत्तगुणा; 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधम भावनाशब्दां अमृत्तगुणाः 
सद्ठघापरिमाणप्रथकत्वसंयोगविभागा उभयशुणाः । 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दस 'मृत्तंगुण' ( अर्थात्‌ मूर्तं द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं। 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना, 
और शब्द ये दश 'अमूत्तंगुण' ( अर्थात्‌ अमूर्तं द्रव्यों में ही रहने वाले गुण ) हें । 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, और विभाग ये पाँच 'उभय- 
गुण’ ( अर्थात्‌ मूत्तंद्रव्य और अमूततद्रव्य दोनों में ही रहनेवाले गुण ) है । 


त्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साधर्म्यं वेधम्येच प्रतिपादयञ्चाह-रूपेत्यादि । 
एते सूर्तानामेव गुणा नामूर्तानाम्‌ । तथा हि रूपस्पह्परत्वापरत्ववेगाः 
पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायौ रूपवर्जम्‌, रूपस्पर्शवर्ज मनसि, रसगुरुत्वे पृथिव्युदकयो:, 
द्रवत्वं प्रथिव्यरुदकतेजस्सु, स्नेहोऽम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

अमुत्तेगुणान्‌ कथयति-बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्धयादयो भावनान्ता आत्म- 
गुणाः । आकाशगुणः शब्दः । 

संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः  मूर्त्तामृत्तगुणा: । 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुए 'रूप 
रस? इत्यादि वाक्य लिखते हैं। ये मूत्तं ( द्रव्यों ) के ही गुण हैं, अमूत्तं ( आकाशादि ) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पशं, परत्व, अपरत्व और वेग ये पाँच गुण ( मिल- 
कर ) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहते हैं। इनमें से रूप को छोड़कर 
शेष चार गुण वायु में रहते हैं। कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पशं को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मन में रहते हैं। पृथिवी और जल इन दोनों में ( इन पाँच में से) रस और | 
गुरुत्व ये दो ही गुण हैं | द्रवत्व पुथिवी, जल भौर तेज इन तीन द्व्यो में ही रहता है। 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पुथिवी में रहता है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न) धमं, अधमं, भावना और शब्द ये दश 
अमुत्त गुण ( अर्थात्‌ मूत्तं द्रव्य से भिन्न द्रव्यों में ही रहते ) है । 

संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग भौर विभाग ये पाँच 'उभथ गुण” अर्थात्‌ 
मृत्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य दोतों में रहने वाले गुण हैं । 
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२३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गणसाधम्यवैधम्यं- 
्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


संयोगविभागदिस्वदिएथक्त्वादयोऽनेकाश्रिताः । 

शेषास्त्वेकैक वृत्तयः । 

रूपरसगन्धस्पशस्नेहसां सिद्धिकद्र वत्वबु द्विसु खदुःखेच्छादवेपप्रयत्नधर्मा- 
धर्मभावनाशब्दा वेशेषिकगुणा! । 


संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्वादि गुण अनेकाश्रित' 
(अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाला है) हैं । 

शेष सभी गुण 'एकद्रव्यवृत्ति’ अर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हैं 

रूप, रस; गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना, संस्कार और शब्द ये ( सोलह ) 
विशेष गुण हें । 


न्यायकन्दली 


संयोगविभागहित्वडिपृथकत्वादयोऽनेकाश्रिताः, एका संयोगव्यतिरेका च 
विभागव्यक्तिरुभयोद्व्योर्वत्तंत इत्यनेकाश्रितत्वम्‌ । एवं ठित्वद्विपृथकत्वव्यक्त्यो- 
रपि। आदिशब्दगृहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथक्‌त्वादिव्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिताः । अनेकशब्दशच “एको न भवति’ इति व्युत्पत्त्या द्वयोर्बहुष्वपि साधारणः । 

शेषास्त्वेकंकवृत्तयः 'शेषा' रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वत्तंन्ते, 
न पुनरेका रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यर्थः । 

विशेषगुणान्‌ निरूपयति-रूपरसगन्धेत्याद । विदेषों व्यवच्छेदः, तस्मे 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते वेशेषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाश्रयमितरस्मा- 


एक ही संयोग और एक ही विभाग ( अपने प्रतियोगी और भनुयोगी ) दोनों 
्रव्यों में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित” गुण हूँ । इसी प्रकार द्वित्व और द्विपृथवत्व- 
ये दोनों भी 'अनेकाश्रित' गुण हैं। आदि? शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यों में रहनेवाले त्रित्व 
एवं त्रिपृथकृत्वादि गुण भी अनेकाश्रित कहे गये हैं। 'एको न भवति” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार “दो? एवं इससे अधिक “बहुत' सभी अनेक' शब्द के अर्थ हैं । 

“शेषः अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एक एक द्रव्य में ही रहती है। 
अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त कर 
नहीं रहती । 

“हपरस? इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। 'विशेष' 
शब्द का अर्थ है 'ब्यवच्छेद? अर्थात्‌ भेदबुद्धि । इतने गुण भेदबुद्धि के उत्पादन में समर्थ है | 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितमु २३१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
| सङ्कयापरिमाणएथकत्वसंयो गंविमागपरत्वापरत्वगु रुत्वनैसित्तिकद- 
त्ववेगाः सामान्यगणाः । 
९ > a 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा बाह्येकैकेर्द्रि यग्राह्माः । 
संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नेमित्तिक द्रवत्व और वेग ये ( ग्यारह ) सामान्य गुण हे । 
शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध इन पाँच में से प्रत्येक 
एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है। 
न्यायकन्दली 


दचवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ | यस्तु तेषां विशेषः 
स आश्रयविशेषक्रतः एबेति बोद्धव्यम्‌ । 


संख्यादयः साभान्यगुणाः । सामान्याय स्वा्रयसाधर्म्माय ग्रुणाः, 
-न स्वाश्रयविशेषायेत्यर्थः । नन्वणृपरिसाणं ` परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? 


न, जात्यन्तरपरमणुसाधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकद्रवत्वमपां विशेषगुण एव 
तेन नेसित्तिकग्रहणस्‌ । ' । 


शब्दस्पर्शेरूपरसगन्धा बाह्मकंकेन्द्रियग्राह्मा: । बाह्यानीन्द्रियाणि चक्षुरा- 
दीनि बाह्यर्थप्रकाशकत्वात्‌ । तः प्रत्येकं रूपादयो गृह्यन्ते । 


चे ही 'वेशेषिक गुण हैं, जैसे कि रूपादि । ये अपने आ£यों को औरों से भिन्न रूप में 
समझाते हूँ । संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप में नहीं समझा 
सकते, क्योंकि ( एक द्रव्य की एक संख्या से दुसरे द्रव्य की उसी संख्या म॑) स्वतः कोई 
अन्तर अर्थात्‌ विशेष नहीं है। उन दोनों संख्याओं म॑ जो कुछ अन्तर है उसे आश्रय के 
विशेषों से ही समझना चाहिए । 


ऊपर कहे हुए संख्यादि सामान्य गुण हैं। अर्थात्‌ 'सामान्याय गुणा: इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्या दि “सामान्य अर्थात्‌ अपने आश्रयों में परस्पर साधम्यं 
प्रतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर विभिन्नता की प्रतीति 
नहीं होती है। ( प्रश) अणु परिमाण तो परमाणुओं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ और परि- 
माणवालों से विभिन्नत्त्र बुद्धि का कारण है? ( ३० ) नहीं, अणु परिमाण भी विभिन्न 
जातीय परमाणुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमाणुत्व रूप ) साधम्यं- 
बुद्धि का ही कारग है। सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व जल का विशेष गुण है, अतः 
नेमित्तिक द्रवत्व को ही सामान्य गुणो में गिनाया है | 

शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण 'बाह्येकैकेन्द्रियग्राह्म हैं, अर्थात्‌ 
बाह्य विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि “बाह्मेन्द्रिय' हैं । शब्दादि में से प्रत्येक 
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२३२ ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधस्यंवैधस्ये 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सङ्क यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरतव र वत्वस्नेहवेगा 
द्वीन्द्रियग्राह्या: । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्देषप्रयत्नास्त्वन्तःकरणग्राद्या; । 


संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैं । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्तः- 
करण' अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


न्यायकन्दली 


संख्यादयो वेगान्ता  होत्द्रियग्राह्माः चक्षुस्पशनग्राह्माः। यथा 
चक्षुषा 'स्निग्धोऽयम्‌' इति प्रतीतिरेव त्वगिन्द्रियिणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 
स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्मः । 

बुद्धयादयः प्रयत्नान्ता अन्तःकरणग्राह्माः, मनसा प्रतीयन्त इत्यर्थः । 

बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गाह्यत इति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, लिङ्गा- 
भावात्‌ । न तावदर्थमात्रं लिङ्गम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽथों लिङ्ग चेत्‌ ! 
जानसम्बन्धो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकमंता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तहिशेषेणार्थों लिङ्ग स्यात्‌ १ 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है । 

संख्या से लेकर वेग पर्यन्त कथित ये दश गुण 'द्वन्द्रियग्राह्म' है, अर्थात्‌ 
चक्षु और त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैं । "यह स्निग्ध है. यह प्रतीति जैसे चक्षु से 
होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है अंत: संख्यादि की तरह स्नेह भी (्वीन्द्रियग्राह्म” है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण _ अन्तःकरणग्राहम हैं; 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिर्द्रिय से ही होता है। कोई कहते हैं कि ( प्र० ) 
बुद्धि का अनुमान ही होता है, अतः अन्तरिन्द्रिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि को अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है। केवळ (ज्ञेय) अथं के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते, क्योंकि यह 
व्यभिचरित है | ज्ञात अथे के ज्ञानों को अनुमिति का हेतु माने (तो भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि ) अर्थं में ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी ज्ञातता है। अर्थ में ज्ञात का सम्बन्ध 
( ज्ञानक्रिया का ) कमंत्व रूप ही है। अतः ज्ञान के प्रतीत हुये बिना ज्ञानकर्मत्व रूप 
ज्ञातता की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अनुमिति में लिङ्ग की तरह उसका विशेषण 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३३ 


न्यायकन्दली 


लिङ्गवल्लिङ्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्येवानुमानहेतुत्वम्‌ । अथ मन्यसे 
'ज्ञानेन स्वोत्पतत्यनन्तरमथं ज्ञातता नास काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, सा चार्थधमंत्वादर्थन सह प्रतीयते' इति । तदप्यसारम्‌ 
अननुभवात्‌। यथा हि तण्डुलानामेवौदनीभावः पक्वताऽनुसूयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षलूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थ ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञातताया- 
मपि ज्ञायमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । अथेयं स्वप्रकाशा ? ज्ञाने कः 
प्रद्देष: ? 


वस्तुतस्त्रिकालविशिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो वत्तंमानकालावच्छित्तः 
प्रतीयते। था च त्रिकालस्य वत्तंमानकालावच्छियावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानङृतत्वात्तस्य लिङ्गसिति कद्चित्‌, । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानावछिच्नता 


भी कारण है वह लिङ्ग की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र०) ज्ञान की 
उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान से ही अथे की एक विशेष प्रकार की अवस्था होती हैं, जिसे ज्ञातः 
तावस्था कहते हैं । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नाम की एक अवस्था उत्पन्न 
होती है | (उ०) इस कथन में भी कुछ बिशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से चावल में जिस 
प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता फा अनुभव होता है, वैसे ही अथं में ज्ञातता का कोई अनु- 
भव नहीं होता | ( विषयों के ज्ञान के बाद जो ) उसमें अपरोक्ष रूपता, त्याग या ग्रहण 
करने की जो योग्यता भासित होती है, वह भी ज्ञान सम्बन्ध को छोड़ कर और कुछ नहीं 
है | एवं इस पक्ष मं अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञात होने पर अथों में ज्ञातता 
मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होने पर उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी पड़ेगी । 


जिसका पर्यवसान अनवस्था सं होगा । अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान लें तो फिर ज्ञान 
की ही स्वप्रकाश मान लेने मे क्यों द्वेष है ? 


कोई कहते हैं कि (प्र०) तीनों कालों में से वत्तंमान काळ ही ऐसा है जिससे 
युक्त अथं का प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ वत्त मानकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। 
भ्रतः वस्तुओं को जो वर्त्तमानावस्था, भूतावस्था और भविष्यदवस्था है इनमें से 
वस्तुओं के प्रत्यक्षभूलक होने के कारण केवल वत्तंमानावस्था ही उसकी ज्ञातता हू! 
यह ज्ञातता ही ज्ञानानुभिति का हेतु है ' (उ०) किन्तु इस कथन में भी कुछ सार नहीं 
है, क्योंकि वस्तुओं का वत्तंमान कार के साथ सम्बन्ध ( या उसमें रहना ) ही उनकी 
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२२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणधर्म्यवैधस्यं- 


न्यायकन्दली 


हि वत्तंमानकालविशिष्टता सा चार्थस्य स्वाभादिकी, न ज्ञानेन क्रियते 
किन्तु प्रतीयते । 


योऽपि हि बिषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः 
क्के विषयसंवेदनमात्मनि समवेति ? विषये वा ? न तावद्विषये, तञ्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । अथात्मनि समवेति ? ततः किसम्यद्विज्ञानं यदस्यानुसेयम्‌ । 
अस्य कारणं ज्ञातृव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यस्‌ ? अनित्यं 
बा? . यद्यनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं वाच्यम्‌ । दिषयेर्द्रियादिसहकारी 
ज्ञानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सेव सामग्री ` विषयसंवेदनोत्पत्ताबस्तु 
किमन्तर्गड्नानेन ? अथ तन्नित्यम्‌ ¦ कादाचित्कविषयेर्द्रियसंनिकर्षादिसहकारि 


कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तदस्याप्यागन्तुककारणकलापादेव 
विषयसंवेदनोत्पत्तिसिद्धो तत्कल्पनावेयथ्येम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पुरवकस्य व्यवहारस्य च सिद्ध: । 


वर्तमानकालावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धमं है, यह धम ज्ञान से उत्पन्न नहीं 
होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता हे । 


जो कोई विषयसवेदन ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 
करना चाहिये कि यह 'विष्यसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, क्योंकि विषयों में चैतन्य का खण्डन कर चुके 
हैं ( देखिए आत्मनिरूपण पृ० १७१ )। अगर यह समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन सी वस्तु है? जिसका विषयसंवैदन से अनुमान होता 
है। (५०) अनुमेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि ( अनुमेय ) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण और ज्ञाता का व्यापार है। (३८) विषयसंवेदन का कारणीभूत 
ज्ञान नित्य है? अथवा अनित्य? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के 
लिएं भी अलग से कारण कहना पड़ेगा । विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषयसंवेदन 
की भी उपपत्ति मातिये । विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान 
को बिठाने की क्या आवश्यकता है ? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 
विषय एवं “इच्द्रियादि सहुकारियों के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा” 
चित्कत्व ( कभी होना कभी नहीं ) का निर्वाह करते हैं, तो फिर विषयसंवेदन के 
कादाचित्कत्व के प्रयोजक इन्द्रियादि रूप कारणों से ही विषयसंवेदन की उत्पत्ति माँग 
लीजिए । इस तरह के ज्ञान की कल्पना ही व्यथे है जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु २३५ 
त्यायकन्दली 


अथोच्यते-विषयेर्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येव समवैति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानसयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वातिश्ञेषादिन्द्रिया- 
दिष्वपि ज्ञानससवायो भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोषपत्तेः । 
यथा तन्तूनामपटत्बेऽपि तन्तुत्वजातिनियमात्तेष्ु समवायो न तुर्यादिषु, तद्ददबिदा- 
त्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानससवायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके 'स्वसंवेदनमात्मनो निजं चेतन्यम्‌' 
इति, संसारावस्थायामपि तस्यावभासप्रसङ्कात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
मिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च नित्ये स्वप्रकाशे तिरोधानः 
वाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, शतस्य भासा 


एवं विषयसंत्रेदन का कारण हो, क्योंकि उसी विषयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित व्यबहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी | 


अगर यह कहें कि ( प्र० ) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कैसे रह सकता है जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय न माना 
जाय। आत्मा अग्र स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही ( उसमें) 
ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के और कारणों ) में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ेगा | (३० ) उक्त कथन भी असङ्गत ही है, क्योंकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियाद रूप कारणों में नहीं । जैसे 
कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी ( पट के कारणीभूत ) तन्तु में ही समवाय 
सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति, ३/पने अन्य कारणों में नहीं । इस नियम को 
मान लेने से हो आत्मा में ही ज्ञान का समवाय है, इस नियम की भी उपपत्ति हो 
जायगी । 


इसी से किसी का यह मत भी खण्डित हो जाता है कि ( प्र० ) स्वसंवेदन 
( स्वतःप्रकाश ) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचैतन्य ही है ( वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है ) | (३०) क्योंकि (वह ज्ञान अगर स्वतःप्रकाश ओर नित्य है तो फिर ) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । अगर यह कहें कि ( प्र० ) संसारावस्था 
में वह अविद्या से ढॅका रहता है, ( उ> ) तो फिर इस विषय में यह्‌ पुछना है कि कयां . 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है ? एवं नित्य एवं स्वप्र«ाश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही 
बया युक्ति है? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर ( संसारावस्था में ) और विषयों का 
ज्ञान भी असम्भव होगा, क्योंकि 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इत्यादि श्रुतियों में कहाँ 
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२३६ -यायकन्दलीसंवलितप्रशरतपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवैघम्यं- 


प्रशरतपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्वधर्माधम भावना झतीन्द्रियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धर्पर्शपरिमाणेकत्वेकएथकर्वगु रुत्वद्र वत्वस्नेह- 
वेगाः कारणशुणपूर्वक्राः । 
गुरुत्व, धर्म, अधर्मं और भावना ये चार 
से गृहीत नहीं होते ( अर्थात्‌ अतीन्द्रि य हैं )। 
अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पश, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्‌त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 
गुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले अपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हैं । 
न्यायकन्दली 


सर्वभिदं विभाति’ इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः, विद्याविभावि 
सत्यविद्यावलयात्‌ । अथेयं न विलीयते ? न ताहू विद्याप्रकाशस्तस्या- 
विलयहेतु रित्यनिर्मोक्ष: निर्भागस्येक देशेन प्रतिभानमनाशङ्कनीयम्‌ । 
गुरुत्वधर्माधर्मभावना अतोन्द्रिया, न केनचिदिर्ट्रियेण गृह्यन्त इत्यर्थः । 
अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायि- 
कारणं तस्य ये गुणास्तत्पुर्वका रूपादयः, तन्तुरूपादिपूर्वंकाः पटरूपादयः, 


गया है कि उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं । अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 
जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है। अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या ( तत्वज्ञान ) 
अविद्या के विनाश का कारण ही नहीं है। तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिलना 
असम्भव हो जायगा । अंशो से शुन्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
होने एवं किसी अंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही नहीं करनी चाहिए । 

गुरुत्व, धर्म, अधमं और भावना ये चार गुण “अतीन्द्रिय हैं, अर्थात्‌ किसी भी 
इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । 

अपाकज खूप से लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गुण 'कारणगुणपुवक? हैं । 
अर्थात्‌-उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय ( द्रव्य ) के समवायिकारण (अवयव ) में रहनेवाले 
गुणों से उत्पन्न होते हैं। पट प्रभृति द्रव्यो में रहनेवाले रूपादि की उत्पत्ति तन्तु भादि 
में रहनेवाले रूपादि गुणों से ही होती है। क्योंकि जिस तरह के रूपादि तन्तुओं में देखे जाते 
हैं, उसी प्रकार के रूपादि पट में भी देखे जाते हैं। अगर ऐसी बांत न हो तो फिर 


गुण किसी भी इन्द्रिय 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ २३७ 


न्यायकन्दली 


वियभेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । अतत्पूर्वकत्वे हि पटे यत्किञ्चद्‌ गुणान्तरं स्याचि- 
यमहेतो रभावात्‌ । 


एतेनेकमेच सर्वत्र शुक्लं रूपं प्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतसादि- 
भावानुपपत्तिप्रसङ्गाच्च । तस्मात्सासान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पाथिवपरमाणुरूपादयः पाकाद्वह्िसंयोगाज्जायन्ते न तु परसाणुसम- 
वायिकारणाश्रितरूपादिपूवंकाः, अतस्तन्तवृतत्यर्थसपाकजग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्पत्तौ कारणगुणपुर्वकत्वमकारणगुणपुर्वरत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणुः 


पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो जन्तुओं मे न देखे जाते हों क्योंकि ( अवयव 
के गुणों से ही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हैँ इस) नियम में कोई अन्य) प्रमाण 
नहीं हैं । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुओं में न रहने वाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि “पड में इतने ही गुण उत्पन्न हों! इस 
विषय में ( उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य ) कारण नहीं हैं । 


कथित युक्ति से ही किसी आचार्यं का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्रश) शुक्ल रूप से युक्त जितने भौ द्रव्य दीख पड़ते हैं, उन सभी द्रव्यो 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि ( जिस झुक रूप को मैंने घट में देखा था, उसी को 
पट में भौ देख रहा हूँ यह ) प्रत्यभिज्ञा होती है । ( ३० ) ( 'अवयव गत गुण ही अवयवी 
में गुण को उत्पन्न करते हैँ. इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
में ) यह्‌ दोष भी है कि अगर शुक्ल रूप से युक्त सभी द्रव्यों में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो.फिर उनमें इस न्यूनाधिकंभाव की प्रतीति नहीं होगो कि 'यह इससे अधिक शुक्ल 
है? या 'यह इससे कम शुक्ल है, अतः कथित प्रत्यभिज्ञा केवल साच्श्य के कारण होती 
है ( दोनों द्रव्यों मे प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं ) । 


पाथिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हैं, अपने आश्रय के समवायि 
कारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन रूपादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवायिकारण ही नहीं है। पाथिव परमाणुओं के पाकजरूपांदि मे 'कारण- 
गुणपूर्वंकत्व' रूप साधम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः ( प्रकृत साधर्म्य के लक्ष्यबोधक वाक्य 
में ) 'अपाकज” पद दिया है । उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती है या और किसी से ? 
जलादि के परमाणुओं के रूपादि की तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योंकि वे नित्य हूँ ), 
अतः उनमें कारणगृणपुवंकत्व साधम्यं के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं हुँ। इन 
गुणों को 'कारणगुणपुवंक' कहने का अभिप्राय केवळ इनके स्वरूपों का कथन मात्र है । 
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२३८ स्यायकम्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवैधम्य- 


प्रशस्तपादमाष्यन्‌ 
बुडि सुखहु!खेच्छाहेपप्रयत्नधर्माधम भावनाशब्दा अका- ` 
रणगुणपूर्वका; । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाइषप्रयत्नधर्माधरमभावनाशब्दतूलपरिसाणोत्तरसं- 

योगनेसित्तिकद्रवत््रपरत्वापरत्वपाकजाः संयोगजाः । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना और 
शब्द ये नौ गुण 'अकारणगुणपूर्वंक' हैं ( अर्थात्‌ ये अपने आश्रयों के अवयवों 
में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधरम, भावना, 
शब्द, रुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नेमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं । 

्थायकन्दली 

रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणपुर्वकत्वा- 
` भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणार्थस्‌, नेमित्तिकब्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
ुर्वकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगुणपुर्वक्रत्वमनयोवेगवदारब्धजलावयविसभ- 
वेतयोद्रेष्टव्यम्‌ । 

बुद्धयादयः शब्दान्ता अकारणगुणपुर्वकाः स्वाअयस्य यत्ससवायिकारणं 
तद्गुणपुर्वका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌ । 

बुद्धयादयः संयोगजाः । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्म॑भावना 
आत्मभन:संयोगजाः । शाब्दो भेर्याकाहासंयोगजः । तुलपरिसाणं प्रथयाख्यसंयोगजम्‌ । 
इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणगुणपूर्वक ही होते है”, क्योंकि 
नेमित्तिकद्रवत्व और वेग धकारणगृणप्रुवंक भी होते हैं। वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अययवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित कारणगुणपूवकत्व 
समझना चाहिए । 

बुद्धि से छेकर शब्द पर्यन्त कथित ये नौ गुण "अकारणगुणपूवंक? हैं, अर्थात्‌ अपने 
आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्पन्न होते, बयोंकि इनके 
आश्रय नित्य हूँ । इन गुणों के समवायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है । 

बुढि श्रभति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते हुँ? इनमें बुद्धिश सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, अधमं और भावना, ये नौ गुण आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं । शब्द की उत्पत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाश के संयोग से 
होती हे। 'प्रचय' नाम के संयोग से रूई के परिमाण की उत्पत्ति होती हैँ । संयोगज- 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २३६ 


शस्तपादभाष्यम्‌ 

संयोगबिमागवेगाः कर्मजाः । 

शब्दोत्तरविभागो बिभागजौ । 

परत्वापरत्वद्वित्वपृथकत्वादयो बुद्धचपेक्षा! | 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हैं । 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से 

उत्पन्न होते हैं । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्व प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हैं । 


त्यायकन्दली 


उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिसतः । नैमित्तिकद्रवत्वं वह्विसंयोगजम्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिवकालपिण्डसंयोगजे । पार्थियपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा बह्विसंयोगजा 
इति विवेकः । 

संयोगविभागवेगाः कर्मजा: आद्यो संयोगविभागो कमंजों। 

शब्दोत्तरविभागो विभागजौ । आद्यः शाब्दो विभागादपि जायते, उत्तरो 
विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 

परत्वापरत्वह्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धचपेक्षाः । एषामुत्पत्तौ निमित्तकारणं 
बुद्धिः । आदिशब्दात्‌ न्रित्वत्रिपृथकत्वादिपरिग्रहः । 
संयोग ही यहाँ 'उत्तरसंयोग' शब्द से इष्ट है। वक्ति के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है । द्रव्यों के साथ दिशा एवं काल के संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
की उत्पत्ति होती है । पार्थिव परमाणुओं के रूप, रस, गन्ध और स्पशं ये सभौ ( विशेष 
प्रकार के ) वह्विसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैं ( मतः संयोगज होते हुए भी अपाकज 
नहीं हैं ) । 

संयोग, विभाग और वेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हैं! पहिला संयोग 
भौर पहिला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग को उत्पत्ति विभाग से ही होती है )। 

शब्द और उत्तरविभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ( इनमें ) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्वादि 'बुद्धिसापेक्ष’ हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है। 'आदि? पद से त्रित्व एवं त्रिपुथक्‌त्व प्रभुति को 
समझना चाहिए । 
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२४० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यंसु [ गुणसाधम्यंवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शशब्दपरिमाणेकत्वेकए थक्त्वस्नेहा: समानजा- 


त्यारम्भका? । 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्भकाः । 
रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पश, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्‌त्व और स्नेह ये नौ गुण अपने अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हें । 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये पाँच गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक हें । ् 


न्यायकन्दली 


रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः ।, कारणरूपात्‌ कार्यरूपं 
रसाद्रसो गन्धाद्‌ गर्धः, स्पर्शात्‌ स्पशः स्नेहात्‌ स्नेहो सहत्त्वान्महत्त्वमित्यादि 
योज्यम्‌ । शब्दस्तु स्वाश्रये एव शाब्दान्तरारम्भकः । अत्र कारणत्दमात्रं विव- 
क्षितम्‌, न त्वसमवायिकारणत्वम्‌, अन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्त- 
कारणस्योष्णस्पशंव्यबच्छेदोऽसङ्गतार्थः स्यात्‌ । नन्वेवं तहि कथं रूपादीनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारभ्भकत्वस्याभिप्रतत्वात्‌ । 


सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखमिच्छायाः कारणं दुखं 
वेषस्य इच्छाद्वेषौ प्रयत्नस्य सोऽपि कर्मणः । पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 


रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक है। 
कारणों में रहनेवाले रूप से कार्य में लप की उत्पत्ति होती है। कारण में रहनेवाले 
रस से कार्य में रस की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले गन्ध से कायं में गन्ध 
की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाळे स्पर्श से कार्य में स्पर्श की उत्पत्ति होती है । 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले 
महत्परिमाण से कार्य में महत्परिमाण को उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के बाक्यो की 
कल्पना करनी चाहियें। शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है | 
यहाँ आरम्भकत्व” शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, ( प्रकरण प्राप्त ) असमः 
वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पशं को प्रकृत लक्ष्यबोधक वाक्य में _ 
छोड़ देना भ्रसङ्गत होगा, चूँकि उष्ण स्पर्शं भी अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का 
निमित्तकारण तो है ही । ( उष्ण स्पशं भी अपने सजातीय उष्ण स्पशं का असमवायिकरण 
है) । (प्र० ) फिर रूपादि अपने . ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं? (३०) प्रकृत में 
समानजातीय गुणों में ज्ञान से भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिए । अतः ज्ञान से 
भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही प्रकृत में विवक्षित है । 


॥9 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु २४१ 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


संयोगबिभागसङ्घयागुरुत्वद्रवत्वोष्णस्पर्श्ञानधर्माधर्मसंस्कारा; 
समानासमानजात्यारम्भकाः । 


संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पशँ, ज्ञान, धर्म, 
अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों 
तरह की वस्तुओं के उत्पादक हैं। 


त्यायकन्दली _ 


अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 
सुखोत्पत्तिमनुमाय पइचात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 
तस्येतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु लैङ्गिकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया । 


संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः । संयोगात्‌ 
समानजातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितूलके महत्परिमाणम्‌, विभागाद्विभागः 
शब्दइच, कारणगतेकत्वसङ्भःघातः कार्यव्तन्येकत्वसङ्भःचा, हित्वबहुत्वसङ्धचाभ्यां 


सुखादि अपने असमानजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं। (जैसे कि) सुख 
इच्छा का, दुःख द्वेष का, इच्छा और द्वेष ये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है । (प्रश) पुत्र का सुख तो पिता में ( अपने सजातीय ) सुख को उत्पन्न 
करता है | अगर ऐसा न हो तो फिर सुखी पुत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (३०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहाँ (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति ) की यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुख से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है | इस अनुमान से पिता में दूसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है । पिता के इस सुख में पुत्र का सुख ( स्वयं) कारण नहीं है, क्योंकि वह पिता में 
सुख की उत्पत्ति के अग्यवहितपुवं क्षण तक ( क्षणिक होने के कारण ) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्लादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति रूप प्रतीति ही मिता 
के प्रकत सुख का कारण है । 


संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं 
भसमानजातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं। संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग ( संयोगजसंयोग ) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 
तुल ( रुई ) के दो अवग्रवों से उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवयवो के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है। विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है। कारण में 
रहनेवाली एकत्व संख्या से कार्य में उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है, 
एवं द्वित्वबहुत्वादि संख्याओं से उनके विजातीय अणुत्व एवं महृत्‌ परिमाणों की भी 

३१ 
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२४२ न्यायकन्दलीसं वालितप्रशरतपादभाष्यसु [ गुणसाधम्यंवैधम्ये- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ुद्विसुखदुःसेच्छाद्रेषमावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भ काः । 
रूपरसगन्धस्पशंपरि माणस्नेहप्रयत्ना! परत्रारम्भेका$ । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हैं। 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आश्रयो में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


त्यायकन्दली 


चाणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्यन्दनक्रिया 
च, उष्णस्पर्शादुषणस्पर्णः पाथिवपरमाणुरूपादयश्च, ज्ञानाञ्ज्ञानं संस्कारश्च, 
धर्मादर्म: सुखं च, अघर्मादधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च । 
बु्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषभावनाश्ब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः । सुखादय- 
स्तावद्यत्र स्वयं वर्तन्ते तत्रेव कार्य जनयन्ति । बुद्धिस्तु द्वित्वादिकं परत्रारभमाणा- 
प्यात्मविज्ञेषगुणं जनयन्ति स्वा्रयसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 
रूपरसगन्धस्पशँपरिमा णस्नेहप्रयत्ताः परत्रारम्भकाः । अवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले ) एक गुरुत्व से ( कार्य में रहनेवाली सजातीय ) 
दुसरी गुरुत्व एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले 
द्रवत्व से कार्य में रहनेवाला उसका सजातीय दुसरा द्रवत्व एवं विजातीय स्यन्दन 
( प्रसरण ) क्रिया इन दोनों की उत्पत्ति होती है । ( कारणों में रहनेवाले ) उष्ण स्पशं से 
(कार्य में रहने वाले ) उष्ण स्पशंरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पोथिव 
परमाणुओं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती है। ज्ञान से भी 
अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। धमं से भी 
सजातीय धमं एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार के कायं होते हैं। अधम भी 
अपने सजातीय अधर्मं एवं विजातीय दुःख दोनों का उत्पादक है । संस्कार भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्मृति दोनों का उत्पादक है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थों के उत्पादक हैं। ( इसमें ) सुखादि 
जहाँ स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को भी उत्पन्न करते हैं । किन्तु बुद्धि अपने आश्रय 
से भिन्न पदार्थों में भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, आत्मा के विशेष 
गुणों को बुद्धि तो अपने आश्रय में ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करती है, भोर 
किसी आध्रय में नहीं | | 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण अपने 
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प्रकेरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु २४३ 
अशस्तपादशाध्यम्‌ 


संयो ग विभागसङ्गचेकएथकत्वशु रुत्वः वत्ववेगधर्माधर्मारतूभयत्रा- 
रम्भकाः । 
संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथक्‌त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धर्म 


और अधमं ये नौ गुण अपने आश्रय एवं अनाश्रय दोनों प्रकार की वस्तुओं में 
कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


त्यायकन्दली 


वर्तमाना झ्पादयो यथासम्भवसवयविनि रूपादिकमारभन्ते, आत्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः । 


संयोगादय उभयत्रारम्भकाः । स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुषु बत्तंमानः संयोगस्तेष्वेव पटसारभते, विषयेन्द्रियसंयोगशचात्मनि ज्ञानम्‌ । . 
वंशदलयोविभागोऽन्यत्राकाे शब्दमारभते, वंशदलाकाशविभागइच स्वाश्रय 
आकाशे । अवयवर्वात्तिन्येकत्वसड्डथा अवयविन्येकत्वसङ्कयामारभते, स्वाश्रये 
च ठित्वादिसङ्घयामु । अथावयवेष्वेकपृथक्त्वमवयविच्येकपृथकत्वं स्वाश्चयेषु 
त्रिपृथक्त्वादिकमिति । कारणगताइच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्ते, स्वाश्चयेषु 
क्रियाम्‌ । धर्माधर्मवात्मनि सुखदुःखे परत्र चाग्न्यादौ ज्वलनादिक्रियास्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कायं को उत्पन्न करते हैं। अबयवों में रहुनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवो में ही रूपादि को उत्पन्न करते हैं। प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है किन्तु हाथ पैर प्रभृति अङ्गों में क्रियां को उत्पन्न करता है । 


संयोगादि ये नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयो में कार्य को उत्पन्न करते 
हैं, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों में कायं के 
उत्पादक हैं, ( जैसे कि ) तन्तुओं सें रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभुत उन तन्तुओं में ही 
पटरूप कार्ये को उत्पन्न करता है, किन्तु विषय एबं इन्द्रिय का संयोग ( अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न ) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है। बाँस के दो दलों का विभाग 
(अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न ) आकाश में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
करता है, किन्तु बांस के ही दल ओर आकाशका विभाग अपने आभयीभूत आकाश 
में ही शब्दरूप कार्य को उत्पन्न करते हुँ । अवयव में रहनेवाली एकत्व संख्या ( अपने 
आश्रय से भिन्न) अवयवी में एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आश्रयरूप 
अवयव मं द्वित्वाद संख्या को भी उत्पन्न करती है। अवयवों मे रहनेवाला एकपृथक्त्व 
अनयवी में एकपृथक्‌त्व को एवं अपने आश्रय में त्रिपुथक्त्वादि को भी उत्पन्न करता है। 
इसी प्रकार कारणों में रहनेवाले गुरुत्व, प्रवत्व, वेग ओर स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों गुरुतम, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहुरूप कार्यो को उत्पन्न करते हैं, किन्तु अपने आश्रय 
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२४४ स्यायकन्दलौसंनलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यं वैधस्यं- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरूत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमसंयोगविशेषाः क्रियाहेतबः । 
रूपरसगन्धाचुष्णस्पशंसङ्ञयापरिमाणेकपथमत्वस्नेहशव्दानामसम- 


वायिकारणत्वम्‌ । ङ 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, धमं, अधर्म और विशेषप्रकार के ` 
संयोग से सात गुण क्रिया के कारण हैं । 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीतस्पशं, संख्या, परिमाण, एकपृथकृत्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण असमवायिकारण हैं । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । ग्ुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रुत्तरकर्माणि प्रयत्नाच्छरीरादिक्रिया धर्साधर्माभ्यामरन्यादिक्रिया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्टः संयोगो -नोदनाभिघात- 
लक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादयः शब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ । ससबायिकारणप्रत्या- 
सञ्चमवधूतसाम्यंमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिच समवघायिकारणसमवायः 
समवायिकारणेकार्थसमवायशच । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्र समवाया- 


में क्रियाको उत्पन्न करते हैं। धमं भोर अघम अपने आश्रय १ ( क्रमशः ) सुख और 
दुःख को, एवं अपने आश्रय से भिन्न भनिन प्रभृति में ऊर्ध्वज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न 
करते हैं । 
ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से 
शरीर की क्रिया, धमं और अधमं से अग्नि प्रभ्ृति में ऊब्वंज्वलनादि क्रियायं होती हैं । 
“संयोग एव विशेषः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष प्रकार के 
संयोग हो प्रकृत 'संघोगबिशेष” शब्द से इष्ट हैं। आगे कहेंगे कि ये दोनों ही प्रकार 
कै संयोग क्रिया के कांरण हैं । 

रूप से लेकर शाब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हैँ। 
समवायिकोरण में 'प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कायं 
करने की सामथ्यं निश्चित है, वही भसमवायिकारण है। कार्यो के साथ अन्वय ( अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायं का अवश्य रहना ) एवं व्यतिरेक ( अर्थात्‌ जिसके न रहने 
पर कार्य उत्पन्न ही न हो ) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन.को सामर्थ्यं हैं। 
“प्रत्यासन्न, शब्द में प्रयुक्त 'प्रत्यासत्ति’ शब्द समवायिकारणानुयोगिकसमवोष सम्बन्ध का 
वाचक है | यह समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है ( १) समवायिकारणानुयोगिक 
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MES 2 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४५ 
न्यायकन्दलो 


दात्ममन:संयोगस्तेषामसमवायिकारणम्‌ । नन्वेवं तहि धर्माधर्मयोरप्यसमवायिकार- 
णत्वं स्यात्‌, न, तयोः समस्तात्मविशेषगुणोत्पतो सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि- 
धर्सादधमंडुःखयोरनुत्पत्तिः, अधर्माच्च धमंसुखयोरनुत्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि 
प्रत्येकं व्यभिचारो दर्शनीयः । सवंत्रावधृतसामर्थ्यंस्तु ज्ञातृसनःसंयोग इत्येतावता 
विज्ञेषेण तस्येवासमवायिकारणत्वमु । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन परेन 
सहैकस्मिनच्नर्थे तन्तो समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्यासमवायिकारणं, न रसादयः, 
तस्येव तदुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पशस्य पाकजारम्मे निमित्तकारणत्बमप्यस्ति, तदर्थमनुष्णस्य 
ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्परपरिमाणस्नेहानां समवायिकरणकार्थंसमवायाद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणवतिनामेषां कार्यंसजातीयारम्भकत्वात्‌ । शब्दस्य 


समवाय, एवं ( २) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय | 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा भौर मन का संयोग सुखादि का असमवायि- 
कारण है, क्‍योंकि सुभ के समआयिकारण आत्मा मे आत्मा और मन का संयोग समवाय 
सम्वन्ध से है। (प्र ) इस प्रकार तो धमं और अधमं भी असमवायिकारण होंगे । 
( उ० ) नहीं, क्योंकि उन दोनों में आंत्मा के किसी भी विशेष गुण को उत्पन्न 
` करने की सामथ्यं ( अन्वय और व्यतिरेक से ) निश्चित नहीं है। इसी रीति से 
धर्म के द्वारा अधमं और दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख तथा घमं 
की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में व्यभिचार दिखाना चाहिए। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का संयोग ही ऐसा गुण है, जिसमे आत्मा के सभी विशेष गुणों के उत्पादन की 
सामथ्य ( अर्थात्‌ अन्वय ओर व्यतिरेक ) निणींत है, इसी वैशिष्ट्य के कारण आत्मा के 
गुणों में से केवळ आत्मा और मन का संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का 
असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित एक दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुओं का रूप पट के रूप को अप्तमवोयिकारण हँ, क्योंकि पटगत रूप का सम- 
वायिकारण पट है, वह्‌ तन्तुओं मं समवाय सम्बन्ध से रहता है, एवं तन्तुओं का रूप भी 
तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से हैं। इस प्रकार तन्तुओं के रूपों में ही पटगत 
रूप के उत्पादन का सामथ्यं निश्चित है रसादि में नहीं, अतः तन्तुओं के रूप ही पटगत 
रूप के असमवायिकारण हैं पटगत रसादि नहीं | इसी प्रकार अवयवियो सें रहनेवाछे 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिए । 
उष्ण स्पशं पाकज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अतः लक्ष्यबोधक वाक्य में) “अनुष्णः पद 
लिखो है | समवायिकरणरूप एक वस्तु में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण स्पर्श परिमाण और स्नेह ये छः गुण असमवायिकारण होते हैं । 
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२४९ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभा ष्यम्‌ | गुणसाधस्यंवैधम्य- 


~ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बुद्धिसु खदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमभावनानां निसित्तकारणत्बभ्‌ । 
संयोगविभागोष्णस्पशगुरुत्वद्रव॒त्ववेगानायुभयथा कारणत्वम्‌ | 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं और भावना 
ये सभी निमित्तकारण ( ही ) होते हैं । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रवतव और वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी । 


न्यायकन्दली 


समवायिकारणसमवायादससवायिकारणता, आकाशाश्रितेनाकाशे एव शब्दान्तरा- 

रम्भात्‌ । सङ्घयापृथकत्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणवतिनोस्तयोः कार्ये यथा- 

सङ्क्यमेकत्वंकपृथक्‌त्वारम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्रिपृथकृत्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धघादीनां तिमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निसित्तकारणत्वमेवेत्यर्थः । 


संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्ववत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । असमवा- 
यिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि-भेरीदण्डसंयोगः 
शब्दोत्पत्तौ निमित्तं भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं विभागे दलविभागो 
निमित्तं वंश्रदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्‌ । उष्णस्पर्शं उष्णस्पर्शेस्या- ` 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवायि- 


शब्द अपने कार्य के समवायिकारण ( आकाश ) में रहने से ही असमवायिकारण है, 
क्योंकि आकाश में रहने वाळे शब्द से आकाश में ही शब्दों की उत्पत्ति होतो है । 
संख्या एवं पृथकत्व ये दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते हैं, क्योंकि ( कारणगत ) 
ये दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्त्व के कारण है, एवं अपने ही समवाथिकारणरूप 
आश्रय में ही द्वित्व या द्विपृथक्‌त्व के कारण हैं। 

बुद्धि प्रभृति इन नौ गुणों का निमित्तकारणःव साधम्यं है). अर्थात्‌ ये निमित्त” 
कारण ही होते हैं ( असमवायिकारण भी नहीं )। 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ईन छः गुणों का 'उभयथा 
कारणत्तर' साधम्य है, अर्थात्‌ ये सभी गुण असमवायिकोरण और निमित्तकारण दोनों 
ही होते हैं। भेरी ओर आकाश का संयोग शब्द का असमवायिकारण है, एवं भेरी 
और आकाश का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग मं भी ( उभयथा 
कारणत्व ) है, क्योंकि बाँस के दोनों दलों का विभाग शब्द का तिमित्ताकारण है, एवं 
बाँस के दल और आकाश का विभाग शब्द का ही असमवायिकारण भी है । ( कारणगत ) 
उष्ण स्पर्श (कायंगत) उष्ण स्पशं का असमवायिकारण हैं, एवं पाकज रूपादि का निमित्त- 
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प्रकरणमु ] भाषातुवादसहितस्‌ *२४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वापरत्व द्वि तद्वि एथकत्वादीनामकारणत्वम्‌ | 
संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवत्तित्वम । 
परत्व, अपरत्व, द्वित्व, और द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं। 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी प्रादेशिक 
( अव्याप्यवृत्ति ) हैं । 


व्यायकन्दलो 


कारणम्‌ । नोदनाभिघात: क्रियोत्पत्तौ निभित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 

परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नेतान्यसमवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्वितवद्विपृथक्‌त्वादीनामित्यादिपदेन त्रियुथक्त्वानां परमाणुपरि- 
माणपरममहत्परिमाणयोइच परिग्रहः । 

संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रवेश- 
वृत्तयोऽव्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वत्तन्ते, न वर्त्तन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेः । तथा हि- 
महतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मुले च तदभावः प्रतीयते, मूळे वुक्षोप- 
लम्मेऽपि संयोगस्य सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है। गुरुत्व अपने आश्रय की पतन क्रिया का असमवायिकारण है, एवं 
नोदन और भमिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है। इसी तरह द्रवत्व भौर 
वेग में भी विचार करना चाहिए । 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधम्यं है, अर्थात्‌ ये न तो 
असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही ( समत्रायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है ) । “द्वित्वद्विपृथक्त्वादि शब्द में प्रयुक्त आदि” पद से त्रिप्र्थक्त्व; परमाणुओं 
के परिमाण, एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समझना चाहिए ( अर्थात्‌ ये भी किसी के 
कारण नहीं होते ) । 
संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण इन सबों का प्रदेश: 
वृत्तित्व' साधम्यं है । प्रदेशवृत्ति’ शब्द का अर्थ है अव्याप्यतृत्ति अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
( के किसी अंश ) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंश में) न भी 
रहें । ( प्र०) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि “रहना? और “न रहना” दोनों परस्पर विरोधी 
हैं? (उ०) इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है कि एक ही आश्रय में भाव और अभाव 
की उक्त प्रतीति प्रमाण से उत्पन्न होती है। एक ही महावृक्ष के अग्रभाग के साथ 
पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष के संयोग के 
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२४८ ब्यायकन्दलीसंचलिप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधभ्यंवैधम्ये- 
त्यायकन्दली 


वच्छेदेन वक्षे एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः। यदि प्रदेशस्य संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्यापि स्वप्रदेशापेक्षया प्रदेदित्वान्निषप्रदेशे परमाणुमात्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तद्वत्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव पर्यवस्यति । यथा च 
रूपा दिभेदेऽप्येकोऽवयबी न भिद्यते तथा संयोगतदवाभ्यासपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । य्यप्युभयाश्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धाबुषलभत एव, तथापि 
तस्य॒ रूपादिवद्‌ गृह्यमाणाखिलावयवावच्छेदेनानुपलम्भादव्यापकत्वम्‌ । एवं 
शब्दोऽप्याकाशं न व्याप्नीति, तत्रेवास्य देशभेदेनोपलस्भानुपलम्भाभ्यां युगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुद्धयादयो ह्यन्तबंहिशचोपलम्भानुपलम्भाभ्यामव्यापकाः । 
कथं तहि धर्माधर्माभ्यामर्न्यादिषु क्रिया, तयोस्तद्देशेश्भावादिति चेन्न, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाअयसन्निधिमात्रेण निमित्तत्वान्‌ । यथा वस्त्रस्यकान्ते चाण्डालस्पर्शोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्रर्वाणकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है | अगर प्रदेशों ( अवयवों ) मे ही संयोग मानें 
प्रदेशी ( अवयवी ) में संयोग न माने तो उन प्रदेशों में भी संयोग का मानना सम्भव 
न होगा, क्योंकि वे प्रदेश भी अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही, फलतः अवयवों 
( प्रदेशों ) से शुन्य परमाणुओं में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही असम्भव हो जायगा, क्योंकि उसका आश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । अतः ( अवयवों 
में ही संयोग है अवयवियों में नहीं ) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पाथेगा। 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके आश्रय रूप अवयवी परस्पर भिन्न 
नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने 
के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के आश्रयों में एकता को प्रतीति 
प्रत्यक्ष प्रमांण से होती है । यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं अनुयोगी दोनों में ही आश्रित 
है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिए दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होनेवाले अवथवी के सभी अवयवों में होती है, संयोग की 
उपलब्धि उस प्रकार से सभी अवयवों में नहीं होती । अतः संयोग “अव्यापक” अर्थात्‌ 
अब्याप्यवृत्ति है। इसी प्रकार शब्द भी ( अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 
रहता है, अतः एक ही समय आकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और असत्ता दोनों 
की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है, बहिर्मुखी नहीं होती, 
अतः वे भी अव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हैं। ( प्र० ) तो फिर धर्म और अधर्म से वर्हि 
प्रभृति में क्रिया कैसे होती है? क्योंकि वे तो वहां नहीं हैं? ( उ ) क्रिया के प्रदेश 
में धर्माद के न रहने पर भी धर्मादि आत्मा में रहते हैं, आत्मा का क्रिया प्रदेश से 
सान्निध्य है, इसी परम्परा सम्बन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिया के कारण हैं। जिस प्रकार 
कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पश उसी कपड़े के दूसरे छोर से संयुक्त त्रेवणिकों 
के प्रत्यवाय का कारण होता है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २४६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । 
[oS ~ 2: 
अपाकजरूपरस गन्धस्पशपरिमाणेकपुथक्वसां सि द्विकद्रवत्वगुरुत्व- 
स्नेहानां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ | 


शेपाणामयावदूद व्यभावित्वञ्चेति । 


अवशिष्ट सभी गुण अपने आश्रय के सभी अंशों में रहते हैं । 


अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पशं, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों का 
'यावद्‌द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 


शेष" अर्थात्‌ कथित अपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 'अयावद्‌द्रव्य- 
भावित्व' साधम्यं है । 
न्यायकन्दली 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शेषा: । तेषासाश्रय- 
व्यापित्वं संयोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यर्थः । 


अपाकजरूपादीनां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । यावदाश्रयद्रव्यं तावद्रूपादयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये नइयन्तोत्यपाकजग्रहणम्‌ । 
शेषाणासयावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । अपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा यावद्द्रव्यं 


_ 


न सन्ति, सत्येवाश्रये नइयन्तीत्यर्थः । 

शेष सभी गुणों का आश्रयव्यापित्व' साधम्यं है। ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहाँ 'शेष? शब्द से अभिप्रेत हैं। उन सबों का 'आश्रय- 
व्यापित्ब' ( साधम्यं है ), अर्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह मब्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित अपाकज खूपादि गुणों का 'यावद्ट्रव्यभावित्व' ( साधम्य है ); अर्थात्‌ जब 
तक आश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तव तक ये अपाकज रूपादि रहते हैं। इसमें अपाकज? पद 
का उपादान इस लिए किया गया है कि पाकज रूपादि आश्रय के रहते हुए ही नष्ट 
हो जाते हैं। 

शेष” गुणो का “अयावद्द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । अर्थात्‌ उक्त अपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उमके आश्रय द्रव्य रहते हैं 
किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते है। 

अब प्रत्येक गुण का असाधारण घर्म कहना है, अतः 'रूपादीनाम्‌? इत्यादि 


वाक्य लिखते हूँ । रूपमादियेंषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध 'ख्यादिः शब्द से युक्त प्रकृत 
३२ 
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२५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेरू्पादि- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 
रूपादीनां सर्वेषां गणानां प्रत्येकमपरसामान्यसम्बन्धाद्रपादिसंज्ञा 


भवन्ति । 
रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिए हैं कि उनमें ( रूपत्वादि ) 
अपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येकं ग्रुणानां परस्परवेधम्यंप्रतिपादनार्थसाह-रूपादीना- 
मिति । रूपमांदियेषां तेषामेककं प्रत्यपरजाते ख्पत्वादिकायाः सम्बन्धा- 
द्रपादिसंज्ञा रूपमिति रस इति संज्ञा भवन्ति । खूपत्वाद्यपरसामान्यक्ृता 
रूपादिसंज्ञा ख्पादीनां प्रत्येकं वेधम्यंम्‌ । खूपत्वसामान्यं नास्तोति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, नीलपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चक्षुप्रह्मितोपाधिकृता 
तदनुवृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपमित्येवं चक्षुषाऽग्रहणात्‌ । तद्गाह्वातानिभित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । चक्षर््राह्मता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नीलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? अस्तु कामम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिख्पं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । अथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 


रसादयोऽपि व्याख्याताः । 


वक्‍य का अर्थ हे कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अपर जातियों के 
सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैं | रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के असाधारण धम 
हैं, जिनकी मूल हैं रूपत्वादि जातियाँ। कोई कहते हैं कि (प्र० ) रूपत्व हे की 
कोई जाति नहीं है। ( ३०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि नीलपीतादि विभिन्न 
रूपों में यह रूप है” इस एक प्रकार की ( अनुवृत्त ) प्रतीतियाँ होती हे (प्र०) सभी 


' रूप आँख से देखे जाते हैं, इसीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है । 


(३०) नीलपीतादि मे 'यह रूप है इस आकार की प्रतीति आँख से नहीं होती है, 
अंगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में 'यह रूप है” इस प्रकार की प्रतीति हो, 
तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही 'यह रूप है' इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए । 
(प्र० ) “चह्लुग्राह्यत्व' ( चक्षु से गृहीत होने का ) का अर्थ है चक्षु के द्वारा गृहीत होते 
की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि में तीनों कालों में है ही। (३०) मान लिया कि 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूप में अगर अलग अलग है तो फिर सभी ख्पों 
में ये रूप हैं' इस एक आंकार की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 
कारण नहीं है। अगर चक्षुप्राह्मता सभी रूपों में एक हे तो फिर जातिको मांत 
लेने में कोई बिवाद ही नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से रसादि की भी व्यांख्या हो 


जाती है। 


॥ ८८-0०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative . 


१४ ३०४, 


प्रंकरणम्‌ ] भषानुवादसहितमु " २५१ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र रूपं चक्षग्नो्य॑ पथिव्युदकञ्वलनवृत्ति द्रव्यादयः 
पलभ्भकं नयनसहकारि शुक्ला्नेकप्रकारं सलिलादिपरमाणषु नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही “हूप' हे पह 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में आँख का सहारा है । यह शुक्लादि भेद से अनेक प्रकार 
का है। जलादि के परमाणुओं में यह नित्य है, एवं पृथिवी के परमाणु में 


न्यायकन्दली 


सर्वपदार्थानामभिव्यक्तिनिमित्तत्वादादो रूपं निरूपयति-_तत्र. 
रूपं चक्षुग्राह्ममिति ।, तेषां गुणानां सध्ये रूपं चक्षुषेब गृह्यते नेन्द्रियान्तरेण। 
ननु रूपत्वसपि चक्षुषेब गृह्यते कथमिदं वेध्यं रूपस्य ? न, गुणेभ्यो वेधम्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तथा च प्रकृतेभ्यो निर्द्ारणार्थं तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्य 
वैधर्म्यं तु सामान्यवत््वमेव । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्वलनेष्वेव 
बत्तंते । द्रव्याद्यपलम्भकम्‌ । यस्मिन्नाश्रये वत्तेते तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणकमंसाभान्यानामुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं रूपं चक्षुषो विषय- 
ग्रहणे सहकारि । शुक्लाद्यनेकप्रकारम्‌। शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कारण है, 
मतः 'तत्र रूपं चक्षुग्राह्ममु' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुणों में सबसे पहिले रूप को ही निरूपण 
करते हैं। इन सभी गुणों में रूप चक्षु कै द्वी द्वारां गृहीत होता है भोर किसी भी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (9०) रूपत्व भी तो केवल चक्षु से ही गृहीत होता है तो फिर 
“क्षु्मात्रग्राह्मत्व' रूपों का अताधारण घमं कैसे है ? (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
और गुणों की ही अपेक्षा चक्षु्राह्मत्व को रूप का असाधारण घमं कहता यहाँ 
अभिप्रेत है, सभी पदार्थो की अपेक्षा नहीं । इसी “निर्द्धारण” को ही समझोने के लिए (तत्र 
शब्द का प्रयोग किया गयां है। रूपों में जाति का रहना ही ( ख्पत्वादि) जातियों 
से रूप के भिन्न होने का प्रयोजक है ( क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता )। 
'पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति’ अर्थात्‌ रूप पृथिवी, जळ और तेज इन तीन द्व्यो में हो रहता 
है । 'द्रव्याद्युपलम्भकम्‌' अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय मे रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेवाले अन्य गुणों, क्रियाओं और सामान्यों के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
है। 'नयनसहकारि' चक्षुरूपद्रव्य में रहनेवाला रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षों का 
सहकोरिकारण है। शुक्लादचनेकभ्रकारम्‌? “शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य' इस व्युत्पात्त के 
द्वारा जिसके शुक्लादि अनेक प्रकार हों वही शुक्ला्नेकप्रकार' है ( अर्थात्‌ शुकादि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के हैं ) । “सालिलादिपरमाणुषु नित्यमू' जळ के ओर तेज के 
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२५३ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य्म्‌ [ गुणेरूपादि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पार्थिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकायंद्र व्येपु कारणगुणपूर्वक- 
साश्रयविनाशादेव बिनश्यतीति । 

अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है । जन्य द्रव्यो में उनके अवयवों में 
रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से उसका विनाश 
होता है। 


न्यायकन्दलो 


नित्यम्‌ । पार्थिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पाथिव- 
परमाणुरूपस्येति च वक्ष्याम: । सर्वकायंद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकम्‌ । कायंद्रव्यगतं 
रूपं स्वाश्रयसमवायिकारणरूपपु्वकम्‌ । आश्रयविनाशादेव विनश्यति । कार्य- 
रूपविनाशस्याश्रयविनाश एव हेतुः । 

आश्रयविनाशाद्रूपस्य विनाश इति न मृष्यामहे सहैव रूपद्रव्ययो- 
विनाशप्रतीतेरिति चेन्न कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्रिया- 
विभागादिक्रमेण द्रव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तो तदारब्धस्य द्रव्यस्य विनाशः 
कारणबिनाशात्‌, तद्तरूपविनाशे तु कि कारणम्‌ ? यदि ह्यकारणस्या- 
प्यवयवसंयोगस्य विनाशाद्रपविनाश:, कपालरूपाण्यपि ततो विनव्येयु- 


परमोणुओं के रूप नित्य हैं। एवं “पाथिवपरमाणुष्वरितिसयोगविरोधि' अर्थात्‌ पार्थिव 
परमाणुओं में रहनेवाले रूपों का अग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे । 
“स्वकायंद्रव्येषु कारणगुणपूवंकम्‌? अर्थात्‌ कार्य-द्रव्यों में रहनेवाले सभी रूप अपने 
आश्रय के समवायिकारणों में रहनेवारे रूपों से ही उत्पन्न होते हैं । आश्रयविनाशादेव 
विनइयति अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाश अपने आश्रयों के नाश से ही 
होतां है । 

(प्र) हम यह नहीं मानते कि रूप का आश्रय के नाश से होता है, क्योंकि 
रूप के नाश एवं उसके आधश्रयीभूत द्रब्य के नाश दोनों की प्रतीति साथ ही होती 
है। (उ०) नहीं, क्योंकि आश्रयीभुत द्रव्य के नाश के साथ उसमें रहनेवाले रूप के 
नाश का कारण ही ( उस समय ) नहीं है । मुद्गरादि के आघात से कार्य-द्रव्य के 
अवयवों में क्रिया, क्रिया से अवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
झवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर अवयवी द्रव्य का विनाश होता है । 
किन्तु तद्गत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? आश्रयीभ्रुत द्रव्य के अवयवों का संयोग 
रूप का कारण नहीं है। अकारणीभूत इस संयोग के नाश को ही अगर खूपनाश का 
कारण माने तो फिर उक्त संयोग के नाश से कर्पालादि अब्रयवों में रहनेवाले रूप 
का भी नाश मौनता पड़ेगा, क्योंकि अवयवों का संयोग जैसे कि अवयवी के रूप का 
कारण नहीं है, वैसे ही कपालादिगत रूप का भी कारण नहीं है। अगर अवयवी में 


i CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ २५३ 
न्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वं द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आशुभावात्‌ क्रसस्या- 
ग्रहणमिति गुक्तमुत्पश्यास: । 

थे ठु ख्पप्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेव रूपस्य कारण- 
माहुस्ते इदं प्रष्टव्या:--कि परमाणुरूपं रूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
साणमपि कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणौ ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? ृ्णुके रूपानुत्पत्तौ तत्पूर्वकं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ 
तद्‌ हचणुके आरभते, अविद्यमानस्य स्वाभयत्वायोगादुत्पन्ने द्वचणुके पदचात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवश्यभभ्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कार्यस्यानुत्पादात्‌ । तथा सति तादा- 
त्म्यं कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌ । किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो वह्भिसंयोगा द्विः 
नश्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवतामस्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी अवयवों का संयोग अपने नाश से 
अवथवी में रहनेवाछे रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि अवयवों 
में रहनेवाले रूप का नाश क्यों नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले 
द्रव्य का नाश होता है, उसके बाद तद्गत गुण का नाश होता है | द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़े समथ का व्यवधान रहता है । 

किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, अतः जो 
द्रव्य का कारण है वही गुण का भो कारण है। (उ०) उनसे यह पूछना चाहिए कि 
परनाणुओं क रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं या नहीं ? अगर उत्पन्न करते 
हैँ तो कहाँ ? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर यह मान लें कि 
परमाणु क रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर यही मान ले 
कि परमाणु कॉ रूप अपने आश्रय में एवं अपने मे भी रूप को उत्पन्न करते हैं-हर 
हालत में द्रथणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे सभूचे जगत्‌ को ही रूप शुन्य 
मानना पड़ेगा । अगर परमाणुओं के रूप से दृथणुक में रूप की उत्पत्ति मानें तो फिर 
द्थणुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले दृधणुक की उत्पत्ति माननी ही होगी । अतः 
यही कहना पड़ेगा कि द्रथणुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसमें रूपांदि की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । अगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) ओर द्रव्य का अभेद कैसां १ क्योंकि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता 
हैं और कप पीछे। और भी बात है, वह्नि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानता पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट में 
दुसरे रूप की उत्पत्ति होती है । अतः यही रीति माननी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 
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२५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणैस्पश- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रसो रसनग्राह्ः एथिव्युदकवृच्िर्जीवनपुष्टिबलारोग्य- 
निमित्तं रसनसहकारी मधुराम्ूलषणतिक्तकट्कपाय भेदभिन्न! । 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 
रसनेन्द्रिय से गृहीत .होनेवाल (गुण ही) 'रस' है। वह 
पृथिवी और जल इन दो द्रव्यों में ही रहता हैं, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
और आरोग्य का कारण है । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से छ: प्रकार का 
है । नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसको सभी बाते रूप की 
तरह है । 
न्यायकन्दली 


यंत्निवत्तो चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्म्यमिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तमेदे पृथगुपलम्भ 
'प्रसङ्ग:, सर्वदा रूपस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌। एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
कृतं गुरुप्रतिकूलवादेन । 

सम्प्रति बाह्नकेकेन्द्रियग्राह्मस्य प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तेविशेषगुणस्य निरूपण- 
प्रसङ्गेन रसगन्धयोर्व्याख्यातव्ययो रुभयद्रव्यवृत्तित्वविशेषेणादौ रूपं व्याख्याय 
रसं व्याचष्टे-रसो रसनग्राह्म इति । गुणेषु मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्म एत रसः । पृथिव्युदकवृत्ति: । पृथिव्युदकयोरेव वत्तेते । जीवनपुष्टिबला- 


ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश सिद्ध 
नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र०) अगर रूप और द्रव्य आ पक 
हैं तो द्रव्य को छोड़ कर भी रूप की प्रतीति होनी चाहिए । (उ०) नहीं, क्योंकि रूप स 
कालों में द्रव्य में ही रहता है। (प्र०) यहीं क्‍यों होता है? (उ०) यह तो वस्तुओं का 
स्वभाव है । गुरुचरणों के विरुद्ध व्यथं की बातों को बढ़ाना व्यर्थ है । 

अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यो में ही रहने 
वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसङ्ग में रस और गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान रूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
और रस दो द्र॒व्यों में, इस विशेष के कारण रूप के निरूपण के बाद और गन्न के 
निरूपण से पहिले “रसो रसनग्राह्म', इत्योदि से रस का निरूपण करते हैं। गुणों मं 
से केवळ रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवा 
गुण ही रस है। पृथिग्युदकवृत्ति” अर्थात्‌ यह $थिवी और जल इन दो क ड 
रहता हवै । “जीवनबलारोग्यनिमित्तमु' प्राण के धारण को “जीवन? कहते हैं न र्‌ 
अवयवों की वृद्धि ही पुष्टि है। विशेष प्रकार के उत्साह को बल कहते 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २५५ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


गन्धो घाणग्राह्मः एथिवीवृत्तिर्धाणसहकारी सुरभिरसुरभिश्च । 
अस्यापि पूर्व वदुर्पस्यादयो व्याख्याताः । 
जिस गुण का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से हो वही 'गन्ध” है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता है । (प्रत्यक्ष के उत्पादन में ) वह घाण का 
सहायक है । सुरभि एवं असुरभि भेद से यह दो प्रकार का हे । इसकी उत्पत्ति 
और विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिए । 


त्यायकन्दली 


रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्ठिरबयवोपचयः, बलमुत्साहविशेषः, 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सर्व वैद्यशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । 
रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य बाह्यारसोपलस्मे सहकारी। 
मधुराम्ललवणतिक्तकट्कषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यर्थः । 
तस्य च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रुपं पाथिवपरमाणष्वरिन- 
संयोगाइुत्पत्तिविनाशवत्‌ सलिलपरमाणुषु नित्यं कार्यं कारणगुणपू्वंकमाश्रम- 
विनाशाद्विनइयति, तथा रसोऽपि । 

गन्धो ध्राणग्राह्मः । गन्ध एव घ्राणग्राह्यो घ्राणग्राह्म एव गन्धः। 
ननु कथमयं नियमः ? स्वभावनियसात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्वभावो यदयमेव 
घ्राणेनेकेन गृह्यते नान्यः, दृष्टानुमितानां नियोगध्रतिषेधाभावात्‌। पृथिवीवृत्तिः । 


हैं। रोगों का अभाव ही 'आरोग्य' है। रस इन सबों का कारण है! ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिए | रसनसहकारी' अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाळा 
रस रसनेन्द्रिय के द्वारा हौनेवाले रस के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण हैं। “मधुरा- 
म्ललवणकटुकषायादिभेदभिन्षः' अर्थात्‌ मधुरादि भेदों से विभक्त होकर वह छः प्रकार का 
है। रस के नित्यश्व एवं अनित्यत्व को निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिए, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पाथिव परमाणुओं में अरिनसंयोग से उत्पन्न भी होता हैं और नष्ट भी 
होता है एवं ( रूप ) जलादि परमाणुओं में नित्य है और कायं द्रव्यों में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसङ्ग में भी व्यवस्था समझनी चाहिए । 

“गन्धो घ्राणग्राह्मः? ( उक्त गुणों में से केवल गन्ध का ही ग्रहण घाणर्द्रिय 
से होता है, अतः घाण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही “गन्ध? है। ( प्र ) ( गन्ध का 
ही प्रत्यक्ष घाण से होता है) यह नियम क्यों? ( उ० ) स्वाभाविक नियम के 
अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवळ वही घ्राणेः 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई भौर गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५६ . न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेस्पशं- 
ग्रशस्तपादसाष्य् 


स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राद्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिस्त्वक्‌- 
सहकारी रुपांसुविधायी शीतोष्णचुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ । 


त्वगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गुण ही 'स्पशे' है । यह पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यो में रहता है। स्पर्श त्वगिन्द्रिय ( से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका ) सहायक है । रूप के आश्रयों में वह अवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण और अनुष्णशीत भेद से तीन प्रकार का है। 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिए । 


न्यायकन्दली 


पुथिव्यामेव वत्तते नान्यत्र । घाणसहकारी । स्वगतो गन्धो धाणस्य सहकारी । 
सुरभिरसुरभिशचेति भेदः । अस्यापि पूर्वंवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः । यथा रसः 
पाथिवपरमाणुष्वरिनसंयोगादुत्पत्तिविनाइवान्‌ कारये कारणगुणपुर्वक आश्रय- 
विनाशाद्विनश्यति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
स्पशास्त्वगिर्द्रियग्राह्मः । त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्वगिद्धियम्‌ तेनेव 
स्पर्शो गुह्यते नान्येन । क्षित्युदमकञ्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्‌- 
सहकारी । स्पझस्त्वगिन्ब्रियस्य विषयग्रहणसहकारी । खूपानुविधायी रूपमनु- 
विधातुमनुगन्तु' शीलमस्य, यत्र रूपं नियमेन तस्य सद्भावात्‌ । शीतोष्णा- 


सिद्ध विषयों मे नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 'पुथिवीवृत्तिः' अर्थात्‌ गन्ध 
प्रथिवी में ही रहता है और किसी द्रव्य मे नहीं । इसके सुरभि ( सुगन्ध ) एवं असुरभि 
( दुर्गन्ध ) दो मेद हैं । “अस्यापि पूवंवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः? अर्थात्‌ जिस प्रकार 
पाथिव परमाणुओं के रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही अग्नि के संयोग से होते 
हैं एवं कार्य द्रव्यों में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एवं आश्रय के विनाश से 
विन होते हैं उसी प्रकार से गन्ध में भौ समझना चाहिए । गन्ध नित्य होता 
ही नहीं। 

त्वचा में रहनेवाळी इन्द्रिय ही “त्वगिन्द्रिय है। स्पश का प्रत्यक्ष इसी से होता 
है, और किसी इन्द्रिय से नहीं। 'क्षित्युदकज्वळनपवनवृत्तिः अर्थात्‌ पृथिवी, जळ तेज . 
और वायु इन चार द्रव्यो में वह रहता है और अवश्य रहता है। “त्वक्सहकारी” 
( त्वगिन्द्रिय में रहनेवाला स्पर्श ) त्व गिन्द्रिय के द्वारा स्पशं के प्रत्यक्ष में सहायक है। 
“रूपानुविधायी' 'रूपमनुविधातु शीलमस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अभिप्राय है कि स्पशं रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहाँ रूप रहता है वहाँ स्पशं भी 
श्रवदय ही रहता हैं। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से स्पशं तीन प्रकार का है। 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितस्‌ २५७ 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


पार्थिवपरमाण्रुपादीनां  पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादेः 
रामद्रव्यस्याश्निना सम्बद्धस्याग्न्यमिघातानोदनाद्वा तदारम्मकेष्वणषु 
पाथिव परमाणुओं के रूपादि ,की पाक से उत्पत्ति को रीति 

( कहते हैं ) । घटादि कच्चे द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं के साथ अग्नि का 
( अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है। उक्त परमाणुओं के साथ | 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । काठिन्यभ्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभयथेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववदिति । व्यवहितस्य 
रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 


पाथिवपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिबिनाशनिरूपणार्थमाह-पाथिवपरमाण्रूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपपृथिव्य- 
पेक्षया पार्थिवा उच्यन्ते । प्रथिव्या इमे कारणं परमाणवः पार्थिवपरमाणवः, 
तेषां ये खूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पत्तेविधानं प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति 
इयासादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, यकारशब्देन तस्यावबोधात्‌ । 
यथा हि रूपादीनां पाकाइुत्पत्तिप्रकारः । यत्र पुर्वेषां विनाशादपरेषमुत्पादस्तसेव 
प्रकारं दर्शयति-घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना आदिशब्देन शरावादयो गृह्यन्ते । 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पशं नहीं हैं वे विशेष प्रकार के संयोग 
ही है, क्योंकि आँख और त्बचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है । 'अस्यापि 
नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूववत्‌’ इस वाक्य में 'पूव’ शब्द से ठीक पहिले कहा गया 
गन्ध अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं। किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
रस का ग्रहण है ( जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है )। 
'पाथिवपरमाणुरूपादीनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ पाथिव परमाणुओं के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिए है। पुथिवी के परमाणु यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवौ है, फिर भी 'पूथिव्या इमे कारणं परसाणवः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्यरूप 
पृथिवी की अपेक्षा ये परमाणु भी 'पाथिव” कहलाते हैं। पाथिव परमाणुओं क जो 'रूपादि' 


अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका “विधान” अर्थात्‌ प्रकार कहते हुँ । ( प्र० ) 
, इस प्रकार की व्याख्या में ( कच्चे घटादि के ) श्यामादि रूपों का विनाश प्रतिज्ञा के 


दर नहीं आवेगा ? ( उ० ) ( उक्त प्रतिज्ञा वाक्य में) 'प्रकार शाब्द के रहने से _ 


(उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) रूपादि के विनाश का भी बोध हो जायगा। 


| 


अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि के विनाश से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है, वही 'प्रकार' 'घटादेरामद्रव्यस्य” इत्यादि से कहते हैं । 
३३ 
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२५८ ` न्यायकण्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्तिः 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


कर्माप्युत्पचते तेभ्यो विभागा बिभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोग- 
बिनाशेस्यइच कांद्रव्यं विनश्यति । तर्मिन्‌ विनष्टे. स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्वसंयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छयामादीनां विनाशः एनरन्यस्मादग्निसं- 
योगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । 


अग्नि के उस नोदन या अभिघात से उनमें क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। 
उन क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग होते हैं। इन विभागों से परमाणुओं के 
परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हैं । संयोग के इन विनाशों से घटादि द्रव्यों का 
विनाश हो जाता है। उनके विनष्ट हो जाने के बाद परस्पर अलग हुए उन 


परमाणुओं में उष्णता और अग्नि के संयोग से पाकज रूपादि की उत्पत्ति 
होती है । 


न्यायकन्दली 


आमद्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यर्थः । पाकार्थमग्निना सम्बद्धस्य परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्पद्यन्ते, आमद्रव्यस्य घटादेः संयोगिनोऽप्युदकपरमाणवः सन्ति, तञ्चिवत्त्यर्थमाह-- 
तदारम्भकेष्विति । तस्य घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटाद्यारम्भकाइच परसा- 
णवः पारम्पर्येण कर्मणां कारणमित्याह-अग्न्यभिधातान्नोननाद्वेति । पार्थिवस्य 
परमाणोरर्निनाऽभिघातो नोदनं वा संयोगविशेषः, स च कर्भाधिकारे वक्ष्यते । 
तेस्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाशाः संयोगविनाशेभ्यशच कारयंद्रव्यं 
विनइ्यति, तेभ्यः कर्मभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो हघणुकलक्षणं 
कार्यद्रव्यं विनइयति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वरिनिसंयोगादर्ति- 


( घटादि पद में प्रयुक्त) आदि! शब्द से शराव ग्रभृति द्रव्यों को समझना चाहिए। 
(आमद्रग्य' का अर्थ है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य पाक के लिए अग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमागुओं में क्रिया उत्पन्न होती हैं, किन्तु घटादि कच्चे द्रब्यों में तो जलादि के परमाणु 
भी सम्बद्ध हैं, किन्तु उनके परमाणुओं सें पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के 
लिए 'तदारम्भकेषु यह वाक्य दिया गया है । तस्य’ शब्द के 'ततू’ शब्द से घटादि 
द्रव्य अभिप्रेत हैं। उनके आरम्भक अर्थात्‌ उत्पादक परमाणुओं में। 'अग्न्यभिघाता- 
न्नोदनाद्वा' इत्यादि से यह कहते हैं कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परम्परा से उक्त 
क्रिया के कारण हैं । पाथिव परमाणु के साथ अग्नि का नोदन या अभिघात नाम का संयोग 
( होता है ) इसकी बातें आगे कमंपदाथं-निरूपण में कहेंगे । “तेभ्यो विभागः, । विभागेभ्यः 
संयोगविनार्शाः, संयोगविनारोभ्यश्च कार्यद्रव्यं विनश्यति’ अर्थात्‌ उन क्रियाओं से परमाणुओं 
में बिभाग उत्पन्न होते हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश उत्पन्न होते हैं, संयोग फे उत 

विनाशं से दृथणुक रूप कायं द्रव्यों का नाश होता है। 'तस्मिनु विनष्ठे स्वतस्वेष्वरिन- 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ - २५९ 
न्यायकन्दली 


गतोष्ण्यापेक्षाच्छ्यामादीनां पुर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां विनाश: । पुनरन्यस्मादग्नि- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 

स्शतन्त्रेछु परमाणुषु पाकजोत्पत्तो कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सर्वत्र 
ख्पाझुत्पत्तिदर्शनं प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यातवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु 
भवन्ति, आरभ्यसाणरूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपवत्‌ । पुर्वरूपादिबिनाश्ञेऽपि 
ख्पान्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । रूपादिमति खूपाद्चन्तरारस्भासस्भवाद्‌ रक्तादि- 
रूपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपादिवत्‌ | एवं परमाणुषु 
पुर्वर्यादिबिनाशे सिदे वह्विंसंणोग एव विनाश्राहेतुरवतिष्ठते, तद्धावित्वा- 
दन्यस्यासम्भवात्‌ । न च यदेव ख्पादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 
मित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उत्पत्तेरम्यतइच विनाशदर्शनात्‌ । तेन 
परमाणुषु ख्पादीनासन्यस्मादर्निसंयोगाइुत्पत्तिरन्यस्मादग्निसंयोगाद्विताश इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छयामादीनां विनाशः, पुनरन्यस्मांदर्निसंयोगादौप्ण्यापेक्षात्पाकजा 
जायन्ते’ 'स्वतन्त्र' अर्थात्‌ परस्पर अससम्बद्ध परमाणुओं से पाक से विलक्षण रूपादि की 
उत्पत्ति होती है। 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकार्यं से विरत रहता है, उसी 
समय उसमें गुण की उत्पत्ति होती है। पढरूप कार्य के उत्पादन में ळगने से पहिले 
ही तन्तुओं में रूपादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक है कि द्वथणुक रूप 
कार्य में व्याप्त होने से पहिले पार्थिव परमाणुओं में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हैं। एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय मे दुसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले 
के रूपादि का नाश न हो जोय। अत: यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि 
को उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभति के रूपादि किसी 
रूपयुक्त द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं क 
पहिले रूपादि का नाश हो जाने पर पाक से उनमें दुसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। एवं 
रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते ही होता है. एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, अतः ( पाकज रूपादि की उत्पत्तिको तरह उस आश्रय में रहुनेवाले अपाकज ) 
रूपादि के नाश का भी अर्निसंयोग ही कारण है। किन्तु रूप का नाश एवं रूप को 
उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव नहीं हैं, क्योंकि तन्तु प्रभृति के रूपों का नाश एवं 
उत्पत्ति विभिन्न कारणों से देखे जाते हैं। इससे यह फलिताथं निकलता है कि अग्ति क एक 
संयोग से पहिले के रूपादि का नाश होता है, एवं अग्नि के ही दुसरे संयोग से दूसरे 
रूपादि को उत्पत्ति होती है। इससे यह अनुमान निष्पन्न ' होता है कि जिस प्रकार तन्तु 
प्रभृति के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसलिए नहीं होते कि 
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२६० स्थायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजो त्पत्ति- 


प्रशश्तपादभाष्यम्‌ 


तदनन्तर भोगिनामडष्टापेक्षादात्माणुसंयोगादुत्पत्मपाकजेष्वणुषु 
कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परमंयोगाद्‌ इचणुकादिक्रमेण कायद्रव्यम्ुत्पद्यते । 
तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्यत्पत्तिः | 
इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा के अदुष्ट, एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त 
परमाणुओं में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हैं। इन संयोगों से हृघणुकादि की 
उत्पत्ति के क्रम से ( घटादि ) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस (नये ) 
कार्य-द्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से ख्पादि गुणों को उत्पत्ति 
होती है । 
त्यायकन्दली 


वसीयते । परमाणु्पादिविनाशोत्पादावेककारणको न भवतः, रूपादिदिनाशो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिविनाशोत्पादवत्‌ । 

तदनन्तरमित्यादि । उत्पन्नेषु घटादिषु येषां तत्साध्ययोः सुखढुःखयो- 
रनुभवो अगो भविष्यति ते भोगिनः, तेषाभदृष्टं धर्माधमंलक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादात्मपरमाणुसंयोगादुत्पज्षपाकजरूपरसगन्धस्पर्ाषु परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्पद्यन्ते । तेभ्यस्तेषां परसाणूनां परस्परसंयोगास्ततश्च द्वाभ्यां 
दृघणुक त्रिभिद्व्यणुकस्तर्यणुकमित्यनेन क्रमेण कार्यद्रव्यं घटादिकमुत्पद्यत 
इति। तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्पतिः। परमाणुद्वयरूपाथ्याँ दृघणुके 
रूपं दृ्णुकरूपेभ्यशच तर्यणुकरूपसित्यनेन क्रमेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्ोत्पत्तिः ! 


वे भी उत्पत्ति और विनाश हैं, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओं के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते । 

“तदनन्तरम्‌? अर्थात्‌ घटादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यो 
से जित जीवों को सुख या दुःख का अनुभव रूप “भोग! होगा, वे ही जोव ( भोगिनाम्‌ 
इस पद के ) “भोगि” शब्द से अभिप्रेत हैं । उन्हीं के अदृष्ट अर्थात्‌ धमे और अधमं एवं 
आत्मा और परमाणुओं के संयोग इन सबों से पाकज रूपादि से युक्त परमाणुओं में 
क्रियायें उत्पन्न होती हैं। इन क्रियाओं से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग उत्पन्न होते 
हैं। उक्त संयोग एवं दो परमाणुओं से दृथणुक, एवं तीन द्वयणुकों से श्र्यणुक' इसी 
क्रम से ( अभिनव ) घटादि द्रब्यों की उत्पत्ति होती |है। 'उसम अर्थात्‌ द्वथणुक में 
“कारणगुणक्रम' से अर्थात्‌ परमाणुओं के ( पाकज ) रूपों से (द्वथणुको में) रूपों 
की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ दोनों परमाणुओं के दोनों रूपों से ढृघणुक में 
एक रूप की उत्पत्ति होती है। एवं तीन हृथणुकों के तीनों रूपों से त्र्यणुक में एक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुदादस हितम्‌ २६२. 
न्यायकन्दली 


सङ्भथादीनां न पाकजत्वं तेषामविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्पञञंस्यापि वैलक्षण्यं न 
दृश्यते, सत्यम्‌, तथाप्यस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । तच्च पृथिव्यधिकारे दशितम्‌ । 
पाकजोत्पत्त्यनन्तरं परमाणुषु क्रिया, न तु वयामादिनिवृत्तिसमकालमेवेति रूपादि- 
सत्येव द्रव्ये रूपादिमत्कार्यद्रव्यारस्भहेतुभुतक्रियादर्शनाद्‌ दृश्यते । परमाणुक्रिया 
रूपादिमत्येद जायते रूपादिसत्कार्यारस्भहेतुभुतक्रियात्वात्‌ पटारस्भकसंयोगो- 
त्पादकतन्तुक्रियावत्‌ | 

अथ कथं कायंद्रव्ये एव रूपादीनामरिनिसंयोगा हुत्पादविनाशो न 
कल्प्येते ? प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाः 
दिछद्रविनिवेशितदृशा, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाक्ोत्तरकालसपि त एवामी 
घटादय इति, तत्राह--न चेति । उपपत्तिमाह-सर्वावयवेष्विति | अन्तर्वं हिशच 


रूप की उत्पत्ति होती है। इसी ( कारणगुणपूर्वक ) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भी 
( पाकज ) रूप, रस गन्ध एवं स्पर्शं की उत्पत्ति होती है । ( पके हुए घटादि में मी) 
संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हैं, क्योंकि पाक के बाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है। ( प्रश ) स्पशं में भीतो पाक के बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है ? (३०) हाँ, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान को 
दिखा चुके हैं, जिसके द्वारा पके हुए द्रव्यो के स्पर्शो में पाकजन्यत्व की सिद्धि होती है । 
जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से 
युक्त द्रव्यों में ही देखी जाती है, अतः यह समझना चाहिए कि पाथिव परमाणुओं में 
पाक से रूपादि की उत्पत्ति के बाद ही उसमें ( पके हुए दृथणुक को उत्पन्न करनेवाली ) 
क्रिया उत्पन्न होती है, श्यामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं। इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार पट के कारणीभत तन्तुओ के संयोग को उत्पन्न करने- 
वाढी क्रिया रूप से युक्त तन्तुओं में ही देखी जाती है, क्योंकि वह क्रिया ( तन्तुसंयोग के 
द्वारा ) रूप से युक्त पट स्वरूप दव्य का उत्पादक है, उसी प्रकार रूप से युक्त इृथणुक 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुओं की क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुओं में ही 
उत्पन्न होती है । 


(प्र० ) घटादि कार्य द्रव्यो में ही अरिनिसंयोग से रूपादि का बिनाश एवं उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्टी में पकने के लिए दिये गये घटादि का तीनों अवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है। एवं भट्टी के किसी छेद से झाँकनेवाले को यह वही घ है? 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है । इसी आक्षेप के समाधान के लिए “न च? इत्यादि 
वाक्य लिखते हैं। 'सर्वावयवेषु' इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्ति का प्रतिपादन करते हैं। अभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६२ स्यायकन्दळीसंवरितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणरूपादोनां पाकजोत्पत्ति- 
प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 


न च कार्यद्रव्य एव खूपाद्यत्पत्तिर्विनाशो वा सम्भवति 
सर्वावयवेष्वन्तबेहिशच वत्तमानस्याग्निना व्याप्त्य भावात । अणुप्रवेशादपि 
च व्याप्तिन सम्भवति, कायद्रव्यविनाश्ादिति । 


स ( कच्चे स्थूल घटादि ) द्रव्यो में ही (अग्निसंयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले ) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाहर और भीतर के सभी अवयव केवल बाहर में विद्यमाम अग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते । (अग्नि के ) परमाणुओं से भौ 
उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मानने पर भी कार्ये द्रव्य का नाश 
मानना ही पड़ेगा । 


स्यायकन्दली 


सर्वेष्ववययेषु वत्तंमानस्य समवेतस्यावयविनो बाह्ये वर्तमानेन वह्मिना व्याप्ते- 
व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिवियाशयोरक्लूप्तेरन्तर्वत्तिना- 
मपाकप्रसङ्खादिति भाव: । सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिर्भविष्यति ? तत्राह- 
अणप्रवेशादपीति न तावत्परमाणवः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । दृच्रणुकस्य सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्बोरसंयोगात्‌ । संयुक्तौ चेदिमौ निरन्तरावेब। सभागयो हि 


अवयवों में वर्तमान अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी में केवल बाहर 
रहनेवाले वक्ति को व्याप्ति' अर्थात्‌ व्यायकसंयोग ( बाहर और भीतर सभी अवयवों 
के साथ संयोग ) नहीं हो सकता । एवं कायंद्रव्यों के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश भी 
( बिना कारण के ) नहीं हो सकते ( अतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक- 
संयोग रूप कारण के अभाव से ) भीतर के अवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 
(फलतः भीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जाएंगे ) । ( प्र ) जितने भी अवयवी 
रूप द्रव्य हैं सभी छोटे छोटे छिद्रों से युक्त हैं, उन छोटे छिद्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेज- 
द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुओं का प्रवेश उन छोटे 
(छिद्रों से भी हो सकता है। इस प्रकार घट का विनाश न मानने पर भी 
( अवयवी के बाहर और भीतर पाक का प्रयोजक) कथित व्यापक वह्लिसंयोग की 
उपपत्ति हो सकती है। इसी आक्षेप के समाधान में 'अणुप्रवेशादपि? इत्यादि वाक्य 
छिखते हैं। अभिप्राय यह है कि परमाणुओं के तो अंश हैं नहीं, जिससे कि वे छिद्रयुक्त 
होंगे ? द्वथणुकों को अगर छिद्र युक्त माने तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ २६३ 
न्यायकन्दली 


वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवकल्पते । स्थूलब्रव्येबु प्रतीयमानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, त्र्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा 
एव घटादय: । तेषामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशो नास्ति यावत्पाथिवावयवानां 
व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्पशंवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतीघाताद्‌ 
व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशा- 
दवश्यं द्रव्यविनाश इति कुतस्तस्याणुध्रवेश्ञादभिव्यक्तिः । न च कार्यतरव्येष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारणगुणेस्यशचान्यत उत्पादो दुष्टः, 
तेनादि घटवह्विसंयोगाद॒पादीनामुत्पत्तिविनाशौ न कल्प्येते । 


घटरूपादय आश्रयविनाशादेव नश्यन्ति कार्यद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पशंत्वाद्‌ मुढ्गराभिहतनष्टघटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणगुणम्य 


न” 


होगी, क्योंकि दो परमाणुओं में इस प्रकार का संयोग असम्भव है ( जिससे छिद्र 
मुक्त हथणुक की उत्पत्ति सम्भव हो ) क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैं तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सकता। अनुयोरी और प्रतियोगी के किसी अंश में संयोग 
एवं किसी अंश में असंयोग से ही अन्तरयुक्त संयोग होता है, निरंश परमाणुओं में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है। एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यों में छिद्र देखा भी 
नहीं जाता । अब केवळ एक कल्पना बच जाती है कि केवल त्र्यसरेणु रूप अवयवी 
में ही छिद्र है, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में बहुत ही गौरव है। अत: घटादिद्रव्य छिद्रों से युक्त नहीं हैं। उनके 
भीतर अग्नि के परमाणुओं का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्त न हों जाँय | स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य में जब स्पर्श से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके अवयव अवश्य ही विभक्त हो जाते हैं। 
फिर “क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक संयोग का नाश” इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अवयवी द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा फिर अपणुप्रवेश् के 
बाद अग्नि के व्यापकसंयोग की उत्पत्ति कैसे होगी ? एवं कायंद्रव्यो के रूपादि का नाश 
आश्रयनाश को छोड़कर और किती कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकारः 
कार्य द्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिन्न किसी और- 
कारण से नहीं देखी जाती है। इन सभी युक्तियाँ से भी घटादि कायंद्रव्यों के 


रूपादि की उत्पत्ति घटादि कांद्रव्य और वक्ति के संयोग से कल्पित नहीं हो 
सकती । | 


इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादिद्रव्यों के रूप रस, 
गन्ध एवं स्पशं मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं, एवं घटादि कायंद्रव्यो के नाश से हौ 
नष्ट होते हैं, क्योंकि वे भी का्यडव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कायंद्रव्यो को. 
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२६४ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्ति= 
न्यायकन्दली 


एव जायन्ते कार्यद्रव्यगतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, 
पुर्वमबयवानां प्रशिथिलता आसीदिदानी काठिन्यसुपलभ्यते, न च 


लिन यै 


नोदनाभिघातयोरिव शेथिल्यकाठिन्ययोरेकत्र समावेशो  बुवतः, 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ ूर्वव्युहनिवृत्तो व्यूहान्तरभेतडुपजातस्‌ । 
तथा सति प्राक्तनद्रव्यविनाशः कारणविनाशात्‌, दरव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणसड्भावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च ज्वालादिवत्‌ सासान्यनिषयस्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य विनश्यतोऽपि क्रमेण विनाशात्‌ । नहि घटः 
परमाणुसञ्चयारब्घो येन विभक्तेषु परमाणुषु सहसैन विनइ्येत्‌, किन्तु इचणु- 
कादिप्रक्रमेणारब्धः | तस्य ढ्यणुकत्र्णुकाद्यसङ्घचेयद्रव्यविनाज्ञात्परस्परया चिरेण 
विनश्यतो यावदविनाशस्ताबदुपलब्धिरस्त्येव । एकतइ्च पुर्वेऽवयवा विनइयन्ति, 
अन्यतद्चोत्पन्नपाकजैरणुभिरपूर्व तत्स्थाने एव द्वयणुकादिप्रक्रमेणारस्यन्ते। तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैं । एवं जिस प्रकार पटस्वरूप काय" 
द्रव्य के रूपादि अपने कारणीभुत तन्तुओं के रूपादि से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
घटादि सभी कार्यद्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यो के रूपादि से हो उत्पन्न होते 
हैं। और भी बात है कि पाक से पहिले घटादि में रहनेवाला प्रशिथिल संयोग, एबं पाक 
के बाद होनेत्राला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैं, नोदनसंयोग एवं अभिघात 
संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी नहीं हँ, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का क्रठिन संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अतः यही 
मानता पड़ेगा कि पहिले “व्यूहः अर्थात्‌ अवयवों के संयोग का नाश हो जाने पर 
झवयवों के दूसरे व्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलतः पहिले अवयवी 
का नाश हो गया; क्योंकि उसके कारण अवथवों के संयोग ( पुवव्यूहू ) का नाश 
हो गया है। दुसरे अवयवो कीं उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह 
( मवयवसंयोग ) की सत्ता है। पकने के बाद भी 'यह वही घट हे इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त साइश्य के कारण होती है जैसे कि दीपादि की 
ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें होती हैं। घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि ( पाक से ) घटादि द्रव्यो का विनाश क्रमशः होता है । 
परमाणुओं के समूद्दों से ही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों के उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय । दृधणुकादि क्रम से उत्तकी उत्पत्ति होती है, अतः 
ढ्वयणुक त्र्यसरेणु प्रभृति के नाश की असंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश 
भी होगा, अतः जितने समय तक उनका नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनको 
उपलब्धि होना उचित ही है । अग्नि के एक संयोग से पहिले के अवयव नष्ट होते हैं 
एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से उसी स्थान पर पाक रूपादि से युक्त अवथवों से | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६५ 
न्यायकन्दली 


पक्वापक्वावयवदशेनम्‌ । यदा चान्यावयवानां नाशात्पूर्वावयविनो विनव्यत्ता 
तदेवापूर्वावयवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पूर्वावयविविनाश्ेऽवयव्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याधाराधेयभावोऽवधारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूर्वस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्या- 
रम्भकाः ( इति ) तत्परिमाणत्बं तत्सड्डचात्वं चोपपद्यते । 


प्रक्रिया तु दच्रणकस्य विनाशः, त्र्यणुकस्य विनव्यत्ता, इयामादीनां 
विनश्यत्ता, सक्किये परमाणो विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्युत्पादक- 
स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्त्र्यणुकविनाशः, तत्कार्यस्य 
विनइ्यत्ता, इयामादीनां विनाशः, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 


विनइयत्ता, रक्ताद्युत्पादकार्निसंयोगोत्पादः, रक्तादीनामुत्पद्यमानता, 
इयामादिनिवत्तकाग्निसंयोगस्य विनइयत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्काय- 
विनाइाः, तत्कार्यविनइयत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पाद्यमानता, 


नवीन अवयवी को सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुए एवं बिना पके हुए दोभों 
प्रकार के अवयव देखने में आते हैं। जिस समय कुछ अवयवों के विमाश से पहिले 
के अवयवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्वं अवयवों की उत्पत्ति भी 
होती है। इसके बाद दूसरे क्षण में पहिले अवयवी का नाश एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार आधार आधेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती है। 
जितने ही अवयव पहिले अवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन अवयवी के भी 
उत्पादक हैं, मतः दूसरे अवयवी में पहिले अवयवी के समान ही संख्या एवं परिमाण का 
भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 


( पाकज रूपादि की उत्पत्ति की ) रीति यह है कि ( १) परमाणुओं में अग्नि 
के नोदन या अभिघात संयोग से परम।णुओं के विभक्त हो जाने से द्वथणुक के उत्पादक 
परमाणुओं के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हृथणुकों का नाश, त्र्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुओं में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक अरिन के संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पाँच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में त्र्यसरेणु का विनाश, त्र्यसरेणु से बननेवाले अवयवों के नाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादक अग्निसंयोग की उत्पत्ति, रक्त रूपादि को उत्पत्ति 
की सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं अग्निसंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ 
काम होते हैं। (३) इसके बाद त्र्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का बिनाश, इस द्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग के उत्पत्ति की सम्भावना, 

३४ 
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२६६ ग्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 
न्यायकन्दली 


-रक्तादीनामृत्पादः, श्यासाद्युच्छेदकाग्निसंयोगस्य विनाशः, द्वितीयपरमाणौ 
-द्रव्यारस्भकक्रियाया उत्पद्यमानतेत्येकः कालः। ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, 
तत्कार्यस्य विनव्यत्ता, उत्तारसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनइयत्ता, द्वितीयपरमाणो क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येकः काल: । 
ततस्तत्का्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनव्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागांतां 
विनाशः, ढ्वितीयपरमाण्वाकाशाविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनइयत्तेत्येकः कालः । 
ततस्तत्कायेस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनइ्यत्ता, परमाण्वाकाशसंयोगविनाशः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
विनइ्यत्ता, परमाणोः परमाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, इच्णुकस्योत्पद्यमानता, 
विभागक गो विनश्यत्तेत्येक: कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनइयत्ता, 
दृयणुकस्योत्पांदः, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागकमंणोविनाशः, ततः 
क्षणान्तरे कारणगुणप्रक्रमेण हचणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं सर्वत्र हृघणुकेषु 
कल्पना । 

त्यणुकाद्युत्प्तौ तु कर्म न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहुनां परमाणूनां 


रक्तर्पादि की उत्पत्ति, श्यामरूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दुसरे 
(पके हुए ) परमाणुओं में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रिया की सम्भावना ये पाँच 
काम एक समय में होते हैं। ( ४) इसके बाद त्र्यसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न कायंद्रव्य का 
विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, क्रिया और विभागजः 
विभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की उत्पत्ति, द्वितीय 
परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में 
होते हैं । (५ ) इसके बाद प्रकृत कार्य का नाश हाता है। इससे विनष्ट कायंद्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ उत्तर- 
संयोग की उत्पत्ति, ( पके हुए ) ढथण्‌क की उत्पत्ति की सम्भावना, एवं विभाग और 
क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं। (६ ) इसके बाद 
( उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी ) कायंद्रव्य का विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से 
उत्पन्न कायंद्रव्य के विनाश को सम्भावना, ( पके हुए ) द्वथणुक को उत्पत्ति, दृधणुक में 
उत्पन्न होनेवाले ( रक्त ) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, विभाग एवं क्रिया का 
विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं। इसके बाद अगले क्षण में दुसरे रक्त रूपादि 
गुणों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार नवीन घटादि के प्रयोजकीभुत और द्रघणुकों म॑ 
भी कल्पना करनी चाहिए । 
त्र्यसरेणु की उंत्पत्ति में क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है, क्योंकि बहुत से परमा- 


८७८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


धकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमू २६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्र्‌ 
एकादिव्यवहारहेतुः संख्या 
“यह एक है, ये दो हैं” इत्यादि व्यवहारों का कारण ही 'संख्या' है। 
न्यायकन्दली 


संयोगाढुत्पन्नेषु दघणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्व्थणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ इचणुकस्य द्वयणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोऽपि हृघणुकयो: 


संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथा- 


रज्ञं च व्याख्यातमस्माभिः । 

सिद्धेपि सङ्भयास्वरूपे. ये केचिदत्यन्तडुदशांनाभ्यासतिरोहित- 
बुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रत्याह-एकादीति । व्यवहृतिव्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्यवहियतेध्लेनेति व्यवहारः शब्दः, एकादिव्यवहार ` एकं द्वे त्रीणीत्यादि- 


प्रत्ययः शब्दच, तयोहेतुः सङ्भचेति। एकं द्वे त्रोणीत्यादिप्रत्ययो 


विशेषणकृतो विहिष्टप्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं शब्दमपि पक्षीकृत्य 
विशिष्टप्रत्ययत्वादिति हेतुरवगन्तव्यः । 


णुओं के संयोग से द्वथणुको की उत्पत्ति हो नाने पर दूसरे द्रथणुक के कारणीभूत परमाणु 
का तीसरे द्वयणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। इस संयोग से 
एक द्रथणुक का दूसरे द्थणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। 
परमाणु एवं द्वथणुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप दृथणुक एवं पहिले के 
द्रयणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा | इन द्वथणुको के संयोगजसंयोग के द्वारा भी 
व्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है। इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि हैं, तदनुसार व्याख्या लिखी है । 

संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दर्शनों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयी है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं अतः उत्तको 


समझाने के लिए ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । “व्यवहृत्तिव्यंवहार/ इस. 


व्युत्पत्ति के अनुसार “व्यवहार शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं व्यवहियते अनेन? इस व्युत्पत्ति 
* अनुसार इसी का शब्दप्रयोग अर्थ भी है। ( तदनुसार ) 'एकादिव्यवह्दार:? अर्थात्‌ एक, 


दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियाँ एवं एक, दो, तीन इत्यादि शब्दों क प्रयोग इन दोनों . 
को हेतु ही 'संख्या' है । ( प्रतीति की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि) जैसे कि - 


'दण्डी पुरुषः इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसीलिए कारण है कि वह भी 
विशिष्ट प्रतीति ( अर्थात्‌ विशेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति ) है, वैसे ही 'यह एक है, ये 


दो हैं ये तीन हैं' इत्यादि प्रतीतियां भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि 
सख्या रूप विशेषणों से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार शब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट शब्दत्व 
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२६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्य सु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनिभित्तो 
हि प्रत्ययो नीलं पीतमित्येवं स्यान्न त्वेकं द्वे इत्यादि। अस्तु 
तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिन्नेकह्वित्रीणीत्या- 
द्याकारो जातः ? आलयविज्ञानप्रतिब्रद्धवासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? 
नीलाद्याकारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानार्ढस्य तस्य सद्भथाकारस्य 
वा कर्चिदनुभवक्कृतो विशेषो येनेकोऽर्थजोऽनर्थजशचापर इति प्रतिपद्यामहे । 
अथायं बिश्ञेषोऽयमञ्चान्तो नीलाकारः, सङ्भयाकारस्तु विप्लुत इति । तदसारम्‌, 
नोलाकारस्याप्यत्रा्रान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः; 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च । अत एव नार्थक्रियापि। न च प्रत्येकं 
सर्बज्ञानेषु स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवतिनामाकाराणां सादृव्यप्रतिपत्ति- 
को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिए* । 

(प्र० ) ये ( 'एकः, द्वौ? इत्यादि ) श्रतीतियाँ तो रूपादि विषयक हूँ? ( 3० } 
रूपादि विषयक प्रतीतियाँ 'यह नील है, यह पीत है? इत्यादि आकारों की होती हैं; 
एक: द्वो? इत्यादि प्रतीतियाँ उनसे भिन्न आकार की हैं। अतः ये रूपोदि विषणक 
नहीं हैं । ( प्रः) ( प्रत्यक्ष से दीखने वाले ) रूपादि पदार्थो से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः 'एकः द्व? इत्यादि प्रतीतियां ( अगर रूपादि विषयक नहीं हैं तो फिर ) 
बिना विषय के ही (त्तिविषयक) ही मानी जायें? (उ०) तो फिर इस प्रताति में 
'एकः हो? इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते हैं। (प्रश) आलयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैं) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान भी उस वासना से ही उत्पन्न होंगे (फलतः 
तिविषयक होंगे), क्योंकि ज्ञानों में सम्बद्ध संख्या के आकारों में एवं नीलादि के आकारों 
में कोई अन्तर नहीं है। अतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अथं (नीलादि) जन्य 
मानें एवं संख्या विषयक प्रतीति को अनर्थ (केवल वासना) जन्य माने इसमें काई 
विशेष युक्ति नहीं है । (प्रश) यही दोनों में अन्तर है कि नीलादि आकार अभ्राःन्त 
` हैं और संख्यादि आकार भ्रान्त हैं। (३०) यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार अभ्रान्त हैं । एवं प्रत्येक आकार क्षणिक है, 
अतः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है । सुतरामु नीलादि 
आकारों की अश्रान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती। प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण अर्थक्रियाकारी (कायंजनक) होने पर भी नीलाकारादि काँ 


१. अर्थात्‌ जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः? विशेष प्रकार के इस शन्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण है उसो प्रकार एकः द्वो, त्रीणि! इत्यादि प्रयोगों का भी कोई कारण अवश्य 
है । वही है संख्या । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणमु ] साषानुवादस हितम्‌ २६६ 
न्यायकन्दलो 


रस्ति, येन तत्सदृशाकारप्रवाहोपलब्धिनिबन्धन: संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सदृशाकारोपलस्भ एव सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्यापि क्वचिद्‌ भावात्‌ | 
न चार्थजत्वादेव नीलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्धिः, अर्थस्याप्रतीतो तज्जन्यत्व 
विनिइचयायोगात्‌, अन्यतइच प्रमाणादर्थंप्रतीतावाकारकल्पनावेयर्थ्यात्‌, आकार- 
संवेदनादेवार्थसिद्धयभ्युपगमे वा अञ्चान्ताकारसंवेदनादर्थसिद्धिः; सिद्धे चार्थे 
तज्जन्यत्वविनिशचयादाकारस्याश्रान्तत्वमिद्विरित्यन्योन्यापेक्षिवम्‌ । अबाधित- 
त्वं च नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्य सङ्भयाकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाय। 
असम्भवो नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविप्रकृष्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 
सात्रसंवेदनमेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनर्थजोऽन्यत्रापि तथैवेति न नीलादिसिद्धिः । 


अभ्नान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र०) नीलादि आकारों के समूह (प्रवाह) 
का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हुए भी सभी एक से हैं । इस साइश्य के ज्ञान से इस 
“संवाद का निश्चय होगा, श्र्थातु यह निश्चय होगा कि अत्यन्त सरश ये सभी ज्ञान 
अश्रान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं। इस संवाद निश्‍चय से सभी आकारों 
में अश्रान्तत्व का निश्चय होगा | (उ०) (इस पक्ष के खण्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) पत्येक आकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही गृहीत होता है, भतः आकार के 
समूहों में परस्पर साइश्य का ग्रहण ही असम्भव है | (२) यह बात भी नहीं कि 
सभी आकार सदश ही उत्पन्न हों, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न आंकारों से 
१! गृहीत होती है । (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूँकि नीलादि आकार 
अर्थ से उत्पन्न होते हैं, अंतः वे अश्रान्त हैं, क्योंकि अनिश्चय के बिना अर्थजन्यत्व का 
निश्चय सम्भव नहीं है। यदि अर्थ का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मान हें 
तो फिर आकार की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। अगर आकार के ही अञ्रान्त ज्ञान से 
अर्थ का निश्चय मानें तो अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा, क्योंकि आकार के अश्रान्त 
ज्ञान से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसकी सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थ- 
जन्य होने के कारण उस में अश्नान्तत्व को सिद्धि होगी । (यदि आकार की अबाधित 
प्रतीति को ही नीलादि अर्थोंका साधक माने तो फिर) वह जिस प्रकार नीलादि 
आकार के विज्ञानो में है, वैसे ही संख्याविज्ञान के आकार में भी है हो। (एवं 
बीड़ों के मत से) नीलादि आकारों के बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं 
सिद्ध की जा सकती; क्योंकि नीलादि आकारों की वस्तुतः सत्तान रहुने के कारण 
नीलादि आकारो के बाधित न होने की प्रतीति ही असम्भव है। अतः सभा जगह 
केवळ आकार का हो ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना अर्थ के ही होता 
है तो और ज्ञान भी बिना अर्थ के ही हो सकते हैं । संख्या को सम्बन्ध में इस प्रकार 
के आक्षेपों से नीलादि आकारों की सिद्धि भी सङ्कट में पड़ जायगी। (प्रश) यदि 
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२७० न्यायकन्दलीसं बलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेसंख्या- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सा पुनरेकद्रच्या चानेकद्रच्या च । तंत्रकद्रव्यायाः 

सलिलादिपरमाणु रूपादो नामिव नित्यानित्यस्वनिष्पत्तयः ! 
अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका पराद्वान्ता । 

वह एकद्रव्या ( एकद्रव्य मात्र में रहनेवाली ) एवं अनेकद्रव्या ( अनेक 

द्रव्यो में ही रहने. वाली ) भेद से दो प्रकार की है । इनमें एकद्रव्या 


संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप 
जल के रूपादि की तरह है। अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर पराद्धं पर्यन्त है। 


` न्यायकन्दली 


असति बाह्ये वस्तुनि स्वसन्तानमात्राघीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तौ तम्मात्रहेतोनोलाद्याकारस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिकल्पनेति 
चेत्‌, एकद्वितर्याकारस्यापि बाह्यरवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सङ्कचापि कल्पनीया, उपपत्तेरुभयत्राप्यविशेषात्‌ । 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सद्ध्या न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासन्नानां वृक्षाणां दूरादेकत्वाद्यग्रहणेऽपि स्वरूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दुरे रूपस्याग्रहणेऽपि 
द्रव्यप्रत्ययदर्शनात्‌ । 
एवं सिद्धे सङ्घयास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 


बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न द्दोनेवाली बासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह “कादाचिट। त्व? 
असम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना क परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि का 
कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना करते हैं | (उ०) उसी 
प्रकार नीलादि आकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि 
प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना 
भी आवश्यक है । 

कोई कहते हैं कि (प्र०) द्रव्य की प्रतीति को छोड़कर अलग से संख्या की कोई 
प्रतीति नहीं होती, अतः द्रव्य से भिन्न संख्या नामकी कोई वस्तु नहीं है। (३०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योंकि आपस में सटे हुए बृक्षों में संख्या का भान न 
होने पर भी उनके स्वरूपो (द्रव्यों) का ग्रहण होता है* । 

इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर 'सा पुनः? इत्यादि से इसके भेदों का 


१. ब्रव्य ओर संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर टूडे हुए वृक्षों के स्वरूप का जहां 
ग्रहण होता है वहाँ वृक्ष से अभिन्न संख्या का भी ग्रहण अवश्य ही होता । 
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प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌__ २७१ 
न्यायकन्दली 


चानेकद्रव्या चेति। एकं द्रव्यमाभ्रयो यस्थाः सा एकद्रव्या । अनेकं 
द्रव्यमाश्रयो यस्याः सा अनेकद्रव्या । 'च' बब्दावेकद्रव्यानेकव्रव्ययो रन्योन्यसमुच्चयं 
प्रदर्शयन्तो प्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्याया: 
सलिल!दिपरमाणुरूपादीनामिव॒नित्यानित्यत्वनिष्पत्तदः यथा सलिलपरमाणो 
रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथैकत्वसङ्घाचपि । यथा च कार्यसलिलस्य रूपादयोऽनित्या 
आश्रयविनाशाद्विनश्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्ते, तथैंकत्वसङ्घयापि । 


अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता द्वित्वमादियंस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्धोऽन्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स परार्द्ध । 
एकद्रव्यर्वात्तन्या एकत्वसङ्भयायाः सकाशाद्‌ हित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपाद- 
नार्थः 'तु' शब्दः । 


निरूपण करते हैं। “एक द्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक द्रव्य में ही 
रहने वाली संख्या को 'एकद्रब्या’ कहते हैं । 'अनेकद्रव्यमाश्रयो यस्या? इस विग्रह के 
अनुसार अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली संख्या को 'अनेकद्रव्या' कहते हैं। दोनों ही “चः 
शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होता है एवं इन दोनों 
से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भी होता है । "तत्र? अर्थात्‌ एकद्रव्य 
और अनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की संख्याओं में, एकद्रव्या संख्या का निर्णय ( कार्यरूप) 
जलादि और परमाणु रूप जलादि की तरह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि 
के परमाणुओं के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें रहनेवाली एकदव्या संख्या भी नित्य 
है । एवं जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप रसादि अनित्य हैं (अर्थात्‌ ) आश्रय के 


नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि मे 


रहनेवाली एकत्व ( एकद्रव्या ) संख्या भी (आश्रय के नाश से ) विनष्ट होती है, एवं 
( कारणगुणक्रम से ) उत्पन्न भी होती है । 


“अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता' ( इस वाक्य में प्रयुक्त ) 'द्वित्वादिका' शब्द 


.का अर्थ वह संख्या समुह है जिस समुह के पहिले व्यक्ति का नाम द्वित्व है, क्योंकि 'द्वित्वा- 


दिका? इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'ड्वित्वमादियंस्या इस प्रकार का है। जिस 
सख्या ( परम्परा ) को समांप्ति पराद्ध में हो वही (संख्यासमुह ) “परारद्धान्त' शब्द का 


.अथं है, क्योंकि 'पराद्धान्ता' इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य “पराद्धोऽन्तं यस्या इस 


प्रकार है । जहाँ संख्या के व्यवहार की समाप्ति हो उसी सख्या को 'पराद्ध/ कहते हैं। 


'एकत्व संख्या कवल एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्याये अनेक द्रव्यों में ही रहती 


हैं, अनेकद्रव्या संख्या में एकद्रव्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिए प्रकृत वाक्य 


-में तु? शब्द है। उ 
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- ९७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेसंख्या- 
प्रशस्तपाद्भाष्यप्र 


- तस्याः खल्बेकत्वेम्योऽनेकविषयबु द्विसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ ? यदा वोदुश्चधुषा समानासमान- 
जातीययोद्रव्योः सन्निकर्षं सति ततसंयुक्तसमवेतसमवेतैकत्वसामान्यन्ञानो- 
त्पत्तावेकल्वसा मान्य तत्सम्बन्धज्ञानेम्य एकगुणयोरनेकविषयिण्येका 


ए गि बुद्धि एवं अनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 
होती ॥ । 0) कस उ० ) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दौनों द्र्व्यों 
में से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 'एक' संख्या म॑ समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है। इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके ( दोनों 'एक' संख्या रूप गुणों के झव) म 
एवं (इन संख्यारूप गुणों में) उस सामान्य का ज्ञान 42 सब रीत 
(एक संख्याओ में अनेक ( एकसंख्या ) विषयक एक बुद्धि उत होत 


न्यायकन्दली 


तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धि स हितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविना- 
शाद्विनाशः । खल्वित्यवंधारणे, तस्या एकत्वेम्यो निष्पत्तिरेव, न तला 
गुणसमुच्चयमात्रत्वमित्यर्थ: । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणस्‌, क 
द्वित्वोत्पत्तिकारणं न कथितं स्यात्‌ । अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य 
अनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पत्त्या द्वयोबहुषु च द्रष्टव्यः, 
विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेम्य इति । एतदेव प्रइनपूर्वक प्र ता 
कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोद्धरात्मनश्चक्षुषा समानजातीयय 


“तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिस हितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्ध विनाशा विनाशः ( द 
वाक्य में प्रयुक्त ) 'खलु” शब्द का प्रयोग ईस अवधारण के लिए हुआ है कि म 
संख्या अनेक एकत्व संख्याओं का समूहमात्र नहीं है, किन्तु अनेक एकत्वों से क ति न 
वाली ( एकत्व से भिन्न ) अनेकद्रव्या संख्या : स्वतन्त्र ) ही ह । 'एकत्वेभ्यः इस बा ग 
लिष्पत्ति के लिए 'एकत्वे च एकत्वानि च? इसी समास का अवलम्बन करना च ८ 
ऐसा न करने पर ( 'एकत्वळ्च एकत्वव्च एकत्वञ्च एकत्वानि' ऐसा समास ही 
(एकत्वेभ्य इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकत्वों में हित्व की कारणता नह र 
जायगी । 'अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यः इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनेकः शब्द से दो पा उ ह 
आगे की सभी संख्याओं का बोध होता है, क्योंकि “अनेक? शब्द की 'एको न अलि ह 
प्रकार की व्युत्पत्ति है। अनेक विषयों में जो ( अनेक एकत्वों की ) बुद्ध है, उससे (द्वित्वा 
अनेकद्रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है। 'कथम्‌- इस पद क॑ द्वारा ऱ्य या 
विषय को समझाने का उपक्रम करते हैं। 'यदा' अर्थात्‌ जिस समय बोदुः 
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घकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ २७३ 
न्यायकन्दली 


रसमानजातीययोघंटपटयोर्वा सन्निकर्ष संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयो द्रव्ययोः प्रत्येकं 
समवेतौ यावेकगुणो तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
विशेषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोइच विशञष्योरेकत्वसामान्यं 
विशेषणम्‌, तेनादौ तत्रेव ज्ञानं चिन्त्यते। न च प्रत्त्यासत्तिमन्तरेण चाक्षषं ज्ञानं 
जायत इत्येकत्वसामान्यस्येन्द्रियेण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः । 
एवं ज्ञानोत्पत्तौ भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्येकत्वस्येकगुणाभ्यां सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च 
एकगुणयोरनेकविषयिष्युभयेकगुणालम्बिन्येका बुद्धिरुत्पद्यत इति, एकं चक्षु 
रिन्ब्रियमन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सवदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनावेयर्थ्यात्‌ । तस्योभाभ्यां गोलकाभ्यां रश्मयो निस्सरन्ति विष- 
येश्च सह सम्बन्ध्यन्ते, प्रदीपस्येव गुहान्तर्गतस्य गवाक्षविवराभ्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुर धितिष्ठति, न विषयसम्बन्धात्‌, बहिनि्गंमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आँखों से समान जाति के दो द्रव्यो में अर्थात्‌ दो घटो में (अथवा ) असमान- 
जातीय दो द्रव्यों अर्थात्‌ घट और पट के 'संनिकषं) अर्थात्‌ संयोग होने के बाद कथित 
समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों प्रकार के दोनों द्रव्यो के प्रत्येक में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाली एकत्वसंस्यागत जाति रूप एकत्व ( अर्थात्‌ एकत्वत्व ) का ज्ञान 
होता है । विशेषण का ज्ञान विशेष्यज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) का कारण है । संख्यारूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य का जातिरूप एकत्व ( एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सव से पहिले उसी का विचांर करते हैं। ( विषयों के साथ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे विना चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सबसे पहिले जातिरूप एकत्व के साथ 
( चक्षु का ) संुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है। इस प्रकार 
जाति रूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
आयो के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान, इन दोनों से दोनों 'एक' नामको 
संख्याओ में ( अलग अलग ) "एक? ( संख्या ) गुण विषयक एकबुद्धि ( अर्थात्‌ अयमेकः 


अयमेकः? इस आकार ) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही समय एक ही चक्षु- 


रिन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का अधिष्ठान नहीं हो सकती । एबं अगर 
एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानें तो दूसरे चक्षु की कल्पना हो व्यथं हो 
जायगी । अतः ( यही जानना पड़ेगा कि ) जिस प्रकार गवाक्ष के छिद्रों से घर के 
भीतर के दीप की रश्‍्मियां घटादि के सोथ सम्बद्ध होती हैं, उसी प्रकार चश्षु के 
दोनों गोलको से रहिमयां निकल कर विषयों के साथ सम्बद्ध होती है । अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु कं साथ ही होता हैं, विषयों के साथ नहीं। क्योंकि 
वह किसी भो प्रकार बाहर नहीं निकल सकता । (विषयों से सम्बद्ध) चक्षु स्वरूप 
३५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


eit 5 4 


ड 
|. 

खु 
प्‌ 
४ 


२७४ ब्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्ष्यैकत्वाभ्यां स्वाश्रययोद्वित्वमारभ्यते । ततः 


पुनस्तस्मिन्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानश्ुत्पद्यते । तस्माद्‌ दित्वसामान्यज्ञानाद- 
है ( इसे ही अपेक्षाबुद्धि कहते हैं । उस समय उसी बुद्धि की 'अपेक्षा' करके. 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यो में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद द्वित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
( द्वित्वत्व ) का ज्ञान उत्पन्न होता है । द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


चर तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभवति, आत्मान्तःकरणसंयोगस्ये- 
कस्येकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । अत एव सविकल्पोत्पत्तिरपि, युगदभि- 
व्यक्तेष्वनेकसङ्कतविषयेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य सामर्थ्या- 
देकस्यानेकविषयस्मरणस्योत्पादात्‌ । यदि नामानेकगुणालम्बनेका बुद्धिरुपजाता 
ततः किमेतावता ? तदेतां बुद्धिमपेक्ष्येकत्वाभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाश्रयो द्रव्यो द्वित्व- 
मारभ्यते । स्वाश्रययोः .समवायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, 
अनेकविषयाया बुद्धेनिमित्तकारणत्वम्‌ । यदेकगुणयो रेका बुद्धिरुत्पद्यते तदेकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण है । ऐसी स्थिति 
में अनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है। अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा और अन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने कां सामर्थ्यं है। इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्पृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है, 
क्योंकि पहिले का अनुभव जितने विषयों का होगा उससे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उत्पन्न होंगे। इसके अनुसार अनेकविषयक या एकविषयक अनुभव से जहाँ स्मरत 
में कारणीभूत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक ही समय उद्बुद्ध होते 
हैं, वहाँ अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूँकि आत्मा और अन्तः- 
करण के उक्त संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भी उत्पन्न करने का सामथ्यं 
है । ( प्र० ) भनेक विषयक एक बुद्धि की यदि उत्पत्ति मान ली गयी तो प्रकृत में 
इसका क्या उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि अनेक विषयक एक बुद्धि की सहायता 
से दो संख्याविषयक एक बुद्धि ( “अयमेकः, अयमेकः' इस प्रकार की एक बुद्धि ) उत्पन्न 
होती है। उक्त रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वो से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। दोनों 
एकत्वो के आश्रयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हैं । दोनों एकत्व संस्यायें असम- 
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द्वित्वमारस्यत इत्येककालनिदंशः क्षणद्वयात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभि- 
प्रायेण तु कालभेद एव, कार्यकारणयोः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादर्थस्योत्पाद 
इति नालोकिकमिदं, सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदर्शनात्‌ । बाह्यार्थस्योत्पादो न दृष्ट 
इति न वध्म्थमात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्योभयत्राविशेषात । उभयः 
गुणालम्बनस्य द्वित्वाभिव्यञ्जकत्वे सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्य- 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, अनियमप्रसङ्कात्‌ । यदि हि हित्वमबुद्धिजं 
स्थाद्रूपादिवत्पुरुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुद्धिजत्वे तु यस्य 
बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः। प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
नियमेनेकप्रतिपततुवेद्यत्वाद्‌, यन्नियमेनेकप्रतिपत्तवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिक्रम्‌ । 
नियमेनेकप्रतिपत्तवेद्यं च द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण हैं। दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त- 
कारण है । जिस समय दोनों एकत्व संख्याओं की एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समथ दोनों एकत्वसंख्याओं से द्वित्व की उत्पत्ति होती। इसी 
अभिप्राय से "इत्येकः कालः? इस वाक्य से एककाल का निदेश किया गयो है। 
इस निर्देश वाकय के “एक काल? शब्द से दो क्षणॉत्मक “लव? रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियाये क्रमशः हो {होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कायं को पीछे रहना आवश्यक है | ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई अलौकिक 
घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। 'ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है! यह कहना केवल बाह्य और अन्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रकट करता है, क्योंकि दोतों ही प्रकार की अवस्थाओं के साथ ज्ञान को 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान खूप से देखे जाते हैं। (9०) (द्वित्व के) 
दोनों आश्रयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 
के लिए अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है? (उ०) द्वित्व 
को अगर बुद्धिजच्य न मानें तो साधारण्यरूप अनियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 
रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु 
जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरुष 
से गृहीत होतां है और किसी पुरुष से नहीं ॥ इस प्रकार द्वितव असांधारण है. साधारण 
नहीं । भतः अपेक्षाबुद्धि भौ द्वित्व का कारण है। (इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के द्वारा: गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति अवश्य ही बुद्धि से होती है। 
द्वित्व का ग्रहण भी किसी एक ही पुरुष से होता है, अतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होता है । 
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एवं ठित्वस्योत्पन्चस्य प्रतीतिकारणं निरूपयति--ततः पुनरिति । ततो 
हित्वोत्पादादनन्तर दित्वसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । अत्रापि संयुक्तसमवाय एव 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोगुक्तिः । हित्वसासान्यं हित्वगुणस्य 
विशेषणम्‌, न चागृहीते विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरुदेति, अतो विशेष्यविज्ञान- 
कारणत्वेनादौ सामान्यज्ञानं -निरूपितम्‌ । अस्य सद्भावेऽपि द्वित्वसामान्यविशिष्टा 
दित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि द्वे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
हे द्रव्ये इति ज्ञानं विशेषणज्ञानपुर्वकं विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवदित्यनुमिते 
गुणज्ञाने तस्यापि विशिष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानपुर्वकत्वमनुभेयम्‌ । 

ये तु विशेषणविशगेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण 'ततः पुनः इत्यादि 
ग्रन्थ से करते हैं। 'ततः अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, "तस्मिन्‌? अर्थात्‌ संख्या 
रूप द्वित्व में जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध ही कारण है। (द्वित्व के आश्रयी- 
भूत दोनों द्रव्यो में अलग अलग) पहिले एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुईँ--इस आनन्त्यं को समझाने के लिए ही "पुनः? शब्द का प्रयोग है । जातिरूप 
द्वित्व (द्वित्वत्व) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विशिष्ट) ज्ञान का कारण है, अतः बिना विशेषण ज्ञान के विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान 
उत्पन्न.ही नहीं हो सकता । इसी लिए सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया गया है। जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट सख्यारूप द्वित्व 
कां ज्ञान सर्वजनीन है, इसी से प्रमाणित होता है कि जातिरूप द्वित्व का भी अस्तित्व 
है। एवं 'द्वे द्रव्ये! इत्याद आकार की विशिष्ट अनुझुतियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता: प्रमाणित होती है। इस प्रसद्ध में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार. “ण्डी पुरुषः? यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डरूप विशेषण की सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार द्रव्ये इस 
आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वितव 
रूप विशेषण के अस्तित्व के बिना सम्भव नहीं है। अतः द्वित्व संख्या की सत्ता, अवश्य 
है। द्वित्व संख्या की इस प्रकार से अनुमिति हो जाने पर इस अनुमिति की भी 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही जातिरूप द्विज विशेषण की अस्तित्व के बिना 
सम्भव नहीं है, अतः जातिरूप द्वित्व की भी सत्तां अवश्य है! ' इस प्रकार द्वित्व संख्या की 
अनुमिति के बाद जातिरूप हित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिए । 
जो कोई. विशेष्य और विशेषण दोनों को (तियमतः) एक ही ज्ञान का 
विषय मानते हैं, उनके सामने “सुरभि चन्दनमु” इस ज्ञान का प्रसङ्ग रखना चाहिए, 
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मित्यत्र का वार्ता ? नहि चक्षुगंन्धविषयं, न च घ्राणं द्रव्यमादत्ते । अत एव न 


ताभ्यां सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वात्‌ सम्बन्धग्रBंहणस्य । यथा संस्का- ` 


रेन्द्रियजन्यं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमुभयकारणसामर्थ्यात्पुर्वापरकालबिषयम्‌, एवं चक्षर्धा- 


णाम्यां सम्भुय जन्यमानसिदं कारणहयसामर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति। 
तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा 


कङ्चिदस्याँशो घाणेन जन्येत करिचच्चक्षषत्युपपद्यते व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्ड 
मुभाभ्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च गृहात, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 


घ्राणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्त दिन्द्रियग्राह्मतायाः । ` 
न चाणुत्वान्मनसो युगपदुभयेर्द्रियाधिष्ठानसम्भवः। तस्माद्‌ घ्राणेन गन्धे गृहीते . 
परचात्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्षुषा केवलविशेष्थालम्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं जन्यत ` 
इत्यकामेनाप्थम्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषामपि विजञेष्यज्ञानानामयं न्याय ` 


क्योंकि गन्ध का ग्रहण आँखों से नहीं होता, एवं घाण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है। अत एव सौरभ और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों 


से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उनके दोनों आश्रयों का प्रत्यक्ष 


आवश्यक है । कोई कहते हैं कि “सुरभि चन्दनम्‌? यह एक ही ज्ञान चक्षु और घ्राण दोनों 


इन्द्रियों से होता है। इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार ( योऽहं 
घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि ) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
से उत्पन्न होवे के कारण वतंमान काल विषयक होता हैं, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के 
कारण भूतकाल विषयक भी होता है, इस प्रकार “सुरभि चन्दतमु' यह ज्ञान अलग अलग 


सामर्थ्यं वाली चक्षु और घाण इन दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य एवं सौरभ 


दोनों विषयों का हो सकता है । 


किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अखण्ड है, उसके अंश 


नहीं होते । यदि ज्ञान अंशो से युक्त होता तो यह कह सकते थे कि उसका एक अंश 


आँखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा घ्राण से। अतः ज्ञान अगर अखण्ड है ओर उसकी _ 


उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है, एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके विषय हैं तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आँख से होता है, एवं घ्राण से द्रव्य भी: 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसकां प्रतिभास होता है, 


वही उस इन्द्रिय का ग्राह्य विषय है | दुसरी बात यह है कि मन अणु है, अतः एक ही. 


समय वह दो इन्द्रियों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी - 


प्रकृत में आप को यही मानना पड़ेगा कि प्राण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण हो जाने : 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केवल विशेष्य विषयक ( चन्दन विषयक ) ज्ञान : 


उत्पन्न होता है । इस प्रकार यही रीति अन्य विशेष्य ज्ञानों के लिए भी श्रयुक्त होतो. 
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२७८ न्यायकन्दलीसर्वा लतप्रश्चस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेसंख्या- 
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उपतिष्ठते । विवादाध्यासितं विशञेष्यज्ञानं, केवलविशेष्यालम्बनं, प्रत्यक्षत्वे सति 
विशेष्यज्ञानत्वात्‌, सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लेङ्भिकज्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विशेष्यज्ञानस्यालम्बनम्‌, असत्यपि 
विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दयः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न विशेषः, विषयविशेषमन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ | न विशेष्यज्ञानस्य द्रव्यस्वरूपमात्रमालम्बनं 
ब्रमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतीतिर्नापि दण्डसंयोगितामात्रस्य । 
तथा च दण्डीति प्रतीतावितरबिलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते । वेलक्षण्यं चास्य 
दण्डोपसर्जनत्वमेव । अत एव विशेषणं व्यवच्छेदकमिति गीयते । दण्डो हि 
स्वोपसर्जनताप्रतिर्पात्त पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । अयमेव 


है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार सुरभि चम्दनमु” यह ज्ञान प्रत्य- 
क्षात्मक होते पर भी केवल विशेष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रकृत में विवाद का 
विषय व द्रग्ये”! यह ज्ञान भी केवल विशेष विषयक ही है, क्योंकि बह भी प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विशेष्य ज्ञान है । प्रकृत अनुमान वावय के प्रयोग के हेतु वाक्य में 'प्रक्षत्वे सति? यह 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिए है। ( प्रश) यदि हें द्रब्ये' इस 
विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही होतो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए | यदि यह कहे कि विशेषण विशेष्यज्ञान 
का कारण है, अत: विशेषण के न रहने पर विशिष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केवल 'द्रव्यम? इस आकार के ज्ञान में और उक्त विशिष्तज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुए भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 
नहीं 'है। विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता है कारणों के भेद से नहीं ।. 
(३०) हम यह नहीं मानते कि 'द्वें द्रव्ये, इस ज्ञान में केवळ द्रव्य ही विषय है । 
किन्तु “विशेष्य' ( विशिष्ट ) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैं। 'दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में. भासित होने वाली विशिष्टता विशेष्य ( विशिष्ट ) के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है। 'दण्डी' इस प्रतीति के दण्ड से रहित पुरुषों क विलक्षण 
पुरुष कां ही बोध होता है। और पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्ष्य है कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशोष्य है, और कुछ भी अन्तरः नहीं है । अत एव विशेषण को 
व्यवच्छेदक ( भेदक ) कहा जाता है । पुरुष में: अपनी ( दण्ड की ) विहोष्यता की प्रतीति 
एवं इस ' पुरूष को ओर पुरुषों से भिन्न' में समझता ये ही दो काम यहाँ दण्डरूप 
विशेषण के हैं । विशेषण और उपलक्षण इन: दोनों'में यही अन्तर है कि उपलक्षण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पेक्षाबुद्धेविनश्यता, द्वित्वसामान्यतत्सम्बन्धतज्ज्ञानेम्यो दित्वगुणबुडे- 
रुत्पद्यमानतेत्येकः काठ; । तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशादू द्वित्वशुणस्य 
अपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है । द्वित्व संख्या 
रूप गुण का द्वित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने कांम 
एक काल में होते हैं । इसके बाद उसा समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 


| न्यायकन्दली 

चास्योपलक्षणाद्विशेषः । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति, न तु स्वोपसर्गनताप्रतीति- 
हेतुः। नहि यथा ` दण्डीति दण्डोपसजंनता पुरुषे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापस 
इति तापसे जटोपसजंनता, दण्डोपसजनतापुरुषस्य प्राधान्यं चार्थक्रि- 
यायामुपभोगातिशयाऽनतिशयापेक्षया । नन्वेबं तह्यपिक्षिकोऽयं विशेषण विशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, कि न दृष्टो भवद्भिः कतृ करणादिव्णवहार आपेक्षिको 
वास्तवञ्चेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 

द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता । उभयकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्या द्वित्वसामान्यज्ञानाद्विनहगता विनाराका रणसान्निध्यं 
दवित्वसामान्यात्‌ । तस्य द्वित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च हित्वगुणबुद्धे- 


अपने आश्रय को दूसरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उसमें अपनी उपसर्जनता 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि “दण्डी' इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दणडरूप विशेषण की उपसर्जनता प्रतीत होती है, उसी प्रकार 'जटाभिस्तापस!! 
इस प्रकार के स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि को जटा से शुन्य तापसोदि से 
विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता है, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसर्जनता कौ 
प्रतीति तापसादि में नहीं होती । दण्ड से युक्त ( दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपसर्जनता है । ( प्रश ) तो फिर यह कहिये कि विक्षेष्यविशेषण- 
भाव आपेक्षिक हैं, वास्तविक नहीं ? (३०) क्या आप लोगों ने कतृस्वकरणत्वांदि कै 
आपेक्षिक है, वास्तविक दोनों प्रकार के व्यवहार नहीं देखे है ? टीर्काद रूप संग्रह ग्रन्यो 
में इससे अधिक लिखना व्यर्थ है । 

(दित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता) । गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करने- 
वाले एक ज्ञान को 'भपेक्षाबुद्धि' कहते हूँ । जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) रे ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'विनश्यत्ता' अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समौपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाह्ली सामग्री का संवळेन होता है) । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनश्यत्ता, डित्वगुणज्ञानम्‌ „ दित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌ , दविसय- 
गुणतज्ज्ञानसम्बन्धेस्यो इ द्रव्ये इति रव्य बुद्धेरत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
- के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
- द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप दित्व और 


उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का ( अपने आश्रय द्रव्य के साथ ) सम्बन्ध 
, इन तीनों से «हे द्रव्ये. इस आकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का 


त्यायकन्दली 


_रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निध्यम्‌ । द्वित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धेविनाशकं 
गुणबुद्धेशचोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्तिरेवेकस्य विनइयता परस्य चोत्पद्यसान- 
तेत्युपपद्यते विनश्यत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत इदानीमपेक्षा- 
` बुद्धिविनाशो द्वित्वविनाशस्य कारणम्‌, तत्सद्भावे तस्यानुपलम्भात्‌ । 
अतो$पेक्षाबुद्धिविनाशो द्वित्वस्य विनइयत्ता । दुष्टो गुणानां निसित्तकार- 
णादपि विनाशो यथा सोक्षप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतत्त्वज्ञानस्य शरीरविनाशात्‌ । 


द्वित्वगुणज्ञानं ठित्वसामान्यज्ञानस्थ विनाशकारणं बुद्धेबुद्धचन्तर- 
.विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धचुत्पाद एवे- 
_कस्योत्पद्यमानता5परस्य विनश्यता स्यात्‌ । द्वत्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 


जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्व के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध को ज्ञान 
इन दोनों से गुणस्वरूप द्वित्व की 'उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वाले कारणसमुह परस्पर समीप हो जाते हैं, (हित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप द्वित्व विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की "विनश्यत्ता' एवं दुसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों हीं है। सुतरामु उक्त विनश्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है (असङ्गत नहीं) | 
उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्व के नाश का 
कारण है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की उपलब्धि नहीं होती है, अतः 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही हित्ववुद्धि को 'विनश्यत्ता! है। जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गुण का 
विनाश होता है) उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है | | 

 _ गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप हित्वविषयक ज्ञान का विनाशक है, 
क्योंकि एक बुद्धि दुसरी बुद्धि को विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप वित विषयक यहु 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २८१ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो द्वित्वः 
शुणबुद्वेर्विनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेस्येकः कालः |. 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ द्वित्वगणबुद्वेविंनाशो द्रव्यबुद्धरपि संस्कारात्‌ । 
संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का- 
संवलन--इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 


ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश और उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है। 


त्यायकत्दली 


हित्वगुणरच तस्य ज्ञानं च सम्बन्धशचेति योजना । तदनन्तरं द्वे द्रव्ये इति 
द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो गुणबुद्धेविनश्यत्तेत्येकः कालः । यद्यपि 
वे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले द्वित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्ति 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पत्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किसस्य कार्योत्पत्तिकाले स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः। न त्वेवं सति तस्याकारकत्वम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चँवं सति भाक्तं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 


ज्ञान द्वि द्रव्ये? इस प्रकार के ) द्रव्य विषयक ज्ञान का उत्पांदक भी है। अतः गुण 

स्वरूप द्वित्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक ( सामान्य रूप द्विव विषयक ज्ञान ) की 
“विनश्यत्ता' एवं दूसरे ( "हे द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान! ) की उत्पद्यमानता' दोनों ही होंगी | 

द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्यःः इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकोर है-ढित्वगुणश्च, 

तस्य ज्ञानच, सम्बन्धरच । इसके बाद के एक समय में हे द्रव्ये इस द्रव्यज्ञान की 
उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश, एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन 
कांम होते हैं। यद्यपि दे द्रव्ये. इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भौ द्वित्व उस ज्ञान का कांरण अवश्य है । कारण होने के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि वह कार्यं के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कार्य के उत्पादन में उस 
समय तक कारण की सत्तां का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कायं की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर दे। यह (व्यापारोत्पादन- 
रूप) काम अगर इस ( द्वित्व ) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार के द्वारा हे द्रव्ये' इस ज्ञान- 
स्वरूप कार्य की उत्पत्ति तो हो ही जाएगी, किन्तु इसका यह अथं नहीं कि वह ( व्यापारी 
हित्व ) कारण ही नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण के अग्यवहित पुष क्षण में न रहने पर भी) 
व्यापार के उत्पादन के द्वारा कारण अवश्य हैं। (५० ) तो फिर द्वित्व में व्यापार क 
द्वारा कारणत्व के रहने से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? ( ३० ) नहीं, क्योंकि मध्य म॑ 

३६ 
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२८९, न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या-. 
्रशर्तपाद भाष्यम्‌ 


एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिस हितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाबुद्विविनाशाच्च विनाश इति । 

इसी से ( अनेक द्रव्यों में रहनेवाली ) त्रित्वादि संख्याओ की भी व्याख्या समझनी 
चाहिए । ( फलतः अनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याओं की उत्पत्ति) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन ( अनेकब्रव्या संख्याओं ) का विनाश होता है। 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकालं निष्ठ्रपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे कतंत्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धेविनाशः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनश्यत्ता, क्षणान्तरे संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धेविनाशः, द्रव्यबुद्धिविनाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य नः्रावभावित्वादन्यथाऽसम्भवाच्च । 

एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन द्वित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण त्रित्वादीनामुत्पत्तिव्यख्याता । तमेव प्रकारं दशंयति-एकत्वेभ्योऽ- 
नेकविषयबुद्धिसहितेम्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


ब्यापार के रहने से भी व्यवधान नहीं माना जाता | अगर ऐसी बात न हो तो फिर तीर 
छोड़ने के समय यदि कोई धनुषधारी पीठ में पाये हुए किसी निष्ठुर आघात से गिर जाय 
और उस छोड़े हुए तीर से आगे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी हो जाय, तब उस धनुषधारी 
में उस छदन क्रिया के कतृत्व का व्यवहार न होगा, ( क्योंकि छेदन क्रिया की उत्पत्ति के 
समय उसकी सत्ता नहीं है ) | इसके बाद 'हे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञोन से गुण (द्वित्व) 
बुद्धि का नोश होता है, एवं संस्कार के कारण एकत्र होते हैं। इसके दूसरे क्षण में संस्कार 
को उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता है | 
इसके बांद के क्षण में संस्कार से उक्त 'द द्रव्ये इस बुद्धि का विनाश होता हैं। संस्कार 
के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और कोई उसके 
विनाश का कारण सम्भव भी महीं है । इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिए कि संस्कोर 
ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है । 

एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन? द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 
उपपादन क्रम से त्रित्वादि ओर अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाळी ( अनेकद्रब्यो ) और. 
संझ्याओं की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिए । त्रित्वादि संख्याओं की उत्पत्ति की 
ही रीति 'एकत्वेभ्योडनेकबुद्धिस हितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाशः? इत्यादि से ` 
दिखलायी गयी है । i जु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ZB ITS 


प्रकरणम्‌ | भांषानुवादसहितमृ १८३ 
न्यायकन्दली 


एतेन शतसद्धःयायुत्पत्तिरपि समथिता । प्रत्येकमनुभुतेष्वेककगुणेबु 
क्रमभाविनाँ संस्काराणा न्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंवतंकादष्टा- 
दुगपदभिव्यक्तो संयोगैकत्वादनेकविषयैकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणास्या- 
मपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्रयेषु शतसद्भथा जन्यते | सा च सर्वद्रव्ये 
संस्कारसचिवा अन्त्यद्रव्यसंगुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षैव | यत्र विनष्टेषु 
सङ्केयेष्वन्ते सङ्कलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीलिकानां मया निहतमिति, 
तत्र कर्थं शतसङ्ख्याया उत्पत्तिः ? आश्रयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु रूपादिष्विव गौण इत्येके समर्थयन्ति । 
अपरे तु प्रतीतेस्तुल्यत्वादुपचारकल्पनामनांदृत्यातीतानामेव द्रव्याणां संस्का- 
रोपनीतत्वादाश्रयतामिच्छन्ति । यदत्यऱ्तममत्‌ खपुष्पादि, तदकारणम्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ । अतीतानां तु वर्तमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


इससे सौ प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थन होता है। 
सो द्रव्यो में से प्रत्येक में क्रमशः (यह एक है) इस आकार के 'एक' गुण का अनुभव 
होता है । उन अनुभवों से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। 
अन्तिम “एक? रूप गुणविषयक अनुभव के वाद सौ विषयक व्यवहार फे सम्पादक अदृष्ट 
से वे सभी संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं । (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा ओर 
उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है। इसके बाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की अपेक्षाबुद्धियों से उन 
आश्रयीभृत द्रव्यो में “सौ नाम की संख्या उत्पन्न होती है। कथित सभी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाळी 'सौ? नाम की इस संख्या की सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन ब्रव्यों में से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दो संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत होता है। (प्र) संख्येयों (४० के विनष्ट 
होने के बाद जोड़ कर जहाँ संख्या की प्रतीति “मैंने सौ कीड़ों को मारा र इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ “सौ? संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके 
आश्रय ही विनष्ट हो गये हैं । इस प्रश्न का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैं, कि ऐसे स्थलों में 
'सौ संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः ऐसे स्थलों में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि 
गुणों में संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के हत 
सो संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य हैं, एवं जहाँ उनका विनाश हो गया है) स्थलों में पहा 
उक्त प्रतीति समान रूप से होती है, अतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को मुख्य डा 
दुसरी को गौण नहीं मांन सकते, अतः उक्त स्थल में विनष्ट अथ च संस्कार के स ०: र 
लायी गयी पिपीलिका ही उक्त सौ संख्या का आश्रय है। आकाककुसुमादि को र छ र 
काल में सत्ता नहीं है, अतः वे कभी किसी के भी कारण नहीं होते, विनष्ट ses 
तो केवळ वत्तंमानकाल का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वरूप के अस्तित्व का तो अभाव न 
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२८४ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


-स्मृतिसन्निहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
न चैवं सति सर्वत्र तथाभावः, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वे- 
ऽनुभवस्यैव स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनावेयर्थ्यमिति चेन्न, निरन्वयप्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तडुपस्थापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः। तथा 
चान्त्यवर्णंप्रतीतिकाले पुर्वंवर्णानां विनष्टानामपि समृत्युपनीतत्वादर्थप्रतीतो 
_निमित्तकारणत्वमस्त्येव। यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि केषाञ्चिट्टविष्यति। 
यथा च संस्कारसचिबस्य मनसो बाह्ये स्मृत्युत्पादनसामर्थ्यंमेवं प्रत्यक्षानुभव- 
जननसामर्थ्यंमपि दुष्टत्वादेषितव्यम्‌ । एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्मन्त्रियप्रवृत्त्मनुविधायित्वात्‌ । 
यत्र बिष्ट एव . पराश्रये स्मृत्युपनीते हित्वमुत्पद्यते, तत्र 
स्मृतिलक्षणापेक्षाबुद्धिविनाशादेवास्य विनाशः, यत्र त्वाश्रये विद्यमाने तदुत्पन्नं 


अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तर्केसस्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हैं। इसमें कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अतः उपयु क्त दृष्टान्त ( मात्र ) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुए समवायिकारणों से ही सभी 
कार्य हों। (9० ) अतीत वस्तु भी अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही स्मृति 
की उत्पत्ति हो ही जाएगी, इसके लिए संस्कार की कल्पना ही व्यर्थ है। ( उ० ) जड़मूल 
से विनष्ट वस्तुओं को जब तक कोई विद्यमान दुसरी वस्तु (कारण होने के लिए) 
उपस्थित न करे तब तक वह कारण नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर अनुभव को उपस्थित 
करनेवाले की कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी। ( नाम में विवाद की 
सम्भावना रहने पर भी ) संस्कार (वस्तु ) की सिद्धि हो ही जाएगी, अतः जिस प्रकार 
ज्ञान के सनय विनष्ट भी पहिले के वर्ण वाक्य के अन्तिम अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप 
लाये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, वैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारुण . 
भी होंगे। वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो कल्पना की जाती है, अतः प्रक्कत में भी ऐसी 
कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण 
को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुभव को भी ( मन ) 
उत्पन्न कर सकता है। इस ( मन से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान छेने ) से संसांर से 
अन्धे और बहरों का लोप नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे 
चलनेवाली है | . र 

"जहाँ किसी आश्रग्ररूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्हें 
` समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में स्मृति 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश होता है । किन्तु जहाँ विद्यमान वस्तुओं 
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प्रकरणम्‌ ] ` . भाषानुवादसहितम्‌ २८५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयबिनाशादिति । कथम्‌ १ यदेकत्वा- 
घारावयवे कर्मोत्पधते तदेवेकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते, कर्मणा 
चाबयवान्तराद्विभागः क्रियते, अपेक्षाबुद्धेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 
कहीं आश्रय के विनाश से भी संख्यायें विनष्ट होती हैं । (प्र०) कसें ? 

(उ०) ( जिस स्थल विशेष में ) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है। क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करतीं 
है और अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 
न्यायकन्दली 

तत्र न केवलमपेक्षाबुद्धिविनाशादस्य विनाशः, क्वचिदाश्चयविनाञ्ञादपि स्यात्‌ i 
एकस्य द्रव्यस्य द्वयोर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ द्वे इति प्रत्ययाभावादित्याह-ववचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति। कथमित्यज्ञेन पृष्ठस्तुदुपपादयन्नाह-यदेति । यस्मिन्‌ 
काले एकगुणाश्रयस्य द्रव्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणर्वा्तन्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे कमंणावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व- 
सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेरचोत्पत्तिः, यस्सिन्नेव कालेऽवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या- 
स्म्भकसंयोगविनाशस्तदापेक्षाबुद्धेदित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यस्य 
विनाशः, हित्वसामान्यबुद्धश्वोत्पाद इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्‌- 
में ही द्विस्व उत्पन्न होता हूँ, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाशः 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों में ३ कहीं आश्रय के नाश से भी हित्व का नाश होता है,. 
क्योंकि एक ही द्रब्य के रहने पर या दोनों द्रव्यो के न रहने पर 'ये दो हैं' इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं हो सकती है । -यही बात 'क्वचिच्चाश्रयविनाशात्‌' इत्यादि से कहते है 
कैसे ?? इस विषय में किसी अनजान के इस प्रश्‍न को उत्तर देते हुए “यदा? इत्या दि 
वाक्य लिखते हूँ । जिस समय “एक संख्या” रूप गुण के आश्रयीभूत .द्रव्य को अवयव में: 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूल गुण में रहनेवाला एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसक दुसरे क्षण में उस क्रिया से ( क्रियाश्रय अवयव का); 
दसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्र्यों के विभाग से ( अवयवी )* 
रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश होता हैं, उसो समय अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व कोः 
उत्पत्ति होती है | उसके बाद द्रव्य क आरम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश: 
होता है एवं जाति रूप द्वित्व ( द्वित्वत्व ) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इतने” 
काम एक समय में होते हैं। इसके बाद जिस समय हित्वत्व .जाति क ज्ञान से. 
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२८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 


प्रशस्तषादभाष्यम्‌ 
काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले द्वित्व्ुत्पदयते । 
संयोगविनाश्षाद्‌ ‰व्यबिनाशः, सामान्यवुद्धेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 
काले सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्रेविनाशस्तस्मिज्ञेव - काले आश्रयविनाशाद्‌ 
ह्वित्वविनाश इति। प 
पुर्वंसयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होती हे । संयोग 
के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं सामान्य रूप ( द्वित्व विषयक ) 
बुद्धि को उत्पत्ति होती है। इसके बाद जिस समय सामान्यविषयक उक्त ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश भी हो 
जाता है । 
( यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया “वध्यघातक? रूप 
विरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान रूप विरोध पक्ष में 


न्यायकन्दली 


काले द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाशस्तदेवावयविविनाशाद्‌ द्वित्वविनाशः, 
न त्वपेक्षाबुद्धेविनारास्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌। अत्र यद्यपि द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानमक्रृत्वेव प्रणष्टस्य द्वित्वस्योत्प््वा न किन्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
सामर्थ्यंभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष इति तदुत्पत्तिचिन्ता. कुता । इह खलू 
हित्वोत्पत्तिक्रमेण पू्वंपू्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाद्विनाशो दशितः। स च ज्ञानानां 
बिरोधे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां वध्यघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, सहनि- 


अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय क नाश से द्वित्व गुण का नाश होता 
है । गुण रूप इस द्वित्व के विनाशा का अपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न हुए हैं। “हे द्रव्ये’ इस बुद्धि को उत्पन्न करना ही 
द्वित्वोत्पत्ति का प्रधान प्रयोजन है। यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता है, 
( क्योंकि इसके पहिले ही आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता हैँ), फिर भी 
कारणों के सामथ्यं से उत्पन्न होने वाले कार्यं ( अपने उत्पादन में ) किसी प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, ( अतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्रन्ननाश से नष्ट होने वाळे द्वित्व 
का निरूपण व्यर्थ नहीं है ), अतः इस द्वित्व का भी विचार किया गया है। यहाँ द्वित्व 
की उत्पत्ति के क्रम में भागे आगे के ज्ञान पहिले पहिले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया 
हैं, किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे। ज्ञानों के विरोध 
को कोई “वध्यघातक? रूप मानते हैं, एवं कोई 'सहांनवस्थान* रूप | इन दोनों में से 
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प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ २८७ 
| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शोभनमेतद्विधान वध्यघातकपक्े, सहानवश्थानलक्षणे तु बिरोघे 
द्रव्यज्ञानाचुत्पत्तिप्रसङ्ग: । कथम्‌ ! गुणबुद्धिसमकालमपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ 
द्विस्वविनाशे तदपेक्षस्य द्वे द्रव्ये इति द्र्व्यज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति । 
लैड्रिकवज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ! स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्रः 
( इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर 'हे दव्ये' इस आकार के ) द्रव्य ज्ञान कौ 
उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र०) कैसे ? (उ०) चूँकि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के 
समय ही द्वित्व का नाश हो जाएगा, अतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
दे द्रव्ये' इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह 
कह सकते थे कि (प्र०) अनुमिति की तरह ( हेतुविषयक ज्ञान से ही) उक्त द्वे 
द्रव्ये इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । ( अभिप्राय यह है कि ) जेसे 
'अभूतं भूतस्य’ इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु 


न्यायकन्दली 


वस्थानं चापरे। तत्राचार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुवंन्नाह--शोभनमेत- 
द्विवानमिति। एतद्विधानमेष दवित्वप्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितीयं ज्ञान- 
उत्पद्य क्षणान्तरे पुवं विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्तमित्यर्थः | ` 
सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे 
दव द्रव्ये इति जञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग:, तस्मात्‌ सहानवस्थानलक्षणो न युक्त इत्यभि- 
प्राय: । एतदेवोपपादयति-कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेविनाशाद्‌ द्वित्वस्य विनव्यत्ता, गुणबुद्धिसमकालं च हित्वस्यं विनाश 
इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्य व द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 


थाचाये ( प्रशस्तपाद ) वध्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुए 'शोभनमेतद्विधानमु' यह 
वाक्य लिक्षते हुँ । “एतद्विधानमु अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वध्यघातकपक्षे? 
अर्थात्‌ “पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञान को अपने उत्पत्तिक्षण के आगे के क्षण, 
में ही नाश कर देता है” इस पक्ष मे 'शोभन' है । 'सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे अर्थात्‌ 
एक क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति ही उससे पूर्व के क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाश है' 
इस पक्ष में हे द्रव्ये, इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अतः “सहानवस्थान' रूप. 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है । कथम’ इस पद से प्रश्न कर इसका उपपादन करते हैं। 
( अर्थात्‌ ) सहानवस्थान पक्ष में द्वित्व के उत्पत्तिकाल में ही अपेक्षाबुद्धि के बिनाश से 
द्वित्ववित्ताश की सागग्री एकत्र हो जाती है अतः द्वित्वविषयक ( निविकल्पक ) बुद्धि को. 
रस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण में द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतरामु इसके 


अगले क्षण में दवे दव्ये! इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि द्वित्व रूप उस. 
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रद्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे संख्यः- 
प्रशस्तपादभाष्यिम्‌ 


हिङ्कामावेऽपि ज्ञानमात्रादनुमानम्‌ , तथा गुणविनाशेऽपि गुणबुद्धिमात्राद्‌ 
द्रव्यप्रत्ययः स्यादिति । न, विशेष्यज्ञानस्वात्‌ । नहि विशेषयज्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपादन किया है, वैसे ही यहाँ भी ( द्वित्व ) गुण 
का नाश हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी । (उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह ( द्रव्य विषक ) ज्ञान 
'विशेष्यज्ञान* अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है। ( विशिष्ट ज्ञान ) विशेष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के बिना ( फलतः विशेष्य में विशेषण की सत्ता के बिना ) केवल “सारूप्य' 


न्यायकन्दली 


अत्राङ्कते-लङ्गिकवदिति । एतद्वस्पष्टयति--स्यान्मतमित्यादिना । एवं 
ते मतं स्यादिदमभिप्रतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुषानुमाने ज्ञातमेव ध्वनि- 
लक्षणं लिङ्गमभूतमविद्यमानं विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्य पुरुषविशेषस्य 
लिङ्गं भवतीति लिद्गस्याभावेऽपि तञ्ज्ञानमात्रादेव लैङ्गिकं ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिसमकालं द्वित्वे विनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव हे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति । 
अन्यस्तु-अभूतं वर्षकमं भूतस्य वाय्वश्रसंयोगस्य लिङ्गमित्यत्र वर्षकर्मणो लिङ्ग- 
. स्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेवानुमानमिति व्याचष्टे। तदसङ्गतम्‌ , नह्यत 
वषंकमं लिङ्गम्‌ अपि तु तस्याभावः । स॒ च तदानीमस्त्येब, स्वरूपेण 
वस्त्वतुत्पादे प्रागभावस्याविनाश्ात्‌ । तस्मादस्मदुक्तेव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है। 'लैज़िकवत्‌! इस वाक्य के द्वारा सहातवस्थान ख्य 
विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैं, एवं “स्यान्मतम्‌” इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हैं | अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह अभिप्राय हो 
सकता हैं कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवल ज्ञात ही रहता है (पुरुष की अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती है ), अतः. 'अभूत? अविद्यमान फलतः विनष्ट ( ध्वनि रूप हेतु ) ही भूत 
अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक) हेतु होता हे । जिस प्रकार हेतु 
के न रहने पर भी हेतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती है, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषयक ज्ञान के समय ही दित्व के नष्ट हो जाने पर भो ( विनष्ट ) 
द्वित्व के ज्ञान से 'हे द्रव्ये! यह ज्ञान भी होगा । 'अभुतं भूतस्य' इस ( वेशेषिक ) सूत की 
व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं कि 'अभूतम्‌ अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षा रूप क्रिया “भूतस्य 
अर्थात्‌ वायु एवं मेघ के विद्यमान संयोग का (ज्ञापक ) लिङ्ग हे। किन्तु यह व्याख्या ठीक 
नहीं है, क्योकि प्रकृत में वर्षा रूप क्रिया ( वायु और मेघ के संयोग का ज्ञापक ) हेतु 
नहीं हँ, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का ( प्राक्‌ ) अभाव-हो ( उक्त संयोग का ) हेतु है। वह 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २८९ 
प्रशस्तपादभाध्यमस्‌ 


दिशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवितुमर्हति । तथा चाह इत्रकारः--“सम- 
वायिनः इवेत्याच्छवेत्यबुद्धेः इवेते बुद्धिस्ते कायकारणभूते” - इति । 
से, अर्थात ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से ( फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से ) विशेष्य ज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जेसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'समवायी' 
( अर्थात्‌ विशेष्य ) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है, कयोंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कार्य है, 


न्यायकन्दली 


परिहारमाह-न, विशोष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानसात्रान्न भवति? तत्राह-नहीति। विशेषणं विशेष्यस्य स्वरूपं विशेष्यानुरञ्जकं 
विशेष्ये स्वोपसर्जनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञ्जकत्वं स्वोप- 
सर्जनताप्रतीतिहेतुत्वं युक्तम्‌, अतो न विशेष्यज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहेतीति विशेष्यज्ञानं सारूप्याहिशेषणानुक्तत्वाद विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुं नाहुँति । सुत्रार्थं सुत्रकारानुर्मात दर्शयति-तथा चाहेति। समवायिनः 


तो वाय्वश्रसंयोग की अनुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योंकि ( प्रतियोगीभूत ) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिन! प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, अतः मेरी ही व्याख्या 
ठीक है | 

न विशोष्यज्नानत्ात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। 
यह बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल द्वित्व के ज्ञान से ही 
दवे द्रव्ये! इस ( विशेष्य ) ज्ञान की उत्पत्ति होगी (प्र०) क्यों ? (३०) चूँकि वह 
विशोष्य ज्ञान हूँ । ( प्र० ) रहे वह विशेष्यज्ञान ही फिर भी (हेतु के न रहने पर भो 
हेतु के ) केवल ज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? 'नहि' इत्यादि से इसो 
प्रश्‍न का समाधान करते हैं | ( अर्थात्‌ ) विशेषण विशेष्य ( विशिष्ट ) का 'स्वरू१! है, 
अर्थात्‌ विशेष्य का 'अनरञ्जक' है । फलत; अपने में उपसजनत्व ( विशेषणत्व ) प्रतीति 
का कारण है । यह अनुरञ्जकता या स्व में उपसर्जनता प्रतीति की कारणता किसी 
अविद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, अन! विषिष्टज्ञान में ( विशेष्यज्ञान ज्ञानत्व रूप से 
अविशिष्ट ज्ञान का ) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के बिना यह अनुरञ्जकता _ 
नहीं हो सकती । “तथा चाह? इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्ग में सूत्रकार की अनुमति दिखलाते 
हैं। द्रव्यविशेष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण से ही ख्वैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 

३७ 
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२६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ ` [ गुणे संख्या- 
न तु ले्गिकं ज्ञानममेदेनोत्पचते । तस्माद्िषमोऽयद्ुपन्यासः । 
न, आशत्पत्तः । यथा शब्दवदाकाशमिस्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशत्पद्यन्ते, 
तथा हित्वादिज्ञानोत्पत्तावित्यदोषः । - 


अर्थात्‌ ( विशिष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण हे), अतः 
लैङ्गिक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमिति में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु अभेद सम्बन्ध से भासित 


. नहीं होता, ( किन्तु “श्वेत: शह्लु:” इत्यादि आकार के विशेष्य ज्ञान अथवा 


विशिष्ट ज्ञान में श्वेत' रूप विशेषण अभेद सम्बन्ध से भासित होता है ), 
अतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुए भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिए लैङ्गिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योंकि लेङ्गिक ज्ञान एवं विदोष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हैं । ( प्र० ) द्वे द्रव्ये’ इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
उसमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 


न्यायकन्दली 


समवेताच्छवेत्याच्छ्वेतगुणाच्छूवंत्यबुद्धेः उवेते द्रव्ये बुद्धिर्भवति इवेतं द्रव्यमिति , ते 
विशेषणविद्येष्यबुद्धी कार्यकारणभूते कार्थकारणस्वभावे इति सूत्रेण विशेषणस्या- 
नुरञजकत्व मुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 

सम्प्रति लेङ्गिकज्ञानस्य विशेष्यज्ञानात्‌ 'तु' शब्देन विक्षेषं सुचयन्नाह-न 
त्विति । लैङ्गिक ज्ञानं लिङ्कामेदेन लिङ्गिनो लिङ्गोपस्जनताग्राहितया नोत्पद्यते । 
तस्माद्विषमोऽयमुपन्यासः। लैङ्गिकवदित्युपन्यासो विषमो हे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः। हवे द्रव्ये इति ज्ञानकाले द्वित्वमपि नास्ति कथं 
तद्विशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वस्मिन्‌ क्षणे तस्य सद्भावात्‌ । सर्वत्र 


कवेत द्रव्य में इवैत्यबुद्धि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उवैत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण इन 
दोनों में पहिला कार्य है और दूसरा कारण | 

भब लैङ्गिक ज्ञान ( अनुमिति ) से प्रकृत विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान में तु" शब्द के 
द्वारा अन्तर दिखलाते हुए न तु? इत्यादि भाष्य ।लिखते है । अर्थात्‌ (जिस प्रकार इवेतः शङ्खः’ 
इस विशिष्टबुद्धि में श्वेत गृणविशिष्ट अभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लैङ्गिक 
ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनुमिति में साध्य का भान होता है, 
किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अत: कोई भी अनुमिति लिङ्गाभेदविशिष्ट 
लैङ्गिक विषयक न होने के कारण लिङ्ग में साध्य की उपसर्जनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
दृष्टान्त रूप से 'लैङ्गिकवतुः इस वाक्य का उत्थापन “विषम? है, अर्थात्‌ लैज़िकवत्‌ यह इष्टान्त 
प्रकृत व द्रव्ये इस ज्ञान के बराबर नहीं है। (प्र०) (ें द्रव्ये! इस ज्ञान के समय जत्र द्वित्व की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रब्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है? (३०) 
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प्रकरणमु] भाषानुवादसहितम्‌ २६१ 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


का नाश सान लेने पर सी नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय हो प्रकाशित होते हैं । अतः यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता। तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो 'हे दरव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है, 
वह अयुक्त है। इसी प्रश्न का समाधान “न, आशुत्पत्ते इत्यादि से देते 
हैं । ( उ० ) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
अवश्य ही हो जाता है। 'हे द्रव्ये’ यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है 
किन्तु अलग अलग दो ज्ञान हैं। अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण दें 
'द्रव्ये' एवं. वे द्रव्ये' ये तीन ज्ञान द्वे द्रव्ये इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हैं। जैसे कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यह एक विशिष्ट- 
ज्ञान नहों है, किन्तु “शब्दः, 'आकाशः' एवं 'शब्दवत्‌’ ये तीन ज्ञान हैं, फिर 
भी क्रमशः अतिशीघता से. उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 


ही विशिष्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार ढ द्रव्ये! यहाँ भो 
समझना चाहिए 


न्यायकन्दली 


हित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पुर्वेक्षणवत्येवार्थो विषयः, अस्ति च हे द्रव्ये’ इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ क्षणे द्वित्वमिति तदुपसर्जनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌-द्वे 
द्रव्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजंनी मूतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
हित्वस्य प्रतिभासो युक्त: । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशेष्यज्ञानस्यालम्बनं 
स्यात्‌, तदव भासमानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह--नाशूत्पत्तोरिति । 
दव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशुत्पत्तोद्वित्वगुणज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्य च 


नहीं ( यह बात नहीं है), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षो में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता है। प्रकृत में मी दे द्रब्ये' इस ज्ञान से पहिले क्षण में दित्व की 
सत्ता तो है ही, भतः द्वित्व में उक्त उपसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहों है । 
इस प्रसङ्ग में यह आक्षेप किया जाता हे कि द्वे दव्ये' इस ज्ञान में द्रव्य को 
तरह द्विव का भी ध्रतिभासित होना कहा गया हुँ, सो ठीक नहीं मालम पड़ता, 
क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में अविद्यमान द्विव का प्रतिभास कैसे होगा ? अतः 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सकता हूँ. क्योंकि उस ज्ञान में 
प्रतिभासित होना ही उस ज्ञान का अवलम्बन होना हे । इसी आक्षेप का समाधान 
“न, आशूत्पत्ते इत्यादि भाष्य से कहते हैं। अर्थात्‌ द्वे द्रव्ये इस ज्ञान के समय द्वित्व 
का नाश हो जाता है, किन्तु आशुत्पत्ति? से ( उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती है ), अर्थात्‌ 
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२६२ न्यायकन्दलीसंवालितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बभ्यघातकपक्षेऽपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌-- 
नलु वध्यघातकपक्षेऽपि तहि दव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः ? कथम्‌ ! 
दित्वसामान्यबुद्िसिमकालं संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति। न, 


( प्र० ) 'वध्यघातक' रूप विरोध पक्ष में भी तो द्रव्य ज्ञान 
की अनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, क्योंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाएगा। ( उ०) नहीं, 


न्यायकन्दली 


शीध्रमुत्पादात्‌ क्रमस्याग्रहणे दवित्बद्रव्ययोरेकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः। 
वस्तुवृत्त्या तु पूर्वं द्वित्वस्य प्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्येत्यर्थः । अत्र प्रकृतानुरूपं दुष्टान्त- 
साह-यथेति । शब्दवदाकाशमित्यत्र शब्दज्ञानमाकाशज्ञानं शब्दवि शिष्टाकाश- 
ज्ञानं च त्रीणि ज्ञानान्याश त्पद्यन्ते यथा, तथा द्वित्त्वादिविज्ञानोत्पत्तावपि । किमुक्तं 
स्यात ? यथा शब्दादिज्ञानेष्वाशुभावितया क्रमस्याप्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिमान- 
स्तथा द्वित्बद्रव्यज्ञानयोरपोति । 

वध्यघातकपक्षेपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति केनचिदुक्तं 
तदाशङ्कते-वध्यघातकपक्षेपीति । अस्थां विवृणोति स्यान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिसमकाले द्वित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते? 


दू द्रव्ये? येदो ज्ञान हैं, जो अत्यन्त शीघ्रता से एक के बाद उत्पन्न होते हे । इस 
शीघ्रता के कारण ही दोनों का अस्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अभिमान होता 
हे कि दै द्रव्ये. इस आकार का एक ही विशिष्टज्ञान है, जिसमें द्वित्व और द्रव्य दोनों 
ही प्रतिभामित होते हैं किन्तु वस्तुतः यहाँ पहिले (ज्ञान में ) द्वित्वं का प्रतिभास 
होता हे पीछे (क ज्ञान में ) द्रव्य का | 'यथा इत्यादि से इस प्रसङ्ग में अनुरूप दृष्टान्त 
देते हैं। अभिप्राय यह हे कि 'शब्दवद।काशम्‌' यहाँ पर शब्दज्ञान, आकाशज्ञान, एवं 
शब्दविशिष्ट आकाश ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
हैं । एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण ही तीनों ज्ञानों का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता और 
तींनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनके एक ही समथ प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता हूँ । वैसे ही द्वित्वज्ञान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी है | 

किसी की शङ्का है कि वध्यघातक पक्ष में द्रव्ये’ इस आकार के द्रव्यज्ञान की - 
अनुपपत्ति हे ही । वध्यघातकपक्षेऽपि’ इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन करके “स्यान्म- 
तम्‌? इत्यादि से उप्तकी व्याख्या करते है । अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविषयक दद द्रव्ये. इस 
ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त दि द्रव्ये? इस ज्ञान 
की उत्पत्ति न भी हो फिर भी वध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की अनुत्पत्ति रूप दोष हूँ ही । 
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` प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९३ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्क्ारहेतुत्वात्‌ । समूहज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोषः । 


क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण हैं। अर्थात्‌ . 
समुह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान नहीं, 
अतः उक्त आपत्ति नहीं है। अतः उक्त द्वे द्रव्ये इस ज्ञान का अनुत्पत्तिरूप 
दोष नहीं है । | 


न्यायकन्दली 


ताह अध्यघातकपक्षेपि तदनुस्पत्तिः । अत्रोपपत्तिमाह-सामान्यबुद्धिसमकालं 
संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरत्पन्ना दित्वं जनयति तया 
संस्कारमपि, स च तस्या विनाशक: । तेन संस्कारस्य हित्वस्य चोत्पादे द्वित्व 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धविनव्यत्तत्येकः काल:। ततो द्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पादो गुणबुद्धश्चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धेवनाशो  हित्वस्य 
विनश्यत्तेत्येकः कालः । ततो गुणबुद्धेरुत्पादो हित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्य द्वे इति ज्ञानस्यानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः । 
समाधत्ते-न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति। एतदेव विवृणोति-समूह 
इत्यादिना । समुहज्ञानं द्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानमेव संस्कारं करोति, नालोचन- 
ज्ञानम्‌, न निरविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌, अतो नास्य संस्काराहिनाश इत्यर्थ: । 


इसी विषय में समानबुद्धिसमकालमु? इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है। अभिप्राय यह है कि 
जैसे अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती हे वैसे ही संस्कार भी ( स्वयं 
उत्पन्न होकर ही द्वित्व को उत्पन्न करता है ), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी 
हे, अतः संस्कार और द्वित्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व ( दवित्वत्व ) 
विषयक ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञात के सभी कारणों का एकत्र होना) और भपेक्षा- 
बुद्धि की विनशयत्ता, ( अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना ) इतने काम एक 
समय मे होते हैं ( यह मानना पड़ेगा ) । इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और हित्व 
का नाश, ये दो काम होते हैं। अतः इसके बाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले 
'दे द्रव्ये, इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी | इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी द्रव्यज्ञान 
का उक्त अनुत्पत्ति रूप दोष तो समान ही हे । “न, समुहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌” इत्यादि 
से इस आक्षेप का समाधान कर 'समुह' इत्यादि से इसकी व्याख्या करते हैं । अभिप्राय यह 
है कि 'समूहज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगुण-विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक है, 
` आलोचन (केवल विशेष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान भो नहीं, अतः संस्कार 
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१६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्ग इति चेत्‌? स्यान्मतम्‌-नशु ज्ञानानां 
बध्यघातकविरोधे ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्ग इति । न, अविनश्यतोरवस्थान- 
९ क”. च 

प्रतिवेधात्‌ । ज्ञानायौगपद्यवचनेन  ज्ञानयोयुगपदुत्पत्तिरविनश्य तोश 


(प्र) इस पक्ष में ज्ञानयोगपद्' की आपत्ति होगी ? अर्थात्‌ 
अगर (वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य ) की आपत्ति होगी। (उ०) नहीं, क्योंकि 
( ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में अविनाशावस्था वाले दो 
ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है । अर्थात्‌ उक्त ज्ञानायौगपद्य वाक्य 


न्यायकन्दली 


अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रमाणम्‌ , गुण- 
विशिष्ठद्रव्यज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणम्‌ । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततश्च 
ज्ञानायोगपद्यादिति सुत्रविरोध इति केनचिदुक्तं तदाशद्धुते- ज्ञानयौग- 
पद्चप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं करोति-नन्वित्या- 
दिना । समाधत्ते-नेति। एकस्मिन्‌ क्षणे विनाइयविनाशकज्ञानयोः सहावस्थानं 
न दोषाय, ज्ञानायोगपद्यादिति सुन्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिषेधात्‌ । एतदेव 
दर्शयति--ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदु्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं 


से द्वित्व कां विनाश नहीं हो सकता है । द्रव्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण 
रूप प्रमाण से ही यह समझते हैं कि “उक्त भपेक्षाज्ञान संस्कार कां कारण नहीं हुँ । एवं 
गुणविशिष्ट द्रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समझते हैं कि गुण विशिष्टद्रव्य का ज्ञान 
संस्कार का कारण है' | किसी का कहना है कि (प्र०) अगर एक ज्ञान उत्पन्न होकर पहिले 
उत्पन्न दूसरे ज्ञान को ( अपने अगले ही क्षण में, नष्ट करता हैं तो फिर इस ( बध्यः 
घातक ) पक्ष में उन दोनों ज्ञानों की एक ही ( विनाशक ज्ञानोत्पत्ति ) क्षण में स्थिति 
प्राप्त हौ जाती है ऐसा होने पर -ज्ञानायोगपद्यात्‌' यह सूत्र विरुद्ध होता है। यही 
आक्षेप 'ज्ञानायौगपद्यप्रसद्धः स्यान्मतमु' इत्यादि से करते हैं। “ननु? इत्यादि से इसी 
आक्षेपोक्ति की व्वाख्या करते हैं | 'न इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार 
'करते हैं कि एक क्षण में विनाशय एवं विनाशक इन दो ज्ञानों को अवस्थिति से ज्ञानयौगपद्य 
रूप दोष नहीं होता है। ज्ञानायौगपद्यात्‌? इस सूत्र के द्वारा बिनाइयविनाशकभावानापशे 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध महघि कणाद को उक्त सुत्र से 
अभीष्ट हें। “ानायौगपद्यवचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादनं किया गया हे । 
अर्थात्‌ वध्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञानों की एक क्षण में (एक आत्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६५ 
अश€तपाद्भाष्यम्‌ 


शुगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते। नहि वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पहुत्पत्तिरविनश्यतोइच युगपद्वस्थान मस्तीति | 


से एक हीक्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अगले ही क्षण में विनष्ट न होने- 
वाळे ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष में एक क्षण में अनेक 
ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अविनष्टावस्थावाले अनेक ज्ञानो “की स्थिति नहीं 
( माननी पड़ती ) हे । 


न्यायकन्दली 


प्रतिषिध्यत इति । वध्थ्घातकपक्षे च न ज्ञानथोयु गपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनश्यतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य विनव्यद्रूपत्वादित्याह--न हीति । (इति? शब्द: 
समाप्ति कथयति । 

अयि भोः सर्वमिदमुत्पत््यादिनिरूपणं ्वित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्सद्भावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । द्वे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणा भावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्मो भवज्नुत्पश्नो भवति, अनुत्पञ्ञो वा? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पश्चस्यास- 
त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्थो ज्ञानग्राह्मस्तज्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न, वर्तमानतावभासविरोधादिस्द्रियस्यापि ग्राह्यत्वप्रसङ्गाच्च । ईदृश एवार्थस्य 
स्वकारणसाभग्रीकृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशेषे-्ष्ययमेव ग्राह्यो नेन्रियादि- 


नहीं है, एवं विताश्यविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक ( विनाशक ) “ज्ञान की उत्पत्ति के समय दुसरे ( विनश्य ) 
ज्ञान को विनाशावस्था हो जाती है । यही बात नहि इत्यादि से कहते हैं। इस “इति? 
शब्द का अर्थ समाप्ति हे । 
( प्र० ) द्वित्व की उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञां, इन सबों का निरूपण ही गलत. 
है, क्योंकि द्वित्वादि संख्याओ की सत्ता ही भ्रमाणशुन्य हे । { 3० ) दे! ( यह दो है) इसः. 
आकार का ज्ञांन ही द्वित्व संख्या की सत्ता में प्रमाण हे। (प्र०) नहीं, क्योंकि 'द्वित्व' 
ग्राह्मलक्षण ( ज्ञान से गृहीत होने योग्य ) नहीं है। ( ३० ) अभिप्राय यह है कि उत्पस्त 
वस्तुओं का या अतुत्पन्त वस्तुओं का ही ज्ञान से ग्रहण होगा | इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार द्वित्वादि विषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती हे, क्योंकि उत्पन्न वस्तुओ . 
को स्थिति रहती है, एवं अनुत्पन्त वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता है । ( उ० ) अतीत. 
वस्तु ही ज्ञान से गृहीत होता है, क्योंकि बही अर्थज्ञान का कारण है। (० ) नहीं, 
क्योंकि इससे वत्तंमानत्व की स्वाभाविक प्रतीति विरुद्ध हो जाएगी । एवं ( ज्ञान के. 
कारण होने से ही अगर ज्ञान से ग्राह्य भी हो तो फिर ) इन्द्रियो के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 
आपत्ति होगी । यह कहें कि ( उ० ) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त . 
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२९६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


कम्‌, तदनन्तरक्षणविषयश्च वर्तमानतावभास इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ¦ पुनरपी न्द्रियस्य ग्राह्मत्वमापतितम्‌, 
हेतुत्वमात्रस्य तत्राप्यविश्ञेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌ ¦ 
अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य ग्राह्मतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ । अर्थावग्रहस्वभावं हिं विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहणं भवति। यदर्थजं चेदं तस्येवायमवग्रहो न सर्वस्येति नातिप्रसक्तिः ? 
न, एकार्थत्वात्‌ । अर्थजत्वं नाम ज्ञानस्यार्थावुत्पत्तिः। सा चेका । 
न चत्ञानार्थयोर्ध्मं इति नार्थं नियमयेत्‌ । अथार्थस्य न ज्ञानम्‌ अन्यधमंत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयोः परस्परग्राह्यग्राहकभा त्रव्यवस्था नैकसम्बन्धिनियमात्‌ । 
ने चातीतानागतयोरशंयोर्जञानं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌/ असत्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राहकभावनियस इति चेन्न, अभेदात्‌ । ग्राह्मत्वमेच विषयत्वम्‌, 


हैं कि घटादि और इन्द्रियादि इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएँ ही ग्राह्य हैं इन्द्रियादि वस्तुएँ नहीं । एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के अव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वतेमानत्व का अवभास है । 
(प्र०) घटादि वस्तुओं में रहनेवाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहनेवाला यह 'ग्राह्मत्व' 
क्या वस्तु है! अगर ( ३० ) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्मत्व है तो (प्र ) 
इन्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इन्द्रियादि 
में भी समानरूप से है। ( उ० ) ज्ञान का 'स्वसंवेदन' ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्मता 
है। (प्रर) यह तो बड़ी विचित्र बात हुं कि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की 
ग्राह्मता हो । ( उ० ) नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं हूँ, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से बाहर हैँ। विज्ञान अथंग्रहण स्वरूप ही है भतः विज्ञान के स्वरूप 
के संवैदन से ही अर्थ का ग्रहण होता है । इनमें से जो अर्थ विज्ञात का ( विषय- 


विधया ) कारण होता हे, उस अर्थ का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी अर्थो का ग्रहण विज्ञान 


नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। ( प्र० ) नहीं, क्योंकि वह एक द्वी काम 
कर सकती है। अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञात का अर्थजन्यत्व है, अतः वह अर्थ और 
ज्ञान दोनों का धर्म नहीं हो सकता ( वह ज्ञान का ही धर्म है, अतः ) ज्ञानों का ही 
नियमन कर सकता है, अर्था का नहीं। अगर अर्थ का घमं है तो फिर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दुसरे का धर्म है। दोनों के नियम से ही ग्राह्य 
ग्राहक व्यवस्था' की, अर्थात्‌ घटविषयकज्ञान का ग्राह्म घट ही है, घटजन्य ही घटल्ञान 


है--इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं। एवं 
भूत और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण मी नहीं हैं, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ' 
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ग्राहकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स पुनरस्य स्वभावो यदि निहेंतुको नियमो न प्राप्नोति। अथ कारण-: 


वशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पश्यामः । , 
अथोच्यते यदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्थ ग्राह्यं नेतरत्‌ । अवद्यं चार्थाकारो 


ज्ञानेऽप्येषितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधमात्रस्य सर्वार्थं प्रत्यविशेषाद्‌ नोलस्येदं. 
पीतस्येदसिति व्यवस्थानुपपत्तो ततोऽर्थविशेषप्रतीत्यभावात्‌ । अत एव विषयाकारं 
प्रसाणमाहुः। स चासाधारणो ज्ञानमर्थविशेषण सह घट्यति, न साधारण- 


मिर्द्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌ 
भर्थेन घटयत्येनां नहि मु्त्वार्थरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रसाणं मेयरूपता ॥ 


अपरत्र चोक्तम्‌-नहि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सवंत्रा- : 


हो नहीं हे। ( उ० ) 'विषयविषयिभाव? से ही '््राह्मग्राहकभाव? की व्यवस्था होगी । । 


( प्र० ) नहीं, क्योंकि दोनों एक हो बात है । ग्राह्मत्ब और विषयत्व एक ही वस्तु हे । 
एवं ग्राहकत्व और विषयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं है । इन दोनों के कारण 


के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हैं । इस प्रकार का उत्तर तो किसी छोको- 
तर बुद्धिवाले को ही सूझ सकता है। ( उ० ) ज्ञान का यह भी स्वभाव है कि वह- 


किसी नियत अर्थ को ही ग्रहण करे ( प्र ० ) थह ( नियतविषयग्राहकत्व ) ज्ञान का स्वभाव 


तभी हो सकता हैँ जब कि वह बिना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे। अगर यह. 
स्वभावनियम भी किसी कारणस ही ज्ञान में रहे तो फिर उसी का उल्लेख क्यों 


नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हैं? अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोड़कर 
ज्ञान के ( विषय ) नियम का और किसी को कारण हो नहीं समझते ? अगर यह कहें 
कि ( उ० ) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है भौर अकार प्रदान करती है, वही वस्तु 
उस ज्ञान की ग्राह्य हे और कोई वस्तु नहीं। एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार मानें तो फिर वह सभी विषयों के प्रति समान 


ही होगा । इससे “यह ज्ञान नीळ विषयक है, एवं वह पोत विषयक? इस व्यवस्था की: 


उपपत्ति नहीं होगी, अत॥ इस पक्ष में ज्ञानविशेष से अथेविशेष का बोध नहीं होगा। 
अत; विषय के आकार को ही प्रमाण कहते हैं। वह असाधारण आकार ही ज्ञान को 


अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध करता हे, साधारण इन्द्रियादि नहीं । जैसा कहा हे कि इस ` 


झथेरूपता ( अर्थाकारता ) को छोड़कर ज्ञान को अर्थ के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
हैं, अत: ज्ञान को प्रमेयाकारता को छोड़कर प्रमेय के यथार्थ ज्ञान का कोई दुसरा करण 


( प्रमाण ) नहीं हु। दुसरी जगह और भी कहा है कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
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विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सख्पयित्‌ं घट्येदिति । अत्रोच्यते 
साकारेण ज्ञानेन किमर्थोऽनुसुयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयस्‌ ? न तावदु- 
भयम्‌, नीलमेतदित्येकस्येवाकारस्य सवेदा संवेदनात्‌ । अर्थस्य च ज्ञानेनानुभवो न 
युक्तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतस्य वर्तसानता- 
बभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभाविनः क्षणस्यायं वत्त॑मानतावभास इति स्वसिद्धान्त- 
श्रद्धालृतेयम्‌, तस्य तदग्राह्मत्वात्‌ । कश्चात्र हेतुर्यह्िज्ञानं नियतमर्थं बोधयति 
न सर्वम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिकच न व्यवस्थाहेतुरित्युकतम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किमित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
न गृह्वाति ? ग्राहकत्वं ज्ञानस्येव स्वभावो नार्थस्येति चेत्‌ ? 
तथाप्येकं नीलज्ञानं सवेषां नीलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, तंदाकारत्वा- 


बडे 


विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसार्प्याभ्यां स्वोत्पादकस्येवार्थक्षणस्य ग्राह्मता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं हुँ, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान रूप से हूँ । 
किन्तु उसमें विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी सें विषयों का श्रवभास होता है । 
( प्र० ) इस प्रसङ्ग में मेरा कहना हे कि आकार से युक्त ज्ञान के द्वारा अर्थ की भतुभुति 
होती है? या उसके अपने आकार का ही अनुभव होता हूँ! अथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है! दोनों का अनुभव तो उससे होता नहीं, क्योंकि 
'यह नील है” "इससे एक ही आकार का अनुभव होता है। एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, क्योंकि अर्थ के अस्तित्व के समय ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के सभ्य वस्तुएँ अतीत हो जाती हैं, अतः 
वत्तंमानत्व विषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति? इत्यादि प्रतीतियां असम्भव हैं । 'घटोईस्ति' 
इत्यादि आकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाळा वत्तंमानत्व घटादि अर्थो का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है, यह कहना केवळ अपने सिद्धान्त में 
अत्यन्त श्रद्धा प्रकट करना है क्योंकि वत्तंमानत्व उस ज्ञान का ग्राह्य ही नहीं है । 
एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान सी नियत विषय को ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं । पहिले कह चुके हैं कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है । 
यह भी कह चुके हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति ( यह ज्ञान इसी विषय कां बोधक है, दुसरे 
ज्ञान का नहीं, इस ) व्यवस्थां का कारण नहीं है । (3० ) तदाकारता ही ( अर्थात्‌ जिसमें 
जिस अर्थ की आंकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है ) 
इस नियम का कारण होगी । (प्रश ) तो क्या एक नील क्षण ( का ग्राहक विज्ञान ) समान: 
आकार के दुसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (३० ) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थका नहीं। (प्र०) फिर भी एक ही नील विज्ञान 
सभी मील क्षणों का ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नील क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 
नहीं है। (उ० ) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं ( ज्ञान में) उसका आकारता रूप सांइश्य 
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इन्द्रियसमनन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्मतापत्तिः। ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिभति 
च तथोर्यथास्वं विषयग्रहणप्रतिनियमं बोधात्मकं च सारूप्यम्‌ । अथ मतं 
यदेत ्विषयग्रहणप्रतिनियतत्वमिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्यय- 
सारूप्यं बोधात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, असाधारणं तु विषय- 
साङ्प्यम्‌, नीलूजे एव नीरुज्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यइचासाधारणो धर्म: स 
एव नियासक इत्येतावता विशेषेण ज्ञानसर्थ गृह्वाति नेन्द्रियसमनन्तरप्रत्यया- 
बिति। तदप्यसारम्‌, समानविषयस्थ समनन्तरश्रत्ययस्य ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । यो 
विज्ञाने नोलाद्याकारमर्पयति स एव तस्य ग्राह्यः, न च धारावाहिकचिज्ञाने 
समनन्तरप्रत्ययाज्ञीलाद्याकारस्योत्पत्ति; किस्त्वर्थादस्येव, तदुत्पत्तावन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सासर्थ्योपलब्घेर्बोधाकारोत्पत्तावेव बोधस्य सामर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारसमर्पको ग्राह्म इति कस्थेयसाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 
तस्येव तु ग्राह्मत्वस्वभावनियमो नियामकः । एवं चेत्‌ स्वभावनियसादेव नियसोऽस्तु, 


इन दोनों से अर्थ का ग्रहण होता है, अतः ज्ञान अपने उत्पादक अर्थक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । ( प्र० ) तो फिर इख््रिय और समनन्तरप्रत्यय ( मन ) इन दोनों 
में भी ग्राह्यता आएगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते हैं| एवं 
ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकस्वरूप साइश्य का 
लाभ करता है। अगर यह कहें कि ( प्र० ) ज्ञान में नियतबिषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
सादृश्य एवं बोधात्मकत्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मन ) का सादृश्य है, तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों में समान रूप से हैं। ज्ञान में विषय से ही असाधारण्य होता है, क्योंकि 
नीलरूप विषयजन्य ज्ञान में ही नीलाकारता सम्भव है। असाधारण धर्म ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान ( अपने जनकों में से) विषय को ही ग्रहण करता 
है, इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन ) को नहीं, किन्तु इस कथन में भो कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योंकि ( नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं की तरह समान नीलादि विषयक ) 
समनन्तरप्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति तब भी होगी । ( ३०) जो वस्तु विज्ञान में नीलादि 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की ग्राह्य दै । धारा- 
वाहिक ज्ञान में भी समनन्तरप्रत्यय से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थों से ही होती है, क्योंकि आकार के प्रति अथ ही कारण है, चूंकि उसी के साथ 
आकार का अन्वय और व्यतिरेक है। एवं बोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामथ्यं 
भी देखा जाता है। (प्रर) यह किसकी आज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार का 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो! (३०) विज्ञान के साथ विषय ग्रहण का 
जो नियम है, वही उक्त नियम का सम्पादक है। किसी की आज्ञा से यह नियम नहीं 
बनाया गया है। ( प्रश) फिर स्वभाव के नियम से ही उक्त नियम मानिए । ज्ञान 
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३०० न्यायकन्दलोसंवलित प्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्यां- 
न्यायकन्दली 


ज्ञानं हि स्वसासग्रीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेवोपजायते । अर्थोऽपि संवेद्यस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेन्द्रियादिक सित्यकारणमाकारः। नहि छिदिक्रिया वृक्षाकारवती 
थेनेयं बुक्षेण सह सम्बद्धघते न कुठारेण, किन्त्वस्या वृक्षस्य च तादृशः स्वभावो 
यदियमत्रेव नियम्येत नान्यत्र । अस्येद संवेदनसिति च व्यवस्था तदवभासमात्र- 
निबन्धनेवेति तदर्थसप्याकारो न मृग्यः । 

अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌ । 
तदर्थसद्भावो निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो 
विकल्पो द्यवशिष्यते, स चोत्प्रेक्षामात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वादयत्र 
प्रत्यक्षं प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानो वस्तु साक्षा- 
त्करोति। यत्र तु प्रत्यक्षसेवाप्रवृत्तं तत्र विकल्पोऽप्यसमथं एव, कारणाभावात्‌ । 
ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयत्नर्थसिद्धौ प्रमाणमिति चेत्‌ ? तत्किमिदानों 
स्थूलाकारस्य समर्पकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का गतिरस्य वचनस्य 


तस्माच्चार्थेन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः। 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः ॥ इति। 


अपने कारणों से नियमित विषय से ही उत्पन्न होता है। एवं अर्थ भी अपने प्राह्मत्व 
रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजतित छेदन-क्रिया वृक्ष रूप आकार से युक्त 
नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, कुठार के साथ नहीं । अतः यह 
कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव है क्रि वह छेदनक्रिया 
वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः 'यह ज्ञान इसी विषयक है' इस नियम के लिए भी किसी 
आकार को खोजने की आवश्यकता नहीं हे । 
अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अथं गृहीत नहीं होता है, केवल विज्ञान 
का अपना आकार ही गृहीत होता है, अतः अथ की सत्ता ही अप्रामाणिक है, क्योंकि 
अथों का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता अध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु अथो का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता है । वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता 
है जहाँ प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहाँ अपने व्यापार को छोड़कर अपने 
कारणादि के व्यापार को ( विकल्परूप ज्ञान के द्वारा ) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता है। जहाँ प्रत्यक्ष की प्रबृत्ति नहीं होती हे, वहाँ कारण के न रहने से 
विकल्प भी असमर्थं ही है। ( ३० ) ज्ञान का आकार ही अपने सदश्च कारण को सिद्ध 
करते हुए अर्थसिद्धि का भी जनक प्रमाण है। ( प्र» ) क्या यह कहना चाहते हैं 
“कि घटादि स्थुल आकार का सम्पादक भी बाहर ही हैं? तो फिर आपके इस वाक्य 
की क्या गति होगी ? अतः विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थुल बस्तु का अवभास नहीं होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु १०१ 


न्यायकन्दली 


अथायमनर्थेजः ? कुतश्चिच्चिसित्तात्‌ कदाचिद्धवति, असन्नेव वा प्रतीयते 
तद्ददितराकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भ्रान्ता ञ्ञान्तत्वविवेकः सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 


किञ्च, तदानीं बोधाकारः सदृशमर्थं कारणं कल्पयति, यदि 
यादृशो बोधाकारस्तादृश एवाकारस्य कारणमित्यवगतम्‌। न चार्थस्यासं- 
वेद्यत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हेतुत्वसादृशययोविनिइचयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थसिद्धिः । तदेवं न हेतुत्वं ग्राह्मलक्षणं नाप्याकारार्पणक्षमस्य हेतुत्वम्‌ 
तस्माद्‌ ग्राह्वालक्षणाभावाद्‌ बुद्धेरन्योऽनुभाव्यो नास्तीति साधूक्तम्‌ । 


इतोऽपि बुद्धिव्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत। न च 
तस्य प्रकाशकान्तरमुपलभामहे, सर्वदेवेकस्येवाकारस्योपलम्भात्‌। अथास्ति 
प्रकाशम्‌, न तत्स्त्रयमप्रकावासानमप्रकाशस्व भावं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ । यदव्यक्त- 
प्रकाशं तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, अव्यक्तप्रकाशइच परस्य 


इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानो में 
भौ सम्भव नहीं है । ( 3० ) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के बिना ही उत्पन्न 
होते हैं तो फिर औरही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि आकारों के 
अस्तित्व के बिना ही प्रतीत होते हैं तो फिर और आकार भी वैसे ही होंगे या बिना 
अस्तित्व के ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित सा है कि 'आकारवाद, में ज्ञान के आकारों 
से किसी आकार को श्रान्त या अश्रान्त समझना सहज नहीं हैं। 


दूसरी बात यह है कि बोध का आकार अपने सरश ही कारण की कल्पना करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय कि (इस बोधका जो आकार है उसी तरह का 
आकार उसका कारण है, किन्तु यह आकार को अग्राह्य मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्ब और साइश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी ओर अनुयोगी 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण 
उससे ग्राह्य नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का 
कारण नहीं हो सकता । अतः हमने ठीक कहा था कि बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़कर 
भौर कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । | 

बुद्धि से भिन्न अर्थ को स्वतन्त्र सत्ता इसलिए भी नहीं है कि अर्थ अगर जड 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकतां, एवं उसके दुसरे प्रकाशक की उपलब्धि 
होती नहीं है, बराबर एक आकार की ही प्रतीति होती है। अगर कोई दुसरा प्रकाशक 
है तो फिर वह या तो स्वयं अप्रकाश स्वभाव का होगा ? या प्रकाशस्त्रभाववाला होगा ? 
इन दोनों में से किसी से भी अर्थों का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश 
स्वभाव का होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसी दुसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 
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१०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


बाह्योऽर्थः | तथा यत्परस्य प्रकाशकं तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानपेक्षम्‌, यथा 
प्रदीपः, प्रकाशकं च परस्य ज्ञानसिति । अतः प्रकाशमानस्येव बोधस्य विषय- 
पकाराकत्वमिति न्यायादनपेतम्‌। तथा सति सहोपलम्भनियसात्‌ सर्वज्ञा- 
सवंज्ञयोरिव वेद्यवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपलस्भानियमो व्यापको नीळपीतयो 
युंगपदुपलस्भनियमाभावात्‌ । सहोपलम्भानियमविरुद्धशच सहोपलव्भनियन इति 
व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियमव्याप्त्या व्यावर्तमानो नियसोऽभेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न च 'सह' शब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोश्च भेदेन 
व्याप्तत्वाद्विरद्ध इति वाच्यम्‌, आभिमानिकस्य सहभावस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ 
दृष्टान्ते द्विचन्द्रे आभिमानिकः सहभावो न तात्तिवकः, चद्धस्यकत्वात्‌ । सावं्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनों ही प्रकाशस्त्रभाव के 
ही है, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वभाव वाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्त्रभाव अभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है, जैसे दीवाळ से घिरी हुई वस्तु । पुर्व" 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकाशस्वभाव अव्यक्त है, अतः उसके मत से वे वस्तु 
कभी ग्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की बात -इस प्रसङ्ग 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, बह अपने प्रकाश के लिए किसी 
दुसरे प्रकाशस्वभावकाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे कां 
प्रकाशक है अत: विज्ञान 'स्वयं प्रकाश? हैं। विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह बात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । श्वंकि “सहोपलम्भनियम” के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ नियमतः साथ ही 
प्रकाशित होते हैं इस नियम के का रण (वे दोनों एक ही हैं) जैसे कि एक ही पुरुष ( कार 
भेद से ) सवंज्ञ एवं असर्वज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम 
सहोपलम्भ का अनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियम है 
कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती हैं) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं होते और 
वे दोनों भिन्न होते हैं । सहोपलम्भ का यहु अनियम कथित--सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, अतः (भेद के) व्यापक ( सहोपलम्भ के अनियम ) के विरुद्ध 
( सहोपलम्भ की ) उपलब्धि ( ज्ञान ) भौर अर्थो के. भेद को मिटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, ( अत; विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है ), इस प्रकार सहोपछम्भनियम में अभेद की व्याप्ति सिद्ध है। ( उ० ) सहोपलम्भ 
शब्द में प्रयुक्त 'सह' शब्द का साहाय्य अर्थ है? या एककालिकत्व ! ये दोनों ही विषयों 
के भेद के साथ सम्बद्ध हैं । ( प्र० ) सहोपलम्भ में आभिमानिक ( सांबृत, अतात्त्विक ) 
साहित्य को ही विशेषण मानते हैं। इसके दृष्टान्त द्विचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 
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प्रकरणसु | भाषानुवादसहितम्‌ ३०३. 
त्यायकन्दलो 


वित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपलभ्यते । न च तेषां सार्वज्ञ- 
ज्ञानाभेद इत्यनेकान्तिकत्वसिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण तावद्‌ 
ययोः सहोपलम्भस्तयोरसौ नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलपस्भात्‌ । किन्तु 
स न विवक्षितः सन्तानाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च सर्वज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुपलब्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्रतिष्ठ- 
स्यापि सम्भवात्‌ । न च तदानीमसवंज्ञः, सर्वेज्ञात्‌ सामथ्यंसम्भवात्‌ । अपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यहेद्यते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेद्यन्ते च नीलादयः। भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियस- 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य वेद्यत्वे चाति- 
प्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापक्स्यानुपलब्ध्या भेदाद्विपक्षाद्‌ 


ही है, तात्त्विक नहीं, क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है। ( उ० ) सवंज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी आत्माओं कां ग्रहण करता है, किन्तु सवंज्ञत्वविषयक 
ज्ञान और आत्माओं में तो अभेद नहीं है, अतः “सहोपलम्भनियम? रूप हेतु व्यभि- 
चरित है । ( प्र० ) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
सर्वज्ञ-चित्त--विषयक ज्ञान के साथ और सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
( प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा ) के अभिप्राय 
से जिन दोनों ( सन्तानियों के समूह में स्थित.प्रत्येक व्यक्ति ) के सहोपलम्भ का नियम 
है; उन दोनों में अभेद भी अवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से 
उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु सर्वज्ञत्व ज्ञान के समय जो और सभी आत्माओं 
की उपलब्धि होती हैं, वह सन्तान के अभिप्राय से है, सन्तान ( समूह ) में स्थित प्रत्येक 
के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सवंज्ञत्व की प्रतीति अगर आत्माओं को छोड़कर 
केवळ स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असवंज्ञ 
नहीं हो जाता, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष से सवंज्ञ पुरुष से दोनेवाले असाधारण 
कार्ये के सम्पादन को सम्भावना बनी रहती है । जैसे कि पांक न करते समथ भी रसोइया 
'पाचक' कहलाता ही है | अतः जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता है, वह उससे भिन्न 
नहीं है । जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है । नीलादि भी ज्ञात होते हैं अतः नीलादि 
और उनके ज्ञान भगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे। 
( घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस ) नियम का कारण ( उक्त ज्ञान 
और घटादि विषयों का ) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति भी नियामक 
नहीं है (उत्पत्ति और अभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक हैं), परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं में से एक को अगर दूसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञान से पट भी ज्ञात हो 
इत्यादि ) आपत्तियाँ होंगी, अतः ज्ञान और विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापक और 
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३०४- न्यायकन्दलीसंचलितप्रश्स्तपादभाष्यसु [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


व्यावतंमानं वेद्यत्वमभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्धिरिति। एतेनाह- 
मित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः सर्माथतः । यश्चायं ग्राह्मग्राहकसंवित्तीनां पृथ- 
गवभासः स एकास्मिशचन्द्रमसि द्वित्वावभास इव भ्रमः । तत्राप्यनादिर विञ्छिन्नप्र- 
वाहाभेदवासनेव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌ 


“भेदश्चाञ्रान्तिविज्ञाने दृश्येतेन्दाविव हये” इति । 
' ननु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती बुद्धिरुदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? 
यथोक्तम्‌ 
८ अर्थबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारविशेषणा । 
सा बाह्मादन्यतो वेति विचारभिममहंति॥ 


अत्रापि बदन्ति-बाह्मसःद्भावेऽपि तस्याः कि कारणम्‌ ? नीलादिरथं 
इति चेत्‌? न तावदयं दृव्यते$थेस्य सदातीन्द्रियत्वात्‌ । कार्यवेचित्येण कल्प- 
नीयशचेत्‌ ? दृश्यस्य समनन्तरप्रत्ययस्यैव शक्तिबेचित्र्यं कल्प्यताम्‌, येन स्वप्न- 
ज्ञाने$प्याकारवेचित्र्ये घटते, नहि तत्र देशकालव्यवहितानामर्थानां 


भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध कौ उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा समझ 
में आनेवाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकार वेद्यत्व भेदरूप विपक्ष से हट 

जाता है. एवं अभेद के साथ व्याप्त हो जाता है । 'अहमु' इस आकार के ज्ञान का विषय 

(आत्मा ) और ज्ञान के अभेद का भी समर्थन हो जाता है। विषय, प्रमाण एवं ज्ञान 

इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह एक ही चन्द्रमा में द्वित्व के अवभास की 

तरह भ्रम है । इस भ्रम में भी अनादि एवं सतत प्रवाहित होनेवाली वासना ही कारण 

हैं। जैसा कहा है कि भ्रान्तिरूप ज्ञान में ही चन्द्रमा में द्वित्व को तरह भेद भासित होता 
है। अंगर नीलादि बाह्य विषयों की सत्ता ही नहीं है तो फिर नौळादि आकारों से युक्त इन 
बिविध बुद्धियों का कारण कोन है? जैसा कहा है कि “अथं विषयक बुद्धि भर्थाकार होती 
है, अतः बुद्धि आकार रूप विशेषण से युक्त अवश्य है, अतः यह विचार उठता है कि यह 
आकार विशिष्ट बुद्धि बाह्य वस्तु से होती हैया और किसी वस्तु से ? इस विषय में 
विज्ञानवादी कहते हैं कि ( प्र० ) बाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में भाकार- 
विशिष्ट बुद्धि का कारण कोन होगा ? अगर नीलोदि अर्थों को कारण साने तो वह 
हो नहीं सकता, क्योंकि वे कभी देखे नहीं जाते। क्योंकि अर्थ सदा ही इन्द्रिय 
के अगोचर हैं । अगर कार्यों की विचित्रता से उसका अनुमान करते हैं तो फिर अतीन्द्रिय 
अर्थ में उस शक्ति की कल्पना की अपेक्षा रूय समनन्तरप्रत्यथ में ही विचित्र शक्ति 
की कल्पना क्यों नहीं कर लेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञान में भी आकार की विचित्रता को 
उपपत्ति हो सके । स्वप्नज्ञान में भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३०५ 
त्यायकन्दली 


सामथ्यंम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विचित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्यंकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसङ्कात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रत्येक 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌। अत्र . 
नूमः--न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च प्रकाशा- 
योगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न चाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्येकस्याकार- 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्यैको नीलस्वभाव आकारः, तथा वैचित्र्यस्गैकस्य 
चित्रस्वभाव एवाकारः । तस्मिश्चात्मभूते ज्ञानं प्रवतंमानं कृत्स्न एव प्रवतंते, 
यदि वा न प्रवतत एव । न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परविविक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्थूलाकारोऽप्यनयैव दिशा समर्थनीयः । अवयवी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते । 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकमिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 
एकः स्थूलो भवत्येव। कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संविद्विरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ही 
नहीं है । (३०) ज्ञान और अर्थ यदि एक हों तो फिर चित्र रूप को प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक ही 
होगा । आकार के भेद से यदि ज्ञानों का भेद मानें तो फिर प्रत्येक ज्ञान आकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (प्र०) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं होती है । 
चूँकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला चित्र रूप भी 
शान रूप ही है। चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हैं। मतः यह कहना 
भी सम्भव नहीं है कि चित्र रूप की प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की विभिन्न आकार 
की अनेक प्रतोतियाँ ही हैं। जैसे कि नील का नीळस्वभाव रूप एक ही आकार है, 
वैसे ही वैचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एक ही आकार है । इस स्वतन्त्र एक आकार 
की वस्तु में यदि ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा अथवा प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंशों से शुन्य 
है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग माळूम होते हैं वै चित्र रूप नहीं है। अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । वस्तुओं के स्थुल आकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना चाहिए । किसी 
बौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहनेवाळा एक स्थूल अवयवी का मानना 
ठीक नहीं जँचता, क्योंकि अनेक अवयवों से सम्बद्ध रहने के कारण उसमें भी अनेकत्व को 
ही आपत्ति होगी । उसको भगर ज्ञान का आकार मान लेते हैं ती फिर एक आकार के ज्ञान 
में आरूढ वस्तु में स्थुलत्व और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाता अवयवों 
से एक स्थूलाकार वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और अकम्प रूप होनेवाले विरोध 
' रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानों का ही विरोध है, जिसका परिहार कर लेना चाहिए । 
३६. 
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३०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलीकत्वमेव तत्त्वमाहु: । तथा च यः प्रत्ययः स बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिप्रत्ययः, प्रत्ययशचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सवं- 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे . धाभहेतुदृष्टान्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 
धमिहेत्वाद्यभावान्नानुमान प्रवृत्ति: । अथ ते सालम्बनास्तैरेवास्य हेतोव्येभिचारः ? 
नेवम्‌, तेषां बहिरिनालम्बनानां संवृतिमात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतुत्गात्‌ । दृष्टा 
'ह्यविद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो वणंप्रतीतिः, वर्णप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बी कहते हैं कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 
प्रतिभास भी अनादि वासना से ही होता है, अत: इसका निवंचन भी असम्भव है। 
अतः 'विचाराक्षमत्व? रूप 'शुन्यत्वः ही तत्त्व है। जितने भी ज्ञान हैं, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है। जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता । जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होते के नाते ही बाह्य 
विषय शुन्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशुन्य और ज्ञान 
दोनों समझा जाता है । अतः जागते हुए व्यक्ति का ज्ञान भो केवळ ज्ञानत्व स्वभाव का ही 
है, उसका भी स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का 
ज्ञान भी निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती). अतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान यदि निविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो 
बैठेगा । (प्र) अगर सभी ज्ञान निविषयक ही हों डो (आपके अभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु, दष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शुन्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभृति 
के अभावःसे (आपकी अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकंगी । वे पक्षादि 
यदि सविषयक हैं तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानल रूप) 
आपका हेतु व्यभिचरित होगा । (उ०) नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः निविषयक होने पर भी केवल संबृति (अविद्या) के कारण 
ही अनुमानप्रवृत्ति के कारण हैं। अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी जाती है। जैसे कि लिपि से वर्णों की प्रतीति होती है । (प्र०) वर्ण की ज्ञापक 
शादि रूप वे लिपियाँ भीतो स्वरूपतः सत्य ही हैं? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य हैं, किन्तु वे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णों के ज्ञापक नहीं हैं । 
उन रेखाओं में जब ककारादि वर्णों का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
ऋुप से वे वर्ण की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं। अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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प्रकरणस्‌ ] द भाषानुवादसहितम्‌ 
न्यायकन्दलो 


स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादि- 
रूपाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पुर्वपक्षसंक्षेपः । 

यत्तावदुक्तं ग्राह्मलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसमर्थम्‌, ग्राह्म- 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न भवेन्न तु तस्यासद्धावः, ग्रहणाभावस्य पिज्ञाचादिवत 
स्वरूपविप्रकर्षंणाप्युपपत्तेः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत ? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि तस्य ग्रहणं क्वचिदभूत्‌, भुतं चेन्न ग्राह्य 
लक्षणायोगः । किञ्च, ग्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममात्रनियतसित्ये- 
तावतेव तदन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्माभावादेव चेदसग्रहणमिति साध्याविशिष्टम्‌ । 
अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, आकारद्वयाननुभवात्‌ । न च 


३०७ 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्य ही हैं। इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर बाह्य अथं की यथार्थ सत्ता को माननेवाले बोद्धो के आक्षेप रूप पवंपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इस प्रसङ्ग में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि 'ग्राह्मलक्षण? 
के अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है यह इसलिए गलत है कि ग्राह्मलक्षण का अयोग 
रूप यह हेतु बाह्म वस्तु क स्वतन्त्र अस्तित्व के खण्डन का सामथ्यं नहीं रखता है । इससे 
इतना ही हो सकता है कि बाह्य वस्तुएँ ज्ञात न हो सकेगी, किन्तु इससे इनके अस्तित्व 
का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं के ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविभ्रकषं 
(ज्ञान होने की योग्यता के अभाव) से भी हो सकता है। जैसे कि पिशाचादि की सत्ता 
रहते हुए भी उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र०) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी 
कोई विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है । (उ०) आपने 
इसकी योग्यता कैसे निश्चित को ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । अगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है। और भो बात है, ग्रहण ग्राहक 
से होता है। ज्ञान ही ग्राहक है। वह केवळ अपने स्वरूप में ही नियत है, (भर्थात्‌ 
उसमें किसी बाह्य वस्तु का सम्बन्ध नहीं है), केवल इसीलिए ज्ञान से अतिरिक्त 
वस्तु को आप अग्राह्य कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिए 
. नहीं होता कि वह अग्राह्य हैं। अतः यह ग्राह्मलक्षण का भयोग रूप हेतु साध्योवि- 
शिष्ट है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिए) । और भी मुझे पूछना है 
किज्ञानाकार में यह ग्राह्यता क्या है? उस आकार में ज्ञात को कारणता तो ग्राह्यता 
नहीं है, क्योंकि वह आकार ज्ञान से अभिन्न है। (अतः उक्त ग्राह्यता ज्ञानकारणत्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान में आकार सम्पादन की क्षमत' भी ग्राह्यता नहीं हो सकती, क्योंकि 
विप्रयों के आकार से भिन्न ज्ञानाकार नास की किसी दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं 
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३०८ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशंस्तपादभाष्यमु [ गुणेसंख्या- 
न्यायकन्दली 


ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्यत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभुतस्य ज्ञानसन्तानवदनुवते- 
मानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्वसिति चेत्‌ ? कोऽयसा- 
कारस्यावभासः ? ज्ञानप्रतिबद्धहाना दिव्यवहारयोग्यतापत्तिञ्चेत्‌ ? बाह्यस्यापि सव 
योग्यता । तथा हि--नोलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददते जहत्युपेक्षन्ते 
वा, नान्तरमाकारमित्यसिद्धो प्राह्मलक्षणायोग:, कथमन्यस्योत्पत्त्यान्यस्य व्यवहार- 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसाभग्रीनियमेन तद्विषयव्यवहारानुगुणस्वभाव- 


स्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
एतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्वभावकारणसामग्री- 


नियमादेव तस्योपपत्ते, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकान्ञानात्मकत्वाभिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाशसंसर्गंण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान रूपत्व भी ग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान रूप ज्ञाच 
समूह की तरह बराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है 
यदि भवभासमानत्व को ही ग्राह्यत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि आकारो का 
यह अवभासमानत्व क्या वस्तु है? यदि बह ज्ञान के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध 
ग्रहण करने को योग्यता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर बाह्य वस्तुओं मे 
( अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर ) भी उक्त दोनों प्रकार की योग्यतायें हैं ही, 
क्योंकि “यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथाथ ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों से 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी आन्तर वस्तु से 
नहीं । तस्मात्‌ '्राह्यलक्षणः का अयोग रूप आपका हेतु ही सिद्ध नहीं है । (प्र०) एक 
(ज्ञान) की उत्पत्ति से दुसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) में व्यवहार की योग्यता 
कैसे होती है ? (प्र०) इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी सामग्री रूप नियमित 
कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके विषय में व्यवहार योग्यता सम्पादन की 
क्षमता रूप स्वभाव को लेकर ही उतन्न होता है । > 
. इसी से ज्ञान और विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु मी खण्डित हो 
गया, क्योंकि ज्ञान और विषय को भिन्न मान लेते पर भी ज्ञान का स्वभाव और सामग्री 
का नियम इन दोनों से ही (घटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति 
हो जाएगी । उक्त वेद्यत्व हेतु में विपक्ष की व्याधुत्ति भी सन्दिग्ध है । 
एवं प्रकाश का 'योग (सम्बन्ध ) असम्भव है, इस कथन से (योग शब्द 
के द्वारा )” यदि जड़ और प्रकाश का अभेद ( सम्बन्ध) भापको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है। यदि इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
अभिप्रेत है, तो फिर इस प्रसद्ध में यह कहना है कि यह युक्ति से शुन्य है, एवं 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ३०९ 
न्यायकन्दली 


छिदिक्रिया छेद्येन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते 
भेत्स्यते च । सहोपलस्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपर- 
संवेद्यतासात्रेणेव नीलतद्धियोयुंगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदकं न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धौ हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृ त्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चास्य विपक्षाभावं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? 
असिद्धश्च सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति बहिमुखतयार्थऽनुसूयमाने तदानीसेवा- 
न्तरस्य तदनुभवस्यानुभवात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनतासिद्धो सहोपलम्भनियमसिद्धि- 
रिति चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ कि प्रमाणम्‌ ? यत्प्रकाशं तत्स्वप्रकाशे परानपेक्षं यथा 
प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तहेशवतितमोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत 
इति तदर्थं प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वेयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तौ तु चक्षरादिकमपेक्षत 
एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वसभिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की आज्ञा भी नहीं है कि जड़ और प्रकाश में सम्बन्ध न हो। जैसे कि 
छेदन किया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध होगी । 
एवं कथित. 'सहोपलम्भनियम' रूप हेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को 'स्व' एवं स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ' नियम की उपपत्ति हो जाएगी | (प्रश). बाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं हैं, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कैसे होगा। (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निश्चय होगा, और विषक्षब्याबृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपळम्भनियम रूप हेतु के विपक्ष । बाह्य वस्तु) के अभाव की सिद्धि होगी | (प्र) 
उक्त हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्या ?. (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही असिद्ध है, क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 
अनुभव एक समय में नहीं होता। नीळ की बहिमु'ख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान की अन्तमु'खतया उपलब्धि होती है। (प्र०) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान छेने से ही सहोपलम्भनियम की सिद्धि होगो । (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वतः प्रकाश) मानने में ही क्या युक्ति है? (9०) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने 
प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे कि प्रदीप। (उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विषयदेश के अन्धकार को हटाता 
है। प्रदीप अपने प्रत्यक्ष के लिए भौ अन्धकार को हटाने का काम स्वयं कर लेता है, 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु चक्षुरादि 
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३१० न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाध्यस्‌ [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयमव्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, तत्र 
पिहितस्याव्यक्तता अप्रकाशः, तन्न, स्वयमव्यक्तत्वात्‌ किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य- 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः । स्वप्नादिप्रत्यया अपि 
समारोपितबाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपर्यंवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवा- 
थानां संस्कारवज्ञेन तथा प्रतिभासनात्‌, अन्यथा दृष्टश्रृतानुभुतेष्वर्थंषु तदुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि ` बाह्यं नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते 
नीलमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्वहिभूतस्थ संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


को अपेक्षा तो रहती ही हैं। भतः प्रदीप रूप दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है। यदि ज्ञानत्ब को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
“सवतः प्रकाशत्वः का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम का 
हेत्वाभास होगा । 

यह जो आप ने कहा क्रि--' ढेंकी हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता .है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है।” इस प्रसङ्ग में कहना है कि आवृत वस्तु 
का अप्रकाश ही उसकी अव्यक्ता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है। उस वस्तु के प्रकाशक की अब्यक्तता उस वस्तु की अव्यक्ता नहीं 
है। अतः ज्ञान के स्वत; प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है। (बाह्य वस्तुओं की असत्ता के साधक या ज्ञान में विषय शुन्यत्व या निराल- 
म्बनत्व का साधक ) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) दृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी बाह्य विषयक 
है ही । वहाँ वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं। जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान होता है। भगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कैसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रुत या दृष्ट हो । दूसरी बात यह है कि अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर यह नील 
है! इत्यादि प्रतीतियों में नियमित रूप से किसका भान होता है? (प्र०) प्रतीतियों 
में मासित होनेवाले आकार विज्ञात के हैं? (उ०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियाँ ज्ञान से भिन्न अथ विषयक ही होती हैं। अगर उक्त प्रती तियों में 
भासित होनेवाले आकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
अभिलाप “यह नीछ है” इस प्रकार का न होकर भें नील हुं इत्यादि आकार का 
होगा। (प्र०) ज्ञानों के प्रत्येक आकार भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से किसी आकार की 
प्रताति 'अहमु' के साथ होती है, एवं किसी आकार की प्रतीति 'इदमु' के साथ । 
(उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीलादि आकारों की तरह 'अहमु' आकार नियमित 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१२ 
न्यायकन्दली 


कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ | तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण 
त्विति प्रतीयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌ ? कि वे 
परस्यापि संवेदनमस्ति? स्वरूपस्यापि श्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? श्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌-- 


परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो बहिरवस्थितः । 
ज्ञानस्यामेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लवः ॥ इति । 


कुत एतत्‌ ? अनुमानेनामेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेना- 
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोषः। अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, 
कुतः? नहि तत्रायमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः | वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या अपि तहेशनियमकारणाभावात्‌ । सति 
ह्यर्थसऱद्लावे यद्देशोश्थंस्तद्वेशानुभवस्तद्देशा च तत्पुविका वासना, बाह्याभावे 


नहीं हे । जिसको एक आकार की प्रतीति 'अहमु' रूप से होती है, उसी आकार 
की प्रतीति किसी दूसरे को त्वमु' रूप से या “इदम्‌? रूप से होती है। (प्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को 'अहम्‌? आकार से होती है। (उ०) 'स्नय से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्रश) वह संवेदन भी वस्तुत! “स्व? रूप का 
ही है, किन्तु भ्रान्तिवश उसमें भेद को प्रतीति होती है। (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्यों नहीं है | (प्र०) चूंकि प्रत्यक्ष श्रान्त दै । 
जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं बाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञान से 
अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान भेद को प्रतीति ञ्रान्ति है। (उ०) यह क्यों ? (प्र०) 
चूंकि अनुमान से ज्ञान और अर्थ का अभेद सिद्ध है। (उ०) उक्त कथन असङ्भत है, 
क्योंकि यह अन्योन्याश्रय से दुषित है। कथित अभेद का साधक अनुमान इंस लिए 
प्रमाण है भेद का साधक प्रत्यक्ष भ्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये श्रान्त है कि अभेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है । अगर यह मान भी ले कि उक्त भेद की प्रतीति भ्रान्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अधिकरण की प्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि अमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक आकार 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में न? (प्र०) वासना के नियम से 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना में मी तद्देशविषयकत्व का कोई नियामक 
नहीं है। बाह्य वस्तुएँ जब रहती हूँ, तब जो अर्थं जिस देश में रहता है उस अथे 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभव से ही उस 
देश विषयक 'वासना' (संस्कार) उत्पन्न होती है। अगर बाह्य अथं ही न रहेंगे तो 
फिर वासना में भी यह विशेष किससे उपपन्न होगा ? विना विशेष कारण के विशेष 
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३१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


तु तस्याः किकृतो देशनियमः? न च कारणविशेषमन्तरेण कार्यविशेषो घटते, 
बाह्याइचार्थो नास्ति। तेन वासनानामेव वैचित्र्यं तद्वचित्र्यस्यार्थवत्तत्कारणानां 
बेचित्रयादित्यनाविरिति चेत्‌ ? वासनावैचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
परस्परतो विशेष: ? अथान्यदर्थे कः प्रद्वेषः ? येन सर्वलोकप्रतीतिरपह्नूयते । केन 
चायमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? आद्ये कल्पे संव तस्य सम्यकप्रतीतिः, सेव च सिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तरचायथार्थंत्वात्‌ । 
अन्यत्वे तु तयोनं क्रमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चेकस्य 
युगपत्सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भवः। न च कृमयौगपद्याभ्यासन्यः प्रकारो- 
ऽस्ति, यत्र वर्तमान ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह्हीयाद्ठहिशच तमारोपयति । 


अपि च यदि ज्ञानाकारो नीलादिररथों . यस्येवायमाकारः स एव तं 
प्रतीयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतीयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिमुख्येन 


कार्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०) चु कि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
वासना में ही वैचित्र्य को कल्पना करते हैं। प्रयोजन से युक्त (उस पहिलो वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है । (उ०) 
वासनाओं के ये वैचित्र्य भी अंगर केवल विज्ञान रूप ही हैं तो फिर उनमें परस्पर 
मेद क्या है! अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नोळादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्यों द्वेष है १ जिससे कि सर्वंजनीन प्रतीतियों 
का आप अपलाप करते हैं। (एवं) विज्ञान के आकारों का यह आरोप कौन करता 
है? अगर ज्ञान. ही? अगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होता है और वही आरोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को संत्य 
और मिथ्या दोनों ही कहने की आपत्ति होगी, क्योंकि शान ही आकार के ग्रहण 
रूप होने से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने से मिथ्या है। अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न माने तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
और कार्यविज्ञान दोनों की क्रमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है । (अगर दोनों विज्ञानों को एक माते तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य और मिथ्या दोनों नहीं हो सकता | क्रम और यौगपद्य को छोड़कर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी ग्रहण 
करे और अपने आकार को बाहर आरोपित भी करे | 

और भी बात है । अगर ये नीछादि वस्तुएँ विज्ञान के ही आकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये आकार होंगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हो सके, 
दुसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योंकि,एक 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहित मु ३१३ 
न्यायकन्दली 


युगपत्प्रवृत्तः, यस्त्वया दृष्टः स सयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न 
ज्ञानाकारः । 


ये तु ज्ञानाकारमप्यपल्ववाना अलीका एव नोलादय: प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणनियमादुत्पत्तिनियमोऽर्थक्रियानियमशच न प्राप्नोति, अर्थाभावेन 
किस्चित्‌ कस्यचित्‌ कारणम्‌, सवं वा सर्वस्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं गुरुभिः 
आशामोदकतृप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवोर्यविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ इति । 


वासनाविशेषात्‌ तद्विशेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविशेषः 
हेतुः ? संज्ञाभेदमात्रम्‌, अर्थो वासनेति। अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या 
विश्ञेषो निर्निबन्धनो बोधमात्रस्योपादानस्य सवंत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यति- 
रिक्तस्थ च विशेषस्याभ्युपगमेऽथंसङ्भावाम्युपगमप्रसङ्भादित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नोलादिप्रत्ययस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्जननसमर्थक्षणसन्तानस्य सर्वदा 
, नुवृत्तेः, अननुवृत्तो वा कालान्तरेऽपि तस्प्रत्ययानुपपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक हो समय अनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पड़ते हैं। एवं इस प्रकार 
की प्रतीति भी होती है कि जिसको मैंने देखा था उसी को तुमने भी देखा है' अत 

नीलादि (कोई भी) बाह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं है । 

५. . जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी अपलाप करते हुए 
“अलीक” ( शुन्य ) वस्तु को ही नीलांदिबुद्धि का विषय मानते हैं, उनके मत से कारण 
के नियम से ( कपालादि कारण समूह से घट को ही उत्पत्ति हो पटादि की नहीं ) कायं 
के ( इस.) नियम को उपपत्ति नहीं होगी। एवं अर्थ-क्रिया (प्रवृत्ति) का नियम भी 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि अर्थक्रिया की सत्ता ही नहीं है। अतः यही कहना पडेगा 
कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएँ सभी वस्तुओं के कारण हैं।. एवं 
:- अर्थक्रिया की, सफलता भी नहीं होगी विफलता भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि (अगर शुन्यता हो तत्त्व हो तो) मन के 
लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथाथ मोदक का उपार्जन कर उसे खानेवाले पुरुष के 
रस, वीयं और विपाकादि सभी समान हो होने चाहिए । 


(प्र०) वासना के विशेष से दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 

:वीर्यादि के अःतर को. उपपत्ति होगी । (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादन में 

समर्थ है ? तो फिर नाम का ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अर्थ कहते हैं और आप 

“वासना कहते हैं । अगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो अर्थो के न रहने के कारण उसमें 

.'बेशिष्ट्य असम्भव है, क्योंकि बोघरूप कारण सभी जगह समान है। पहिले कहा जा 

चुका है कि बोधाकार से भिन्न किसी विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुओं 
४० 
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३१४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे परिमाण= 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


परिमाणं मानव्यवहारकारणस्‌ । तच्चतुरविधम्‌-अणु 

महद्‌ दीघं हस्वं चेति । तत्र महद्‌ द्विविधम्‌-नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 
मान ( तौल और नाप ) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 
“परिमाण” है । वह अण, महत्‌, दीर्घं और ह्वस्व भेद से चार, प्रकार का है। 


न्यायकन्दली 


यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य कादाचित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्वमिति 
चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्यः, कार्यजननं प्रत्याभिमुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
मात्राधीनो न कादाचित्को भवितुमहंति । अस्ति चायं कादाचित्कः 
प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतिविषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्यं 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति कालात्ययापदिष्टत्वमपि हेतुनामि- 
त्युपरम्यते । समधिगता संख्या | 

सम्प्रति परिमाणनिरूपणार्थमाह- परिमाणं मानव्यवहारकारण- 
मिति। मानव्यवहारोऽणु महद्‌ दीघं ह्वस्वमित्यादिज्ञानं शब्दश्च, तस्य कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण 
सत्तां द्शयति । यथा तावञ्ज्ञानस्य ज्ञेयप्रसाधकत्वं तथोक्तम्‌ । 
को ही मानना है। एंवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभी न होना ) को उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि नीलादि विज्ञान के 
प्रयोजक क्षणसन्तान को सत्ता तो बराबर है ही। अगर सदा उसकी अनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि की प्रतीतियाँ नहीं होंगी | (प्र०) (यद्यपि) कायं को अपने 
के भिन्न किसी की अपेक्ष! नहीं है फिर भी कारण का परिपाक कदचित्‌ ही होता है, 
अतः कायं भी कभी होता है कभी नहीं। (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, भतः 
उसका भी कादाचित्कत्व उचित नटीं है। किन्तु कार्यों का कादाचित्कत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश, काळ और स्वभाव से नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके अभाव के साधक को भी बाधित करता है। इस प्रकार 
बाह्य अर्थं को सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्ययापदिष्ट हैं। 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 

“परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌' इत्यादि पङ्क्ति से अब परिमाण का निरूपण 
करते हैं। अणु, महत्‌, दीघं, ह्वस्व इन सबों के ज्ञान एवं इन सबों के प्रतिपादक द्ब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकृत “मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण के उक्त व्यवहार रूप) काय 
लिङ्गक अनुमान की सूचना “तस्य परिमाणमु' इत्यादि से देते हैं। जिस प्रकार ज्ञान 
भपृने ज्ञेय अर्थ का सोधक है उसे (संख्याप्रकरण में) दिखला चुके हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] आषानुवादसहितमु ३१४ 
न्यायकन्दली 


शब्दस्य तु कथम्‌ ? न ह्यसावर्थात्मा, अन्नाग्यसिशब्दोच्चारणे 
मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्गात्‌ । नाप्यर्थजः, कोष्ठ्यवायुकण्ठाद्यभिघात- 
जत्वात्‌ अतदात्मनो5तदुत्पन्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 
तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठाद्यभिघातमात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षामपि 
प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्त्मभावात्‌ । तथा च वक्तुविवक्षामपि न सूचयेयुः 
शब्दा इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्येण विवक्षापुर्वकत्वाच्छब्दस्य विवक्षाः 
प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया अर्थानुभव- 
ूर्वकत्वात्‌ । असत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविवक्षायां रान्तस्य तदर्थविषयं वाक्यमुपलब्धमु । 
यथाहुराचार्या- ` 


'श्रान्तस्याच्यविवक्षायामन्यद्‌ वाक्यं हि दृश्यते।' इति । 


नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यद्‌ यस्य कारणमव- 
गतं तस्य तद्वयभिचारे विश्वस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌, अतो श्रान्तस्याप्रतीयमानापि 


(99) किन्तु 'शब्द' अपने बोध्य अर्थं का साधक क्रिस तरह से है ? शब्द स्वयं अर्थ 
स्वरूप नहीं है, अगर ऐसी बात हो तो अन्य शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
“अग्नि! शब्द के उच्चारण से मुंह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुह कट जाय। अथं से शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
बायु के कण्ठादि देशों के साथ अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती है । शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर शब्द से अर्थ का प्रतिपादन 
माना जाय तो अतिप्रसङ्ग होगा । (३०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघात से ही हो (त्रिवक्षा वक्ता के अर्थ प्रतिपादन 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भी ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अगर विवक्षा की सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो 
फिर शब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप ही होगा । (प्र) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द 
का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्पादक है, अतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द श्रर्थातुभव का भी सुचक है ही, क्योंकि 
विवक्षा अर्थानुभव से ही उत्पन्न होती है। (प०) अथं का अनुभव न रहने पर भी 
वच्चक पुरुष में अर्थ की विवक्षा देखी जाती है। (उ०) विवक्षा के न रहने पर भी 
शन्त व्यक्ति के द्वारा उस अर्थ क बोधक शब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता है । 

जैसा कि आचायों ने कहां है कि 'भ्रान्तपुरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कुछ और ही है' (प्र०) एक की विवक्षा से दूसरा पुरुष शाब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निश्चित है, उसके रहते हुए भी अगर 
कार्ये की उत्पत्ति कभी न भी हो तो फिर संधार की सभी रचनाएँ अनियमित हो जाएँगी । 
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३१६. न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपंदेभाष्यंसु [ गुणे परिमाण-. 
न्यायकन्दली 


तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तृणसंस्पर्शज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ?. विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, असंविदितेश्थें 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ । तदानीं विप्रलस्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌? मा स्म भूत्‌, स्मरणं तावद्वि्यते, विप्रलम्भको हि पूर्वानुसूतमेवार्थमन्यथाुत- 
मन्यथा च कथयति। तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पर्येण 
तदनुभवरकारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, मिथ्यानुभवपुविकाया अपि विवक्षायाः 
पारम्पर्येण सत्यानुभवपुवंकत्वात्‌ । अनुभवइचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थसिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्चुतो शोतुरथंप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेश्चापुरुषार्थत्वाच्छान्दो 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोर्जयपराजयव्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षामात्रं 
प्रत्युभयोरपि सूतार्थवादित्वात्‌ । ॒ 

यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तडबुद्धयभावदिति, 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । अत एव 
महानप्यणुरिव श्रान्त्या दृइयते । 
अतः (्रान्तपुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) श्रान्त पुरुष को भी अज्ञात अर्थ विषयक अस्फुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है । जैसे कि राह चलते आदमी को तृण के स्पर्श का हठात्‌ अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है। (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की विवक्षा से उसके 
उस अर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिए, क्योंकि अज्ञात अथं की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्रश) उस समय ठगनेवाले पुरुष को उस विषय का 
अनुभव तो नहीं है। (उ०) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता है। पहिले समझी 
हुई वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है। इस प्रकार प्रकृत में भी चकि अथ 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, भतः परम्परा से वह अनुभव का भी कारण he 
है । सुतरामु (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न ` होनेवाली विवक्षा का सत्यानुभव भी परम्परा से कारण है । तस्मात 
बिबक्षो एवं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारणभाव में भी व्यभिचार नहीं है ! अगर 
ऐसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाळे को अथं की प्रतीति न होकर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को अभीष्ट 
नहीं है, अतः शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जाएगा । वादी एवं 
प्रतिवादी में हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जाएगी, क्योंकि विवक्षा के प्रसङ्ग में 
तो दोनों बराबर ही कहते हैं। 

यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभिन्न हैं 
क्योंकि द्रव्यज्ञान के बिना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (३०) सो ठीक नहीं है, 
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प्रकर्णम्‌ु | ` भाषानुवादसहितमु .. ३.१७ 
` -न्यायकन्दली .- 


एवं व्यवस्थिते. परिमाणे तस्य भेदं कथयति-तच्चतुत्रिधमिति। 
येन रूपेण चातुर्विध्यं तद्दृशंयति-अणु महद्‌ दीघं ह्वस्वं चेति। 
चतुरस्रादिकं त्ववयवानां संस्थानविशेषो न परिमाणान्तरम । 
दीर्घत्वादयोईपि तथा भवन्तु. ? न, अवयवसंस्थानानुपलम्मेऽपि 
हूराद्‌ दीर्घादिभ्रत्ययत्य दर्शनात्‌ । अपि च भोः ! हृघणुकपरिमाणं तावदण, 
महत्परिमाणोत्पत्तौ कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपकष्टम्‌, 
कार्यपरिमाण।त्‌ कारणपरिमाणस्य हीनत्वदर्शनात्‌ । ततइच परमाणोः परिमाणं 
दचणुकपरिमाणाईङ्भ्च्चम्‌ । एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपर्यन्त प्राप्तः 
माकाशादिपरिमाणम्‌, तथा दोघं हृस्वं -चेति 'परिमाणमष्टविधमेव, कुतश्चातु 
बिध्यमित्याह-तत्रेति। तेषु चतुर्षु प रिमाणषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति । 
केषु नित्यमित्याह-नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममह त्त्व मित्युच्यते । 


क्योंकि दुर से द्रव्य का ज्ञान होने परः भी उसके विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, अतः भुल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है। 

इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌? इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये हैं। जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं यह “अणु महद्दीघ ह्वस्वञ्चेति’ 
इस पङ्क्ति से कहा गया है। चौकोर आदि आश्रय द्रव्यो के अबयवों के विश्षेष प्रकार के 
विन्यास ही हैं, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) फिर दीघंत्वाद भी अवयवों के 
विशेषविन्यास ही हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (३०) संस्थाव की अर्थात्‌ अवयवों 
के विशेष विन्यास की प्रतीति दुर से नहीं होती है, किन्तु दीघंस्वादि की प्रतीति दुर्‌ 
से भी होती है । ( प्रर ) द्वघणुक 'अणु' परिमाण वाला है, क्योंकि वह महत्परिमाण 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिसाण ( अणु होते हुए भो ) इथणुक के परिमाण 
से न्युन है क्योंकि कायं के परिमाण से कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता है । 
अतः परमाणु के परिमाण और द्वयणुक के परिमाण ( दोनों ही मणु होते हुए भी ) भिन्न 
प्रकार के हैं। एवं घटादि के महत्परिमाण एवं मंहत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि 
का महत्परिमाण दोनों ही ( भहत्त्वत्वेन समान ' होने पर भी) भिन्न प्रकार 
के हैं। इसी प्रकार दीघं और हुस्व में भी समझना चाहिए । अतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं । इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तत्रः इत्यादि 

१. मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक में 'षड्बिघमेव? ऐसा पाठ है, किन्तु सो असङ्गत 
मालूम होता है, क्योंकि जैसे थणुक और परिमाणु के अणुत्व सें अन्तर है, बैसे ही दोन के 
हस्वत्व में भी अन्तर हे । एव जैसे कि घट और आकाशादि के महत्परिसाण में अन्तर है, 
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३१८ स्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ गुण परिमाणं~ 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


कांशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌ । अनित्यं तर्यणुकादावब । तथा 
चाण्वपि द्विविधम्‌-नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाशुमनस्सु तत्‌ पारि- 
इनमें महत्‌ ( परिमाण ) नित्य और अनित्य भेद सेदो प्रकार का है । नित्य 
महत्परिमाण आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यो में है, क्योंकि वे 
परममहत्त्व रूप हैं। इसी तरह अणु भी नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है । इन दोनों में से नित्य अणु (परिमाण) परमाणुओं और मनों में है। 


त्यायकन्दली 


अनित्यं महुत्परिमाणं त्र्यणुकादावेव नाकाशादिष्वित्यर्थः । यथा महद्‌ द्विविधं 
तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे- 
दार्थः । नित्यमणूपरिमाणं परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनाशकारणाभावात्‌ । पारि- 
माण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । अनित्यमणूपरिमाणं द्वयणुक एव नान्य- 
रत्यर्थः । एतेनतदुक्तं भवति, अणुपरिमाणप्रभेद एव परमाणुपरिमाणं 
सहत्परिमाणप्रभेदइच परममहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमहाब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्‌ खल्‌, परिमाणं रुपसहायं स्वाश्रयं प्रत्यक्ष यति तत्र महदिति व्यपदेशः, यच्च 
से देते हँ । “तत्र? अर्थात्‌ उन चारों भ्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌? नित्य ओर अनित्य 
भेद से दो प्रकार का है। किन द्रव्वों में वह नित्य है? इस आकाङ्क्षा की पूर्ति 
“नित्यमाकाशकाळदिगात्मसु? इस वाक्य से की गयी है । आकाशादि द्रव्यो में रहनेवाले 
“महत्त्व? को ही 'परममहतत्व? कहते हैं। अनित्य महत्परिमाण त्र्यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में 
ही है, आकाशादि द्रव्यों में नहीं। जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्व भेद से दो 
प्रकार का है, उसी प्रकार "अणु! भी दो प्रकार का हैं। दोनों वाक्यों के 'च' शब्द 
परिमाण की ओर प्रकार की सम्भावनाओं को हटाने के लिए हैं। परमाणुओं और 
मनो में केबल नित्य अणु परिमाण ही रहता है, क्योंकि उनके परिमाणों का कोई 
बिनाशक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं । अनित्य 
अणुपरिमाण केवल द्वथ्थणुकों में ही है ओर कहीं नहीं। इससे यह अर्थ निकला कि 
परमाणुओं का परिमाण भी अणुपरिमाण का ही एक भेद है । एवं आकाशादि का 
परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है। अगर आकाशादि का परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यर्थं हो जाएगा । रूप के साहाय्य से जो 
परिमाण अपने आश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं। जिससे यह 
वैसे ही दोनों की दीघंता में भी | फलतः हुस्वत्व एवं अणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व और 
दीघंत्व के दो दो भेद सब मिलाकर आठ भेद की हो आपत्ति ठोक बैठती है, और यह बात 
न्यायकन्दली के दोघं ह्वस्वञ्चेति’ इस वाक्य से भी स्पष्ट होती है, अतः मेंने “बडडविधमेव' 
के स्थान पर 'अष्टविधमेव” ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
माण्डल्यम्‌ । अनित्यं दृथणक एव । कुवलयामलकबिल्वादिषु महत्स्वपि 


तत्मरकर्षमावाभावमपेक्य माक्तोऽणत्वव्यवहारः। दीर्भत्वहृवत्व 
यही अणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य ( अणुपरिमाण ) 
केवल द्वयणुक रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, आमला और बेल प्रभृति के महत्परि- 
माणों में अणृत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकभाव के 
कारण गौण हे । जिन आश्रयों के महत्‌ ( परिमाण) और अणु (परिमाण) उत्पत्ति- 


न्यायकन्दली 


नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहार: | न चेवं सति त्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्तिः ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, ञ्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्ष बहुभिः समवायिकारणेरारब्धत्वात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव त्रयणुकम्‌ । आकाश- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत्त्वमेव, तदाश्रयस्य द्ृ्णुकव्याप्तितोऽधि- 
कव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिमाणवत्‌ । 

अनित्यमणुपरिमाणं द्वयणुक एवेत्ययुक्तम्‌, कुवल्यामलकबिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुव्यवहारदर्शनादत आह-कुवलयामलकबिल्वादिष्विति। बिल्वे 
य: प्रकर्षेभावो महत्परिमाणातिशययोगित्वं तस्यामलकेऽभावमपेक्ष्याणुव्यवहारो 
भाकतः। उभाम्यां भज्यते इति भक्तिः सादृश्यम्‌, तस्यायमिति 
भाक्तः, सादृइ्यमात्रनिबन्धनो गौण इत्यर्थः । एवमामलकपरिमाणातिशायाभावं 
काम नहीं होता है उस परिमाण को 'अणु' कहते हैं। इसी से उ्यसरेणु के परिमाण 
में अणुत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उका प्रत्यक्ष होता है। व्यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों से होती है, अत: वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का . 
भी विषय है | प्रत्यक्ष दीखने वाले जि द्रव्य के अवयवों का प्रत्यक्ष न हो उसे 
“ऽयणुक' कहते हैं। घटादि के परिमाणों की तरह आकाशादि के परिमाण की व्याप्ति 
द्रयणुक के परिमाण की व्याप्ति से अधिक है, अतः माकाशादि के परिमाण भी महत्‌ 
ही हैं। 

(प्र) यह कहना ठीक नहीं कि "अनित्य अणुपरिमाण? केवल द्व्यणुक में ही 
है, क्योंकि कुवलय, ऑवला और बेल: इन सबों में आपेक्षिक अणुत्व? को व्यवहार 
देखा जाता है । इसी प्रश्न का उत्तर “कुवलयामलकबिल्वादिषु" इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 
बेल में जो प्रकर्षभाव अर्थात्‌ विलक्षण महृत्परिमाण का सम्बन्ध है वह आंवले में नहीं 
है, इसी से आँवले में 'अणुत्व' का भाक्त व्यवहार होता है। अभिप्राय यह है कि 
'उभाभ्यां भज्यते इति भक्ति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवल साइश्य से होनेवाले 
व्यवहार को “भाक्त' कहते हैं । इसी प्रकार आवळे में जिस उत्कृष्ट महत्परिमाण 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महुस्परिमाण का सम्बन्ध कुल्य में नहीं हूँ । इसी से कुवलय 
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३२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपा दभाष्यस्‌ [ गुणे परिमाण- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


नोत्पा्चे महदणुत्येकार्थसमवेते । समिदिक्ुवंशादिष्वञ्जसा दीर्घेष्बापि 
तत्प्रकमावावमपेक्ष्य ` भाक्तो हस्वत्रव्यबहार; । अनित्यं चतुर्विध- 
शील हैं उन आश्रयो में हस्वत्व और दीघेत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
ही हैं। लकड़ी,-ईख, बाँस प्रभृति दीघं वस्तुओं में भी उनके उत्कर्षं और अपकर्ष 
से हस्वत्व का गौण व्यवहार होता हैं। चारीं प्रकार के अनित्य परिमाण 
न्यायकन्दलो 

कुवलयेऽपेक्ष्याणुव्यबहारः । यत्र हि' मुख्यमणुत्वं द्वयणुके तत्र महत्परिमाण- 
स्याभावो दृष्टः । आमलकेऽपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादृशां नास्तीत्येतावता 
साधम्येणोपचारप्रव्‌ त्तिः । 

| दीर्घत्वह्नस्वत्वयो विदेषं दर्दायति-दीघंत्वह्न स्वत्वे इति । महच्चाणुत्वं 
च महदणुत्वे, उत्पाद्ये च ते महदणुत्वे चेत्यरुत्पाद्यमहदणृत्वे, ताभ्यामेकस्मिन्नथें 
समवेते ह्वस्वत्वदीघंत्वे। यत्रोत्पाद्यं महत्त्व ञ्यणुकादी तत्रोत्पाद्यं 
दीर्घत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्वं इ्यणुके तत्रोत्पाद्ः ह्वस्वत्वमित्य्थंः । 
तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वाद्‌ध्रस्वत्वाभावो व्यापकत्वाच्चाकादास्य दीघंत्वाभाव 


में अणुत्व का व्यवहार होता है। जहाँ _अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है. जैसे कि 
द्व्थणुक में, वहाँ महत्परिमाण के अभाव की भी प्रतीति होती है। आँवले-मे भी अणुत्व 
के गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही सादश से होती है कि बिल्व में जिस प्रकार 
का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आवळे में नहीं है । लो ; 
'दौघंत्वहुस्वत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घत्वं एवं हस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हैं । महच्चाणुत्वःच महदंणुत्वे' कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
"दीघंत्वहस्वत्वे” इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रव्यों में उत्पत्तिशील महत्त्व 
एवं उत्पत्तिशील अणुत्व 'रहते हैं, उन्हीं में उत्पात्तशील दौघेत्व एवं उत्पत्तिशील 
ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यो में चु कि उत्पत्तिशील 
मेहर ही है, अतः वहाँ दीर्घ भी उत्पत्तिशील ही है । एवं इचणुक में चूंकि उत्पत्ति- 
शील अणुत्व है तो फिर वहाँ हस्वत्व भी उत्पत्तिशील ही है । इस प्रसर्ज्ञ म 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के आश्रय)' परमाणुरूप 'परिमण्डल', सभी 
से अल्पपरिमाण. के होते के कारण हस्वत्व परिमाण का आश्रय नहीं 


नी 


ति + 


१, द्वयणुक मै अंणुत्व का मुख्य व्यवहार होता हैं, वहाँ: महत्त्व नहीं है । कुवलयादि 
द्रव्यों में एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्व न रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भी 
अ्रणुत्व का गोण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु कौ सत्ता का साधक नहीं है, अतः 
बलादि द्रव्यों में अणुत्व नहीं है । तस्मातु यह. कहना ठीक है कि अनित्य अणुपरिमाण 
केवल हृभणुक मेंहीहै। २770 ` कक की 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२१ 
न्यायकन्दली 


इत्येके । अन्ये तु परमाणुपरममहद्रधवहारवत्‌ परमह्वस्त्परमदीर्घव्यवहारस्यापि 
लोके दर्शनात्‌ परमाणुषु परमह्लस्वत्वं परमदीर्घत्वं चाकाशे इत्याहुः । दीघं- 
परिमाणाधिकरणमाकाशझं महत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं ह्वस्वपरिमा- 
णाश्चयः परमाणुः, अणुपरिमाणाश्चयत्वात्‌, द्रयणुकवत्‌ । 

यदि ह्लस्वत्वमुत्पाद्येनाणृत्वेनेकार्थसमवेतं कथमन्यत्र ह्वस्वत्वव्यवहारः ? 
तत्राह्‌-समिदिक्षुबंशादिष्विति। समिच्चेक्षुशच वंशाइच समिदिक्षुवंशा:। एतेष्वञ्जसा 
परमार्थतो दीर्घष्वपि बंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्व तस्याभाव- 
मिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गोणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकषंभावस्तस्याभावं 
समिध्यपेक्ष्य हस्वव्यवहारः । यत्‌ खलु परमार्थतो हस्वं दचणक तत्र दैर्घ्यांभावः, 


है । एवं आकाशादि में भी परममहत्परिमाण के रहने सें उनमें दीर्घत्व परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हैं कि (जैसा कि आकाशादि में" परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम अणुत्व 
का व्यवहार लोकसिद्ध है वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीर्घटव एवं परमह्वस्वस्व 
का भी व्यवहार लोकसिद्ध है, अतः आकाशादि में परमदीर्घत्व भी है एवं परमाणु में 
परमह्वस्वत्व भी है। (इस प्रसङ्ग में अनुमानों का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महुत्परिमाण के आश्रय होने से दीर्घत्व परिमाण का भी आश्रय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीघंत्व परिमाण के आश्रय हैं। (२) एवं जिस प्रकार 
दृथणुक में भणुपरिमाण के रहने से उसमें ह्वस्वपरिमाण भी रहंता है वैसे ही परमाणु 
में भी हृस्वपरिमाण है, क्योंकि वह भी अणुपरिमाणवाछा है । 


(प्र०) जहाँ समवाय सम्बन्ध से उत्पचिशील अणुत्व रहता है वहीं अगर उत्पत्ति- 
शील ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण के 
आश्रय) बाँस प्रभुति में, हस्वत्व का व्यवहार कैसे होता है? इसी प्रदत्त का समाधान 
“समिदादिषु' इत्यादि से देते हैं। समिध्‌ (इन्धन), ईख और बाँस इन सबों में 
'अञ्जसा' अथात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी बाँस के परिमाण का जो 'प्रकषंभाव? 
अर्थात्‌ यिशेष प्रकार के दीर्घपरिमाण का सम्बन्ध है, उस प्रकार के दीघ॑परिमाण का 
सम्बन्ध ई में नहीं है। इसी कारण ईख में ह्वस्वत्व का “भाक्त' अर्थात्‌, गौण 
व्यवहार होता है। इसी तरहु ईल में जो परिमाण का प्रकर्ष है वह समिध्‌ में नहीं है । 
इसी से ईख में भी हस्वत्व का गौण व्यवहार होता है । जो द्रव्य वास्तव में ह्वस्व है, 
जैसे कि दृधणुक उसमें दीघंत्व अवशय ही नहीं है । इख में भी बाँस में रहनेवाला परिमाण 
का प्रकषं नहीं है, अतः उसमें भी अणुत्व का भाक्त व्यवहार ही होता है। (प्र०) 
इनमें हस्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही .क्यों नहीं मानते ? (३०) घ्ोकि उनमें ही 

४१ र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२२ स्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे परिभाण- 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मपि मंस्यापरिमाणप्रचययोनि । त्रेइवरबुद्विमपेकषयसपन्ना परमाणु- 
इथणुकेषु बहुत्वसंख्या, तैरारब्धे कायद्रव्ये तर्यणुकादिलक्षणे रूपाद्यु- 
( १ ) परिमाण ( २ ) संख्या और ( ३) प्रचय ( इन तीनों में से किसी ) से 
उत्पन्न होते हैं। (परमाणुओं से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु दृचणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईरबर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु हृघण्‌कों में बहुत्व संख्या 
की उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु हृघणुकों से उत्पन्न होनेवाले त्रसरेणु 


न्यायकन्दली 


इक्षावपि वंशस्य यादृशं दैर्ध्यं तादृशं नास्तीत्युपचारः । नन्वेतेषु वास्तव एव 
हस्वत्वव्यवहारः कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीर्घव्यवहारदशनात्‌ । 
न चेकस्य दीघंत्वं ह्लस्वत्नं चोभयमपि वास्तवं युक्तम्‌, विरोधात्‌ । अथ कस्माद्‌ 
दीघंव्यवहार एव गोणो न भवति? न, तस्योत्पत्तिकारणासम्भवात्‌ । सवंत्रेव 
भाक्तो ह्वस्वव्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणस्यासम्भवात्‌ । 
अथेदानीमुत्पाद्यस्थ परिमाणस्य कारणनिरूपणार्थसाह-अनित्यं 
चतुविधमपीति । अनित्यं चतुविधमपि दीर्घं ह्लस्वं महद्‌ अणु चेति चतुविधं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोति संख्यापरिमाणप्रचयकारणकम्‌ । संख्यायाः 


परस्पर साक्षेप दीघेत्व का भी व्यबहार होता है। ह्रस्वत्व और दौघंत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो धमं हैं, अतः एक आश्रय में उक्त दोनों धर्मों की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्रश) तो फिर दीघंत्व का ही ब्यवहार गौण क्यों 
नहीं हैं? (३०) उनमें भाक्त दीघंत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, अतः 
वहाँ दीघेत्व व्यवहार को गौण नहीं मानते। (प्र०) सभी जगहों में हृस्वत्व व्यवहार 
को गौण ही क्यो नहीं मान रेते ? (उ०) जहाँ जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता हैं 
वहाँ उस व्यवहार को गौण नहीं माना जा सकता । 

अब उत्पत्तिशील परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिए अनित्यं चतुविधमपि' 
इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैँ । “अनित्यं चलुविधमपि’ अर्थात्‌ अनित्य दोघे, ह्रस्व, अणु एवं महत 
थे चारों प्रकार के परिमाण 'संख्यापरिमोणप्रचययोनि' अर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
संशया, परिमाण एवं रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैं। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (क्रमप्राप्त) संख्या में परिमाण की कारणता पतत्र इत्यादि से. 
दिखलाते हैं । 'परमाणुभ्यामारग्धं दृथणुकम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो इचणुकों से उत्पन्न 
होने के कारण द्वचणुक' ही यहाँ “परमाशुद्र्यणुक' शब्द का अथं है । तेषु त्रिषु अर्थात्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित सु ३१३ 
न्यायकन्दली 


स्तावत्कारणत्वमाह--तत्रेति । परमाणुभ्यामारब्धं॑ द्र्यणुकं परमाणुदृद्यणुक- 
मित्युच्यते । तेषु निष्वेकेकगुणालम्बनामीञवरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ता या त्रित्वसंख्या सा 
त्रिभिट्ंघणुकेरारब्धकार्यद्रव्ये त्यणुकलक्षणे रूपाद्यृत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दीघंत्वं 
च करोति । तत्रेतिपदं महत्परिमाणकारणनिवारणार्थम्‌, व्यणुकादीत्यादिपदं चतुर- 
णुकादिपरिग्नहार्थस्‌ । कथं पुनरेष निश्चयः, त्र्यणुकादिपरिमाणस्य हृघणुकगता 
बहुत्वसंस्येवासमवायिकारणसिति ? अन्यस्यासस्भवात्‌ । न तावद्‌ हृघणुकवृत्तयो 
रूपरसगन्धस्पशेंकत्वेकपृथक्त्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्थासमवायिकारणम्‌, तेषां 
कारणवृत्तीनां कार्ये गुणमारभमाणानां समानजातीयगुणान्तरारम्भे एवं सामथ्यं- 
दर्शनात्‌ । हृघणुकाणुपरिमाणानां चारस्भकत्वे ञ्यणुकस्याणुत्वसेव स्यान्न महत्त्वम्‌, 
परिमाणात्‌ समानजातीयस्यंव परिमाणस्योत्पत््यवगसात्‌ । अस्ति चात्र सहत्वम्‌, 
सुयोऽवयवारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं विना कार्य मुत्पद्यते, दुष्ट- 
३चान्यत्रावयवसंख्याबाहुल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयोः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 


उक्त तीनों परमाणु द्चणुकों में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
यह एक है! इस आकार के ईदवरीयज्ञान (रूप अपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है. वही तीन द्वथणुको से उत्पन्न त्र्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति के समय ही महत्त्व और दीर्घत्व परिमाण को उत्पन्न करती है। 
( तत्रेदव रबुद्धि? इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त ) 'तत्र' पद यह समझाने के लिए है कि ज्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है। (त्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
“नादि' पद “चतुरणुक' का संग्राहक है ' (०) यह निर्णय कैसे करते हैं कि त्र्यणु- 
कादि गत परिमाणों का दृथणुकों में रहनेवाली बहुत्व संख्या ही कारण है ? (उ०) 
चु कि दूसरी किसी वस्तु में “उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है। समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्पर, एकत्व, एकपुथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व भोर 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवाथिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहनेवाले 
कथित हछूपादि गुणों में से कोई भी त्र्यसरेणु में रहनेवाले परिमाणों के असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । द्वथणुको के अणुपरिमाण भी तर्यणुकादि के परिमाणों कारण के नहीं 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर ज्यणुक का परिमाण भी “अणु” ही होगा “महत? नहीं, 
क्योंकि यह नियम है कि परिमाण अपने समानजातीय दुसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है, विभिन्न जातीय परिमाणों को नहीं । त्र्यणुकादि द्रव्यो में महत्परिमाण ही है, 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि की तरह वे भी बहुत से अवयवों से उत्पन्न होते 
हैं। भसमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, और 
स्थानों में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के अवथवों से उत्पन्न द्रव्यों 
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४१ 
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३२४ न्यायकम्दली संबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे पारिमाण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्पत्तिसमकालं मह्मं दीर्घत्वं च करोति । दविवहुभिमहङ्भिश्चारब्धे 
कार्यद्रव्ये कारणमहस्वान्येव महखमारभन्ते न बहुत्वम्‌ । समानः 
रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीर्घत्व परिमाणों की भी उत्पत्ति 
होती है। महत्परिमाणवाले दो या उससे अधिक अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (अवयवों ) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हैं, 


त्यायकन्दली 


तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते । हृघणुकसंयोगास्यां त्र्यणुके 
महत्त्वोपपत्तिः स्यात्‌, यदि भुयसामवयवानां संयोगः कारणमित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्राप्तविवेकादबयवानां भुयस्त्वमेव कारणं समथितं स्यात्‌, ईइ्वरबुद्धयपेक्षस्य 
न्रित्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाह्िनाशो न तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः, 


ईइवरबुद्धे नित्यत्वात्‌ । 
सम्प्रति महत्वान्महत्त्वोत्पत्तिमाह-द्विबहुभिमंह-द्विरिति । हो. च 
बहवश्च तेरारब्धे कार्यद्रव्ये कारणमहत्त्वान्येब महत्त्वमारभन्ते, 


यत्र हाभ्यां महद्भ्यासप्रचिताभ्यामारम्यते द्रव्यं तत्नावयवसहत्त्वाभ्यामेव महत्त्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंख्याप्रचययोरभावात्‌ । यत्र च बहुभिमंहिरवयबेः कायमा- 
रम्यते तत्रावयवमहत््वेभ्योऽवयविनि महत््वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्याया*, समात- 


में परिमाण का न्यूनाधिकभाव देखा जाता है, अतः कल्पना करते हैं कि (च्यणुकादि 
द्रव्यों के परिमाण का) संख्या ही (असमवायि) कारण है। अगर बहुत से भवयवों 
के संयोग को ही उन महत्त्वं का कारण मानें तो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्व में ही उक्त महत्त्वो की कारणता का समर्थन होता हे। ईश्वर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अष्ट के नाश से 
ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
नित्य है । 
“द्विबहुभिमंहद्भिः' इत्यादि से महत्परिमाण से पहत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
हैं। 'दो च बहवश्च द्विबहव:, तैः द्विबहुभिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अर्थ है कि दो या उनसे अधिक महानु अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती है। अभिप्राय यह है कि जिस 
द्रव्य की उत्पत्ति प्रचय से शुन्य दो महान्‌ अवयवों से होती है, उस द्रव्य के महत्व क 
(असमवायि) कारण उन दोनों अवयवों के दोनों महत्त्व ही हैं, क्योंकि महत्व के 
उक्तं कारणों में से बहुत्व संख्या भौर प्रचय ये दोनों ही वहाँ नहीं हूँ जहाँ बहुत 
महादु अवयवों से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अवयवों के महत्त्व से दै 
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ध्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२५ 


ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
७ २ ~ 0 तृत ७. ७ ७ 
संख्यश्चारब्धेऽतिशयद्शनात्‌ । प्रचयश्च लपिण्डयोबेतमानः 
पिण्डारस्भकावयवप्रशिथिलसं योगानपेक्षमाण इतरेतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के ( अथ च न्यूनाधिक परिमाणवाले ) 
अवयवों से उत्पन्न द्रव्यों में न्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है । 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक अवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन अवयवी 
के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है. 


न्यायकन्दलो 


संख्ये: स्थूलैः सुक्षमेश्चारब्धयोद्रेव्ययोः स्थूलारब्धे महत््तातिशयदश्नात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्यविशेषो न स्थात्‌, तस्या अविशेषात्‌ । यत्र तु समानपरि- 
माणेरवयबेरारब्धयोरवयवसंख्याबाहुल्यादेकन्र परिमाणातिशयो दृश्यते तत्रावयव- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अन्यथा कार्यबिशेषायोगः । यत्र समानसंख्येः 
सामानपरिमाणेइच कार्यमारब्धम्‌, तत्र महत्त्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येक- 
सुभयोरपि सामथ्यंदर्शनात्‌, तत्रान्यतरविशेषादशनादित्येके । अपरे तु परिमाणस्येव 
कारणतामाहुः, समानजातीयात्‌ कार्योत्पत्तिसस्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकाशात्‌ । 

प्रचयमाह-प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रव्यारम्भकः प्रज्ञिथिलः 
संयोगविशेपः । स तु इ्वितुलकद्रव्यारम्भकयोस्तुलपिण्डयोर्वतंमानः 


महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुत्व संख्या से नही, क्योंकि समान संख्या 
के स्थुल ओर सूक्ष्म अवयबों से आरब्ध दो द्रव्यो के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा 
जाता है। अगर अवथवों में रहनेवाली संख्याओं को ही महत्त्व का कारण मानें तो 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यो के अवयवों में समान 
ही है। जहाँ समान परिमाण के अथ च विभिन्न संख्या के अवयबों से उत्पन्न दो 
द्रव्यो के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा जाता है, वहाँ (महान्‌ अववयो से उत्पन्न द्रव्य 
में रहनेवाळे महृत्परिमाण के प्रति भी) अवयवों में रहनेवाळी संख्या ही कारण है, 
अन्यथा उक्त महत्परिमाणों म॑ अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाय का कहना है 
कि समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अवयवों से निस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस 
द्रव्य के महत्परिमाण का अवयवों की संख्या और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं, 
क्योंकि संख्या एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण की कारणता निश्चित है । उक्त स्थळ में 
दोनों में से किसी एक को ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसङ्ग में 
किसी दुसरे सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवों का महत्त्व ही प्रकृत महुत्परिमाण का कारण 
है, अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहाँ समानजातीय कारण से ही कारय की सम्भावना 
हो वहाँ विभिन्न जातीय वस्तु में उसकी कारणता को कल्पना व्यर्थ है । . 
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३२६ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपांदंभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण” 


न्यायकन्दली | 
प्रत्येक पिण्डयोरारम्भकान्‌ _ प्रशिथिलानवयवसंयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो वा द्वितुलके 


महत्त्वमारम्यते । यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं प्रशिथिलस्तयोरा- 
रभ्भकाइचावयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
वयवसंयोगारब्धपिण्डद्रयनिबिडसंयोगजनितद्रव्यापेक्षषा महत्वातिशयदर्शनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोगः पिण्डारस्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्वस्य कार- 
णम्‌ । थत्र तु पिण्डयोः संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानासितरेतरावयवँः 
संयोगा अपि प्रशिथिलाः, पिण्डयोरारम्भकाइच न प्रशिथिलाः, तत्र पिण्डाभ्या- 
सारब्धे द्रव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्यारब्धद्रव्यापेक्षया महत्त्वा- 
तिश्ञयदशनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो 
महत्त्वस्य कारणमिति विवेकः | 


'प्रचयस्च? इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं । द्रव्य के उत्पादक (असम- 
वाथिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय' कहते हैं। रूई क दो खण्डों से 
रूई के जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवी रूप (द्वितूलकपिण्ड) में 
महत्परिमाण की उत्पत्ति इस द्रव्य के उत्पादक दोनों अवयवों में रहनेवाले प्रचय से 
होती है। (१) कोई कहते हैं कि इस प्रकार अवयवों के प्रचय से अवयवी कें 
महत्परिमाण के उत्पादन में उन उत्पादक अवयवों के अवथवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय के भी साहाय्य की आवद्यकता होती है । ( २ ) (कोई कहते हैं कि) 
इसकी आवश्यकता नहीं होती है, अवयवों के अवयवों में रहनेवाले साधारण, संयोग के 
रहने से ही काम चल जाएगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्ययह है कि) जिस,अवयवी 
के उत्पादक दोनों अवयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है एवं अवयवों के उत्पादकं अबयवों 
का संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, इन दोनों मुळावयवों से उत्पन्न अवयवी रूप द्रव्य 
में जो महत्त्व है, एवं जिन अवयवों का निर्माण निबिड़ संयोग वाले दो अवयवों से 
हुआ है, उन अवयवों के;निविड़;संयोग से उत्पन्न द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वों में अस्तर देखा जाता है, अतः अवधवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा महत्व के 
उत्पादन में उसके अवथवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी अपेक्षा होती है 
एवं जहाँ दोनों अवथवों का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिळातमक है, एवं अवयवावयवों के 
परस्पर संयोग भी प्रशिथिछात्मक ही है, किन्तु दोनों. अवथवों का भारम्भक संयोग 
प्रशिथिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आरब्ध अवयवी का महत्त्व उस द्रव्य के महत्त्व 
से अधिक देखा नाता है। जिसके अवयवों का संयोग एवं अवयवावयवों के परस्पर संयोग 
सभी घन! (निबिड) हैं। इन अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उत द्रव्य 
में रहनेवाळे महत्त्व का उत्पादन अवयवों का प्रशिथिल संयोग अवयवावयवों के परस्पर 
निबिड़ संयोग के साहाय्य से ही करता है । 
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प्रकरणसु ] माषानुवादसहितमु ३२७ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगापेक्षो वा हितूलके महत््वमारभते न बहुत्बमहत्त्वानि, समान- 
° [ 4». चड ह ~ Cd 
सख्यापलपरिमाणरारब्धेऽतिशयदशनात्‌ ¦ द्वित्यसंख्या चाण्बोर्व्तमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं । अवयवों में रहनेवाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने आश्रय रूप रूई के दो खण्डों 
के अवयवों के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की अपेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने आश्रयीभूत दोनों अवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणुओं में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या द्वयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 


अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लूप्तसामर्थ्ययोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राहू-न बहुत्वमहत््वानीति। प्रचयभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविज्ञेषात्‌ 
परिमाणविशेषप्रतीतिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यर्थः । अन्नोपपत्ति:-- 
समानसंख्यापलपरिमाणैरारब्धेऽतिशयदर्शंनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाणं | 
च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि येषां तेरारब्धे 
कार्येऽतिशयदर्शनात्‌ । यदि हि संख्यंव कारणं समानसंख्येस्त्रिभिश्चतुभिर्वा 
प्रशिथिलसंयो गैनिबिडसंयोगैश्चारब्धयोद्रंव्ययोः प्रज्िथिलसंयोगारब्धे निबिडः 
संयोगारब्धापेक्षया महत्त्वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य 
त्वात्‌ । तथा यदि महत्त्वमपि कारणं समानमहत्त्वैः प्रचित रप्रचितेऽचारब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, 
« फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण का भी कारण क्यों नहीं मान लेते ? 
इसी प्रश्‍न का समाधान 'न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं। “बहुत्वमहत्त्वानि’ इस पद 
में बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयों में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । विशेष 
प्रकार के प्रचय से उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्त्व संख्या नहीं हो सकती? 
इस सिद्धान्त की युक्ति ही 'समानसंख्यापछपरिमाणेरारब्धेऽतिशयदशञंनात्‌? इस वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादित हुई है । “संख्या च पल परिमाणः्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापल- 
परिमाणौनि येषां तैः, आरनब्धेशतिशयदशनात्‌ अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल संख्या ही 
हो प्रचय नहीं तो फिर तीन या चार अवयवों के प्रशिथिल संयोग से उत्पन्न परिमाण 
में एवं तीन या चार ही अवयवों के तिबिड संयोग से उत्पन्न परिमाण में अन्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्य! समान हैं । अगर केवल अवयवों 
के महत्व को ही उक्त महुत्परिमाण का भी कारण मानें ( प्रचय को नहीं) तो फिर 
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३२८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्ञरतपादभाष्यमु [ गुणे परिमाण- 
न्यायकन्दली 


्व्ययोरप्रचितारब्धापेक्षया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवेत्‌, अस्ति 
च विशेषः, तेनेव तर्कयामो न संख्या कारणंन महत्त्वसिति । यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंहऱ्हिरच प्रचितेरारब्धयोद्रव्ययो: प्रचितैमंहद्धिरारब्धे महत्त्वातिशय- 
दर्शन तत्र महत्त्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्र प्रचिते: समानपरिमाणबंहुतर- 
संस्याकेरप्रचितेशचा रब्धयोद्रव्ययोरबहुतरसंख्याकैः प्रचितैरारब्धेऽतिशयद्शनम्‌, तत्र 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितैरणुभिरल्पसंख्यरारब्घात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थूलारब्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणाभेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु सन्यते तुलापरि- 
मेयेषु द्रव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं न महत्परिमाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगस्य प्रतिषेधः ङतः, स्वमते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


द्वित्वसंख्या चाण्वोरवंतमाना दथणुकेऽणुत्वमारभते । यस्तु परसाणु- 
परिमाणाम्यामेव हृ्यणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति ठ्यणुकस्याप्यणु- 


महत्त्व. एबं प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण 
में एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्व म 
अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु उक्त दोनों द्रव्यों के परिमाणों में अन्तर अवश्य है। 
अंतः यह तकं करते हैं कि उन महत्परिमाणों का अवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण नहीं हैं, क्योंकि प्रचयशुन्य अणुओं से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की अपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, अतः ऐसे स्थलों के महत्व का महुध्य 
और प्रचय दोनों ही कारण हैं । प्रचय से युक्त बहुत से समान परिमाण के अवयवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्त उससे अधिक संख्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अन्तर उपलब्ध 
होता है, अतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्पंरिमाण ये तीनों ही उस प्रकार 
के महत्परिमाण के) कारण हैं। जो कोई यह मानते हैं कि तराजू से तोले जाने 
योग्य द्रव्यों के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहनेवाले 'पल' (कषंचतुष्टय) ही 
हैं, कारणों में रहनेवाले महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता मानकर ही उसका खण्डन किया है, क्योंकि अपने सिद्धान्त में पल मे महत्प” 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं है $. 

(द्वित्वसंस्या चाण्वोव॑त्तमाना दृथणुकेडणुत्वमारभते” जो कोई दो परमाणुओं के 
दोनों अणुत्वों को ही दधणुक परिमाण का कारण मानते हैं, उनके लिए पहिले के 
इस युक्ति को दुहराना भी ठीक है कि उनके मत में द्वथणुक का परिमाण परमाणुओं के 
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-प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितप्‌ . - ३२६ 
अशर्तपाद्भाष्यम्‌ 


दइचणुकेऽणुत्वमारभते । महत्त्ववत्‌ ऽयणुकादौ कारणंबहुत्वमहत्त्व- 

0 ¢ र ¢ 
समानजातीयभ्रचयेभ्यो दीघस्वस्योत्पत्तिः। अणुत्वबद्‌ इन्यणुके द्वित्व- 
संख्यातो हस्वत्वस्योत्पचिः । 


प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने- 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहनेवाले महत्‌ (दीघं) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहुनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से त्र्यसरेणु 
प्रभृति द्रव्यों में दीर्घत्व की भी उत्पत्ति होती है । द्वयणुक में अणुत्व परिमाण की 
तरह ह्रस्वत्व की भी उत्पत्ति द्रथणुक के अवयव भूत दोनों परमाणुओं में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 


न्यायकन्दली 


तमत्वप्रसक्तिरिति पुविकेव युक्तिरावतंनीया । अधिकं चेतद्‌ यन्नित्यद्रव्यपरिमा- 
गस्यानारम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिसाणं न भवति कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्य- 
परिमाणत्वात्‌, आकाशादिपरिमाणवत्‌, अणुपरिमाणत्वाद्दा सनःपरिमाणवत्‌ । 


दीघंत्वस्योत्पत्तिमाह-महत्त्ववदिति । यथा. सहत्वस्य कारणबहुत्वात्‌ 
समानजातीयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सर्वसस्य सहत्त्वेन सह 
तुल्यम्‌ । ठयणुके ह्वस्वत्वस्यापि दवित्वसंस्येवासमवायिकारणमित्याह_अणुत्व- 
वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? अदुष्टविशेषस्य सहकारिणो 
भेदात्‌ । महंत्वविशेष एव दीघंत्वम्‌, अणृत्वविशेष एव ह्वस्वत्वमिति मन्यमान 


परिमाणों से भी अल्प हो जाएगा । इस प्रसङ्ग में इतना और भी कहना चाहिए कि 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, अतः आकाश परिमाण की तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुओं के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणुमओं 
का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । 

ः “महत्त्ववत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दीघेत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते है। 
जैसे कि मह॒त्परिमाण की उत्पत्ति (उस के आश्रय द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप ) 
कारणों की बहुत्व ( संख्या) से और कारणों के महत्त्व और प्रचय से होती है, ये 
सभी दोघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं। दृथणुक के हृस्वत्व में भी ( उसके अणुत्व 
की तरह ) कारणों में रहनेवाली द्वित्व संख्या ही कारण है, यही बात 'अणुत्ववत्‌? 
इत्यादि से कहते हैं। (प्र० ) ( परमाणुओं की ) एक ही ( द्वित्व संख्यारूप ) कारण 
से ( गणुत्व और हस्वत्व रूप ) दो विभिन्न कार्य कैसे होते हैं? '( उ० ) अष्ट रूप 
सहका रिकारणों के भेद से ( उक्त एक कारण से ) विभिन्न कार्यों को उत्पत्ति होती हैं। 

४२ ३ 
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३३० - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणे परिमाण- 
ग्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


अथ ज्यणुकादिघु वर्तमानयोमं हत्वदीर्घत्वयोः परस्परतः 
को विशेषः ? दचणुकेषु चाणुस्वहस्वत्वयोरिति । तत्रास्ति 
महत्वदीर्घत्वयोः परस्परतो विशेषः, महत्छु दीघमानीयताम्‌, दीषु 


(०) त्र्यसरेणु प्रभृति द्रव्यो में रहनेवाले महत्त्व और 
दीर्घत्व एवं द्वघणुकादि में रहनेवाले अणुत्व और हस्वत्व 
इनमें बया अन्तर है? (उ०) “भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
हो उसे ले आओ? यह व्यवहार ही प्रकृत में महत्त्व और दीर्घत्व में भेद का 


न्यायकन्दली 


आह-अथेति । समाधत्ते-तत्रास्तीति । यदि दीर्घमहत्त्वयोरभेदो दीघेषु 
महदानीयतामिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्यु रूपवदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीघंत्वमहत्वयोभेदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्ये परिमाणद्वयानुपपत्तिरिति चेन्न, विजातीय- 
योरेकत्र बृत्यविरोधात्‌, अवान्तरजातिभेदेऽपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न 
दुष्ट इति चेत्‌ ? ययोनं दृष्टस्तयोर्मा भूत्‌, दीघंत्वमहत्त्वयोस्तु सहभावः सर्वलोकः 


 प्रतीतिसिद्धत्वाददाक्यनिराकरणः । 


अर्थ इत्यादि से कोई आक्षेप करते हैं कि (9०) दीर्घत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई भलग वस्तु नहीं है। एवं ह्वस्वत्व भी अणुत्व का ही एक विशेष रूप है ( दीघंत्व 
और ह्वस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । 'तत्रास्ति' इत्यादि सन्दभं से 
इसका उत्तर देते हैं कि अगर महत्त्व और दीघेत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर इन 
लम्बे द्रव्यों में जो सबसे भारी हो उसे ले आओ! इत्यादि प्रकार के निरद्धारणों की 
उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। यह निर्धारण नहीं ह.ता कि “हपयुक्तों 
में से ख्पयुक्त को ले आओ, किन्तु ( पहिला ) निरद्धारण होता है, भतः दीघंत्व 
और महत्त्व में अवश्य ही अन्तर है। ( प्र० ) परिमाण व्याप्यवुत्ति ( अपने आश्रय को 


व्याप्त करके रहनेवाली ) वस्तु है, अतः एक द्रव्य में दो ( दीर्घत्व और महत्त्व या 


हृस्वत्व और अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते। (३० ) विभिन्न जाति के दो 
( व्याप्यवुत्ति ) वस्तुओं का भी एक आश्रय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है । 
( प्र० ) ( रूपत्व घमं के एक होने पर भी ) अवान्तर ( ख्पत्वव्याप्यनीछत्वादि ) रूपों से 
विभिन्न नीलपीतादि रूप एक आश्रय में नहीं देखे जाते। ( उ० ) जिन्हें एकत्र नहीं 


देखा जाता है उनका एकत्र रहना मत मानिए, किन्तु इससे साधारण जनों के अनुभव 


से सिद्ध महत्त्व और दीघंत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । 
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प्रकरणम्‌ ] टू भाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


च महदानीयतामिति विशिष्टव्यवहारदर्शनादिति । अणुत्वहस्व॒त्व- 
योस्तु परस्परतो . विशेषस्तदर्शिनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुर्विधमपि 
परिमाणझ्चुत्पाद्यमाश्रयविनाशादेच विनश्यतीति । 

बोधक प्रमाण है । अणुत्व और ह्वस्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं दचणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है। उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हैं । 


स्यायकन्दली 


हचणुकवर्तिनो रणुत्वहस्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह- अणुत्व- 
हस्वत्वयोस्त्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणुत्वह्स्वत्वयोभेंदे तन्मुख्ययोरपि 
भेदानुमानम्‌ । एतच्चतुविधमपि परिसाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मा- 
दिति नियमः । उत्पाद्यग्रहणेन परमाणुपरमह्वस्वपरममहत्परमदीघंव्यवच्छेदः । 
अणृत्वसहस्वयो; दीघत्वह्वस्वत्वयोश्च परस्परापेक्षाक्कतत्वम्‌, न तु स्वाभाविक- 
त्वमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायाँ हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सापेक्षावस्थायामपि भेदानुपलब्धेः, उदयाभावप्रसङ्गाच्च । किमर्थ तहापेक्षा ? 


'अणुत्व ह्वस्वत्वयोस्तु' इत्यादि से कहते हैं कि द्वथणुक में रहनेवाले ह्वस्वत्व एवं 
अणुत्ब इन दोनों को योगीजन ही अपने ( असाधरण ) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते 
हैं। 'यह नियम है कि ये चारों प्रकार के. उत्पन्न होनेवाले परिमाण अपने अपने 
भाश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैं! ( इस अर्थ के ज्ञापक वाकय में ) “उत्पाद्य' 
पद के उपादान से ( परमाणु में रहनेवाले } परम ह्वस्वत्व एवं परमाणुत्व तथा ( आका- 
शादि में रहनेवाले ) परममहत्त्व एवं परमदीधंत्व को (आश्रय के नाश से नष्ट होने- 
वाले परिमाणों से ) पृथक्‌ करते है । ( प्रश ) अणुत्व एवं ह्रस्वत्व, दीघेत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं । ( उ९ ) एक हाथ या एक बीताभर द्रव्य 
जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनमें हस्वता या दीघंता का व्यवहार होता हो) भोर जत्र कि वही द्रव्य 
न्यून या अधिक परिमाणवाछे किसी दुसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोनों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं (एक की 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानें तो, परस्परापेक्ष होने के कारण ) इनकी उत्पत्ति 
ही असम्भव हो जाएगी । ( प्र० ) (एकद्रव्य के परिमाण में हुस्वत्व या दीघंत्व के 
व्यवहार के लिए ) दुसरे की अपेक्षा क्यों होती है? ( ३०) जिन दो परिमाणों में 
न्यूनाधिक व्यवहार की प्रतीति उनके आश्रयीभ्ृत द्रब्यों के ग्रहण से ही होती है, उन 
दोनों परिमाणों में न्यूनाधिकभाव की प्रतीति के लिए ही दुसरे द्रव्य की अपेक्षा 
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$३२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्‌त्वं- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


पृथक्त्वमपोद्वारव्यबहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्य मनेकद्र्यं 
च । तस्य तु नित्यत्वानित्यत्व्रनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याता! । 


“अपोद्धार' अर्थात्‌ “इससे यह पृथक्‌ है” इस व्यवहार (ज्ञान 
और शब्दप्रयोग) का कारण ही 'पृथबत्व' है। यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है। इसके नित्यत्व और अतित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भाँति ही समझनी चाहिए । (किन्तु संख्या से 
पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि) {जस प्रकार एकत्वादि संख्याओं में 


न्यायकन्दली 


्रत्येकमाश्रयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकर्षभावा भाव्रतीत्यर्था, ययोरधि- 
गमादिदमस्माहीर्घमिदं ह्वस्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 

प॒थक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्वारव्यवहार इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं व्यपदेशइच, तस्थ कारणं पृथक्त्वसिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । 
इतरेतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, 
अनेकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द एकद्रव्यवृत्तः परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्येकानेकद्रव्यवृत्तित्वविद्ञेषावद्योतनार्थः । परिमाणमेकद्रब्यम्‌, एक- 
पृथक्त्वं पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेषः । 


होती है, जिन दोनों को ध्रतीति से इससे यह हस्व है!” या इससे यह दीघं है 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । 

 'पुथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणमु’. कथित व्याख्या को तरह यह इससे 
पृथक्‌ है? इस आकार का ज्ञान एवं इस आनुपूर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
'अपोद्धारव्यवहार’ शब्द के अर्थ हैं । ( प्र० ) उक्त व्यवहार तो ( अवघि भौर आश्रय ) 
इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है । ( उ० ) ( भेद से पुथक्त्व की प्रतीति ) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतिषेध ( अभाव ) विधि प्रत्यय ( विना नञ्पद के वाक्य ) का विषय 
नहीं हो सकता । 'ततुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यश्चः इस वाक्य के. (एकद्रग्य' शब्द की 
व्युत्पत्ति “एकं द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य' इस प्रकार की है । उक्त वाक्य के “पुनः? शब्द 
से पृथकत्व में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एक ही 
आश्रय (द्रव्य ) में रह सकता है, किन्तु पुथक्त्व दोनों प्रकार का है। कोई पयत 
एक ही द्रव्य में रहता है (जैसे कि एकपुथक्त्व ) और कोई पृथकरव अनेक द्रब्यों 

' में ही रहता है, ( जैसे कि द्विपृथक्त्वस्वादि ) | . 024 


93 : 
सक > 
ह के ८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणसु | भाषानुवादसहितमु ३३३; ः 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतावांस्तु विशेषः —एकत्वाद्वद्कपुथकत्वादष्वपरसामान्याभाव! 
संख्यया तु विशिष्यते तद्विशिष्टव्यवहारदशनादिति । 


संख्यात्वरूप पर-सामान्य से अतिरिक्त एकत्बत्वादि अपर-सामान्य भी. हैं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्‌त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर- 
सामान्य नहीं है। किन्तु पृथक्त्व संख्या के द्वारा ही औरोंसे अलग रूप 
में समझा जाता है, क्योंकि पृथकत्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 
देखा जाता है । 


त्यायकन्दलो 


तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः | तस्य द्विविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिइच संख्यया व्याख्याताः । यंथेक- 
द्रव्यकत्वसंस्या परमाणुषु ` नित्या कार्यं कारणगुणपुविका आश्रयविनाशाच्च 
नइयति, तथेकद्रव्यमेकपृथक्त्वम्‌ । यथा अनेकद्रव्या द्वित्वादिका संख्या अनेक- 
गुणाळम्बनाया अपेक्षाबुद्धेरुत्पद्यते तद्विनाशाच्च विनइयति, क्वचिच्चाअयविनाश्ञा- 
द्विनशयति, तथानेकद्रव्यद्विपृथवत्वादिकमपीत्यतिदेशार्थः । नित्यं चानित्यं च 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति द्वन्द्वात्‌ परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्यः 
प्रत्येकमभिसम्बन्धः। अत्रापि वाक्ये तुशब्दो वि्ञेषावद्योतनार्थः | तस्य नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याता;, न परिमाणस्येत्यर्थः । 


तस्य तु नित्यत्वानित्यस्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याता; अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथक्त्वों के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व के 
निर्णय के अनुसार समझना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे कि कायंद्रव्य में रहनेवाली एकत्व 
रूप “एकद्रव्या' संख्या अनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश हो जाता है, 
भोर परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है। वैसे ही एक पृथकत्व भी अनित्य 
भोर नित्य दोनों है । एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप 'अनेकद्रव्या? संख्या अनेक एकत्व 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती हैं और उस ( अपेक्षा ) बुद्धि के विनाश 
से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपृथक्त्वादि भी उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। संख्या 
के धर्मों का पुथक्त्व में अतिदेश' का यही अभिप्राय है। 'नित्यत्वातित्यत्व' शब्द 
में 'त्वळू' प्रत्यय नित्यश्चानित्यश्च नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमु” इस तरह. के 
इन्द्र समास के बाद किया गया है, अत: उसका सम्बन्ध ( प्रयोग केवल अनित्य पद 
के बाद होने पर भी) उस द्वन्द्व समाम में प्रयुक्त प्रत्येक पद के साथ है। इस. 
वाक्य में प्रयुक्त तु' शब्द इस विशेष की सुचना के लिए है कि पुथवत्वादि के नित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जाते हैं, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नही ४ 
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३३४ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यसु [ गुणे पृथक्‌त्व= 
न्यायकन्दली 


एवं संख्यया सह प्रथकत्वस्य साधम्यं प्रतिपाद्य वेध्यं प्रतिपादयति 
एतावांस्त्विति । संख्यायाः सकाशात्‌ पृथक्त्वस्यतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षयेकत्वदवित्वादिकमपरसामान्यमस्ति, तथा प्रथवत्वत्वपरसामान्या- 


: पेक्षयेकपृथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तद्यानेकेष्वेकपृथक्त्वादिष्व- 


वान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह-संख्यया तु विशिष्यत इति । अयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्येकत्वादिसंख्याविशिष्टो व्यवहारः पृथवत्वे दृश्यते। तत्रकत्र द्रव्ये 
वतमानं पृथक्त्वमेकार्थसमवेतयैकत्वसंख्यया विशिष्यते, तद्विशेषश्चावान्तर- 
व्यबहारविश्ञेषः, अनुवृत्तिप्रत्ययश्च पृथक्त्वसामान्यक्कत एवेत्यभिप्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्वं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, परमशब्दविशेषिता- 
देवाणुत्वसामान्याद्‌ व्यवहारानुगमोपपत्त। अथ कस्मात्‌ सर्वद्रव्यानुगतमेकमेव 
पृथक्त्वमेकत्वादिसंख्याविशेषणमेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पुथक्त्व का साधम्यं दिखला कर अब 'एतावांस्तु' इत्यादि 
ग्रन्थ से संख्या से इसमें जो असाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं। अर्थात्‌ संख्या 
से पृथकत्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप परसामान्य के भतिरिक्त एकत्वत्व 
द्वत्वस्वादि और अपरजातियाँ भी हैं, किन्तु पृथकत्व में पुथकत्वत्त्र रूप परसामाच्य 
को छोड़कर एकपृथक्त्वत्वादि कोई अपर सामान्य नहों हैं। ( प्र») तो फिर 
द्विपृथक्त्वादि , विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है? 
“संख्यया तु विशिष्यते’ इत्यादि से इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । अभिप्राय 
यह है कि 'अथमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌’ इत्यादि स्थलो मे पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है। इनमें एक ही द्रव्य में रहनेवाला पृथकत्व अपने 
आश्रय रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही भौर 
पुथकत्वों से अलग रूप में समझा जाता है । उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृथक््र विषयक प्रतीति में द्विपृथक्स्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तरं होता है। 
विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतीतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) 
तो पृथकत्वत्व सामान्य से ही होता है। इसी रीति से परमाणुओं में रहनेवाले परिमाण 
मे परमाणुत्व जाति का खण्डन करना चाहिए) क्योंकि ( 'परम? शब्द से युक्त सभी 
अणुओं में रहनेवाले अणुत्व रूप पर ) सामान्य से ही सभी परमाणुओं में परमाणुत्व के 
व्यवहार का अनुगम होगा। ( प्रश) इस प्रकार सभी द्रव्यों में रहनेवाला एक 
पृथकत्व क्यों नहीं मानते? उसीसे संख्या रूप विशेषण के बल से ( एक पृथ्व! 
द्विपृथक्त्वादि ) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, ( 3० ) इस लिए नहीं 
मानते हैं, श्वकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों में सामान्य की तरह (उत्पत्तिक्षण में ही) 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकर्महेतुः । 


(ये दोनों संयुक्त हैं) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की ) 
प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का कारण है! 


न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादशँनात्‌ । अथेदं सामान्य- 
सेव भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यब्रुद्धिवत्‌ पृथकत्वबुद्धेरभावात्‌ । 

संयोगस-द्कावनिरूपणार्थमाह-संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । अस्ति 
तावदिदमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो 
निमित्तं ततप्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । अतो यदस्य निमित्तं स संयोगः। नेरन्तर्थ- 
निबन्धनोऽयं प्रत्यय इति चेत्‌ ? कि द्रव्ययोः परस्परसंइलेषो नेरन्तयंम्‌ ? अन्तरा- 
भावो वा ? आद्ये कल्पे न किङ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌, द्रव्ययोः परस्परोपसंइलेष 
एव हि नः संयोगः। द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता हैं। (प्रश) तो फिर यह पृथक्तत्र जातिरूप 
ही होगा, गुण नहीं ? (उ०) इसलिए यह सामान्य नहीं है कि इसकी प्रतीति एक 
द्रव्य में भी होती है, किन्तु पृथक्स्व की प्रतीति आश्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
के बिना नहीं होती है। 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिए “संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमुः इत्यादि 
पङ्क्ति लिखते हैं। (अभिप्राय यह है कि) “वह इसके साथ संयुक्त है! इस प्रकार की 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है। इस प्रतीति के कारण खूपादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी ध्रतीतियां उत्पन्न होती हैं, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
. की है। अतः उक्त प्रतीति का ओ कारण है वही संयोग है। (प्र०) उक्त प्रतीति तो 
दोनों अवधियो में अन्तर के न (नैरन्तयं) रहने से होतो है। (उ०) यह 'तैरस्तये! 
क्या वस्तु है? दो द्रव्यो का परस्पर मिलन है? या दोनों में व्यवधान का अभाव ? 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को ही स्वीकार करना है। दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़कर परस्पर मिलित दो वस्तुओं के 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (प्र०) भापके मत से दो असंयुक्त 
वस्तुओं में संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो अलग रहनेवाली वस्तुओं के 
बीच अन्तर न रहने का भी कारण है। (उ०) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु 
रैना यहु है कि) वह कारण अपने आश्रय को दूसरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर 
को मिटाता है या दूसरे देश के साथ सम्बद्ध न करके ही? अगर दुसरा पक्ष 
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“है ३३ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यप - [गुणे संयोग- 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


द्रष्यारम्मे निरपेक्षस्तथा भवतीति, “सापेक्षेश्यो निरपेक्षेभ्यश्च” इति बच- 
० चच) ७० 

नात्‌ । गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष), “संयुक्तसमवायादग्नेव शेषिकम्‌’ इति 

, वचनात्‌ । 


यह्‌ द्रव्य का स्वतन्त्र उत्पादक है । (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
औरों से) इस विशेष को सूचना 'तथा भवति' और 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षे- 
म्यच? सूत्रकार की इन दो उत्तियोंसे सिद्ध है। गुण के उत्पादन में इसे 
और कारणों की भी अपेक्षा होती है, क्योंकि 'संयुक्तसमवायादनने्वेशेषिकम्‌' 
:सूत्रकार. की. ऐसी उक्ति है । 

Me % न्यायकन्दली 


'बाच्येम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तराभावे 
"कारणमिति चेत्‌ ? अस्तु, कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
:करोति ? अप्रापयद्वा ? अप्राप्तिपक्षे तावदन्तराभावो - दुर्लभो पुर्वावष्टब्धे एव 
देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 
ष्यते ? अविरलदेशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, उत्पादमात्रे 
संयोगव्यबहारः, किन्त्वविरलदेशोत्पादेश पेवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेशता 
स एव संयोगः । । 
` स॒ च द्रव्यगुणकमंहेतु: । तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः 
आत्ममन:संयोगो बुद्धयादीनां गुणानाम्‌; एवं भेर्याकाशसंयोगः शब्दस्य 
-गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः; तथा वेगवद्वायु- 


मानें तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा, क्योंकि (कारण का आश्रय) 
:अपने ही देश में बैठा है। अगर दूसरा पक्ष कहें कि दुसरे देश में अपने आश्रय को 
(सम्बद्ध करके ही वह व्यवघान को मिटाता है? तो फिर संयोग को छोड़कर वह कौत सी 
दुसरी .वस्तु है जिसका आप निषेध करते - हैं? . (प्रर) अविरल (व्यवधान शुन्य) 
द्रव्य की. उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है । (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर अविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का अविरलदेशत्व 
-ही:सँयोग है।. . 


~ £ : सि च .द्रव्यगुणकमंहेतु? (संयोग द्रव्य, गुण और कमं का कारण है) तन्तुओं 
का संयोग (पट रूप) द्रव्य? का कारण है। आत्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभूति 
“गुणों? का कारण है। भेरी भौर, आकाश का संयोग शब्द. (रूप गुण) का कारण है! 


प्रयत्न से युक्त आत्मा और हाथ का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है । वेग से 
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PO कस 


प्रकरण | भाषानुवादसहितमु ३३७ 


न्यायकन्दली 


संयोगस्तृणकर्मणो हेतुरित्यादिकमुहाम्‌ । यथायं द्रव्यसारभते, यथा च गुण- 
कर्सणो, तं प्रकारं दर्शयति--द्रव्यारम्भ इत्यादिता | द्रव्यस्पारस्मे 
कतंव्ये संयोगः स्वाश्चयं स्वनिमित्तं च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
पेक्षार्थः पश्चा-्ानि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, श्यामादिविनाश।नन्तरभावि- 
नोऽन्त्यस्य परभाण्वग्निसंथोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षकारणत्व- 
श्रसङ्गात्‌ । कृथभेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्षः संयोग इति ? तत्राह 
तथा भवतीति । 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशच' इति वचनात्‌, पटार्थसुपक्रिय- 
साणेभ्यस्तन्तुभ्यो “भश्चिष्यति पटः' इति प्रत्ययो जायत इति पुर्व प्रतिपाद्य सुत्र- 
कारेणेतडुक्तम्‌-तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यचेलि । अस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्यय स्तथा सापेक्षेस्यो निरपेक्षेस्यशचेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है 'व्यारम्भे'' इत्यादि से यह्‌ 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रोति से द्रव्य का उत्पादन करता है; एवं 


किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता है । :द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षस्तथा भवति’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यही अथं है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों और निमित्तकारणों को छोड़कर 
और किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त 'अनपेक्ष? शब्द का यह अर्थ नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवाले भी किसी गुण को अपेक्षा उसे नहीं होती है, अगर ऐसा मानें - 
तो श्यामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होनेवाले अग्निसंयोग को भी पाकज 
रूपोदि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा | ( प्र ) यह तुमने कैसे समझा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को भौर किसी को भपेक्षा नहीं होती है! ! इसी प्रश्‍न का 
समाधान "तथा भवति’ और 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्‍च' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते हैँ । अभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिले यह प्रतिपादन किया है कि “पट 
के लिए व्यापत तन्तुओ से पट की उत्पत्ति होगी? इस प्रकार का प्रतीति होती है । 
इसके बाद सूत्रकार के द्वारा *तथा भवति? एवं 'सापेक्षेभ्यो निरेक्षेभ्यक्च' ये दो सुत्र 
कहे गये हैं । इन दोनों सौत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिए व्यापृत 


तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इनसे 


१, समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यों का असमत्राथिकारण भी अवश्य होता है। 
अत; कार्यरूप द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों के असमवायिकारण भो अवदय हे । किन्तु 
इसमें द्रव्य के असमवायिकारण में यह विशेष है कि उसके उत्पन्न हो जाने पर कार्य के 
उत्पादन में और किसी को अपेक्षा नहीं रहतो है। असमवायिकारण का सम्बन्ध होते के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही कायं उत्पन्न हो जाता है। कपालों का संयोग होने पर या तन्तुओं 


में संयोग होने पर घट या पट रूप कार्य अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो हो जाता है, 
४३ 
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३३८ न्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


भवतीति वर्तमानप्रत्ययः, अन्यथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यश्चेति भवतीति वर्तेमान- 
प्रत्ययो न स्यात्‌, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वर्तन्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा 
तेभ्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अत्र सुत्रे वार्तसानिकप्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिधीयमानेषु तन्तुषु संयुक्तेष्बेवानपेक्षशब्दऽ्रयोगात्‌ संयोगो द्रव्यारम्मे 
निरपेक्ष इति प्रतीयत इति तात्पर्यम्‌ । तुहाब्देन धूर्वस्माहि्ञेषं प्रतिपाद- 
यज्ञाह--गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः । कुतो ज्ञातमित्यत आह-संयुक्तसमवायादिति। 

अग्नेवेशेषिकमित्यर्निगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌ । तत्पाथिवपरमाणुसंयुक्ते 
वह्लौ समवायात्‌ परमाणो रूपाद्युत्पत्तिकारणमित्यस्माद्वचनाद्‌ गुणारश्भे परमाण्व- 
र्निसंयोगस्योष्णस्पशसापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा बह्मिसंयोगजेषु रूपादिषु बह्निः 
स्पशंस्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धयारम्भे आत्ममनःसंयोगस्य स्वाश्रय 


उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्तंमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है। संयोग अगर निरपेक्ष होकर 
द्रव्य का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्त॑मानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिम समय पट के उत्पादक तन्तुओं में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्त, 
उस समय भी वत्तंमानत्व की धरतीति होगो। कहने का तात्पर्यं है कि वत्तंमान- 
कालिक उक्त प्रतीति के कारण रूप से कथित परस्पर संयुक्त उक्त तन्तुओं में "अनपेक्ष! 
शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः समझते हैं कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है । “गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः? यह वाक्य अपने 'तु' शब्द के द्वारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में अन्तर को समझने के लिए लिखा गया है । यह आपने कैसे 
समझा ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के छिए 'संयुक्तसमबाय।त्‌' यह वाक्य लिखा गया हैं | 
धअन्नेवेशेषिकम' इस वाक्य से अग्नि में रहुनेवाला उप्ण स्पशं अभोष्ट है। वह 
उष्ण स्पशं पाथिवपरमाणु से संयुक्त बह्व में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण परमा] 
में होनेवाले ( पाकज ) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हैं कि 
परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे 
उष्णस्पर की भी अपेक्षा रहती है। अगर ऐसी बात न हो तो फिर वह्लिसंयोग से उत्तध 
होनेवाले रूपादि के प्रति वल्षि को कारण कहना ही असङ्गत हो जाएगा । एवं आत्मा और 
मन के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 


अत; ब्रव्य के उत्पादन में असमवायिकारणीभृत संयोग को किसी और की अपेक्षा नहीं रह 
जाती है । गुणों के असमवायिकारण के प्रसङ्ग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल में रूप 
उत्पत्ति के बाद कपालसंयोगादि क्रम से जब घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद घट 
में उस ख्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप असमवायिकारण हैँ, अतः गुण के 
उत्पादन में असमवायिकारण को उस गुण के आथयादि की भी अपेक्षा रहती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस_ ३३६ . 
न्यायकन्दली 


स्वनिमित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्माद्यपेक्षत्वमिति यथासंभवसप्यु ह्यस्‌, कर्सारम्मे- 
ऽपि तृणे कर्मारस्भकत्वात्‌ । बीजविनाशानन्तरमङ्कुरस्योत्पत्तेमू त्पिण्डध्वंसानस्तरं 
घटंस्योत्पादादभावादेव द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
अवयवसंयोगविशेषेस्यो द्रव्यस्योत्पत्तिदशंनात्‌, अभावस्य निरतिशयत्वे 
कार्येविशेषस्याकस्मिकत्बप्रसद्भाच्च । 

इदं त्विह निरूप्यते--कि सत्‌ क्रियते ! असदेव वा ? सत्‌ क्रियत इति सांख्या: । 
असदकरणात्‌, न ह्यसतो गगनकुसुमस्य सत्त्वं केनचिच्छक्यं कर्खुस्‌, सतःच सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्धमंत्वात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । 
असतस्तु करणे न निदशनमस्ति। इतइ्च सत्कायंम्‌--उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धर्मादि वस्तुओं की भी अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार यथासम्भव ऊह करनां चाहिए । 
इसी प्रकार तृणांदि में कमं के उत्पादन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है ( द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं ) | ( प्र० ) ( अवयवों का ) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाश के बाद अङ्कुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले 
के नष्ट होने के वाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव ( ध्वंस ) ही द्रव्य का कारण 
है। (उ०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विशेष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखो जाती है । एवं अभावों में कोई अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों की उत्पत्ति अनियमित भी हो जाएगी १ । 

अब यहाँ यह विचार करते हूँ कि पहिले से विद्यमान वस्तु को ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से सवंथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसङ्ग में सांख्य 
दर्शन के अनुयायियो का कहना है कि सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की हीं 
उत्पत्ति कारणों से होती है। (इसके लिए इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 
"असदकरणात्‌? अर्थात्‌ 'असत्‌' को कोई उत्पन्न नही कर सकता | सर्वथा अविद्यमान 
भाकाशकुसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। “सत्‌? कार्य का कारण भी 
सत्‌’ ही होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण के धमं से युक्त होता हे । यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिल में पहिले से विद्यमान तेछ को ही पेरकर उसके निकालते 
हैं । असत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं हैं । 'उपादानग्रहण' रूप हेतु से भी 

१. कहने का तात्पर्ये है कि अभाव को हो व्रव्य का असमवायिकारण मानें तो बीज 
से हो अङ्कुर को उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के भोले से ही घट की उत्पत्ति होती है, इस 
प्रकार के नियम नहीं रह जायेंगे । क्योंकि बीज के अभाव में एवं मिट्टी के गोले के अभाव में 
कोई अन्तर तो है नहीं, अतःयह भी कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के अभाव से अङ्कुर 
को उत्पत्ति और बीज के अभाव से घड़े को उत्पत्ति होती है । यही कार्योत्पत्ति की अनिय- 
मितत या आकस्मिक है । 
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३४० न्यायाकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कार्यस्य तः सह सम्बन्धः, तस्मात्‌ तत्कार्य सदेव, 
अविद्यसानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्यं कारणः क्रियत इति 
चेत्‌ ? न, सर्वसम्भवाभावात्‌, असम्बद्धत्वाविशेषे सर्वं सवंस्मा<्वेत्‌ । न चेवम्‌, 
तस्सात्‌ कार्य प्रागुत्पत्तेः कारणः सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः | 

असत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः कारण: सत्त्वसद्धिभिः । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 

अपि च झाक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? अशक्तस्य जनकत्वे तावद- 

तिप्रसक्तिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेब वा ? सर्वत्र 
चेत्‌ ? सँवातिव्याप्तिः | अथ ववचिदेव ? कथभसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति- 
नियतेति वक्तव्यम्‌, असतो विषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समझते हैं कि कार्य ( कारण व्यापार से पहिले भी ) सत्‌ है। “उपादान? शब्द का यहाँ 


, “कारण” अर्थ है । अर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 


कार्य ( कारण व्यापार से पहिले भी ) सत्‌ है, क्योंकि अविद्यम!न वस्तु के साथ किसी 
का भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है। ( प्र० ) कारणों के सम्बन्ध स रहित कार्य की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है ? (3०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यो 
की उत्पत्ति नहीं होती है, संसम्भवाभावात, ( अगर कारणों के सम्बन्ध 
से रहित कार्य की उत्पत्ति होतो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 
चाहिए, क्योंकि कार्य की असम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे और वस्तुओं में भी समान 
ही है, किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यों को उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उत्पत्ति 
से पहिले भी कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध अवश्य है। जैसा कि सांख्यवृद्धो ने 


कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ भविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नहीं है। जो कोई 


कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति ( उस ) कारण धे मानते हैं. उनके सत में ( नियत 
कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो इस ) व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी। 
और भी बात है, ( १) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 
है! या (२) कार्यको उत्पन्न करने की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता हैं। 
इनमें दुसरा पक्ष मानें (तो तन्तुप्रभृति कारणों से घटादि कार्यों की उत्पत्ति रूप ) 
अतिप्रसक्ति होगी । अगर कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्‍त ही कारण है, तो 
फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि कारण में रहनेवाली यह शक्ति सभी कार्यः 
विषयक है ? या विदोष कोर्यविषयक ? इनमें अगर पहिला पक्ष मात 
तो फिर कथित अतिप्रसकित बनी बनायी है। अगर दूसरा पक्ष मानें तो यह कुर 
कहना पड़ेगा कि कारण की वह शक्ति किसी विशेष - असत्‌ कार्य में नियमित कैसे ६ ! 
क्योंकि असतु वस्तु तो किसी' का विषय नही हो सकती, - अतः दाक्ति स युवत 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादस हित सन ३४१ 


न्यायकन्दली 


यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽथः, तस्य करणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव । इतोऽपि सत्‌ कार्यम्‌, 
कारणभावात्‌, कारणस्बभावं कार्यमिति नान्योऽवयवी अवयवेभ्यस्तहेशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यञ्ञ तत्तस्य देशो यथा गौरश्वस्येत्यादिसिः प्रमाणे: प्रतिपादितम्‌, 
कारणं च सत्‌, अतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेबेलि । त देतदुकतम्‌-- 
असदकरणाइुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शाक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यमिति ॥ 
अत्रोच्यते, यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पठस्ञस्तुषु सन्नेव, किसि- 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिञ्ञासायां नोपलभ्यते ? अनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ? केयम्ननभिव्यक्षित: ? यच्चुपलब्धेरभावस्तस्येवानुपपत्तिचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? अथोपलब्धियोग्यस्यार्थ क्रियानिब्तनक्षमस्थ रूपस्य विरहोऽन- 
भिव्यक्तित: ? तदानीससत्कार्यचादः, तथासुतस्य रूपस्य प्रागभावे पझ्चाद्धावात्‌ । 
अथ सतं पटस्य चक्षुरादिवत्‌ कुविन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपलब्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होनेवाला एवं शक्ति का विषय वह कार्य रूप अर्थ अपने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌' ही हे । 'कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कार्यं अपनी उत्पत्तिसे पहिले भी “सत्‌? है । अभिप्राय यह है कि कायं अपने 
( उपादान ) कारण के स्वभाव का होता है अतः अवयवों से भिन्न अवयवी नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं हैं, क्योंकि अपने अवयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हैं । जो जिससे 
भिन्न होता है, वह उसको उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भैंस उत्पत्ति 


देश नहीं होता । इन ध्रमाणों से यह सिद्ध हे कि कार्य अपने उपादानों से अभिन्न हे । उपा- _ 


दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिव्न कायं भी सत्‌' हे । ( सत्कारयंवाद के 
साधक इन हेतुओं की ही सुचना 'असदकरणात्‌' इत्यादि ( सां० का० ६) कारिका से 
दी गई हूं । 

(सत्कार्यवाद के साधक इन हेतुओं का खण्डन असत्कार्यवादी वैशेषिकादि) इख प्रकार 
करते हैं क्रि कारणों के व्यास होने के पहिले भी अगर तस्तुओं में पट हे तो फिर पट 
को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के रहते हुए भी सूत में पट 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? ( प्र. ) उस समय पट' अनभिव्यक्त रहता हे, अतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता हे ( उ० ) यह 'अनभिव्यक्ति' क्या है? अगर 
वह उपलब्धि का अभाव ही है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक हो हो गये । 
अगर उपलब्ध हो सकतेवाली वस्तु में उस वस्तु से होनेवाळे प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का अभाव ही अनभिव्यक्त हूं, तो उत समय 'असतू-क्यंवाद' स्वीकार करना पड़ेगा, 
क्योंकि पट में पहिले से अविद्यमान उसके प्रथोजव सम्पादक छप की उत्पत्ति हुई 
हे । अगर यह कहें कि ( प्र० ) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां पट प्रत्यक्ष के कारण हैं, वैसे ही 
पट के जुलाहे प्रभृत कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण हे । इन कारणों के न 
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३४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संयोग- 


भावात्‌ सतोऽप्यनुपलब्धिरिति? न, कारणव्यापारस्यापि सर्वेदा तत्र 
सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पुर्वमनभिव्यक्तः सम्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पलस्भयतीति चेत्‌ ? अभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतीति 
चेद्धावोपलम्भप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेति कस्यचिदपुर्वस्य विशेषस्योपजननमन्तरेण 
प्रागनुपलब्धस्य परचादुपलम्भो दुर्घटः । 


यच्चोक्तम्‌ --असदशक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद्‌ 
असदेकस्वभावं गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्व भावं तु घटादिकम्‌ ? तत्पूर्वमसत्‌ पश्चात्स - 
बति । कथं सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेशात्‌ । प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य धामिणोऽभावात्‌ कथमसत्त्वं तस्य धर्मं इति चेत्‌ ? यादृशो यक्षस्तादृशो 
बलिः, सत्त्वमसतो धर्मो न स्यादसत्त्वं त्वसत एव युक्तम्‌ । थदसत्‌ पूर्वमासीत्‌ 
तस्य कथं सत्त्वमिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति स कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुओं में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । ( उ० ) ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ हैं, अतः जुलाहे प्रभृति का ब्यापार मी सत्‌ है, अतः वे भी सवंदा रहेंगे 
ही । (प्र०) कारणों का वह ब्यापार भी पहिले से अनभिव्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिब्यक्त होकर पटादि कार्यो के प्रत्यक्ष में सहायक होता है । ( उ० ) कारणों 
की यह अभिव्यक्ति सत्‌ हुँ? या असत्‌ ? अगर असत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण कैसे हो सकती है? अगर सत्‌ हे तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
हे ही । अतः किसी अपूर्व विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से अनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है । 

यह जो आपने कहा कि 'आकाशकुसुम की तरह असतु वस्तु 
का उत्पादन असम्भव हूँ? यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव की होती हैं । आकाश कुसुम का केवल 'असत्त्व' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुओं के 
सत्त्व और असत्त्व दोनों हो स्वभाव हैं। वे पहिले असत्‌ रहते हैं, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हें। ( प्र) एक आश्रय में सत्त्व और असत्त्व दोनों में विरोध क्यों नहीं होता 
है ? ( 3० ) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आश्रय में नहीं रह सकते फिर भी ) 
काल भेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं। ( प्र) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका धमं किस प्रकार होगा ? ( उ० ) "जैसा देवता 
वैसा ही उनका भोग? (इस न्याय से) असत्‌ वस्तुओं का सत्त्व घमं तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि असत्त्व ही उसका घमं है | (प्र०) जो पहिले असत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धम कैसे 
हो सकता है? (३०) कारणों के सामथ्यं से ( असतु वस्तुओं का भी सत्त्व धम 
हो सकता है , तुरीवेमादि कारणों की ही यह अपूर्व महिमा है किं जब ये मिलकर काम 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३४३ 
न्यायकन्दली 


यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेष्वसन्नेव पटः संभवति । असतोऽसम्बद्धस्य जन्यत्वे 
शतिप्रसक्तिरिति चेन्नेतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात । कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षऽपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेव पटात्मता, न सर्वत्रेति ? वस्तुस्वा भाव्या दिति 
चेत्‌ ? सेवात्रापि भविष्यति। अत एव चोपादाननियमः, अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
तज्जातीय नियमने तज्जातीयस्य रक्त्यदधारणात्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव कार्यस्याप्यवस्थानभिति, तदसिद्धमसिद्धेन 
साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानमेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्मकविइवस्यातीनिद्रयत्वप्रसङ्गाच्च । तद्देशत्व॑ तु तदाश्रितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं बृद्धेष्वतिनिर्बन्धेन । 

एतत्‌ तु विमुश्यतां केयं शक्तिरिति? अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 
तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌। अथ मन्यसे यथाभूतादेव 


करते हैं तव पहिले से. असत्‌ होनेपर भी पट सत्‌ हो जाता है। (प्र) पहिले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल असम्बद्ध कार्यं की अगर उत्पत्ति मानें तो 
'अतिप्रसक्ति’ः ( अर्थात्‌ कपाळादि कारणों से भी पट की उत्पत्ति ) होगी। 
(उ०) (यह अतिप्रसङ्ग ) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन का ही सामथ्यं है। (प्र०) यही क्‍यों है? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हैं कि) तन्तु ही पटस्वरूप क्यों हैं, (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं हैँ), अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (प्र) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिए भी होगा। अतएव यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि 'अमुक वस्तु ही अमुक वस्तु का उपादान है”, क्योंकि अन्वय भौर व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातीय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्तिं तज्जांतीय (तन्त्वादि- 
जातीय वस्तुओं में ही निश्चित है। आपने जो यह कहा कि कार्य और कारण 
अभिन्न हैं, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कायं भी सत्‌ ही है? 
यह तो असिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण और कार्य का अभेद 
ही सिद्ध नहीं है), क्योंकि कायं भौर कारण दोनों के स्वरूप (आकार) शक्ति और 
विन्यास सभी में त्रिभिन्नता देखी जाती है। अगर पूरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न 
हो तो फिर पूरा संसार ही अतीन्द्रिय होगा | कार्य में जो उपादान का अन्वय देखा जाता 
है, उसका मूल तो इतना ही है कि वही कायं का आशय है (ओर कारण नहीं) । 

यह विचारिये कि यह “शक्ति? क्या वस्तु है? आर्यों (मीमांसकों) का कहना 


है कि 'शक्ति एक अतीर्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है? किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, 


क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप (मीमांसक) यह मानते हों 
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वह्वे्दाहोत्पत्तिरवयता तथाशुतादेव भन्त्रौषधिसन्निधाने सति न दृश्यते, यदि 
दृष्टमेव रूपं. दाहस्य कारणं स्यात्‌ तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो च स्थात्‌ । अस्ति 
च तदनुत्पत्तिः, सेयमदृष्टूपस्थ वेगुण्यं गमथन्ती हुतभुजि शक्तेरतीन्द्रियायाः 
सत्त्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवो विनाशो वा क्लिणते। यत्र घ्रतीकार- 
वशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभचः, यत्र तु सर्वथेवानुत्पत्तिः कार्यस्य तत्र 
विनाशः। न चतद्वाच्यम्‌, न समन्त्रो बह्विसंयुक्तो नापि तत्समवेतः रथं 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति चेदतिम्रसङ्गः स्यादिति, तढुद्देशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यथंवासभ्बद्धोऽप्यभिचारो यस्रुहिइय क्रियते तमेव हिनस्ति, न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यवितमभिएन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि, न सर्वासाम्‌। नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌--यदि शक्तिद्रेव्यात्मिका ? 


कि (प्र) जिस प्रकार की वक्ति से दाह देखा जाता है, उस प्रकारको ही बहलं से 
(दाह के प्रतिरोधक) अन्त्र ओर औषध का सामीप्य रहने पर दाह को उत्पत्ति नहीं भी 
होती हे, अगर केवळ अपने इष्टस्वरूप से ही वह्लि दाह का कारण हो तो फिर उस 
रूप से युक्त वह्नि तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी हुँ ही, अतः उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा । दाह की उक्त उत्पात्त और अनुत्पत्ति इन दोनों 
से वह्नि में दाह के प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धर्म की कल्पना अनिवार्य हो जाती है, 
जो वह्हि में अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती हे । जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता है, (अर्थात्‌) जहाँ फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती हैं, वहाँ शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 

मन्त्रादि प्रयोग के वाद जहाँ दाहादि कार्यो की उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, 
वहाँ शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं। एवं यह भी कहना ठीक नहीं है कि 
(३०) बह्लि का मन्त्र के साध न संयोग सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अघिः 
करणों में रहनेवाली शक्ति का नाश वह कैसे करेगा ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नाश मानें तो अतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम रुक जाएंगे) । (प्रश) यह आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिर 
करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । जैसे कि अभिचार (मारणप्रयोग) 
जिस व्यक्ति को उद्देश्य कर किया भाता है, उस व्यक्ति के साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह 
उसी व्यक्ति की हत्या करता हे । वैसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रप्रयुक्त होता ६, 
उसी व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता हे या अभिभूत करता है, सभी व्यक्तियों की 
शक्ति को नहीं । यह घोषणा भी त करनी चाहिए कि शक्ति अगर ब्रव्यरूप है ? तो फिर 
अपने समवायिकारण या असमवायिकारण क नाश से ही नष्ट होगी (सन्त्रादि प्रयोग 
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समवाय्यसमवायिकारणयोरन्यतरविनाश्ञाद्विनशयेत्‌ ? अथ गुणानतिरेकिणी ? 


तदाथयविनाशाह्विरोधिगुणप्राढुर्भावाद्वा विनञ्येदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो विनाशं प्रतीमस्तस्य तसेव विनाशहेतु' बमो न पुनरमु त्वत्कृतं समय- 
मभ्युपगच्छासः, प्रतीतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावश्यमम्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
विनाश प्रत्यभ्युपगम्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्तिः पुनरियं साद्श्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
प्रकारान्तरेणापि विनंक्ष्यति। कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वह्वावधिगता शक्तिः 
कुत एव सर्वभावेषु' कल्प्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्देन 
कल्पितायाः सवंत्र तदुत्पत््येवात्रानुमानात्‌ । 

अत्रोच्यते-न - मन्त्रादिसन्निधौ कार्यानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमाक्षिपति । 
यथान्बयव्यतिरेकाम्यामवधृतसामर्थ्यो वल्लिर्दाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
मन्त्रादिप्रागभावोषपि कारणम्‌ । स च सन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वेगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिन तु शक्तिवैकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 
से नहीं) अगर वह गुण: स्वरूप है; तो-फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दूसरे गुण 
की .उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, . क्योंकि हम समवाय नहीं मानते। जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम. उसके नाश का कारण मानते हैं। 
तुम्हारे बनाये हुए (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के नाश से हो या असमवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं.गुण का नाश आश्रय के नाश से या विरोधी - गुण की 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम कोः हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतीति के विरुद्ध है । 
अगर उक्त सिद्धान्त. को मानना आवश्यक ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिए ही 
उसे मानिए, जहाँ कि वह देखा गया है। शक्ति तो साद्श्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ 
है, अतः वह दुसरे ही. प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह रूप कार्य की उत्पत्ति 
भोर अनुत्पत्ति से वक्ति में जिस प्रकार की शक्ति का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना. सभी भाव पदार्थो में क्‍यों करते हैं? (प्र) एक जगह 
कार्य की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना करते हैं, दूसरी जगह भी कार्य की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं। 


क्या 


(३०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है कि मन्त्रादि का सामीप्य 
रहने -पर दाह की अनुप्त्ति. से वक्ति में किसी अदृद्य शक्ति की कल्पना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्वय ओर व्यतिरेके से वह्ि में दाह के 
कारणत्ता को कल्पना जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि- प्रतिबन्धको के प्रागभाव में भी कारणता को कल्पना करते हें । मन्त्रादि 
`का प्रागभाव रूप यहः कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर नहीं रहते हैं, अतः मन्त्रादि 
के प्रयोग के स्थे में दाह महीं होता है । उक्त. स्थल में दाह की अनुत्पत्ति शक्ति के 
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न्यायकन्दली 


दश्ञेनादभावकार्यत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणे प्रायर्चित्तानुष्ठानं न स्याहुयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
मकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणश्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ? नित्याकरणस्य त-द्वावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्थ प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक 
प्रतिबन्धकेषपि दाहो न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दुइ्यते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितेयं शाक्तिः कारणम्‌ । सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
हितीयेनोत्तम्भितिति कल्पता अवकाशं लभते। तदप्यपेशलम्‌; 
दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकलपनानवकाशात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्राद्यभाव- 


बिघटन से नहीं होती है। (प्रश) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भाव रूप 
कारण से ही भाव रूप काये की उत्पत्ति होती हे (मभाव रूप कारण से नहीं), अतः अभाव 
को दाह रूप भाव कायं का कारण मानना सम्भव नहीं है। ( उ० ) ( भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मो के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसो बातन हो तो फिर नित्य कर्म के न करने से 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा । ( प्र० ) नित्य कमे के अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दुसरा जो कमं किया जाता है, उसी से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है । (वहाँ) नित्य 
कमं के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। ( 3० ) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कर्म का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दुसरे कमं का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार ही हो सकता है, कारण नहीं | (प्र०) अगर प्रतिबन्धकीभ्रुत मन्त्रादि के 
(प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में बह्म से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाव के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह को उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है । किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
मन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वह्नि प्रभृति कारणों में दाहादि 
कार्यों के उत्पादन करने की ( एक अतिरिक्त ) शक्ति अवश्य है । इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो जाती है कि पहिले ( प्रतिरोधक ) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, और दुसरे ( प्रतिबन्धक के विरोधी ) मन्त्र के प्रयोग से वह फिर से कार्यो- 
न्मुख हो जाती है। (३० ) यष्ट कारणों से ही कार्यों की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में अदृष्ट ( शक्तिरूप ) कारण की कल्पना व्यथं है। कभी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ कथंलक्षणः ? कतिबिधश्चेति । अप्राप्तयोः प्राप्तिः 
संयोगः । स च त्रिबिधः--अन्यतरकर्मजः, उभयकमजः, संयोगजइच । 


(प्र०) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है ? एवं वह कितने 
प्रकार का है? (उ०) अप्राप्त (परस्पर न मिले हुए दो 
द्रव्यों की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है। वह (१) अन्यतरकर्मज, (२) 
उभयकमंज और (२) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इसमें (११ 


न्यायकन्दलो 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ ह्वितीयमन्ज्ञादिसहिता कारणमित्यस्यां कल्प- 
नायां को विरोधः ? यदनुरोधाददृष्टमाश्चीयते । दृष्टो ह्यकरूपस्यापि कार्यस्य 
सामग्रीभेदः, यथा दारुनिमंथनप्रभवो बह्वः सुयंकान्तप्रभवश्चेति तकंसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्त्वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 

संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं भेदश्च न 
ज्ञायते तदर्थं परिपृच्छति-अथ कथंलक्षणः कतिविधश्चेति। अथेति प्ररनोपक्षेपे 
कथंशब्दः किशब्दार्थ, यथा को धर्मः कथंलक्षण इति। लक्षणशब्दरच स्वरूप- 
वचन इति किस्वरूपः संयोगः ? कतिविधइचेति कतिप्रकार इत्यर्थः। लक्षणं 
कथयति-अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । पुवमप्राप्तयोद्रंव्ययोः पइ्चाद्या 


प्रतिबन्धकीम्रुत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कायं को उत्पन्न करता है, एवं 
कभी द्वितीय ( प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी ) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओं में कौनसा विरोध है कि जिसके 
लिए आप ( मीमांसक ) अदृष्ट ( शक्ति ) का अवलम्बन करते हैं। एक तरह के कार्यों 
की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है । जैसे कि काठ की रगड़ से भी 
अग्नि को उत्पत्ति होती है, एवं सुयंकान्तमणि से भी । ( शक्ति के विषय में ) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । ( शक्ति पदाथ की सत्ता के प्रसङ्ग में ) मीमांसकों के अभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैंने 'तत्त्वप्रबोध? नाम के ग्रन्थ में किया है । 

यह तो समझा कि “ये परस्पर संयुक्त हैँ’ इस आकार की प्रतीति का कारण 
ही संयोग हे । किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके कितने 
भेद हैं ? यही समझाने के लिए 'अथ कथं लक्षणः? कतिविधश्च ?? इत्यादि प्रश्‍न 
करते हैं। यहाँ 'अथ' शब्द का अथं है “प्रश्‍न का आरम्भ करना”, एवं “कथम्‌? शब्द 
'क्षिम! शब्द के स्थान में आया है। जैसे कि ( शाबरभाष्य-अ०१-पा०-१-सू०-१ के) 
'को धमं: ? कथं लक्षणः ?' इत्यादि स्थलों में (ये शब्द ) प्रमुक्त हुए हैं। प्रकृत में 
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३४८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्रान्यतरकर्मजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः ऽयेनेन, 
विभूनां च मूत्तेः । उमयकमंजो विरुद्धदिकूक्रिययोः संनिपातः, 


क्रिया से युक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतरकर्मज संयोग है, 
जैसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यों के साथ 
मूत्तै द्रव्यो का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाओं में रहनेवाले क्रियायुक्त दो 
द्रव्यों का संयोग उभयकर्मज है। जैसे (कि लड़ते हुए) दो पहलवानों का 


न्यायकन्दली 


प्राप्ति: परस्परसंशलेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदार्थस्‌ । 
इदानों तस्य मेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 

च शाब्दोऽवधारणे-संयोगस्त्रिविध एव । त्रेविध्यमेब दर्शयति--अन्य- 
तरकर्मज इत्यादिना । द्वयोः संयोगिनोसंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कमं 
तस्माज्जातोऽन्यतरकर्मजः। उभयोद्र॑व्ययोः क्मणी उभयकरसंणी तास्यां जात 
उभथकर्सज: । संयोगादपि संयोगो जायते । तत्रान्यतरकमंजः। तत्र तेषां 
त्रयाणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकर्मजः | 
अस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः इयेनेन विभूनां च मूर्तेः । निष्क्रियस्य स्थाणोः 


“लक्षण? शब्द का अर्थ है स्वरूप”, तदनुसार उक्त वाक्यों का यह अभिप्राय है कि संयोग 
का स्वरूप क्या है? एवं उसके कितने भेद हैं? 'भप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोग; इस 
वाक्य से संयोग का लक्षण ( स्वरूप) कहा गया है। पहिले से अप्राप्त दो द्रव्यो को 
बाद में जो "प्राप्ति! अर्थात्‌ सम्बन्ध ( होता है ), वही ( सम्बन्ध ) संयोग है। ( इस लक्षण 
वाक्य में ) “अप्राप्तयोः? यह पद समवाय में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए है । 

. 'सचन्रिविघः' इत्यादि से भब इसके भेदों को समझते हैं। ( प्रकृत वाक्य 
में) 'च' शब्द अवधारण के लिए है! तदनुसार प्रकृत वाक्य का यह अर्थ है कि संयोग 
तीन ही प्रकार के हैं। अन्यतरकमंजः' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हैं। 
संयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो 'अन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को अन्यतरकमंज कहते हैं। 'उभयोः द्रव्ययोः? इत्यादि 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'उभयकमं ज” शब्द का वह संयोग अथं है-जिसकी उत्पत्ति संयोगके सम्बन्धी 
रूप दोनों द्रव्यों की दोनों क्रियाओं से होती है। उसी को 'उभयकमंज' संयोग कहते 
हैं । संयोग से. भौ संयोग को उत्पत्ति होती है, ( अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही 
संथोगज संयोग कहते हैं ) । 'तत्रान्यतरकमंजः? अर्थात्‌ तेषां त्रयाणां मध्ये? अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगों में से क्रिया से युक्त एक द्रव्य के साथ तथा क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य के साथ 
के संयोग को “न्यतरकर्मज संयोग” कहते है । 'यथा स्थाणोः? इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 
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क्रियावता इयेनेन सह संयोग: इथेनकर्मजः । एवमाकाशादीनां विभुना निहिक्र- 
याणां क्रियावमूर्तेरसवंगतद्रव्यपरिमाणेः मुतंद्रव्यकमंजः । नन्वेकस्य मन्दं 
गच्छतोऽपरेण तत्पृष्ठमनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दृष्टः कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्ियस्येति ? सत्यम्‌ । निष्क्रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुसुत- 
कर्माभिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । 


प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुश्येनावयविनो: । तत्रा- 
वयवयोः संयोगः कर्मजः, अवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌। 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यवयविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चैवं नेष्यते, अवयवानामपि स्वावयवापेक्षयावयवित्वेन सवंत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति। तथा सति चावयविनि कर्माभावो 


कमज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि 'स्थाणु' अर्थात्‌ सुखे हुए 
वृक्ष और स्येन ( बाज ) पक्षी इत दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण “अन्यतरकमंज” संयोग है उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित आकाशादि 
्रव्यों का मुत्तं दव्यों के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्त द्रव्यो के साथ जितने भी संयोग 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी मृत्त द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण “अन्यतरकमंज” ही हैं । ( प्र ) एक आदमी अगर मन्दगति से जा रहा है, दूसरा 
तीब्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो 
अन्यतरकमंज ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से शुन्य दुसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही अन्यतरकमंज कैसे कहते हैं? ( उ० ) यह ठीक है (कि 
भन्यतरकमंज सभी संयोगों का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता ) फिर भी 
अन्यतरकमंज संयोग के प्रकृतलक्षण में निष्क्रियत्व' का उपादान अन्यतरकमंज संयोग 
के कहे हुए दोनों उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है, ( बयोंकि स्थाणु और 
इयेन का संयोग एवं विभु द्रव्यों का मूत्तं द्रव्यों के साथ संयोग इन दोनों उदाहूत संयोगो 
“का एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय हैं ) । 

कोई कहते हैं कि ( प्र०) पहिले शयेन के पैर और स्थाणु के आगे का 
भाग इन दोनों अवयवों में संयोग उत्पन्न होता है । इसक बाद श्येन रूप अवयवी 
और स्थाणु रूप अवयवी इन दोनों अवयवियों में दुसरा संयोग उत्पन्न होता है । _ 
इन दोनों में से पहिला संयोग ही कमंज है और दूसरा संयोग संयोगज है। ( उ० ) 
किन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अवयवी 
में क्रिया के रहने से ही दूसरे ( निष्क्रय या सक्रिय) अवयवी के साथ संयोग हो जाता 
है। अगर ऐसा न मानें तो वे ( स्येन क पैर या स्थाणु के अग्रभागादि ) अवयव भो तो 
अपने-अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही । इस प्रकार सभी अवयवियों से कमज 
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३५० न्यायकन्दलीसंघलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादुमभाध्यप्र्‌ 


यथा मल्लयोमषयोर्वा । संयोगजस्तूत्पत्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य तवा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः  कारणाकारणसंयोगपूर्वकः 


संयोग, अथवा (लड़ते हुए दो) भेडों का संयोग। (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने अवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अकारणीभूत द्रव्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
“संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पति कारण और अकारण के 


न्यायकन्दली 


वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकर्मणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति 
कर्मलक्षणमिति । दुरक्षरदुविदग्धानां युक्तिमाचार्यवचनं चोत्सुजतामन्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दशंयिष्यामः । 

उभयकमंजो विरुद्धदिक्क्रिययोः सच्चिपातः । याभ्यां दिग्भ्यां द्वयोः 
परस्परमागच्छतोरन्योस्पप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दिशो, यथा प्राचीप्रतीच्यो 
दक्षिणोदीच्याविति। विरुद्वयोदिशोः क्रिया ययोद्रव्ययोस्ते विरुद्ध दिकक्रिये, तयोः 
सन्निपात उभयकमंजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र योरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
मल्लयोमेषयोवेत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्थ वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपुर्वकः कार्याकायंगतः । 


संयोग का ही लोप हो जाएगा। (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि अवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है । या फिर अवयवियों में रहनेवाले कमं के लिए कर्म सामान्य 
के इस लक्षण को. ही छोड़िए कि संयोग और विभाग को निरपेक्ष कारण ही कमं है ।' 
( फलतः अवयवी में रहनेवाले कमं के लिए दूसरा लक्षण करिए ) । इस प्रकार आचार्य 
के वचनों को छोड़नेवाछे मुर्खो के पद पद पर गिरनेवाले अन्धों की तरह कितने स्खलनों 
को हम दिखलाव ? 

'उभयकमंजो विरुद्धदिकृक्रिययोः संनिपातः? जिन दो दिशाओं से आते हुए दो 
व्यक्तियों में संघर्ष हो सक वे दोनों दिशाएँ परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पुवं और पश्चिम 
एवं दक्षिण और उत्तर । 'विरुद्धयोदिशोः क्रिया ययो व्ययोस्ते विरुद्धदिकित्रये, तयोः सं निपात 
उभयकमंजः संयोग: इस व्युत्पत्ति के अनुसार विरुद्ध दो दिशाओं में रहनेवाली 
क्रियाओं से युक्‍त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकत “विरुद्धदिक्क्रिये' शब्द के अथं हैँ । इन 
दोनों द्रव्यो का संयोग ही “उभयकर्मज' संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक 
में संयोग के उत्पादन का सामर्थ्यं और स्थलों में देखा जाता है | “यथा मल्लयोर्मेषयोर्वा' 
यह वाक्य उभयकमंज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिए है। 'संयोगजस्तु संयोग 
'उत्पन्नमात्रस्य' इत्यादि वाकय में प्रयुक्त "कारण? शब्द से समवायिकारण और 'अकारण' 
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कार्याकायंगतः संयोगः। स चेकस्माद्‌ द्ाम्यां बहुभ्यश्च भवति। 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः। द्वास्यां 


संयोग से होती है, एवं इसकी स्थिति ( उस कारण के ) कार्य और ( उसी 
कारण के अकाय द्रव्यो में ) रहती है। यह ( संयोगजसंयोग ) एक संयोग से, दो 
सांयोगों से, एवं बहुत से संयोगों से भी उत्पन्न होता है। (१) (एक संयोग से 
इस प्रकार उत्पन्न होता है कि ) तन्तु और वीरण ( तृणविशेष ) के एक ही 
सांयोग से दो तन्तुओं वाले एक पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है। 


न्यायकन्दली 


कारणशब्देनात्र समवायिकारणमभिमतम्‌, अकारणशब्देन समवायिकारणाद- 
न्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यक्तीकरिष्यामः । 

स॒ चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यरच भवति। एकस्मात्‌ तन्तुवीरण- 
संयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः। वीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नमात्रस्य द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतेकतन्तुसंयोगिना 
वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगादेकस्मा-ट्ूवति, स चायं कारणा- 
कारणपूवंसंयोगपूर्वकः कथ्यते, द्वितन्तुकस्य समवायिकारणं तन्तुकारणं 
बीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकार्यंगतश्चायं तन्तुकायं .द्वितन्तुके 


शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न” अभिप्रेत हैं । संयोगजसंयोग की और बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

“स चैकस्मातू द्वाभ्यां बहुभ्यश्च भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुक- 
वीरणसंयोगः” अभिप्राय यह है कि जहाँ वीरण ( तृणविशेष ) के साथ संयुक्त एक तन्तु का 
दुसरे तन्तु के साथ के संयोग से ( द्वितन्तुक ) पट की उत्पत्ति होती है । इस ( द्वितन्तुक ) 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है जो क्रिया से सर्वथा रहित है, एवं इस 
पट के समवायिकारणीझुत तन्तु के साथ संयुक्त है । पट एवं ( तन्तुसंयुक्त ) वीरण का 
यह्‌ संयोग ( कथित ) तन्तु और वीरण के संयोग से ही उत्पन्न होता है । इसी प्रकार का 
संयोगजसंयोग 'कारणाकारणसंयोगपूवंक' कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का 
समवायिकारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न होता 
है। यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकायंगत' भी है, क्योंकि ( असमवायिकारणीभूत तन्तु और 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी ) तन्तु के कायं द्वितन्तुक पट एवं उस तन्तु के अकायं 
वीरण इन दोनों में वह संयोग समवाय सम्बन्ध से है। उक्त (पट ओर वीरण के) 
संयोग का ( असमवायि ) कारण (तन्तु और वीरण का ) संयोग ही है, क्योंकि यहाँ कोई 
दुसरा असमवाथिकारण नहीं हो सकता । अतः संयोग में संयोग की कारणता परिशेषा- 
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३५२ न्यायकण्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रशस्तपाद साष्यस्‌ 


तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यामेको द्वितन्तुकः संयोगः । बहुभ्यश्च तन्तु- 


( २.) दो संथोगों से संयोगजसंयोग की . उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुओं के साथ आकाश के दो संयोगों से उन दोनों तन्तुओं से बने 


त्यायकन्दली 


तदकाय . च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्वमन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिशेषसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिइचात्र कार्येकार्थसमवायः, तन्तुवीरणसंयोगस्य द्वितन्तुक- 
बीरणसंयोगेन कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे वीरणे समवायात्‌ । संयोगस्येकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति सुत्रविरोधः ? न, सुत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌। ग्रुणानामपि गुणं प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थो बहव एव गुणा आरभन्ते, नेको न द्वावित्यवधारणस्याश्रवणात्‌ । यत्‌ 
पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तीनां समानजात्यारम्भकारणा- 
नामयं. नियमो न सर्वेषामिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातणां प्रकृष्टधियामेव 
निर्वहति नास्माकम्‌ । 252 ु कर 
~. द्वाभ्यां -तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां ` . द्वितन्तुकाकाशसंयोग. इति। 
आक्राशं . त!वदुत्पन्नमात्रेण द्वितन्तुक्ेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 


नुमान से सिद्ध है। यहाँ कारणता का सम्पादक (अवच्छेदक) सम्बन्ध 'कार्येकाथंसमवायं है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितम्तुक पट और वीरण के संयोग रूप कायं 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु ( अर्थ ) में समवाय सम्बन्ध से है । ( प्र ) अगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर “गुणाइच गृणान्तरमु? सूत्रकार को यह 
उक्ति विरुद्ध हो जाएगी ? क्योंकि उन्होंने ( उक्त सूत्र के द्वारा) कहा है कि बहुत से 
गुंग ( मिलकर ) दुसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। (३०) यहाँ उक्तिंविरोध नहीं हैं 
क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा है। इस सुत्र का इतना ही अथं है 
कि गुण दुसरे गुण के (भी) कारण है । इसका पह अथं महीं है कि बहुत से गुण मिंलकेर 
ही किसी दुसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
“अवधारण को समझाने के लिए सूत्र में कोई शब्द नहीं है । कुछ लोग उक्त सूत्र का 
यह अर्थ करते हैं कि कारणों में रहनेवाले गुण से जहाँ समानजातीय गुण की उत्पत्ति 
होती है वहीं के लिए यह नियम है कि बहुत से गुण मिछकर ही किंसी दूसरे गुण 
को उत्पन्न करते हैं। किन्तु इस प्रकार की अश्रुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे” उत्कृष्ट 
बुद्धिवाले का ही निर्वाह हो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं । 

३ "दास्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्थां द्वितन्तुकाकांशस योग:? द्वितन्तुक पट के उंत्पन्न होते ही 
उसके सांथ आकाश संयुक्‍त हो जाता हैं, क्योंकि उस ( द्वितन्तुक ) पट के कारणं के साथ 
वह ( आकाश ) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तन्तु के बाप मे 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु ` ३५३ 
म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तुरीसंयोगेम्य एकः पटतुरीसंयोगः । एकस्माच्च इयोरत्पत्तिः कथम्‌ ? 


हुए पट और आकाश के (एक ही संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है । 
( ३) (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
है कि ) तुरी और तन्तुओं के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक ही 
( संयोगज ) संयोग का उत्पत्ति होती है। ( प्रश) ( किन्तु ) एक (संयोग) . 


त्यायकन्दली 


द्वितन्तुककारणसंयुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्य संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो 
दवितन्तुककारणयोस्तन्त्वोराकाशसंयोगाभ्यामेव तस्योत्पत्तिः । 

बहुभ्यशच तन्तुतुरीसंयोगेभ्य एक: पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां 
प्रत्येकं तुर्या सह्‌ संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एक: पटतुर्यो: संयोगो जायते । पटारस्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां ख़ण्डावयविद्रव्यारम्भपरम्परया । न च मूर्तानां समानदेशतादोषः, 
याचत्सु तन्लुष्वेकोऽवयबी वत्तते, तावत्स्वेवान्यरूनानतिरिक्तेषु परस्य समवाया- 
नभ्युपगमात्‌ । द्वितन्तुकं द्वयोस्तन्त्वोः समवैति, नितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
चेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः समानदेशत्वस्‌ ? अत एव च परे 


पाटिते तिष्ठति चाल्पतरतमादिभाव भेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 


तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि. आकाश और ह्वितन्तुक 
पट के संयोग का कोई दुसरा कारण नहीं है । अतः द्वितन्तुक पट के कारणीभुत दोनों 
न्तुओं के साथ आकाश के दोनों संयोगों से ही उसकी उत्पत्ति होती है । 

'बहुभ्यश्च तन्तुतुरीसंयोगेभ्य, एकः पटतुरीसंयोगः' पट के कारणीभूत तन्तुओं में 
से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साथ भिन्न भिन्न संयोग हैं। तुरी और तन्तु के उन बहुत से 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की उत्पत्ति होती है। तन्तुओ से खण्डपटों 
की, और खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तन्तुओं में भी परम्परा 
से महापट की जनकता है । (प्र०) इससे तो मुत्तो के समानदेशत्व की आपत्ति होगी ? 
(३०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि जितने तन्तुओं में एक खण्डपट रूप 
अवयवी को वृत्तिता मानते हैं, ठोक उतने ही तन्तुओ में--न उनसे अधिक में न उनसे 
कम अवयवों में दुसरे खण्ड पटरूप अवयवी की वृत्तिता नहीं मानते । ह्वितन्तुक 
पट दो ही तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, और त्रितन्तुक पट उन दोनों तन्तुऔं 
में और एक तीसरे तन्तु में भी समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटों की कल्पना में उक्त समानदेशत्व की आपत्ति क्योंकर होगी १ इसलिए कपड़े के 
किसी बड़े थान को टुकड़े ठुकड़ै कर देने पर किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर छोटे बड़े 

४५ 
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३४९४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रवास्तपादभाष्यसू [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवं बालशरीरावयवा अविनष्टे एव तस्मित्नाहारावयवसहिता: 
शरीरान्तरंमारभेरन्‌ ? आरभेन्ताम्‌? यदि पट इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाशिते वा पुर्वशरीराणामुपलम्भः सम्भवति? अथ नास्ति, न तत्रायं 
विधिः, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेनारभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्र्यणुकादिकारणत्वा- 
- भावस्य पृथिव्यधिकारे दशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवो हृच्णुकमारशभ्य 
तत्सहितास्त्र्यणुकमारभन्ते, त्रयणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विशवस्या- 
ग्रहणम्‌ ? महत्त्वानेकद्रव्यवत््वलूपविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रियाश्नयत्वादतीन्ब्रियत्वमेव, एवं दृयणुकारब्धस्य त्र्यणुक- 
स्यातीन्द्रियत्वे तत्पुर्वकस्य विइवस्यातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्मान्नेय- 
मत्रानुपपत्तिः । परमाणूनां त्र्यणुकानारम्भकत्वे पृथिव्यधिकारोक्तव युक्ति- 
रनुगन्तव्या । 


कपड़े के टुकड़ों को उपलब्धि होती है। भगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
( उपलब्ध छोटे बड़े ) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नहीं 
हो सकेगी । 

(प्र) तो फिर बालक के शरीर के अवयव भी उसी शारीर में बिना 
उसके विनष्ट हुए हा भोजन-द्रव्यो के अवयवों को सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं? (उ०) कर ही सकते हैं, भगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने परया रहते 
हुए ही पट की तरह उसके खण्ड अवथवियों की भी उपलब्धि सम्भव हो । अगर यहाँ खण्ड 
अवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहाँ नहीं है । जहाँ जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है। उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि 'आरभ्य-आरम्भकवाद? पक्ष में - 
परमाणुओं में विद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगी | क्योंकि परमाणुओं में च्यणुकादि 
द्रव्यो को कारणता किस प्रकार से है? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुक हैं। 
अथवा यह मान भी लें कि यदि परमाणु ही दृथणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं दृथणुकों 
से मिलकर त्र्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं त्र्यसरेणु से मिलकर और द्रव्यों को भी, 
तब भी विश्व का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चुकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्य- 
वस्त्रादि विशेष कारण हैं, सभी विद्यमान हैं। अगर विशेष कारणों के रहते हुए भी केवल 
अतीन्द्रियो (परमाणुओं) में आश्चित होने के कारण ही द्रथणुक अतीन्द्रिय हो तो फिर 
अतीन्द्रिय दृथणुकों से आरन्ध होने के कारण त्र्यसरेणु भी अतीन्द्रिय होंगे, और त्र्यसरेणु 
से आरब्ध, सम्पूणं विश्व में हो अतीन्द्रिय में आश्रित होने के कारण अतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी । अतः यह दोष यहाँ नहीं है। परमाणु साक्षात्‌ 
ही व्यसरेणुओं का उत्पादन नहीं करते” इस प्रसङ्ग में पृथिवी-निरूपण में कही गयी 
युक्तियों का ही अनुसन्धान करना चाहिए | (देखिये पु० ८० पं० ३) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषान्ुवादसहितम्‌ ३५५ 
ग्रशस्तपादभाष्यसू 


यदा पार्थिवाप्ययोरण्बोः संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन पार्थिवस्य, अन्येन 
चाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताम्यां संयोगाम्यां 
पार्थियाप्ये ठ्यणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काळे इयणुकयोः 
कारणगुणपू्वेक्रमेण सूपाच्युतपत्तिस्तस्मिन्नव काले इतरेतरकारणा- 


से दोनों संयोगों की उत्पत्ति कंसे होती है? ( उ०) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पाथिव 
परमाणु दूसरे पाथिव परमाणु के साथ. एवं वही जलीय परमाणु दूसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, ( इसके बाद 
दोनों पार्थिव परमाणुओं के एवं दोनों जलीय परमाणुओं के ) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव द्वयणुक और जलीय दृथणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों हृचणुकों में 


त्यायकन्दली 


एकस्माच्च संयोगाद्‌ दयोरुत्पत्ति: कथमित्यज्ञेन पृष्टः सच्चाह--यदेति । 
पार्थिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे सत्यन्येन पाथिवेत परमाणुना 
पार्थिवस्य परमाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य परमाणोर्युगपत्संयोगो भवतस्तदा 
ताभ्यां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये द्व्यणुके युगपदारम्येते । समानजातीयसंयोगस्य 
रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌। ततो यस्मिन्नेव काले पाथिवाप्यद्वचणुकयो: कारण- 
गुणपुर्वक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अज्ञपुरुए के द्वारा 'एक ही संयोग से दो संयोगों की उत्पत्ति केसे होती 
है? यह पूछे जाने पर 'यदा? इत्यादि से इसका उत्तर कहते है। (जहाँ) एक 
पाथिव परमाणु और एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहाँ) 
उक्त पाथिव परमाणु का दूसरे पाथिघ परमाणु के साथ, एवं उक्त जलीय परमाणु का 
दुसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगों की उत्पत्ति होती है । वहाँ इन 
दोनों संयोगों में से दोनों पाथिव परमाणुओं के संयोग से पार्थिव इृथणुक की, एवं दोनों 
जलीय परमाणुओं के संयोग से जलीय हृथणुक की उत्पत्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो द्रव्यों का संयोग (उसी जाति-के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है । 
इसके बाद जिस समय कथित पार्थिव और जलीय दोनों द्वथणुको में 'कारणगुणपूर्वक्रम' 
से रूपादि (गुणों) की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दृभणुकों के समवायिकारण 
पाथिव और जलीय परमाणु और (पाथिव दृथणुक के) अकारण जछोय परमाणु और 
(जलीय द्रचणुक के अकारण) पाथिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 
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३५६ न्यायकन्दलीसंवितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यगतौ संयोगौ युगपदुत्पद्येते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों हृघणुकों के कारण और 
अकारण ( अर्थात्‌ जलीय द्वयणुक के कारण जलीय परमाणु और अकारण 
पाथिव परमाणु एवं पार्थिव द्व्यणुक के कारण पार्थिव परमाणु एवं अकारण 
जलीय परमाणु इन ) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्य और 
अकार्य ( अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पार्थिव द्वयणुक, और पार्थिव परमाणु के 
अकार्यं जलीय द्वयणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्य जलीय 
द्वयणुक एवं अकार्यं पार्थिव परमाणु, इन दोनों के संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है। (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


स्यायकन्दली 


दितरेतरकार्याकायंगतो संयोगो युगपदुत्पद्येते । इतरेतरे पाथिवाप्ये हृ्णुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तौ पाथिवाप्यपरमाणू, पार्थिवः परमाणुरितरस्य 
पाथिवद्वयणुकस्य कारणमितरस्याप्यस्य दृघणुकस्याकारणस्‌ । एवमाप्यपरमाणु- 
रितरस्याप्यद्दयणुकस्य कारणमितरस्य पाथिवद्दयणुकस्याकारणम्‌ । तयोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरमाणोयंत्‌ कार्य पार्थिवं इृचणुकसकार्यश्चाप्यः परमाणुः, तयोः 
संयोगो भवति । एवमितरस्याप्यपरमाणोयंत्‌ क्रा्यमाप्यं द्यणुकमकार्यस्तु पाथिवः 
परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ इयो रुत्पत्ति: । 


से दोनों के कार्य (अर्थात) पाथिव परमाणु के कार्य पाथिव द्वघणुक और जलीय परमाणु 
के कायं (जलीय दृथणुक) एवं दोनों परमाणुओं के अकायं (अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के 
अकायं जलीय द्वथणुक एवं जलीय परमाणु के भकार्य पार्थिव द्व्थणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है। इतरेतर’ शब्द से परस्पर सम्बद्ध पार्थिव दृथणुक ओर 
जलीय दृथणुक, ये ही दोनों अभिप्रेत हैं । इन दोतों क कारण और अकारण अर्थात्‌ पाथिव 
द्रथणुक के कारण पार्थिवपरमाणु और अकारण जलीय परमाणु एवं जलीय दृथणुक के 
कोरण जलीय परमाणु और अकारण पार्थिव परमाणु, कथित कारण और अकारण इन 
दोनों के संयोग से “इतर” अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पाथिव दृथणुक, भौर भकार्य 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है। एवं इतर” जो जलीय 
परमाणु के कार्य जलीय दृथणुक, एवं अकायं जो पाथिव परमाणु, इन दोनों के संयोग की 
व्यव होती है । इस प्रकार एक हो संयोग से (संयोगज) संयोगों की उत्पत्ति 
होती है । 
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To 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३५७ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कि कारणम्‌ | कारणसंयोगिना झकारणेन कायमबझ्यं संयुज्यत इति 
न्यायः । अतः पाथिवं इचण॒कं कारणसंयोगिनाप्येनाणना 
सम्बद्धयते । आप्यमपि इणुर्क कारणसंयोगिना पार्थिवेनेति । 
अथ इचणुकयोरितरतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं परस्परतः 
की एक ही समय उत्पत्ति होती है ) (श्र) (एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति) 
क्यों होती है? ( उ० ) चूँकि यह नियम है कि समवायिकारण के संयोग से 
युक्त अकारण (द्रव्य ) के साथ ( उस समवायिकारण का) कार्यं भी अवश्य ही 
संयुक्त होता है, अतः पार्थिव द्व्यण्क उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है। ( प्र० ) एक दूसरे 
के कारण और अकारण के साथ सम्बद्ध इन दोनों द्वयणुको में परस्पर संयोग 


न्यायकन्दली 


कि कारणम्‌ ? पाथिवाप्ययोद्रचणुकयोविजातीयपरमाणसंयोगे 
कि प्रमाणम्‌ ? इति पृष्टः सन्‌ प्रमाणमाह-कारणसंयोगिनेति | 
पाथिवपरमाणुराण्यद्वणुकेन सह सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात 
पटसंयुक्ततुरीचत्‌ । एवमाप्यं परमाणुमपि पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌ | यतः 
कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते, अतः पार्थिवं द्रयणुकं कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, आप्यं च दृघणुकं तस्य. कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणु- 
ेत्युपसंहारः । अथ पा्थिवाप्यद्वृयणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं 
सम्बन्धः ? पा्थिवद्ृचणुकस्य स्वकोयाकारणेनाप्यद्वयणुककारणेनाप्यपरमाणुना 


(कि कारणमु ?' इत्यादि से प्रश्‍न करते हैं कि क्या कारण है ? अर्थात्‌ पार्थि 
दथणुक और जलीय द्वथणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के परमाणुओं के (पाथिव- 
हृथणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलीय द्रथणूक का पाथिव परमाण के साथ) जो 
संयोग की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'कारणसंयो गिना? 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार पार्थिव परमाणु भी जलीय दृथणुक के साथ संयुक्त होता है, 
क्योंकि जलीय द्वथणुक के कारणीभुत जलीय परमाणु के साथ वह (पार्थिव परमाणु) 
संयुक्त है.। इसी प्रकार जलीयपरमाण्‌ को भी पक्ष बनाकर अनुमान करना चाहिए ] 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जलीय परमाणु भौ पाथिव हृथणक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पार्थिव दृथणुक 
के कारणीभुत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है)। इस प्रसङ्ग का सारममं 
यह है कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ कार्य 
भी अवश्य ही संयुक्त होता है। अतः प्रकृत में पाथिव हृथणुक जलीय परमाणु के साथ 
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7५ 
“EARNS Si 


२५८ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सम्बन्ध: ? तयोरपि संयोगजाम्यां संयोगाभ्यां सम्बन्ध इति। 
नास्त्यजः संयोगो नित्यापरिमण्डलबत्‌, एथगनभिधानात्‌। यथा 
चतुविधं परिमाणग्चस्पायश्चुक्त्याह् नित्यं ह मयमन्तवरकमजा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? (३०) इन दोनों इचणुकों में भी दोन 
संयोगजः संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं । क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल ( नित्य 
अणुपरिमाण ) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है. अर्थात्‌ 
सुत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुओं के उल्लेख के बाद 
“नित्यं परिमण्डलम्‌? इत्यादि से नित्य अणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 
न्यायकन्दली 


सम्बद्धस्याप्यद्वचणुकस्यापि स्वकीयाकारणेन पाथिवद्वघणुककारणेन पाथिव- 
परमाणुना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः ? इति पृच्छति। उत्तरमाह--तयोरपीति । 
पार्थिवद्ृचणुकस्याप्येन परमाणुना यः संयोगजः संयोगो यश्चाप्यद्वघणुकस्य 
पा्थवपरमाणुना संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पार्थिवाप्यपरमाणुसंयोगाभ्यां 
द्वयणुकयोः परस्परसंयोगः। अत्रापि पूर्वोक्त एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
अकारणेन संयोगि कार्यमिति । 

संयुक्त होता दै, क्योंकि उसके कारणीभूत प।थिव परमाणु के साथ जलीय परमाणु संथुक्त है । 
इसी तरह जलीय द्वथणुक भी अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से संयुक्त पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त होता है । ( प्र० ) इतरेतर कारणों और अकारणों में परस्पर असम्बद्ध पार्थिव 
दृधणुक और जलीय द्वथणुकों में परस्पर संयोग कैसे होता है? अर्थात्‌ यह पूछते हैं कि 
पार्थिव दृधणुक अपने अकारणीभूत और जलीय हृथणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के 
साथ संयुक्त है, एवं जलीय द्वयणुक अपने अकारणीभृत और पाथिव दृथणक क॑ कारणीभूत 
पाथिव परमाणु क साथ संयुक्‍त है, फिर इससे पाथिव और जलीय दोनों द्वयणुको में परस्पर 
संयोग कैसे होता है ? 'तयो:? इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं | अमिप्राय यह है कि 
पार्थिव दृथणुक का जलोय परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय हृथणुक का 
पार्थिव परमाणु क साथ जो संयोगज संयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगो से ही कथित 
पार्थिव दरधणुक और जलीय द्वश्रणुक इन दोनों में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है। 
इस संयोग क प्रसङ्ग में भी पूवं कथित वही न्याय लागू होता है कि जिस कार्य क कारण 
का जिस अकारण के साथ संयोग होगा, उस अकारण के साथ उस कार्य का भी संयोग 
अवश्य ही होगा:। 


१. अर्थात्‌ पाथिव परमाणु और जलोय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पार्थिव दृ्णुक का 
जलीय परमाणु के साथ संयोग, और जलीय हृचणुक का पाथिव परमाणु के साथ संयोग, इन दोनों 
संयोगज संयोगों से पार्थिव द्वयणुक भोर जलीय दृचणुक इन दोनों में संयोग की उत्पत्ति होतो है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३५९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिसंयोगद्चत्पाचञुक्त्वा पृथङ्‌ नित्यं त्रयात्‌, न त्वेबमनत्रवीत्‌, तस्मान्नास्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशबत्तिरन्यतरकमंजः संयोगः 

उसी प्रकार ( अगर नित्य संयोग भी होता तो ) उत्पत्तिशीळ अन्यतर कमंजादि 
संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी अलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो 
नहीं किया है, अत: संयोग नित्य नहीं है । परमाणृओं के साथ अकाशादि के संयोग 


त्यायकन्दलो 


त्रिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति 
केचित्‌, तत्प्रतिषेधार्थसाह-नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ । 
सर्वज्ञेन महषिणा सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन पृथगनभिधानात्‌, अजः संयोगो नास्ति 
खपुष्पवत्‌ । एतदेव विवुणोति--यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्थो 
न पुनरजः संयोगो नास्तीति, आश्रयासिद्धत्वात । ननु परमाण्वाकाशयोः संयोगो 
नित्य एव, तयोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च। यत्‌ पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ 
श्रान्तः पुरुषधर्मत्वात्‌, अत आह--परमाणुभिराकाशादानामिति | 
यथा महतो न्यग्रोधस्य मूलाग्रावयवव्यापिन एकस्य सुलादग्रमग्रा- 
न्मुलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकमंजो युगपरप्रतीयेते, तथा व्यापि- 

“संयोग तीन ही प्रकार के हैं इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी को आपत्ति 
है कि उक्त अवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी पूर्वपक्ष 
का खण्डन 'नास्त्यजः संयोगः’ इत्यादि से किया गयां है। अर्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता 
महषि कणांद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए थे । अतः अगर नित्य परि- 
मण्डल की तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी 
उल्लेख अवश्य ही करते । किन्तु गगनकुसुम की तरह निस्यसंयोग का भी उल्लेख महर्षि ने 
नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है। 'यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते हैं। 
(संयोग नित्य नहीं है प्रकृत में इसी आकार को प्रतिज्ञा है "नित्यसंयोग नहीं है इस प्रकोर 
की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशकूसुम की तरह 
अप्रसिद्ध है) अतः इसके लिए प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्रश) परमाणु और 
आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं ओर वे दोनों कभी प्राप्त 
(असम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि).कणाद ने 
जो नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसको कारण उनकी रान्ति हैं, चूंकि भन्ति 
पुरुष का धमं है। इसी पू पक्ष के समाधान के लिए 'परमाणुभिराकाशादीनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति 
लिखते हैं | जैसे कि एक महान्‌ वटबृक्ष के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं 
अग्रभाग से मूल की तरफ आते हुए पुरुष का एक ही समथ उस वृक्ष के साथ अन्यतरकमंज 
संयोग झर अन्यतरकमंज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैं. क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु और आकाश का भी अन्यतरकर्मजसंयोग ( आकाश के 
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३६० न्यायकन्दलीसंवलितप्र शस्तपादभाष्यस [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धयभावात्‌ । सा 
पुनढ्वेयोरन्यतरस्थ वा एथण्गतिमच्वं प्रथगाश्रथाश्रयित्व॑ चेति । 

अव्याप्यवृत्ति एवं अन्यतरकमंज ही हैं । आकाशादि विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग हैं 
ही नहीं, क्योंकि उन सबो की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और अनुयोगी) 
में एक की स्वतन्त्रगतिशीलता और दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं आश्रित होने की योग्यता ही 'युतसिद्धि' है। 


न्यायकन्दली 


नोऽप्याकाशस्य परमाणुना सह संयोगविभागों परमाणुकर्मजो भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परमाण्वाकाझसंयोगस्य नित्यता । इदे तावदित्थं 
परिहृतम्‌, विभुनां परस्परतः संथोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्यसावन्यतर- 
कमंजः, नाप्युभयकर्मजः, तेषां निष्फ्ियत्वात्‌ । नापि संयोगजः, कार्यस्य हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगज: संयोगो भवति । न चायं विसुनामुप- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग आकाशममुर्तेनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते सूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुभानात्‌ प्रतीत: | स चाकारण- 
बस्नित्यं तस्मादनुपपन्नमिदम्‌, अजः संयोगो नास्तीति । तन्राह-विभूनामिति। 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
और विभाग दोनों ही अव्याप्यवृत्ति हैं। अतः परमाणु भौर आकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमांणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई आपत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि 
(परमाणु और आकाश फे संयोग में नित्यत्व अनिवार्यं न होने पर भी) विश्रु द्रव्यों के 
परस्पर संयोग में (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्या समाधान करेंगे? क्योंकि विभु 
द्रव्यों के संयोग न अभ्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकमंज, क्योंकि वे सभी क्रिया 
से रहित हैं | -संयोग से भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं उत्पन्न 
हो सकता, क्योंकि सयोगजसंयोग किसी कार्यं द्रव्य का उसके अकारणीभ्रुत द्रव्य के ही साथ 
होता है जिसमें उस कार्य द्रव्य के कारणीभुत द्रव्य का संयोग रहता है। विभु द्रब्य 
तो नित्य ही होते हैं, अतः उनका कोई. कारण ही नही है, तस्मात्‌ उनका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सकता । किन्तु विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योंकि इस प्रसङ्ग में यह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटा दि द्रव्य घटादि 
मृत्तं द्रव्यो क साथ संयुक्त होने पर आकाशादि अमृत्त द्रव्यो के साथ भी संयुक्त होते 

)] उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमृत्तं (विभु) द्रव्यों के साथ भी अवश्य 
ही संयुक्त होते हैं, क्योंकि उनमें घटादि मूत्तं द्रव्यों का संयोग है (जो मूत्तं द्रव्यों के 
साथ संयुक्त होगा, वह अभुत्त द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होगा ही), किन्तु (इस प्रकार से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ३६१ 
म्शस्तपाद्भाष्यम्‌ 


विनाशस्तु सवस्य संयोगस्वैकार्थसमवेताद्विमागात्‌, 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि | कथम्‌ ? यथा तन्स्वोः संयोगे सत्यन्यतर- 
संयोग के आश्रयरूप एक अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से र्‌हनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं आश्रय के विनाश 
से भी संयोग का विनाश होता है। ( प्र० ) कैसे ? ( उ० ) जब दो तन्तुओं के 


त्यायकन्दली 


यत्र युतसिद्धस्तत्रेव संयोगो दृष्टः । युतसिद्विशचाकाशादिषु नास्ति, 
अतो व्यापकाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति। यच्च संयोगप्रतिपादकमनुमान- 
सुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा 
ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां विभागमपिं । अस्तु द्योरप्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तथाभावध्रतीतेरिति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासम्भवादिति 
इयोरप्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । 


अथ केयं युतसिद्धिर्यस्या अभावाद्विभुनां संयोगो न सिद्धचति ? अत्राह-सा 
पुनरिति । द्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गमनं युतसिद्धिनित्यानाम्‌, हयोरन्यतरस्य परस्परः 


निष्पन्न विभु द्रव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है। सुतरामु 
यह कहना ठीक नहीं है कि '(नित्य) संयोग नहीं है इसी आक्षेप का खण्डन 
विभूनाम्‌! इत्यादि से करते हे । संयोग उन्हीं दो द्रव्यों में देखा जाता है, जिनमें 
'युतसिद्धि' रहती हैं। आाकाशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि” नहीं है, अतः (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के अभाव से समझते हैं कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है । आाका- 
शादि विमु द्वव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिए जिस अनुमान का प्रयोग किया 
गया है, वह (विभु द्रव्य कै) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं है, क्योंकि वह (विभुद्वय 
के नित्य संयोग और नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागू हो सकता है । 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुओं में संयोग का साधन कर सकता है, 
उसी हेतु से और उसी दृष्टान्त से वह विभुओ में विभाग का भी साधन कर सकता 
है। (प्रश) दिभुभ्षो में परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों 
ही मान लिये जायें । (उ०) विभुओं के संयोग और विभाग दोनों में से किसी एक में 
नित्यत्व की सिद्धि हो जाने पर दुसरे में नित्यत्व को सिद्धि असम्भव है, क्योंकि वे 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 

यह 'युतसिद्धि कौन सी वस्तु हे? जिसके न रहने से विभु द्रब्यों में संयोग 
नहीं हो पाता ? 'सा पुनः? इत्यादि से इसी प्रश्नका उत्तर देते हैं। दोनों में से 
किसी एक से गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है। अनित्य दो वस्तुओ 
की युतसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीं 

00 
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३६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे संयोग- 
' ग्रशस्तपादमाध्यम््‌ 


तन्त्वारम्मके अंशौ कर्मोत्यद्यते, तेन कर्मणा अंइवन्तरादू विभागः 
क्रियते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोंगविनाशः, संयोगबिनाशात्‌ तन्तु- 
विनाशः, तद्विनाशे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥ 

संयुक्त होने पर उन दोनों तन्तुओं में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु ( तन्तु 
के अवयव ) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे अंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाल दूसरे 
( उक्त पट के अनारम्भक ) तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 


त्यायकन्दली 


परिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं ह्विधाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनाशस्तु सर्व॑स्य संयोगस्य एकार्थंसमवेताद्‌ विभागात्‌ । 
अन्यतरकमंजस्योभयकमजस्य संयोगजस्यकार्थंसमवेताद्‌ विभागात्‌ । ययोद्र॑व्ययोः 
संयोगो वर्तते, तयोः परस्परं विभागादस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाइस्याशुभावाद्‌ 
विभागेन वा तडुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । ,_ 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌ ? तत्त्वोः 
संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकेऽशौ कर्मोत्पद्यते, कुतश्चित्‌ कारणात्‌ । तेन 


दुसरी जगह आश्रित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, यां इन दोनों में से 
एक में भी आश्रित हो। अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
आंकाशकालादि विभु द्रव्यो में एक भी नहीं है। (संयोग के आश्रय रूप) एक अथे 
(द्रव्य) में रहनेबाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ भन्यतरकर्मज, 
उभयकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगो का एक अर्थ में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयीभूत दो द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेबाले उनके परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगों का नाश होता 
है ) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
घिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि अतिशीघ्रता से 
(विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जाता है । अथवा विभाग 
के द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 

कहीं आश्रय के विनां से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार ! 
(किस स्थिति में कहीं आश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है?) (३०) जहाँ 
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प्रकरणम्‌ | भाषांनुवा दसहितम्‌ ३६३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागो विभक्तप्रत्यगनिमित्तम्‌ । शब्दविभागहेतुश्च । 


“इससे यह विभक्त है इस आकार की प्रतीतिका कारण ही 
'विभाग' है। वह. शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति ( संयोग) के 


न्यायकन्दली 


कमणा अंश्वन्तराद्‌ विभागः क्रियते, विभागादंशवो; संयोगविनाशात्‌ तन्तुवि नाशे 
तदाश्रितस्य संयोगस्य विनाशः, उभयाश्रयस्य तस्यंकाश्रयावस्थानेऽनुपलम्भादिति ॥ 

संयोगपुर्वकत्वाद्‌ विभागस्य तदनन्तरं निरूपणार्थमाह-विभागा विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । संयोगाभावे विभक्त- 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? असति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कर्मणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो गुणविनाशे सामर्थ्यादर्शनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना । किञ्च संयोगाभावेऽसंयुक्ता- 
दिमाविति प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


( दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिए ) दोनों तन्तुओं में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु ( तन्तु के अवयव ) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है। एवं इस क्रिया से दुसरे अंशु का पहिले अंशु से विभांग उत्पन्न 
होता है । इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक ) दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश 
होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है। ( उस एक ही ) तन्तु के विनष्ट 
हो जाने पर (भी ) उसमें रहने वाळे संयोग का नाश हो जाता है, क्क़ोंकि ( नियमतः ) 
दो आश्रयों में रहनेवाली वस्तु की ( उसके केवल ) एक आश्रय के न रहने पर ( भी ) 
उपलब्धि नहीं होती है । 

९ किन्हीं दो द्रब्यों में) पहिले संयोग के होने पर ही ( उन दोनों द्रव्यो में ) 
विभाग उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन “विभागों 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌? इत्यादि सन्दर्भ सें करते हैं। इस वाक्य की व्याख्या पहिले को 
( अर्थात्‌ “संयोगः संयुकतप्रत्ययनिमित्तम्‌ः इस वाक्य की व्याख्या को ) तरह करनी चाहिए । 
(प्र०) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र,गुण 
नहीं है) । (उ०) विभाग के न माननेपर संयोग के अभाव की उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसकी उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि कमं से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एक गुण से दुसरे गुण का नाश देखा जाता है। अतः ( संयोगन।श के लिए ) 
स्वतन्त्र ( विभाग नाम के ) गुण की कल्पना ही उचित है । ( संयोग को तरह विभाग भी 
स्वतन्त्र गुण ही है, संयोग का अभाव नहीं )। इसमें दुसरी युक्ति यह भी है कि तब 
“इन दोनों सें संयोग नहीं है” इस आकार की प्रतीति होती, 'ये दोनों विभक्त है इस 
आकार की नहीं, क्योंकि अमाव को प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है। (अ०) 
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३६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


SEC 
्रासिपूर्विकाऽप्रापतिविभागः। स च त्रिबिधः-अन्यतरकमंजः, उभयः 
कर्मजः, विभागजश्च विभाग इति । तत्रान्यतरकमजोभयकमंजो 


बाद उत्पन्न अप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह (१) अन्यतरकर्मज, 
(२) उभयकमंज और (३) विभागज विभाग भेद से तीन प्रकार का है। इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकमंज विभाग इन दोनों की सभी बातें 


त्यायकन्दली 


भाक्तः प्रत्ययोऽयमिति चेत्‌ ? तहि विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्त- 
स्थाभावात्‌ । 

तस्य कार्य दशयति-शब्दविभागहेतुश्चेति । न केवलं विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तं शब्दविभागहेतुचेति चार्थः। वंशदले पाटयमाने योऽयमाद्यः 
शब्दः, स तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न 
चायं संयोगजः,तस्याभावात्‌। तस्माद्‌ वंशदलमिभागज एवायम्‌, तद्धावभावित्वात्‌। 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तरं वक्ष्यामः । 

प्राप्तिपूविकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अधं इति नन्‌ 
यथा धमंविरोधिनि गुणान्तरे, न तु धर्माभावे, तथा अप्राप्तिरिति नन्‌ प्राप्ति- 
विरोधिनि गुणान्तरे, न तु ध्राप्तेरभावे । प्राप्तो पुर्वस्थितायां याऽप्राप्तिः 
(थे दोनों विभक्त हैं! इत्यादि) प्रतीतियाँ तो गौण हैं? (३०) इस गौणता की प्रतीति से 
भी विभाग का मानना आवश्यक है, क्योकि प्रधान के बिना गौण नहीं होता है । 

'शब्दविभागहेतुश्च' इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्ये 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'च? शब्द से यह सुचित होता है कि विभाग 
केवळ विभक्त प्रत्यय का हो कारण नहीं है, किन्तु शब्द और ( विभागज ) विभाग का 
भी कारण है! (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता हैं! इसमे यह अनुमान प्रमाण है 
कि ) जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँसका दो भाग करने पर जो पहिला शब्द होता है, 
उसका भी स्व ( शब्द ) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है। एवं इस शब्द का 
( भेरी के उक्त शब्द की तरह ) संयोग भी कारण नहीं है अतः चूँकि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के बाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः बांस के दोनों दलों का 
विभाग ही उस शब्द का कारण है। विभाग से (दुसरे) विभाग की उत्पत्ति का विवरण 
हम आगे देंगे । 

प्रासिप्ुविकाउप्रासिः इस वाकय से विभाग का लक्षण कहा गया है। जिस 
प्रकार धर्म शब्द में प्रयुक्त नन्‌ शब्द धमं के विरोधी पाप रूप दुसरे गुण का बोधक 
है, उती प्रकार प्रकृत “अप्राप्ति! शब्द में प्रयुक्त “नभ्‌? शब्द भीं प्राप्ति ( संयोग) रूप 
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प्रकरंणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६५ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगवत्‌ । विभागजस्तु द्विविधः--कारणविभागात्‌, कारणाक्कारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणविभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्न 


(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह हैं। ( किन्तु ) विभागज विभाग 

दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होनेबाला, एवं 

(२) कारण और अकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला। 
न्यायकन्दली 


प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थः । }कि प्राप्तेः पुर्वा- 
वस्थानमात्रम्‌ ? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति? अवस्थितिमात्रमिति 
बूमहे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽवयवसंयोगानस्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्तो द्रव्यानु- 
त्त्तिप्रसङ्गात्‌ । कमंसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाव- 
धृतसामर्थ्य कमेव कारणमस्तु, न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ ¦ प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पूर्वकालतानियनः, विभागस्य तद्विरोधि- 
स्वभावत्वात्‌ । 

स च त्रिविध (इति भेदकथनम्‌ । अत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकर्मज उभयकर्मजो विभागजइच विभाग इति । 


गुण क विरोधी विभाग नाम के गुण का ही बोधक है ( संयोग के अभाव का नहीं) | 
प्राप्ति! ( संयोग ) कं रहने पर जो प्राप्ति! अर्थात्‌ प्राप्तिका विरोधी गुणविशेष 
वही 'विभाग' है | ( प्रश ) विभाग के उत्पन्त होने से पहिले संयोग (प्राप्ति) केवळ 
रहता है, गा वह उसका उत्पादक भी है? ( उ० ) हम तो कहते हैं कि विभाग की उत्पत्ति 
के पुवं ( नियमतः ) संयोग केवल विद्यमान रहता है, ( वह विभाग का कारण नहीं है ), 
क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति ही रुक जाएगी 
क्योंकि अवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से अवयत्रों के विभाग उत्पन्न 
होंगे | अगर कहें कि (प्र०) (केबल) संयोग ही विभाग का कारण नहीं है क्रिया भी उसकी 
सहायिका हैँ ? ( उ० ) तो फिर असय और व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया मे विभाग 
का सामर्थ्यं निश्चित है, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग नहीं । क्योंकि संयोग 
के रहते हुए भी बिना क्रिया के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले ( उसके प्रतियोगी ) भाव की नियमतः सत्तः ( हो ) रहती है, 
(एवं वह घ्वंस का कारण नहीं होता), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहिले नियमतः केवल 
रहता है, वह उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधौ है। 
'स च त्रिविधः इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहें गये हैं। यहाँ भौ ल 
शब्द का अवधारण ही अर्थ है, ( तदनुसार इस वाक्य का यह अथे है कि) विभाग क 
ये तीन ही प्रकार हैं--( १ ) अन्यतरकर्मज, ( २) उभयकमंज और ( ३ ) बिभागज | 
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३६६ न्यांयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे विभाग- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


यदा तस्यावयवान्तराद्‌ विभागं करोति, न तदाकाशादिदेशात्‌; यदा 
स्वाकाशादिदेशादू विभागं करोति, न तदावयवान्तरादिति स्थितिः। अतो- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाले विभाग का निरूपण 
करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बद्ध अवयव में उत्पन्न हुई 
क्रिया जिस समय अपने आश्रयरूप अवयव द्रव्य में दूसरे अवयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त अवयवों में आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) अवयवों में 
आकाझादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयव में 


न्यायकन्दली 


तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकर्मजोभयकमंजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकर्मजस्तथा विभागोऽपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोर्मषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि । त्रिभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति। अपरस्तु कारणाकारणयोविभागा- 
दिति द्वेविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्येणाविष्टे व्याप्ते अवरुद्धे कारणे . कर्मोत्पन्न॑ यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्मकसंयोगविनाशञकं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 


तत्र अर्थात्‌ उनमें अन्यतरकमंज और उभयकर्मज ये दोनों 'संयोगवत्‌? हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किया से युक्त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का संयोग अन्य” 
तरकमंज है उसी प्रकार ( निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दुसरे द्रव्य का ) 
विभाग भी ( अन्यतरकर्मज ) है। एवं जिस प्रकार (लड़ते हुए ) दो मेड़ों का (या) 
अदला का संयोग उभयकमंज है, उसी प्रकार उनका विभाग भी ( उभयकर्मज ) है। 
विभागजस्तु द्विविषः * इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोनों क से भेद सूचित किया गया है । एक प्रकार का विभागजविभागकारणी- 
भुत दोनों द्रव्यों के ही विभाग से उत्पन्न होता है, ओर दुसरे प्रकार का विभागजविभाग- 
कारणीभूत एक द्रव्य, और दूसरा अकारणी भुत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के विभाग से उत्पन्त 
होता है । विम्रागजविभाग के ये ही दो भेद हैं। 

क 'कार्याविष्टे कारण! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण (मात्र ) के विभाग से उत्पन्न 
वभागज ) विभाग का निरूपण किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से 'आविष्ट'अर्थात्‌ 
न क्प सम्बद्ध (अवयव कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय अवयवी द्रव्य के 

सादक संयोग के विनाशक विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के 
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दाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति । यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतोऽवयवकर्मावययान्तरादेव विभागमारभते। यत आकाश- 
विभागकारणं कमं अवयवान्तराद्‌ निभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवान्तर- 
विभागारम्भकं कर्म अवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात्‌ । 


अयमभिसन्धिः-आकाशविभागकतूंत्वं कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- - 


विभागानारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकत्व- 
विरुद्धं च दरव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌ । अतो यत्रेदमुपलम्यते तत्र 
द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानुत्पादकत्वे निवतंमाने तद्व्याप्तमाकाशविभाग- 
कतृ त्वमपि निवतंते । यथा वल्विव्यावृत्तौ धूमव्यावृत्तिः । 


आकाशविभागकतृ त्वस्य द्व्यारर्भकसंयोगबिरोधिविभागानारम्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलब्धेः। ययोः 
क्वचिद्दयभिचारो दृश्यते तयोः सहभावमात्रम्‌, यथा वज्रे पा्थिवत्वलोह- 


साथ सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ विभागको उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव 
की क्रिया दूसरे अवयव से ( अपने) विभाग को ही उत्पन्न करती है। चूँकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा उस कारण 
से एक अवयव के दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहीं होगा, मतः एक अवयव में 
रहनेवाले जिस विभाग की उत्पत्ति जिस क्रिया से होगी, वह क्रिया ( एक अवयव में ) 
दुसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, आकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 


~ 


अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में आकाशविभाग का कतृत्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कतृत्व नहीं है? यह 
अव्यभिचरित नियम है। सुतरामु द्रव्य के उत्पादक संयोग ( अवयवद्वयसंयोग ) के 
विरोधी विभाग का अनुत्पादकत्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
उत्पादकत्व, ये दोनों परस्पर विरोधी घमं हैं। अत: जहाँ द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहाँ द्रव्य के आरम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स्वयं) दुर हटते हुए अपने से व्याप्त 


. आकाश विभागकतृंत्व को भी दूर हटा देता है। जैसे कि ( जलादि में) बहनि के 


प्रतिक्षिप्त होने के कारण धुम ( स्वयं ही जल से हट जाता है) । 


(प्र) आकाश विभाग का कतृ त्य, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
अनारम्भकत्व, ये दोनों एक आश्रय में केवल रहते भर हैं, (इसका यह अर्थ नहीं कि ) दोनों में 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है । (३०) (यह कहना ठीक) नहीं हैं, क्योंकि उक्त दोनों धर्मों में 
कहीं व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, ( समानाधिकरण ) जिन दो धर्मों में से एक दूसरे के बिना 
भी उपलब्ध होता हैं, उन दोनों धर्मों के लिए कह सकते हैं कि वे केवळ एक आशय में 
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२६८ ग्यायकन्दलीसंबलितप्रश॒स्तपादभाष्यसु [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


अयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशः । तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 


दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव में रहने- 
वाळी क्रिया उसमें दूसरे अवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है। उसके 
विनष्ट हो जानेपर (असमवायि ) कारण के अभाव से (अवयवी द्रव्य 


न्यायकन्दली 


लेख्यत्वयोः, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌ । न तु व्योमविभाग- 
कतृं त्वस्य विदिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो दृशयते । अदृइयसानोऽपि 
कदाचिदयं भविष्यतीत्याशङ्कयेत यद्यनयोः शिष्याचार्ययोरिवोपाधिकृत: 
सहभावः प्रतीयेत । न चेवमप्यस्ति, उपाधीनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतीतव्यभिचारो 
निरुपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यादित्यु- 
च्छिन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 

यद्यवयवकर्मणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाशादिदेशात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌ ? तत्राह-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाश- 


रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि ( रूप एक आश्रय ) 
में पार्थिवत्व और छीहलेख्यत्ड ( लोहे से लिखने पर चिह्न पड़ जाना ) दोनों कं रहते 
हुए भी वज्रादि पत्थरों में ( पाथिवत्व के रहते हुए भी ) लीहलेख्यतव के न रहै के 
कारण, उन दोनों धर्मो क प्रसङ्ग में यह कहा जाता है कि पाथिवत्व और लौइलेख्यत्व 
दोनों घमं एक आश्रय में केवळ रहते हैं, किन्तु उन दोनों में व्यासि सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आकाशविभाग का कतृत4, तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
अनुत्पादकत्व इन दोनों में से कोई एक को छोड़कर कहीं नहीं देखा जाता है। 
व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मो में इस प्रकार के व्यभिचार 
की शङ्का हो सकती थी कि “कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित हों’, अगर शिष्य और 
आचायं के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमूलकत्व की उपलब्धि होती । किन्तु 
बह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी उपछब्ध नहीं है, भगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का 
प्रयोजक न हो तो फिर वक्ति और धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार सै 
अनुमान को बात ही उठ जाएगी । 

अगर अवयव को क्रिया से दुसरे अवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों से नहीं, तो फिर इससे क्या सिद्ध होता है? इसी प्रश्न के उत्तर में 
यहु वाक्य लिखा गया है कि “विभागाच्च पूवं संयोगनाशः' | अभिप्राय यह है कि 
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प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


विनाश! । यदा कारणयोवंतंमानो विभागः कार्यविनाशविशिष्ट कालं 
स्वतन्त्रं वावयवमपेक्ष्ण सक्रियस्योवावयवस्य कार्यसंयुक्ता- 
दाकाशादिदेशाद्‌ विभागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादुत्तरसंयोगा- 
रूप) कार्यं का (अभाव) नाश होता है। उस समय (विभाग के आश्रय 
और विभाग के अवधि रूप) दोनों अबयवों में विद्यमान क्रिया कार्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त अवयवों के ही विभाग को 


उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कार्यं के नाश से युक्त काल या आश्रयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 


न्यायकन्दली 
विभागकतृ त्वे विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशो न भवे- 
दित्यर्थः । संयोगविनाशे कि स्यादत आह--तस्मित्निति । संयोगेऽसमवाधि- 
कारणे तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो 
विनाशः । अवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत आह-तदेति। 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोवंतंमानो विभागः कार्यविनाशेन 
विशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वा अवयवमपेक्ष्य सक्रियस्येवावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ विभागमारभते । यावत्‌ कांद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ । प्रथग्देशगमने योग्यता नास्तोत्यवयवदेशाद्‌ विभागो न घटते, 
तद्थंमुक्तं कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वावयवमपेक्षते। कारणयोवंतं- 
( अवयव की क्रिया में) आकाश विभाग का भौ कतृत्व अगर मान ले तो फिर उससे 
( अवयवी के नाशजनक ) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी । फलतः 
( अवयवी ) द्रःय के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा | दोनों अबयवों के संयोग के 
विनाश से कौन सा कार्य होगा ? ( जिसके न होने का आपने भय दिखलाया है ) । 
इसी प्रश्‍न का समाधान “तस्मिन्‌? इत्यादि से कहा गया हे । “तस्मिन्नष्टे' अर्थात्‌ ( अवयवी 
के ) असमवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होतेपर 'कारण के अभाव से कायं 
का अभाव” इस न्याय से अवयवी का नाश होगा । अवयवी रूप द्रव्य के नाश होनेपर 
क्या होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान 'तदा' इत्यादि पङ्क्ति से कहा *या है । अर्थात (अवयवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों भवयवों में रहनेवाला विभाग ) 
क्रिया से युक्त अवयवों का ही आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करता हे) उस 
(विभाग ) को इस विभाग के उत्पादन में ( अवयविरूप ) काये के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसी एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता है। मअवयविरूप कायंद्रव्य के विनष्ट हुए बिता 


उसके अवयवों में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने की योग्यता नहीं आती । 
४७ 
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३७० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


नुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसञ्गः । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशादू विभागं 


अपेक्षा होती है, अथवा स्वतन्त्ररूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है । निष्क्रिय अवयवों में वह विभाग को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 


“जक न्यायकन्दली 
मानो विभाग: सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? अत आह-- 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तो कर्मापि निसित्त- 
कारणम्‌, तस्याभावान्न निष्क्रियस्य विभागः । अत्रेवार्थे युक्त्यन्तरमाह 
उत्तरसंयोगानुत्त्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ग इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगार्थमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । 
तत्र यदि सक्रियस्यावयवस्य कायंसंयुक्तादाक्राशादिदेशाद्‌ विभागो न भवति, 
तदा पुर्वसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेरुत्तरसंयोगानुत्पत्तो सानुपभोग्या 
निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चेतयुक्तम्‌ । तस्मात्‌ सक्रियस्येव विभाग इत्यर्थः । 
अवयवक्रिययोः अवयवविभागसमकालसाकाशादिविभागकतृ त्वं नोपपद्यत 
इति। मा कार्षोदियं युगपद्विभागद्वयम्‌, क्रमकरणे तु को विरोधो येन विभाग- 
अतः ( दूसरे ) अवयव देश से ( उस समय तक ) विभाग नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया है कि काल” ( काल और अवयव ) अथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) अवयव की 
. अपेक्षा रखता है | इसमे क्या कारण है कि कारणीभुत दोनों अवयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के ही विभाग को उत्पन्न करता हे? इस प्रश्‍न के समाधान 
के लिए ही “त निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌' यह वाक्य लिखा गया है। विभाग से जो 
विभाग की उत्पत्ति होती है, उसमें क्रिया भी निमित्तकारणा हे । क्रिया के न रहने से 
` ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता | इसीमें दूरी. युक्ति 'उत्तरसंयोगःनुत्पत्तावनु- 
पभोग्यत्वप्रसङ्गः? इस वाक्य के द्वारा दिल्लायी गयी हूँं। उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दूसरे ( उत्तर ) देश में प्राप्त द्रव्य के 
द्वारा ही वह पुरुष के किसी प्रयोजन का सम्पादन करतो हे। अभिप्राय यह हे कि 
झगर क्रिया के द्वारा उससे युक्त अवयवरूप द्रव्य का कार्यं ( अवयवी ) द्रव्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एवं (अवयवौ के) प्रतिबन्धक पहिले (दोनों 
अवेयवों के) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया 'अनुपभोग्या' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित ( व्यर्थ ) हो जाएगी । क्रिन्तु सो उचित नहीं हे, अतः सक्रिय द्रव्य 
का ही विभाग होता है । अर्थात्‌ दोनों अर्वयवो की दोनों क्रियाओं से जिस समय दोनों 
भवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं से अवथवों के आकाशादि देशों 
के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं है। ( प्र०) अवयवों की बे दोनों क्रियाये 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ३७१ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


करोति, तदारम्भकालातीतस्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोगं तु करोत्येव, 


उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'अनुपभोग्य' अर्थात्‌ निष्प्र- 
योजन हो जाएगी । अवयव की क्रिया आकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके उत्पादन का काळही बीत गया रहता 


है । किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


न्यायकन्दली 


जनने दृष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादृप्टसामर्थ्यस्य विभागस्य विभागहेतुत्व- 
माश्रीयते ? इत्यत्राह--न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भककालातीतत्वात्‌ । एवं हि कर्मणः स्वभावो यत्‌ तदसमवायिकारणतया 
त्रिभागमारभमाणं स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षण एवारभते, न क्षणान्तरे, स च तस्य 
विभागारम्भकालो द्वितीयभागोत्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः । 

नन्वेवमुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत आह-- 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कमणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारम्भ- 
कालस्तथा पुर्वसंयोगनिवृत््यनन्तरक्षणः प्रदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पुर्वेदेशाव- 


एक ही समय ( अवयवों के परस्पर विभाग और अवयवो का आकाशादि देशों के साथ 
विभाग इन ) दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सकें, फिर भी वे ही क्रियाय क्रमशः 
उन दोनों विभागों को उत्पन्न कर सकती हैं इसमें तो कोई विरोध नहीं है । चूँकि 
जिस ( क्रिया ) में विभाग को उत्पन्न करने का सामथ्यं उपलब्ध है, उसे छोड़कर जिस 
(विभाग) में विभाग को उत्पन्न करने का सामर्थ्यं दीख नहीं पड़ता है, उसमें विभाग 
की कारणता स्वीकार करते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशा- 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ इस वाक्य से दिया गया है। क्रिया का यह 
स्वभाव है कि जिस विभाग का वह असमवायिकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे के क्षणों में . नहीं । वही ( उक्त अव्यव- 
हितोत्तर ) क्षण इसका आरभ्भकाळ है । यह काल द्वितीय विभाग ( विभागजविभाग ) को 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभएजविभाग) को उत्पत्ति नहीं होती। 

(अगर दोनों अथयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षण हौ है तो फिर ) कुछ क्षणों के बाद वही किया उत्तर संयोग को कैसे उत्पन्न 
करती है ? इसी प्रश्न का समाधान 'प्रदेशास्तरसंयोगं करोति' इस वाकय से दिया है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयूक्त समय है, उसौ प्रकार पूर्वसंयौग ( दोनों अवयवों के संयोग ) के नाश का अव्य- 
वहित उत्तर क्षण ही उस दुसरे प्रदेशों के साथ संयोग ( उत्तरसंयोग ) के उत्पादन का 
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३७२ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादमाष्यमु [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यमू 


अकृतसंयोगस्य कमणः कालात्ययाभावादिति | 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ १ यदा हस्ते कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं बीता रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे। 

( प्र० ) कारण और अकारण के विभाग से ( कारणाकारण विभाग- 
जनित ) विभाग की उत्पत्ति कैसे होती है? ( उ० ) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तेरसम्भवात्‌ | तस्य च संयोगारम्भकालस्यात्ययोऽति- 
क्रमो न मुतः, तदानों हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्‌ यदि कमंणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो 
भवेन्न त्वेवम्‌; तस्मादक्कृतसंयोगस्य कमंणो यः संथोगारम्भकालस्तस्यात्यया भावात्‌ 
कर्म संयोगं करोति, न विभागम्‌ । तेन चेदयं न क्ृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायि- 
कारणेन विना च वस्तुनोऽनुत्पादादेकार्थसमवेतो विभागोऽस्य कारणमित्य- 
बतिष्ठते । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तो । 

एवं कारणविभागपुवंकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागपुर्वंकं 
विभागं . प्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छति-कारणाकारणविभागादपि कथमिति! 


उपथुक्त समय है, एक देश में रहते हुए द्रव्य का दुसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
है। (अतः) इस (उत्तर ) संयोगोत्पादन के समय का 'अत्यय अर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस क्रिया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता। किन्तु सो नहीं हुआ है, अतः जिस 
क्रिया ने जिस संयोग को जब तक उत्पन्न नहीं किया हे, तब तक उस क्रिया से उस 
संयोग के उत्पादन का काल नहीं बोता है। अतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी ( विभागज ) विभाग को उत्पन्न नहीं करती हे । दोनों अवयवों के विभाग 
से अगर ( विभागज ) विभाग की उत्पत्ति न माने, तो फिर उस ( विभागज ) विभाग का 


कोई दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर ( सम- ' 


वेत ) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती हे । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
के आश्रयीभुत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला ( दोनों अयवों का ) विभाग 
ही उस ( पूरवे देश के साथ अवयवों के) विभाग का ( असमवायि) कारण है । 'इति' 
शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का बोधक है । 

इस प्रकार कारण (मात्र ) के विभाग से उत्पन्न विभाग ( विभागजविभाग ) 
को समझा कर कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाले ( विभागज ) 
विभाग को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविभागादपि कथमु ?? इस वाक्य के 
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° 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ं ३७३ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मवयवान्तराद्‌ विभागमङगवं दाकाशादिदेंशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः, कर्म यां 
दिशं प्रति कार्यारम्भामिमुखं तामपेक्ष्य कार्याकार्यविभागानारभन्ते 
- तदनन्तरं कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकायंसंयोगानिति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुई आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद ( उत्तर 
देश) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
( शरीर के) कारण ( अवयव ) और ( शरीर के) अकारण के विभाग हें 
क्रिया जिस दिशा में ( उत्तरसंयोगरूप ) कार्य को करने के लिए उत्सुक रहती 
है, उसी दिशा के साहाय्य से वे (कारण ओर अकारण के विभाग ) कार्य और 
अकार्य के विभागों को उत्पन्न करते हैं । इसके बाद (वे ही कारण और अकारण के 
विभाग ) कारणों और अकारणों के संयोगों के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न 
कार्य द्रव्यों और उनसे अनुत्पन्न अकार्य द्रव्यों में संयोगों को उत्पन्न करते हूँ। 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह-यदेत्यादिना । हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्न॑ तस्य हस्तस्या- 
बयवान्तराद्‌ विभागमकुवंदाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारम्य प्रदेशान्तरः सह यदा 
संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागाः शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- 
नामाकाशादिदेशानां विभागाः, कर्म च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कर्मणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितव्यः, तां दिशमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकार्यस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशातां विभागानारभन्ते । यतः कुड्यादि- 
देशाद्वस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृशयते । न चायं शरीरक्रियाकार्यः, 


द्वारा प्रशत किया गया है। “यदा” इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। 
हाथ में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवयवों में विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ विभागों को उत्पन्न 
कर, उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के वे 
( हाथ का आकाशादि पूर्व देशों से ) विभाग 'कारणाकारणविभाग” हैं, अर्थात्‌ शरीर 
के 'कारण' हाथ और 'अकारणीक्रुत? आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में कार्यं को उत्पन्न करने को उत्सुक रहती है, अर्थात्‌ क्रिया से 
जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होता है, उस दिशा के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य 
और अकार्यं के, अर्थात्‌ हाथ के कार्य शरीर का उसके अकां आकाशादि प्रदेशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न करती है। चूंकि दीवाल प्रभति देशों से हाथ का विभाग होने पर 
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३७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
न्यायकन्दली 


तदानीं शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमर्हति, व्यधिकरणस्य 
कमणो विभागहेतुत्वादशंनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्य कारण- 
मिति कल्प्यते । आकाशादाबित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थन्‌ । 
अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तद्विभागानां बहुत्वात्‌ । 
अत्राहुरेके-कुडचादिदेशाद्धस्तशरीर विभागयोर्युगप-द्रावप्रतीतेस्तयोः कार्य- 
कारणभावाभिधानं प्रत्यक्षविरुद्वमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले 
शरीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ तयोर्युगपदभिमानो स्रान्तः । 
अनुमानगम्यः क्रमभावः, प्रत्यक्षसिद्धं च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
न्यनुमानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अबाधितविषयत्वाभावात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य श्रान्तत्वमिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रश्तव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुमानप्रवृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । अथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुभानं नोदेति, ` यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर और दीवाल का विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है। हाथ की क्रया से 
वह (शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नही हो सकता, क्योंकि एक आश्रय में रहने- 
वाली क्रिया से उस आश्रय रूप देश से भिन्न देशों में विभाग को उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है। अतः यह कल्पना करते हैं कि (शरीरके) कारण हाथ और अकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभाग का कारण है। "आकाशादि? शब्द में प्रयुक्त “आदि? 
शब्द सभी विभु द्रव्यों का संग्राहक है । इसी कारण 'विभागान्‌? यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है क्योंकि उनके विभाग भी बहुत हैं । 

इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि ( प्र० ) दीवाल प्रभ्नृति देशों का, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होती है। अतः उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना और दूसरे को कार्य मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
है । ( 3० ) किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस समय दीवा से हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता है उस समय दीवाल से शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है। कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। पहिले 
कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस ( दीवाल और शरीर के विभाग) का कारण नहीं 
 है। अतः यह कहना श्रान्त, अभिमान ( मुलक.) ही है कि हाथ एवं शरीर दोतों 
से ( दीवाल प्रभृति का ) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते हैं । 

(प्र०) उक्तदोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है एवं | 
उन दोनों विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुप्रान के विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित न होना आवश्यक हे | तो फिर अपौगपद्य के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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Se 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७५. 


न्यायकन्दली 


विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ । इह त्वसौ सर्दिग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशु- 
भावित्वेनापि निमित्तेन योगपद्यग्राहकस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तः सम्भवात्‌। 
अस्ति च सर्वलोकप्रसिद्धम्‌ 'अतिदृढसव्यवहिता सूची भिनत्ति, न 
व्यबहितम्‌' इति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम्‌ । अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुमानस्योदय इति । एवं चेदत्र व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदृढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तेः सुस्थितं 
क्रमानुमानम्‌ । अत एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः। इदं हि सविषयम्‌ । निर्विषयं - 
च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्ते । यच्च सविषयं तत्‌ तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्य साहाय्यप्राप्त्या सबलम्‌, दुर्बलं च निविषयमसहायत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहकेणैव प्रत्यक्षेण हि बाधो यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा च दिङ्‌- 
मोहादिष्वनुमानमेब बलवदिति मन्यन्ते वृद्धाः “भवति ब प्रत्यक्षादप्यनुमानं 
बलीथः' इति वदन्तः । वह्वावृष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का भ्रान्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है? । (उ०) तो फिर "कमळ के सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है” इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योंकि वहाँ भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है। अगर यह माने कि ( प्र० ) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहाँ उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित होना निश्चित हो। अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा बाध सन्दिग्ध है, क्योंकि सौ पत्तों का छेदन अतिशीघ्ता से 
क्रमश: होने से भो यौगपद्य ( एक ही समय उत्पन्न होने ) के ग्राहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती है । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे; तो अतिइढ़ वस्तु का भी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होने पर नहीं! यह सवंजनीन अनुभव ही ( उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
भुत.) व्याप्ति का निश्चायक है। अतः इस व्याप्ति के बल से विरोधी प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति रहने पर भी अनुमानका उदय होता है। ( उ०)तो फिर प्रकृत में भी 
“एक अधिकरण में रहनेवाली क्रिया दूसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
है? व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त दृढ़ है । एवं उक्त योगपद प्रत्यक्ष को उपपत्ति 
और प्रकार से भी हो सकती है। अतः ( दीवाल से हाथ का विभाग एवं दीवाळ से 
शरीर का विभाग इन दोनों के ) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है । अत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है,- क्योकि यह ( अनुमान ) सविषयक « यथार्थ ) 
है, और प्रत्यक्ष निधिषयक ( भ्रम ) है। केवंल दोनों के अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के 
कारण ही यौगपद्य में प्रवृत्ति है । सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तु को सहायता प्राप्त होते के कारण बलवान्‌ है। निविषयक 
( अयथाथं ) ज्ञान उससे दुबंल है, क्योंकि वह असहाय है । अनुमान से प्रत्यक्ष का 
यह बाघ वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । अत एव “कहीं 
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३७६ न्यायकन्दडीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे विभाग- 
न्यायकन्दली 


तेनांवधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः । किमर्थं पुनर्ज्ञानयो- 
बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तद्वस्तु 
किञ्चिद्रजतमित्येवं बोधयति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌। शुक्तिकात्वरजतत्वयोइच 
नेकत्र संभवः, सर्वदा तयोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अतो विषय- 
विरोधात तद्विज्ञानयोरपि विरोधे सति बाध्यबाधकभावकल्पनम्‌ । 

को बाधः ? विषयापहारः । ननु रजतज्ञानावभासितो धर्मी तावढुत्पन्नेडपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, किसपहियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहारा्थंत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भुतत्वादेव। नहि प्रतिभासितोऽरथोऽप्रतिभासितो भवति, 
बस्तुवृत््ा रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपर्दाशतम्‌ । तस्य 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुर्बल होता है” यह कहते हुए वृद्ध लोग दिगूश्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही बलबानु मानते हैं। वहि में उष्णत्व क ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अनुमान को दुर्बल मानते हैं। चूंकि वहि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निश्चित उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण ( वह्नि में अनुष्णत्व विषयक ) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती है। ( प्र०) यह कल्पनां ही क्यों करते हैं कि एक ज्ञान बाध्य है और दूसरा 
बाधक ? ( उ० ) चूँकि समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । एक ही वस्तु 
को कोई रजत समझता है, कोई सीप, किन्तु शुक्तिकात्व और रजतत्व दोनों एक आश्रय 
में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की प्रतीति बराबर एक को छोड़कर ही होती है, 
( कभी समानाधिकरण रूप से नहीं ), अतः दोनों विषयों में विरोध ( सहानवस्थान ) के 
कारण दोनों के ज्ञानों में भी विरोध होता है। इसीसे एक में बाधकत्व और दुसरे 
में बाध्यत्व को कल्पना भी की जाती है | 


( प्र० ) बाध कौन सी वस्तु है ? (उ०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 
बाध है । (प्रश) (शुक्तिका में) यह रजत है” इस आकार के ज्ञान सै 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका रूप धमी, शुक्तिका में “यह शुक्तिका हे 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होनेपर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, 
- मर रजतत्व तो शुक्तिका में है ही नहीं, तो फिर ( “यह शुक्तिका है, रजत नही 
इत्यादि आकार के ) बाधक ज्ञान किन विषयों का अपहरण करते हैं। ( उ० ) बाधक 
ज्ञान से (ज्ञान में भासित होनेवाले धर्मी और धमं के ) सम्त्रन्ध का अपहरण होता ह । 
( प्र० ) वह ( सम्बन्ध ) भी तो ( शुक्तिका में 'यह रजत है? इस ) विज्ञान में प्रतिभासत 
है ही। (३०) अवश्य ही सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
प्रतिभान (ज्ञान ) का तो अपहरण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की यथावे में सत्ता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७७ 
न्यायकन्दली 


ज्ञानप्रसञ्जितस्य साक्षाद्विरोधिप्रतिपादनमेच वियोजनमिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्य का क्षतिरभुत्‌? न ह्यस्य रजतस्थितिकरण व्यापारः, अपि त्वस्य- 
प्रकाशने, तच्चानेन जायमानेन कृतमिति पर्यवसितमिदं कि बाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीतौ पूर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य अयथार्थतास्वरूपं प्रतीयते इत्येषा क्षतिरूत्‌ । 


नन्वेबं फलापहार एव बाधः, अयथार्थंतावगमे सति ज्ञानस्य व्यवहाराचङ्ग- 
त्वात्‌ । सैबम्‌ । फलापहारस्थ विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावज्‌ ज्ञानस्य 
सर्वत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुषेच्छाधीनस्यानुपजननेऽप्युपेक्षासंवित्तः पर्यवसानात्‌ । 
यत्रापि फलाथिता, तत्रापि फलस्य विषयप्रतिबद्धत्वाद्विषयस्य ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- 
द्विषयापहार एव ज्ञानस्य बाधो न फलापहारः, तस्थ विषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति कृतं ग्रन्थविस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 


विभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पुर्व प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादयति--तदनन्तरमिति । तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभासित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते | (प्र० ) वस्तुओं के स्वभाव के कारण 
( शुक्तिका स्थल में ) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण में ( इदं रजतम्‌ ) इस 
ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है। अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध के प्रतिपादन को ही उक्त विरोध? कहें तो फिर शुक्तिक्रा के अधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त ( भ्रमात्मक ) रजतज्ञान को क्या क्षति 
हुई ? इस ज्ञान का इतना हो काम है कि वह रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है। रजत के प्रकाशन का अपना कामतो वह उत्पन्न 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से बाघ किसका होता है ? (उ०) रजत के अभाव को 
प्रतीति होने पर पहिले शुक्तिका के अधिकरण में रजत के ) ज्ञान में जो भयथाथंत्व 
की प्रतीति होती है, बाधक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है। 


(प्र०) इस प्रकार तो “फल” का अपहरण ही बाध है, क्योंकि अयथार्थता का ज्ञान होने 
पर, वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का अङ्ग नहीं,रह जाता । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
विषयापहरण के विना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ' 
अर्थात्‌ फल का उत्पादक नहीं होता, क्योंकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न 
होने पर वह ( ज्ञान ) उपेक्षाज्ञान में परिणत हो जाता है। जहाँ पर ज्ञान फळ का 
उत्पादक होता भी है, वहाँ भी फल का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है भौर विषय 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अतः विषय का अपहरण ही बाघ है, फल का 
अपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है। ( इससे 
अधिक ) संग्रह रूप टीका ग्रन्थ में विस्तार करना व्यथं है। 


विभागजविभाग के बाद उत्पन्न होने के कारण, एवं पूवं में प्रतिज्ञात होने के 
कारण चिरकाल से उतपन्न द्रव्यों के संयोगजसंयोग का प्रतिपादन “तदनन्तरमु' इत्यादि 
४८ 
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न्यायकग्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यदि कारणविभागानन्तर॑ काय विभागोस्पत्तिः, 
कारणसंयोगानन्तर॑कार्यसंयोगोस्पत्तिः । नन्वेबमबयबाबयविनोयुंत- 
सिद्विदोषग्रसङ्ग इति । न, पुतसिद्धयपरिज्ञानात्‌ | सा पुनध्या- 
( प्र० ) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 

होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर अव- 
यव और अवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? ( उ० ) (यह आपत्ति ) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही ( आपने उक्त आपत्ति दी है) 


३७८ 


न्यायकन्दली 


कारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कमंजाद्‌ हस्तकायंस्य 
शरीरस्य निष्क्ियस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्रिया, 
तस्याः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तो । 

अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्थ शरीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्थस्थ संयोगो 
न तत्समकालम्‌ । नन्वेवं सत्यवयवावयविनोर्यृतसिद्धिः, पुथकृसिद्धिः परस्पर- 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति । यदि हस्ताश्रितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहैव गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रमो न स्थात्‌, क्रमेण चेदनयोः 
संयोगविभागौ न तदा हस्तगमने शारीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्र्यप्रसक्तिः । 


ग्रन्थ से किया जाता है । ( तत्‌) "तस्मात्‌? अर्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
( समवायि ) कारणीभुत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के साथ ( कर्ज ) संयोग से 
ही हाथ के कायं शरीर का ( हाथ के ) भकार्य आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं । क्योंकि क्रिया अपने आश्रय का किमी दुसरे.के साथ संयोग 
का ही कारण हो सकती है । यहाँ भी “इति? शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का ही बोधक है । 
यदि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्‍न करते हैं कि अगर 'कारण” अर्थात्‌ हाथ 
के विभाग के बाद 'कायं' का अर्थात्‌ शरीर का विभाग मानें, एवं कारण ( हाथ.) के 
संयोग के बाद कार्य ( शरीर ) का संयोग मानें ( अर्थात्‌ एक ही समय कार्य और कारण के 
दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग न माने क्रमशः हो माने) तो फिर अवयव और अवयवी इत 
दोनों की युतसिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग मिद्धियाँ माननी होंगी, फलतः दोनों को स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी । अभिप्राय यह है कि अगर शरीर हाथ में आश्रित है, तो फिर हाथ के चलने पर 
शरीर भी उसके साथ ही चले, किन्तु तव संयोग और विभाग का कथित क्रम ठीक नहीं होगा । 
अर्थात्‌ इन में भगर क्रमशः संयोग भौर विभाग हो, तो.फिर हाथ के चलने से शरीर का 


~ 
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प्रंकरणस्‌ ] आषानुवादसहितम्‌ ३७९ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रन्यतरस्य वा एथम्ातिमसच्वभियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां तु 
यतेष्वाश्रयेणु समवायो युतसिद्धिरिति । त्वगिन्द्रियशरीरयोः प्रथग्गति- 
मन्च नास्ति, युेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है। पृथक्‌ आश्रयों 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है। त्वगिन्द्रिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हैं, फिर भी दोनों भिन्न आश्रयों 


~ 


में रहते हैं, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिग्द्रिय में संयोग (ही) 
त्यायकन्दली 


परिहरलि-नेति । युतसिद्विप्रसङ्ख इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ । 
यादुशं युतसिद्धेलक्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यर्थः । कीदृशं तस्या लक्षणं तत्राह-- 
सा पुनद्ंयोरिति । द्वयोरेकस्य बा परस्परसंयोगविभागहेतुभुतकसंसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । द्योः परमाण्वोः पृथग्गमनसाकाशपरमाण्वोइचान्यतरस्य 
पृथग्गमलसिथं तु नित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानामित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः, नित्यानासेवेयं युतसिद्धिरित्यर्थ: । अनित्यानां तु गुतेष्वाश्रयेषु 
समवायो युतसिद्धिः । द्वयोरन्यतरस्य वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्ये 
समवायो युतसिद्धिरनित्यानां द्वयोः पृथगाश्रयाश्चयित्बं समवाय:। शकुन्याकाशयो- 


चलना सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार अवयव और अवयवी दोनों में ( युतसिद्धि रूप ) 
स्वतन्त्रता की आपत्ति होगी । 

“न? इत्यादि से इसका परिहार करते हैं। अर्थात्‌ 'युतसिद्धि की जो आपत्ति दो 
गई है, वह ठीक नहीं है. क्योंकि ( आपत्ति देनेवाले ) को युतसिद्धि' का यथार्थज्ञान 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। युतसिद्धि 
का क्या लक्षण है? इम प्रश्‍न के उत्तार में 'सा पुनद्वयोः' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में, या दोनों में 
से एक में, उक्त संयोग और विभाग के कारणीभूत क्रिया के समवाय की योग्यता ही “युतसिद्धि' 
है। दृचणुक समत्राय के दोनों ही अनुयोगी ( दोनों ही परमाणु ) गतिशील हैं, आकाश और 
परमाणु इन दोनों में से एक गतिशील है | यह नित्यों की युतसिद्धि है (अतः दोनों परमाणुओं में 
या परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हैं, समवाय नहीं, (क्योंकि समवाय अयुत सिद्ों 
में ही होता है )। 'तु' शब्द अवधारण का बोधक हे । अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण 
नित्य के युतसिद्ध का ही है । अनित्य युतसिद्धों के लिए यूतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना 
चाहिए । “युतः आश्रयों में समवाय ही अतित्यो की युतसिद्धि है। अर्थात्‌ दोनों का, 
मथवा दोनों में से एक का परस्पर एक को छोड़कर दूसरे आश्रय में समवाय ही ( अनिः 
त्यों की ) युतसिद्धि है। फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पृथक्‌ आश्रयाश्रयित्व 
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२८० , न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यमु [ गुण विभागं= 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सिद्ध । अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य एथग्गति- 
भ्वात्‌ संयोगविभागो सिद्धौ । तन्तुपटयोरनित्ययोराश्र यान्तरामा- 


है ( समवाय नहीं )। परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्‍योंकि दोनों का कोई आश्रय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से एक ( परमाणु ) में स्वतन्त्र गति है, अतः आकाश 
और परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि ( और संयोगसिद्धि के कारण 
ही ) विभाग को भी सिद्धि समझनी चाहिये । चूँकि अनित्य तन्तु और अनित्य 


न्यायकन्दली 


इचान्यतरस्य शकुनेः पृथगाश्रयाश्चयित्वम्‌ । यद्यप्यन्यतरस्य पृथग्गमनमप्यस्ति, 
तथापि तस्य पृथग्गमनस्य ग्रहणं तस्य नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 

अनित्यानामपि पृथग्गमनमेव युतसिद्धिः कि नोच्यते ? तदाह--त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयोः पृथग्गमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु क्म रायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
सिद्ध: । यदि त्वनित्यानामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्रियशरीरयो: 
पृथग्गसनाभावादयुतसिद्धता स्यात्‌ । ततश्च तयोः परस्परसंयोगो न 
प्राप्नोति, तस्य युतसिद्धथेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्यानां न पृथम्गसनं 
युतसिद्धिरित्यथे: । आश्रयाभावादेव पृथगाश्रयाश्रयित्वं नित्येषु नास्ति । 
तेषां च पुथग्गतिमत््वात्‌ परस्परसंयोगविभागो सिद्धो, तेनेषां पृथग्गमनमेव युत- 
सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह-अण्वाकाशयोस्त्वाश्चयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य पृथग्गति- 


अर्थात समवाय ही अनित्यों की 'युतसिद्धि! है | बाज पक्षी और आकाश इन दोनों में 
से एक में, बाज पक्षी में पृथक 'आश्रयाश्रयित्व' है । यद्यपि दोनों में से एक ( बाज पक्षी ) 
में पृथक, गतिशीलता भी है, किन्तु उस पृथक्‌ गमन का यहाँ ग्रहण नहीं है, क्योंकि 
तित्यों की यृतसिद्धि के लिए उसका उपादान किया गया है। 

(5०) पृथक्‌ गमन-शीलता को ही अनित्यों की भी.युतसिद्धिका लक्षण क्यों नहीं मानते ? 
इसी प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि त्वगिन्द्रय और शरीर ये दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी युत आश्रयों में इन दोनों का समवाय है, अतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयौग ही 
है ( अयुतसिद्धों में रहनेवाळा समवाय नहीं) । अभिप्राय यह हे कि अनित्यं की 
युतसिद्धि भी अगर "पृथग्‌ गमन? रूप ही कही जाय, तो त्वगिन्द्रिय और शरीर इन दोनों में से 
किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे । इससे 
उन दोनों में संयोग असम्भव हो जाएगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग यर्तसद्धो में 
ही होता है। अतः 'पृथगू गमनशीलत्व” अनित्यों की यृतसिद्धि नहीं है । नित्य द्रव्यों 
का कोई आश्रय नहीं होता, भतः 'पृथगाश्रयाश्रयित्व? नित्यों की युतसिद्धि नहीं हो सकती | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितप्‌ ३८१ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव इति। दिगादीनां तु प्रथग्गति- 
मच्चाभावादिति परस्परेण संयोगविभागाभाब इति । 

पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्मुलक) विभाग नहीं होते। दिगादि (विभु- 
द्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 


न्यायकन्दली 


मत्त्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति। पूर्वमसत्यपि पृथग्गतिमर्त्वे 
त्वगिन्द्रियशरीरयोः प्रथगाश्रयाअयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यानां पृथगा- 
श्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिनं पृथग्गमनसित्युक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनमेवार्थं समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य पृथग्गतिसत्त्वासंभव$पि 
प॒थगाश्रयत्वाभावात्‌ संयोगविभागाभावं दरशयति--तन्तुपटयोरित्यादिना 
बिभुनां तु द्योरन्यतरस्य वा पृथग्गमनाभावाश्न परस्परेण संयोगः, नापि 
. विभागः, तस्य संयोगपुर्वकत्वात्‌ । कि तु स्वरूपस्थितिमात्रमित्याह--दिगादीना- 
मिति। एतावता सन्दर्भणतदुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति, 
एतावता न युतसिद्धिः। यदि तु हस्तशरीरयोः एथगाश्रयाश्रयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोर्युतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतत्वात्‌ । 
अनित्य द्रब्य पुथक गतिशील हैं, एवं इनमें परस्पर संयोग और विभाग भी होते हैं। 
अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही अनित्यों को युतसिद्धि है। इसी अभिप्राय से 'अणु? इत्यादि 
सन्दर्भ लिखे गये हैं | अर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चूँकि दोनों में से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
अतः आकाश और परमाणु दोनों के युद्धसिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग और 
विभाग की सिद्धि होती है । पहिले प्रथक्‌ गति न रहने पर भो स्वगिन्द्रिय और शरीर 
में पृथगाश्रयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होता हे । इसी लिए 
कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयितव ही मनित्यों की युतसिद्धि है, पृथक गमन नहीं । 

तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति की सम्भावना न रहने पर भी, पृथक्‌ 
आश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संयोग और विभाग नहीं होते, यही बात 'तन्तुपटयो:? 
इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है। “दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह प्रतिपादित 
हुआ है कि दो विभुद्रव्यो में या दो में से किसी एक विभुद्रव्य में भी पृथक्‌ गति नहीं 
है। अतः दो विभुदव्यों मे परस्पर संयोग नहीं होता । संयोग के न होने के कारण ही 
दोनों में विभाग भी नहीं होता, क्योंकि संयुक्तद्रव्यों में ही विभाग भी होता है। 
. इन पङ्क्तियो के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी शरीर नहीं चलता; 
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३८२ न्यायकन्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशरतपाद्भाष्यम्न्‌ 


विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सङ्भाबात्‌ क्षणिक इति। न तु संयोगवद्ययोरेव वबिभागस्तयोरेब 


चूँकि विभाग क्षणिक है, अतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 
ही उसका विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 
इस हेतु से हैं कि उत्तर देश के साथ ( विभाग के दोनों अवधि द्रव्यों के ) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों आश्रयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


त्यापकन्दलो 


विनाशस्तु सर्वस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च 
कारणवृत्तः कारणाकारणवृ्तशच विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वं 
कुतः सिद्धमित्यत्राह-उत्तरसंयोगार्वाधसःद्घावादिति। उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, 
तस्य सद्भावात्‌ क्षणिको विभागः। किसुक्तं स्यान्न विभागो 
निरवधिः, कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तरसंयोगश्चानन्तरमेव जायते, 
तस्मादाशुविनाइुत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेब कुतस्तत्राह-न तु 
संयोगवद्रिति। यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागाद्विनइयति, नेवं विभागः . 


इस लिए वे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शारीर दोनों पृथगाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हैं, अतः हाथ में शरीर ( अयुतसिद्ध होने के 
कारण ) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है ।) । 
सभी विभाग के क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में विनष्ट 
हो जाते हैं। कारण (मात्र ) में रहनेवाले एवं कारण और अकारण दोनों में रहने वाले 
क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों में क्षणिकत्व अर्थातु अति- 
शीक्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है? इसी प्रश्न का उत्तर 'उत्तर- 
संयोगावधिसद्धावातु' इस वाक्य से दिया गया है | अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उसकी अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवधि के कारण विभाग क्षणिक है । इससे क्या तात्पर्य निकला ? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उसकी अवधि है । 
क्योंकि विभाग के बाद ही उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है। अतः शीघ्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी अवधि है। (प्र०) यही (उत्तर देश का संयोग) क्यों ? (विभाग का 
विनाशक है ? केवळ अपने दोनों अवयथियों का संयोग ही क्यों नहीं विभाग का विनाशक 
है?) इसी प्रश्‍न का उत्तर “न तु संगोगवत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। अर्थात्‌ 
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प्रकरणसु | भाषानुवादसहितमु २८रै 
प्रशर्तपाद्भाष्यस्‌ 


संयोगाद्विनाशो भवति । कस्मात्‌ ? संयुक्तप्रत्ययबद्विभक्त- 
प्रत्ययाबुवत्यमाबात्‌ । तस्माहुत्तरसंयोगावधिसङ्कावात्‌ क्षणिक इति | 


का विनाश विभाग की दोनों अवधियों के संयोग से ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है। (उत्तर संयोग होते ही विभाग का. नाश हो जाता है, किन्तु ) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यो में 'ये दोनों संयुक्त हैं' इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यों में “ये दोनों विभक्त हैं! इस आकार को 
प्रतीति चिरकाल तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है। 


न्यायकन्दली 


स्वाश्नययोरेव परस्परसंयोगाद्‌ विनश्यति, कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथा हि वृक्षस्य सूले पुरषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाद्विशयति, पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगाद्वा । एवं चेत्‌ सिद्धभुत्तरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य कमणः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिमकृत्वा पर्यवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगसात्रेण निभागतिव्‌त्तिरिति ? तत्राह--संयुक्तप्रत्ययवदिति । 
यथा संयुक्तप्रत्ययश्चिरभनुवर्तते, नेवं स्व्राश्रयस्य देशान्तरसंयोगे भुते 
विभत्तप्रत्ययानुवृत्तिरस्ति। अतस्तस्य संयोगभात्रेणेव निवृत्तिः । उपसंहरति 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्रयों के विभाग से ही सयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आश्रया के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के ( उत्तरदेश के ) साथ संयोग से भी (विभाग का नाश होता 
है) क्योंकि वृक्ष के मुल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी ( उक्त विभाग 
विनष्ट होता है) अगर ऐपी त्रात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का संयोग ही 
विभाग को अवधि है। विभाग के आश्रय का दूसरे देश के साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाश नहीं होता, अतः यह सिद्ध होता है कि 
उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है। ( प्र») संयोग (को उत्पत्ति) होते ही 
विभागका नाश हो जाता है, यह भीतो 'नाध्यसम” ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्ध ही करना है ? इसी आक्षेप के समाधान के लिए "सं थुक्तप्रत्ययबत्‌' यह वाक्य: 
लिखा गया है । जिस प्रकार थे संयक्त हैं इत्यादि आकार के संयोगवैशिष्टय को प्रतीतियाँ 
चिरकाल तक रहती हैं, उसी प्रकार “ये विभक्त हैं! इत्याद आकार के विभागवैशिष्टध 
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३८४ व्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
,अशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाशादेच विनश्यतीति ! कथम्‌ ? यदा 
द्वितन्तुककारणाबयवे अंशो कर्मोत्पन्नमंश्वन्तरादू विभागमारभते तदेव 
तन्त्वन्तरेऽपि कमोंत्पद्यते, विभागाच्च तन्त्यारम्भकसंयोगविनाशः, 
तन्तुकम॑णा तन्त्वन्तरादू विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव 
कारे विभागात्‌ तन्तुसंयोगबिनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगबिनाशात्‌ 
तन्तुबिनाशस्तर्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्वन्तरविभागस्य बिनाश 


कहीं आश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है। (प्र०) 
किस प्रकार ? (आश्रय के नाश से विभाग का नाश होता है ? ) ( उ० ) 
( जहाँ ) जिस समय दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु के 
अवयवरूप एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के अवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुओं के उत्पादक अंशुओं में रहने- 
वाले संयोग का नाश होता है। एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुओं के विभाग से (पट के आरम्भक दोनों ) 
तन्तुओं के संयोग का नाश होता हे उसी समय ( अंशुओं के) संयोग के 
विनाश से तन्तु का भी विनाश होता हे । तन्तु का विनाश हो जानेपर उसमें 


त्यायकन्दली 


 क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः । कथमित्यज्ञस्य प्रश्‍न: | उत्तरम्‌ 
यदेति । द्वितन्तुककारणस्य तन्तोरवयवे अंशो कर्मोत्पन्नमंशवन्तरस्यांशोविभाग- 
सारभते यदा, तदेव तन्त्वन्तरेऽपि कमं, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकमंणा तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


को प्रतीतियाँ चिरकाळ तक नहीं होती रहतीं, अत: संयोग से ही विभाग का नाश होता 
हे । 'तस्मात इत्यादि वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

कहीं आश्रय के विनाश से भी ( विभाग का) विनाश होता है? । 'कथम्‌' 
इत्यादि वाक्य से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रश्‍न सूचित किया गया है, और 'यदा” इत्यादि 
से इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। जहाँ दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के अवयवी- 
भूत एक तन्तु के समवायिकारण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु का 
दुसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समथ दुसरे तन्तु में भी क्रिया 
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र हब 


-प्रकरणमु ] ४ | भाषानुवादस हितस्‌ नकल २८४. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इति । एवं तुत्तरविभागातुसपत्तिप्रसङ्गः, . कारणविभागाभावात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगबति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिशुणासम्भवात्‌, 


रहनेवाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहाँ 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं। (प्रश) अगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से आश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का आकाशादि देशों के साथ 
त (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 


त्यायकन्दली 


ततो यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशंः, तस्मिन्नेव कालेऽइवोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारब्धस्य तन्तोविनाशः, रतास्मस्तन्तौ विनष्टे तदाश्रितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽश्रयविनाशः, कारणमन्यस्य विनाइहेतोरभावात्‌ । 

अत्र पुनः प्रत्यवतिष्ठते-एवं तर्हीति। द्वितन्तुकविनाश- 
समकालमेव तन्तुविभागस्य विनाशः। ` उत्तरो विभागः सङ्गियस्य 
तन्तो राकाशादिदेशेन समं विभागजविभागेनोत्पद्यते, कारणस्य 
तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागो न संवृत्तः, ततः कि तत्राह-- 
तत इति। तत उत्तरविभागानुस्पादात्‌ प्राक्तनस्य तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


उत्पन्न होती है। जिस समय विभाग क द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं क) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तन्तु की किया से उसका दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्तुमं के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित दोनों 
[ंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों अंशुओं से उत्पन्न तन्तु का भी विनाश 
होता है । इस लिए (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि 
किसी दुसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है । 


एवं ताह? इत्यादि सन्दभं के द्वारा इस प्रसङ्ग मं फिर आक्षेप करते हैं। 
अंगर दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश के समय में ही तन्तुविभाग 
का भी विनाश हो जाता है, तोः फिर उत्तरविभाग को अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ विभागजविभाग की उत्पत्ति 
न॑ हो सकेगी, क्योंकि (इस विभागज विभाग के) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुओं का विभाग 
वहाँ नहीं है। (प्रश) अगर 'उत्तरविभाग (अर्थात्‌ उक्त विभांगज विभाग) को उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो क्या हानि होगी ? इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए “ततः इत्यादि 
संन्दर्भ लिख' गया है । “ततः' अर्थात्‌ उत्तर विभाग की उत्पत्ति न होने के कारण, तन्तु 
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३८६ त्यायकन्दलोसंबलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्मणदिचरकाठावस्थायित्वं नित्यद्रव्यसमवेतस्य च नित्यत्वमिति 
दोषः । कथम्‌? यदाप्यद्भयणुकारम्मकपरमाणो कर्मोत्पन्नमण्बन्तराद्‌ 


ग के कारणीभूत दोनों तम्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
“का पु (१) जहाँ आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के अवधिभूत अनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से अधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी, क्योंकि (उक्त उत्तर- 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तरदेश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दली 


प्रतिबन्धकस्यानिवत्तेः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो न भवति, अतः कारणाद्‌ 
विरोधिनो गुणस्योत्त रसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, 
यावदाश्रयविनाशो विनाशहेतुनोपनिपतति-नित्यद्रव्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति 
दोषः। कथमिति प्रइनः। उत्तरमाह-यदेति। आप्यद्वचणुकस्यारम्भके 
परमाणो कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्‌ विभागं करोति यदा, तदेव इचणुकसंयोगिन्य- 
नारम्भकपरमाण्वन्तरेऽपि कमं। ततो यस्मिन्नेव काले परमाणुसंयोग- 


और आकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूर्दवर्ती संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिससे दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जाएगा । अतः विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से क्रिया में से स्थायित्व की आपत्ति होगी । क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोइ- 
कर केवल) आश्रय का विनाश ही क्रिया के नाश का कारण है, सो जबतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही। फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओं) में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली क्रिया नित्य हो जाएगी। उक्त क्रिया के आश्रय परमाणु 
'नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, अतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगी॥ “कथम्‌? यह पद प्रश्‍न का बोधक है! “यदा” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। जिस समय जलीय द्व्यणुक 
के एक परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उसका दूसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को 
उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलीय 
दृथणुक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उतम जलीय द्वथणुक का संयोग है । इसके 
बाद जिस समय (जलीय दोनों) परमाणुओं के संयोग के विनाश से, उन परमाणुभों 


न 
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प्रेकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३८७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागं करोति, तदेवाण्वन्तरेडपि कमं । ततो यस्मिन्नेव काले विभागादू 
द्रव्यारम्मकसंयोगबिनाशः, तदैवाण्वन्तरकमंणा दचणुफाण्बोवि- 
भागः क्रियते । ततो यस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ इथणुकाणुसंयोगस्य 
विनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशाद्‌ दथणुकस्य बिनाश; । 


उत्तर देश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, ( अतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर अधिक समय तक रहेगी एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहनेवाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी। (9०) कंसे? (अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की आपत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थल में होगी? (उ० ) जिस समय ( जहाँ) जलीय दृघणुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया ( जलीय द्वयणुक के अनुत्पादक ) 
दुसरे परमाणु के साथ ( जलीय दृघणुक के ) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
क्षण में ( जलीय द्वथणुक ) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसी क्षण ( जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक ) दुसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्दयणुक और ( उदासीन ) परमाणु इन दोनों में भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
द्चणुक और उदासीन परमाणु के ) विभाग सें जलीय द्वयणुक और ( उदा- 
सीन ) परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होता है, उसी क्षण ( ढ्वयणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुओं के) संयोग के नाश से जलीय | 


न्यायकन्दली 


बिनाञ्ञात्‌ तदारब्धस्य दृच्रणुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ इचणुके विनष्टे तदाशि- 
तस्य इचणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो- 
राकाशदेशविभागानुत्पादे पुर्वसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 
के द्वारा उतपन्न ढृथणुक का विनाश होता है, उसी समय द्रथणुकविनाश के कारण उसमें रहने- 
वाले विभाग का भी नाश हो जाता है । इसके बाद विभाग रूप कारण के न रहने 


से परमाणु का भाकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिससे कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रूक जाएगा । ( इस विनाश के रुक जाने पर ) उत्तर संयोग रूप 
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३८८ न्यायकन्दलौसंवलितभ्रशास्तपादभाष्यंम्‌ [ गुणे विभांग- 
प्रशस्तपादभाष्यम 


तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य ऽचणुकाणुविभागस्य विनाशः । 
ततश्च विरोधिगुणासम्भवान्नत्यद्रव्यसप्रवेतकमंणो नित्यत्वमिति । 


. दहृधणक का भी नाश हो जाता है। जलीय द्वथणुक के विनष्ट हो जाने पर 
उसमें रहनेवाले जलीय दृयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग का भी नाश 
होता है। अतः ( उत्तरसंयोग रूप ) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
वना नहीं रहती, क्योंकि उत्तरदेश संयोग के लिए पूर्वदेश के संयोग का 
विनाश भी आवश्यक है । एवं पूर्वदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उससे अव्यवहित पूर्वं काल में जलीय ढृघणुक और उदासीन परमाणु के विभाग की 
सत्ता रहे, ( क्योंकि वही वह विरोधी गुण हैं, जिससे यहाँ उस पूर्वदेश के 
संयोग का नाश होगा । विरोधी गुण की इस असम्भावना से ) परमाणु- 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी । 


न्यायकन्दली 


विनाशहेतोरसम्भवा न्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कमंणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
पूर्वोक्तं तावत्परिहरति-तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्विभाग इत्यदोषः । 
कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नमबयवान्तरेण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कुरवंदाकाशादिदेशाहिभाग॑ न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाग- 
कतृ त्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयवान्तरस्यावयवेन 
स्वाश्यसंयोगिना समं “तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । अतो द्वितन्तुककारणे 


( क्रिया का ) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण ही नहीं रह पाएगा । अतः पर- 
माणु में रहनेवाळी क्रिया ( परमाणु की नित्यता के का रण ) नित्य हो जाएगी । 
'तन्त्वंइवस्तरत्रिभागाद्विभागः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वं कथित दोष का परिहार 
करते हैं । & 
यह नियम है कि कोर्थ के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय. 
कां दुसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का आकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आश्रय का आकाशादि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट विभाग 
का ( अर्थात्‌ क्रिया के माश्रयीभुत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग ) का 
उत्पादक नहीं हो सकता । ( किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभाग को अवश्य ही उत्पन्न करतौ है. क्योंकि इसमें कोई विरोध 
नहीं हे । दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु में उत्पन्त हुई क्रिया; 
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तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्‌ विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाश्चात्‌ तन्त्वोरेव 
बिभागो विनष्टो न तन्त्बंबन्तरविभाग इति। एतस्मादुत्तरो विभागो 
जायते, अङशुन्याकाशविभागाच्छरीराक्ाशविभागवत्‌ , तस्मिन्नेव काले 
कम संयोगं कृत्वा विनश्यतीत्यदोष! 


( उ० ) ( आश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसङ्ग में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का अतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान हे कि उत्तार 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु और तन्तु 
के अनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होता हे, ( अत 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति_ रूप ) दोष नहीं है, क्योंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तुओं का विभाग ही नष्ट होता है, इससे तन्तु 
और ( उसके अनुत्पादक ) दूसरे तन्तु, इन दोनों के विभाग का नाझ 
नहीं होता। इसी विभाग से आकाशादि देशों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग की . उत्पत्ति होती हं जसे कि अङ्गुलि और आकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है । उसी समय क्रिया 
उत्तर ( देश ) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है । इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यो की क्रिया में चिरस्थायित्व और परमाणुओं में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता हे । 


न्यायकन्दली 


तन्तौ कर्मोत्पन्नं तन्त्वन्तराद्‌ विभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 
मारभते। स च विभागस्तन्तोरंशोइचावस्थानादवस्थित इत्याह-आश्रयविनाशात्‌ 
तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंश्वन्तरविभागस्त्ववस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत आह-एतस्मादिति । . अङ्गुल्याकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कमंजादङ्गुल्याकाशविभागाच्छरीरा- 


दूसरे तन्तु के साथ विभात की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करती है। वह विभाग ( अपने आश्रय ) तन्तु और अंशु के 
विद्यमान रहने के कारण रहता ही है। यही बात आश्चयविनाशात्तन्त्वोरेव विभागों 
विनष्टः? इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है। अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुओं 
के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु भौर दूसरे अंशु का विभाग तो रहता ही है। 
अगर ऐसी बात है तो इससे प्रकृत में क्या ? इसी प्रश्‍न. का समाधान 'एतस्मांतु 
इत्यादि से दिया गया है । अङ्गुल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ .इसः उदाहरण 
वाक्य का यह तात्पयं है कि जैसे अंगुलि और आकाश -के विभाग से शरीर ओर 
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१६० व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादमाध्यस्‌ 


अथवा अंशवन्तरविभागोस्पत्तिसमकालं तस्मिभेव तन्तौ 
कर्मोत्पथते, ततोंऽश्वम्तरविभागात्‌ तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, तन्तुः 
अथवा ( इस प्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 

हो सकता है ) जिस समय ( तन्तु के उत्पादक एक अंशु का ) दूसरे अंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय ( उन्हीं अंशुओं से आरब्ध ) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इसके बाद एक अंशु का दूसरे अंशु क 
बिभाग से तन्तु के उत्पादक ( दोनों अंशुओं के ) संयोग का विनाश होता 


न्यायकन्दली 

काशविभाग:, एवं कर्मजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणाथेः । 
हस्ताकाझविभागाच्छरीराकाश्विभागो युक्तो न त्वङ्गुल्याकाशविभागात्‌, 
अङ्गुलेः शारीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्रयो न 
शरीरस्य, कृतस्तद्विमागादपि शरीरविभागादपि शरीरविभागः । अथ 
समस्तावयवव्यापित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याअयः, एवमङ्गुल्यप्याश्चयो हस्ता- 
ङ्गुल्याद्यवयवसमुदाये शरीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । त्मस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
पुर्वेसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तौ तन्तुसमवेतं कर्मोत्तरसंयोगं कृत्वा ततो 
विनव्यतीत्याह-तस्मिन्निति । 

प्रकारान्तरेणाप्याअयविनाञञाद्‌ विनाश कथयति-अथवेति । अंश्वन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तस्तौ विभज्यमानावयवे कर्मोत्पद्यते, 


आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रियाजनित अंशु और तन्तु के विभाग से 
तन्तु और आकाश का बिभाग भी उत्पन्न होता है । (प्र) शरीर और आकाश का विभाग 
तो हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिए, अंगुल और आकाश के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुरि शरीर का कारण नहीं है। (उ० ) हाथ भी तो बाँह का आश्रय 
( अवयव ) है, शरीर का नही, तो फिर हाथ और आकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी अवयवोंमें व्याप्त है, तो 
फिर हाथ की तरह अंगुलि भी शरीर का आश्रय है ही, क्योंकि हाथ अंगुलि प्रभुति 
सभी समुदायों में शरीर की प्रत्यमिज्ञा होती है। “तस्मिन्‌ इत्यादि वाक्य के ढारा 
यह कहा गया है कि तन्तु और आकाश के विभाग की उत्पत्ति हो जाने के बाद, 
प्रतिबन्धकीभुत पूर्वसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
क्रिया उत्तर संयोग को उस्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है । 

* “अथवा? इत्यादि सन्दर्भ के हारा आश्रय के नाश से विभागनाश की दुसरी रीति 
दिखलाई गई है । जहाँ दूसरे अंशु में विभाग की उत्पत्ति के समय ही विभक्त अवयव रूप 
उसी ( अंशु विभाग के आश्रय ) तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है। इसके बाद विभाग 
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कर्मणा च ततन्त्वन्तराद विभागः क्रियते इत्येकः काल! । ततः 
संयोगविनाशात्‌ तन्तुबिनाश!, तद्विनाशाच्च तदाश्रितयोर्विमागकमणो 
युगपडिनाश! । ; 


है और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दूसरे तन्तु क साथ विभाग 
उत्पन्न होता हे । इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता है, एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहनेवाले विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है । अत: इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


न्यायकन्दली 


ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकर्मणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्‌ विभाग इत्येकः कालः। तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदा- 
रब्धस्य तन्तोवनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्रितयोविभागकमं णोर्युगपहिनाशः । 
यच्च नित्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्गतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तर- 
विभागसमकालमाकाशादिदेशेन समं विभागं न करोति, आकाशादिविभागकतु - 
त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु द्ृ्यणुकसंयोगिनि परमाणो कमं द्यणुकविभागसमकालं तस्याकाशदेशेन 


के द्वारा तन्तु के उत्पादक अंशु के संयोग का विनांश होता है, एवं तन्तु की त्रिया से 
उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। 
इसके बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है । 
तन्तु के विनष्ट हो जाने से उसमें रहनेवाले विभाग और कमं दोनों ही एक ही समय 
नष्ट हो जाते हैं। नित्य द्रव्य में रहनेवाले कमं में नित्यत्व की जो शङ्का की गई है, 
उसका उत्तार इस कारण से नहों दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निश्सार है । कार्य के 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दुसरे अवयव के साथ” विभाग के उत्पत्तिक्षण 
में आकाशादि देशों के साथ (अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, 
क्योंकि आकाशादि देशों के साथ विभाग का कत्तं.त्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विभाग का कत्त.त्व, ये दोनों धमं परस्पर विरुद्ध हैं ( अतः एक समय एक आभय में दोनों 
नहीं रह सकते ) द्व्यणुक के संयोग से युक्त ( उस द्व्यणुक के) अनुत्पादक परमाणु में 
( विद्यमान ) क्रिया ढृथणुक की उत्पत्ति के समय ही आकाशादि देशों के साथ भी विभाग 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुवीरणयोर्वा . संयोगे सति ्व्यालुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन 
विघानेनाश्रयविनाशञसंयोगाभ्यां .तन्तुवीरणविमागविनाश इति । 
अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभाग का नाश 
हो सकता . है, जहाँ) तन्तु और वीरण ( तृणविशेष ) में संयोग होता हे । 
इस. संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि यह विजातीय 


दो. द्रव्यों का संयोग हे । पहिले कथित रीति के अनुसार आश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु और वीरण के विभाग का नाश होता हे । 


त्यायकन्दली 


समं विभागं करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाशसंयोगनिवृत्तावुत्तर- 
संयोगे सति तदाश्रितेस्य कमंणो विनाशो भवत्येव । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाश्रयविनाशाद्‌ विभागकर्मणोविनाशः 
कथितं:, सम्प्रति विजातीयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तो संयोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाशं 
कथयति-तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति - द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांश्ञौ कर्मोत्पत्तिसमकालं वोरणे कर्म, ततोंऽशुक्रियया 
अन्तराद्‌ विभागो वीरणकर्मणा च तस्य विभज्यमानावयवेन तन्तुना आकाशदेशेन 
च :समं विभागः -क्रियते, ततोंऽशुविभागादंशुसंयोगविनाशो वीरणविभागाच्च 


को अवइय ही उत्पन्न करती है | इसके बाद विभाग क द्वारा परमाणु और आकाश के संयोग 
के नष्ट हो जाने पर उतार संयोग के बाद परमाणु में रननेवाछो क्रिया का भी अवश्य 
विताश्ष होता है। § उक 
_ ( समातजातीयद्रव्यो के संयोग के रहने पर ) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आशय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश अभी कहा गया है। 
अब विजातीय द्रव्यो के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोगं 
और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का. विनाश 'तन्तुवी रणयोर्वा संयोगे सति 
द्रग्पानुत्पत्तौ ‹ पूर्वोक्तेन विधानेन’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है। इसकी यही 
प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक अशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण ( तृण 
विशेष ) में भी क्रिया उत्पन्न होती है। इसके बाद अशु की क्रिया से दुसरे अशु के 
साथ उसका विभाग उत्पन्न होता.है । वीरण की क्रिया से अवयव से विभक्त होते हुए 
तन्तु के साथ वीरण का, एवं आकाशादि देशों के. साथ भी विभाग उत्पन्न होते हैं ।, 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वमपरत्वं च परापरामिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 

तत्तु द्विविधं दिक्कृतं कालकृतं च । तत्र दिक्कृतं दिर्बिशेषप्रस्यायकम्‌ | 
यह इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) हुँ, 'यह इससे अपर 
(समीप अथवा कनिष्ठ) है' इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार केज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है (१) 
दिक्कत ( दिशामूलक ) और (२) कालकृत ( कालमूलक ) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हैं। इनमें दिक्कत ( परत्व और अपरत्व ) दिशाओं को 


न्यायकन्दली 


तन्तुी रणसंयोगस्याकाशवीरणसंयोगस्थ च विनाशः, ततांऽशुसंयोगविनाञ्ञात्‌ 
तन्तुबिनाशो बीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाशाम्यां तन्तुबीरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति । परमित्यभिधा- 
नस्य प्रत्ययस्य च निमित्तं परत्वम्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययो निमित्तः 
सपरत्वमिति कार्यण सत्तां प्रतिपादयति | 

यद्यप्याकाइां कण्ठाद्याकादासंयोगादिकं च परापराभिधानयो: 
कारणं भवति, यद्यप्यात्समन:संयोगादिकं च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निमित्तान्तरसिद्धिः; विरिष्टप्रत्ययस्य कारणविशेष- 


इसके वाद दोनों अंझुओं के विभाग से दोनों अंझ॒ओं के ( तन्तु के उत्पादक ) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का, एवं 
आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों अंशुओं के संयोग 
के विनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती हे । अतः उत्तरदेशसंयोग और आश्रय के विनाश इन दोनों से तन्तु 
और वीरण के विभाग का विनाश होता है। ३ 
परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌’ इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि 'यह इससे पर है! इत्यादि आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों का कारणीभुत गुण हीं 'परत्व” है, एवं 'यह इससे अपर है” इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण ही अपरत्व' हे ॥ इस प्रकार 
कार्य से कारण के प्रतिपादन की रीति से परत्व और अपरत्व की सत्ता दिखलायी 
गयी है। यद्यपि 'यह पर है? एवं यह अपर हे. इत्यादि शब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एयं आकाश के संयोगादि भी कारण है, एवं उक्त आकार को प्रतीतियो के आत्मा 
एवं मन के संयोगादि भी करण हैं, फिर मी ( ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 
५० 
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३९४, न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
कालकृतं च वयोमेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिककृतस्योत्पत्तिरमिधीयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुक्त स्ंयोगबह्वल्प- 


विशिष्टिता को समझाते हैं ।. एवं कालकृत ( परत्व और अवरत्व वस्तुओं के ) 
वयस्‌ के भेद को समझाते हैं। इनमें दिककृत ( परत्व और अपरत्व ) की 
उत्पत्ति .बतलाते हैं। ( प्रर) किस प्रकार ( ल उत्पत्ति 3 होती है? ) 
(उ० ) एक दिशा में अवस्थित के कार्य दरव्यों में ( इन द्रव्यो के आश्चयी- 
भूत प्रदेश के साथ ) संयुक्त ( प्रदेशों के ) संयोग की अधिकता और अल्पता 


न्यायकन्दली 


मन्तरेणोत्पत््यभावात्‌ । एकत्र द्वयोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्वात्‌ । “तद्‌ 
द्विविधम्‌’, 'तत्‌' परस्वमपरत्वं च 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌ । किक्कत- 
स्तयोभेंद इत्याश्ञङ्कय कारणमेदाद्‌ भेदभाह--दिक्क्ृतं कालकृतं चेति । दिक्पिण्ड- 
संयोगकृत॑ दिवक्ृतम्‌ । कारपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोर्भेदः कुतः 
प्रत्येतव्यः ? कार्यमेदादित्याह-दिक्क्ृतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌, कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिकक्कतं परत्वं देशविप्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, अपरत्वं च देशसन्नि- 
कृष्टत्वम्‌ | कालकृतं तु परत्वं पिण्डस्य कालविप्रकृष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्वं च 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिए विशेष कारणों को सिद्धि आवश्यक है, क्योंकि 
विशेष कारण के बिना विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार की 
प्रतीतियाँ नहीं हो सकतीं । चूँकि परत्व और अपरत्त दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, 
अंतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । 

"` (द्विविधं तत्‌? यह वाक्य उनके भेद को दिखछाने के लिए लिखा गया है । किस हेतु 
से दोनों में भेद है ? यह प्रश्‍न करके कारण के भेद से उनका भेद “दिक्कृतं कालकृतव्च? 
इत्या दि सै दिखलाया गया है। दिक्कत (परत्व और अपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ पंरत्वादि 
के आश्रयीभूत द्रव्य) के संयोग से होता है । इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालक्कत 
परत्व और अपरत्व’ उत्पन्न होता है । इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
“दिक्‍्क्ृतमु? इत्यादि से देते हैं कि कार्य को विभिन्नता से ही उत दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा क ज्ञान का कारण ही दिवकृत परत्व और अपरत्व है। 
एवं वय के भेद के ज्ञात का कारण ही कालकृत “परत्वापरत्व” है | भर्थात दिक्कूत 
(परत्व और अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैं। एवं कालकृत (परत्व 
भौर अपरत्व ) वयोभेद के ज्ञान के कारण हैं। इनमें 'दिक्कृत परत्व! देश विप्रक्ृष्टत्व 
अर्थातु देश की दुरी का ज्ञापक है । 'दिवकृत अपरत्व” देश के सामीप्य का बोधक है। 


~ 


एवं कालकृत परत्व' पिण्ड (आश्रयभूत द्रव्य) के कालविप्रक्ृष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम_ ३६५ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावे सत्येकस्य द्रष्डुः सह्निकृष्टमवर्धि कृत्वा एतस्माद्‌ विप्रकृष्टोऽयसिति 
परत्वाधारेऽसन्निकृष्टा बुद्विरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्य परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
'इससे यह दूर है” इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधारद्रव्य 
में उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के सहयोग से दूर दिशा के 


त्यायकन्दली 


कालसन्निकृुष्टत्वमिति विश्ञेषः। तत्र तयोदिक्कृतकालकृतयोर्मध्ये दिक्कृत- 
स्योत्पत्तिरभिधोयते । 

कथमिति प्रइने सत्युत्तरमाह-एकस्यामिति । पुर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरप्रत्ययौ न सम्भवतः, तदर्थमेकस्यां 
दिश्‍्यचस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतीच्यां वाऽ- 
वस्थितयोः पिण्डयोसंध्ये एकस्य द्रष्टुः संपुक्तेन सूदेशेन सहापरस्य 
प्रदेशस्य संयोगः, तेनापि सममपरस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्डं सन्षिकृष्टमर्वाध कृत्वतस्सात्‌ पिण्डाद्‌ विप्रक्ृष्टोऽयसिति संयोग- 
सुयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डं विप्रकृष्टा बुद्धिरुदेति। ततो 


प्रतिपादन करता है 'कालकृत अपरत्व” काल के संनिकृय्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 
है । यही इनमें विशेष है। 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कत परत्वापरत्व और कालकृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिक्क्रत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं। 

(इसी प्रसङ्ग में) कथम्‌? इस वाक्य से प्रश्‍न किये जाने पर “एकस्याम्‌? इत्यादि वाक्य 
के द्वारा उत्तर देते हैं । पुवं और पश्चिमादि विरुद्ध दिशाओं में स्थित दो पिण्डों में परत्व और 
अपरत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः 'एकस्यां दिश्‍्यवस्थितयोः' यह वाक्य लिखा गया है । 
(एक ही' अर्थात्‌ पूवं या पश्चिमादि किसी एक दिशा में अवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड और देखनेवाले पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश के साथ 
दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके साथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों को अधिकता 
के कारण, उन भूम्रदेंशों क संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्थ पिण्ड को 
अवधि मानकर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोयों से युक्त 
पिण्ड में “इससे यह दूर है! इस प्रकार की विप्रक्ृष्ठा बुद्धि भर्थातु दूरत्व को बुद्धि 
उत्पन्न होती है। 'तत अर्थात्‌ उस दुरत्व की बुद्धिं के बाद उसी विप्रकृष्ट दरव्यं को 
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३६५९ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


दिकप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्तरस्योत्पत्तिः । तथा विप्रकृष्ट चावधिं कृत्वा 
एतस्मात्‌ सन्निक्रष्टोश्यमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सनह्निद्ृष्टा बुद्धि- 
रुत्पयते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण दिकप्रदेशन संयोगादपरत्वस्योत्पत्तिः । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा ( दिक्कृत ) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होता 
है। इसके बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्बन बना कर दूर के दिक्‌ 
प्रदशों के संयोग से दिक्कृत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती हे । इसी प्रकार 
दूर दिशा के द्रव्य को अवधि मानकर 'इससे यह समीप हे' इस प्रकार का 
बुद्धि अपरत्व गुण के आघारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती हे । इसके बाद इस 
बुद्धि को अवलम्बन मानकर “अपर” अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिक्कत अपरत्व गुण को उत्पत्ति होती हूं । 


न्यायकन्दली 


चिप्रकृष्टबुद्धुत्पत््वनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्ण परेण संयोगभूयस्त्ववता 
दिकप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणाद विप्रकृष्टे पिण्डे समवायिकारणभूते 
परत्वस्योत्पत्तिः। द्रष्टुः स्वशरीरापेक्षया संग्रुकतसंयोगभुयस्त्ववन्तं विप्रकृष्टं 
चार्वांध कृत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पोयस्त्ववति सन्निकृष्टा बुद्धिः 
रुदेति। तां सन्निङृष्टां बुद्धि निमित्तकारणीकृत्यापरेण संथुक्तसंयोगाल्पोय- 
स्त्वविशिष्टेन दिकूप्रदशेन सह संयोगादसमवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 

सन्निकृष्टविप्रकृष्टबुद्धयोः परस्परापेक्षित्वादुभयाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌? 
न, अनम्युपगमातं । न सत्तिकृष्टो$यमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया विप्रक्ृष्टबुद्धिः, 


अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रब्य) में होती है । इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड मं रहनेवाले 
कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं। अर्थात्‌ देखनेवाले को अपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोगवाछे दुर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोगवाले देश के द्रव्य में “सन्निकृष्ट बुद्धि" अर्धात्‌ “इससे यह समीप है? इस 
आकार को थुद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार समीप के पिण्ड मे परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवायिका<ण है, अल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 
का संयोग निमित्तकारण है । एवं उक्त संनिकृष्टबुद्धि निमित्तकारण है । 

(प्र) किसी के संतिकृष्ट समझे जाने पर उसकी अपेक्षा कोई विप्रकृष्ट 
समझा जाता है। एवं किसी के विप्रक्प्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिकृष्ट 
समझा जाता है । इन प्रकार दोनों बुद्धियाँ भगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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| 


प्रकरणमु ] भाषानुवादस हितम्‌ ३६७ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वतंमानकालयोरनियतदिगदेश- 
संयुक्तयोयुबस्थविरयो रुढश्मश्रकाकश्यवलिपलितादिसानिष्ये सत्थेकस्य 
( प्र० ) कालिक ( कालकृत) परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति किस 

प्रकार होती है? ( उ० ) वर्तमान काल में अवस्थित किसी भी दिक्प्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरुष में कडी मूछ और गठित शरीर (प्रभृति असा- 
धारण ) स्थिति, और किसी भी दिक्‌ प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 

न्यायकन्दली 

नापि विप्रकृष्टोऽयमिति प्रतीत्येब तदपेक्षया सन्षिक्ृष्टबुद्धयुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पीयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया संयोगसूयस्त्ववति 
विप्रकृष्टबुद्धिः। एवं संयोगभूयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैव तदपेक्षया | 
संयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निकृष्टबुद्धञुत्पत्तिरिति न परस्परापेक्षित्वमनयोः । 
कालक्कतयोरपि कथम्‌ ? दिकूकृतयोस्तावत्परत्वापरत्वयो रुत्पत्तिः 

दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व ओर अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जाएगी 
( उ० ) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते, 
क्योंकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रष्ट बुद्धि के वाद उसी के साहाय्य से बहुत से संथोगों से 
युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है। इस परत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिशाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही उसका असमवायि- 
कारण है। अभिप्राय यह है कि द्रष्टा पुरष के शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशों 
के संयोग से युक्त होने के कारण 'विप्रकृष्ट' अर्थात्‌ दूर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देश भें 'संनिकृष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ 'उससे यह समीप हैः 
इस आकर की बुद्धि उक्त द्रष्टा पुरुष को होती है। इस संनिकृष्ट बुद्धिख्प निमित्त- 
कारण से उक्त पिण्डरूप समावायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प 
संयोग से युक्त दिकृप्रदेश और पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है । 'संनिकृष्टोऽ- 
यम्‌' अर्थात्‌ “यह समीप? है इस प्रकार की संनिकृप्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा यह 
दुर है इस आकार की विप्रक्कष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं ' विप्रक्ृष्टोऽयम्‌? इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा “ह समीप है? इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य ( पिण्ड) की प्रतीति से 
ही ( इस पिण्ड की ) अपेक्षा अधिक दिकृप्रदेशो के संयोगों से शुक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिक प्रदेशों के अधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य की प्रतीति से 
ही उसको अपेक्षा अल्प दिकृप्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
अत: परक्परापेक्ष होने के कारण परत्व और अपरत्व दोनों की असत्ता की आपत्ति नहीं है। 
'कालकृतयोरपि कथमु ? ` अर्थात्‌ 'कथम्‌’ इत्यादि सन्दभें से प्रश्‍न करते हैं कि 
दिक्कत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३६८ न्यायकन्दलीसंवलतप्रस्तपादभाष्यन्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दरष्टरयुवानमवर्धि कृत्वा स्थाविरे बिप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य 
परेण कालम्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चावि कृत्वा यून 
सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण कालम्रदेशेन संयो- 
'गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति । 


हुए केश और शरीर की शिथिलता ( प्रभृति ) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुए दोनों को देखनेवाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में 'विप्रकृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से ( वृद्ध पुरुष ) में कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा युवा पुरुष में 'संनिकृष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालप्रदेश के साथ 
( युवा ) पुरुष के संयोग से कालकृत अपरत्व ( कनिष्ठत्व ) की उत्पत्ति 
होती हे । 
न्यायकन्दली 


कथिता, कालकृतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथमिति प्रइनः। समाधानं 
` वर्तेमानकालयोरिति । ह्वयोरेकस्मित्‌ वा पिण्डेऽविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न भवतः, तदर्थं वर्तमानकालयोरित्युक्तम्‌ । अनियतदिग्देशयोरित्येकदिश्यव- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढइमश्षु च कार्कश्यं च बलिइच 
पलितं च चेषां कालविप्रकर्षलिङ्गानां सान्निध्ये सत्येकस्य द्रष्दुर्युवानं रूढः 


अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रइन का समाधान 'वत्तंमानकाल्योः 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है। इस समाधान वाक्य में 'वत्तंमानकालयोः यह 
पद इस लिए दिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डों के न रहने पर, या दोनों में 
से किसी एक के न रहने पर भी ( उनमें से किसी में ) परख या अपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'अनियतदिग्देशयोः? अर्थात्‌ एक दिशा में अथवा विभिन्न दिशाओं में 
स्थित्त युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले ) मुँछों का कडापन भौर 
देह का कड़ा गठन एवं ( वृद्ध पुरुष की ) झुरी भोर पके केश प्रभुति काल के ज्ञापक 
हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूछों की कड़ाई 
और देह के काठिन्य से युवा पुरुष में अल्पकाळ मम्बन्धरूप कनिष्ठत्व या संनिकृष्ट- 
बुद्धि रूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है। इस अल्पकाळ को अवधि मानकर झुर्री और पके केश 
वाले वृद्ध पुरुष में भधिककाल सम्वन्ध रूप अ्येष्ठत्व या कालविभ्रकष्टत्व की वृद्धि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कारिक परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की उत्पत्ति 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३६६. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाशस्त्वबपेक्षाबु द्विसंयोगद्रव्यविनाशात्‌ । 
अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ तावदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततो&पेक्षा बुद्धेर्विनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः 


( परत्व और अपरत्व इन दोनों का ) विनाश ( इन सात ) रीतियों 
में से किसी रीति से होता हे-( १ ) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, ( ३ ) द्रव्य के विनाश से, (४ ) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों _ 
के विनाश से, (५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश से. ( ६ ) संयोग 
और अपेक्षा बुद्धिः इन दोनों के बिनाश से, (७ ) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इन तीनों के विनाश से | 

(१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश 
इस प्रकार होता हे कि परत्व (या अपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समय ( परत्व या अपरत्व में रहनेवाले) सामान्य ( परत्वत्वादि जातियों ) की 


न्यायकन्दली 


इमश्चुकाकशयाद्यभावानुमितमल्पोत्पत्तिकालमर्वाध कृत्वा रूढइ्मश्रुबलिपलिता- 
दिमति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्चते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवतंनभुयस्त्ववता कालप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे 
परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि सक्तिकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धि- 
सपेक्ष्यापरेणाल्पादित्यप रिवतंनोपलक्षितिन कालमप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्यो- 
त्पत्तिः । युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगातपीयस्त्वसूयस्त्वे शरीरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयो: प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमें वह पुरुष समवायिकारण है, एवं सूर्यं को अधिक क्रियावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुषका संयोग असवायिकारण है, एवं उक्त विप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है। ( इसी प्रकार ) वृद्ध पुरुष को अवधि मानकर युवा पुरुष मे अल्प- 
काल सम्बन्ध रूप संनिकृष्ट बुद्धि को उत्पत्ति होती है। इसी बुद्धिूप निमित्तकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारण में कालिक अपरत्व ( कनिष्ठत्व ) की उत्पत्ति होती 
है, जिसका असमवायिकोरण आदित्य की अह्पगति से परिमित कालप्रदेश- और उस 
युवा पुरुष का संयोग है। यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक हे, 
( अतः दोनों ही के एक एक शरीर में समान ही काल का सम्बन्ध है ), अतः दोतों में 


अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध वर्तमान काल क दोनों शरीर के 
समुदायों को ष्टि में रखकर कहा गया है । 
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४०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यस 
परत्वगुणबुद्वेरुत्पद्यमानतेत्येक काल! । ततोऽपेक्षाबुडे विनाशो गुणघुद्ध- 


इ्चोत्पत्तिः, ततोऽयेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ शुणस्य विनश्यत शुणज्ञान- 
बुद्ध उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जाते हैं, एवं ( परत्वादि में रहनेवाले उक्त ) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वाद गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
- इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्धि के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हैं। ये सभी कार्य एक समय में होते हैं। उसके बाद ( एक ही समय ) 
अपेक्षाबुद्घि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद अपेक्षाबुदिध के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उसके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्यायकर 


कृतकस्यावश्यं विनाशः, स च निहेंतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
बिनाशहेतुमाह-विनाशस्त्विति। परत्वापरत्वयोवनाशोऽपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
विनाशात्‌, संयोगापेक्षाबुद्धयोबिनाशात्‌.  अपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्याणां 
बिनाझादिति सप्तविधो विनाशक्रम: । 


( १ ) अपेक्षाबुद्घिविनाशात्‌ ताबद्विनाशः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे यस्मिन्नव 
काले परत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पञ्चा भवति। तत इति सप्तम्यथ सावः 


जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य ही होता है। एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता । अतः ( परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद ) परत्व और अपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 'विनोशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है। विनाश इन सात प्रकार के विनाशक्रमों में से 
ही किसी से होता है--( परख और अपरत्व का विनाश ( १) अपेआ बुद्धि 
के नाश्से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य 
और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, ( ५ ) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश 
से ( ६ ) संयोग ओर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं ( ७ ) अपेक्षाबुद्धि, संयोग, 
और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 


इनमें क्रमप्राप्त सबसे पहिले ( १ ) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से होनेवाले परत्व 
और अपरत्व क विनाश का क्रम 'अपेक्षाबुद्धिविनाश्यात्तावतः इत्यादि सन्दर्भ से उपः 


पादित हुआ है । 'ततः? इस पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थं में “तसिळ्‌' प्रत्यय है । इसी समय 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०१ 
प्रदास्तपाद भाष्यम्‌ 


तत्सस्बन्धेथ्यो द्रव्यबुद्धरुत्पद्यमानतेत्येकः काल! । ततो द्रव्यबुद्धे- 
रुत्पत्तिर्गुणस्य विनाश इति । 

संयोगविनाशादपि कथम्‌ ? अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वाधारे 
कमोत्पद्यते । तेन कर्मणा दिकूपिण्डविभागः क्रियते। अपेक्षाबुद्धितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से ( परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्धि 
के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं। इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं। इसके बाद ( परत्वादि गुणविशिष्ट ) द्रव्य विषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि 
की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। 
_ (२) (५०) केवल संयोग के विनाश से (परत्व और अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता है? (३०) ( जहाँ ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिकूप्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और अपेक्षाः 


न्यायकन्दली 


विभक्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुरद्धोवनहयत्ता विनाश- 
कारणसान्निध्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वसामान्यं च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धशच, तेभ्यः परत्वगुणबुद्धरुत्पद्यसानतेत्येकः 
कालः। परत्बसामान्यज्ञानमेवापेक्षाबुद्धिविनाशकारणम्‌, गुणबुद्धेशचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुरद्धोवनइयत्ता गुणबुद्धेशचोत्पद्यसनता 
स्यात्‌। ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्धोवनाशः, परत्वगुणबुद्धचोत्पादः। तत- 
स्तस्मादपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनश्यत्ता । गुणच गुणज्ञानं च तत्सम्ब- 
न्धशच तेभ्यो द्रव्यबुद्धेरत्पद्चयसानतेत्येकः कालः। अपेक्षाबुद्धिविनाशो 


( अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय परत्व गुण में रहनेवाले सामान्य 
का शात होता है, उसके बाद ) अपेक्षा बुद्धि को 'विनव्यत्ता' अर्धात्‌ विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है । 'सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' ( इस भाष्य सन्दर्भ का ) 
'वरत्वसामान्य्च परत्वसामास्यज्ञानश्च परत्वगुणसम्बन्धरच तेभ्यः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान भौर परत्वगुण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से “परत्वगुण की उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ परस्वगुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं। परत्वसामान्य का ज्ञान ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि को उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण है। अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणबुद्धि की उत्पद्यः 
मानता दोनों ही वस्तुतः परत्सामान्य बुद्धि की उत्पत्ति स्वरूप ही है। इसके बाद दुसरे 
क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणबुद्धि को उत्पत्ति होगी। "ततः 
4१ 
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४०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यप्रू 


परत्वस्योत्पत्तिरित्येक! काल! । ततः सामान्यबुद्धेरुत्पत्ति) दिकपिण्ड- 
संयोगस्य च बिनाश; । ततो यस्मिन्‌ काले गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ( परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले ) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उक्त द्रव्य और पूर्व दिक्‌- 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। 
इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय ( कथित) दिकृप्रदेश और ( परत्वादि गुणों के आधार- 


न्यायकन्दली 


गुणविनाशस्य कारणम्‌ गुणबुद्धिस्च द्रव्यबुद्धेः कारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबुद्धचुत्पादौ च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य विनइयत्ता द्रव्यबुद्धे- 
इचोत्पद्यमानतापि 'युगपत्‌ स्यात्‌। ततः परत्वविशिष्टद्रव्यबुद्धेरुत्पादः 
परत्वगुणस्य च विनाश; । 

संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविनाश इति प्रइने कृते 
सत्याह--अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिशः परत्वाधारपिण्डस्य च विभागः क्रियते, अपेक्षा- 


इसके बाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनइपत्ता ( उत्पन्न होती है) | 
“ुणज्ञामतत्सन्बन्वेभ्यः' ( इस भाष्यपङ्क्ति का ) “गुणश्च गुणज्ञानश्च तत्सम्बन्धश्च तेभ्यः’ 
( इस व्युत्पत्ति के अनुसार थह अभिप्राय है कि ) गुण एवं गुण का ज्ञान और गुण का 
सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्य बुद्धि ( अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्ट द्रव्य बुद्धि की ) उत्पद्य 
मानता निष्पन्न होती है। ये सभी काम एक ही समय होते हैं। अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
( परत्वादि ) गुणों के विनाश का कारण है । गुणबुद्धि ( गुणविशिष्ट ) द्रव्यबुद्धि का 
कारण है । अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और गुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हैं । इसीलिए गुण की विनश्यत्ता और द्रब्यबुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी 
एक ही समय होंगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण की विनश्यत्ता और ( परत्व- 
गुण विशिष्ट ) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी । इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा । 

( २) केवल संयोग के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में ) होता है? यह प्रश्न किये जाने पर 'अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । ( अर्थात्‌ जहाँ निम्तिलिखित स्थिति होती है, वहाँ संयोग 
के विनाश से परत्व का विनाश होता है। ( जैसे ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड ( परत्वादि के आधार भुत द्रव्य ) में क्रिया उतपन्न होती है। इस क्रिया के द्वारा 
झागे दुसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पूव दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, एवं 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काले दिक्‌पिण्डसंयोगविनाशादू गुणस्य विनाशः । 


द्र्व्यबिनाशादपि कथम्‌ ? परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नं 
यस्मिन्नेव कालेज्वयवान्तरादू विभागं करोति तस्मिन्नेव कारेऽपेक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 


होता है । 

(३) (प्र) (आधारभूत ) द्रव्य के विनाश से ( परत्वादि गुणों 
का ) विनाश किस प्रकार ( किस स्थिति में ) होता है? ( उ० ) (जहाँ) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक अवयव ) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक अवयव का दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


न्यायकन्दली 


बुद्धेच परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः। तत उत्पन्ने परत्वे परत्व- ` 
सासान्यबुद्धेरत्पत्तिः दिविपण्डसंयोगस्य च विभागाद्‌ विनाश इत्येकः कालः। 
ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यज्ञानाद गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव विनाशात्‌ । 

द्रव्यविनाझादपि कथं विनाश इत्याह-परत्वाधारावयव इति। 
भविष्यतः परत्वस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मोत्पन्नं यदाऽवयवान्तराद्‌ 
बिभागं करोति, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबरुद्धिरुत्पद्यते। ततो विभागाद्‌ यस्सिन्नेव काले 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले$पेक्षाबुद्धेः परत्वमुत्पच्चते। ततः 


अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं। 
इसके बाद जिस समय ( परत्व गत जातिरूप ) सामान्य के ज्ञान से गुणविशिष्ठद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और ( परत्व के माधारसूत द्रव्य रूप ) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्व का भी विनाश होता है। (यहाँ) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहों है, क्योंकि उसी समय ( परत्वनाश 
के समय ही ) भपेक्षाबुद्धि का भी विनाश होता है । 

(३) ( आधारभूत ) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का बिनाश किस प्रकार होता 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर परस्वाधारावयवे? इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। उत्पन्न होनेवाले 
परत्व के आधारभूत भवयवि प्रव्य ही ( भ्रकृत में “परत्वाधार' शब्द से इष्ट हैं) इस 
( द्रव्य ) के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय ( अपने भाषारसूत एक अवयव द्रव्य 
का ) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है । इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का वि नाश 
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४०४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे परत्वापरत्व- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बुद्धिरुत्पचते । ततो विभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले संयोगविनाशः, तस्मिञ्नेष 
काले परत्वमुत्पच्चते । ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, वाइनाशाच्च 
तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः ¦ 

द्रव्यापेक्षाबुद्योयुंगपद्चिनाशादपि कथम्‌ ¦ यदा परत्वाधारावयवे 


इसके बाद जिस समय उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों अवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है । इसके बाद ( उक्त ) संयोग के विनाश से ( परत्वादि के 
आधारभूत ) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता हे । १ 
(४ ) एक ही समय ( परत्वादि के आधारभूत ) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश (कहाँ और किस 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाज्ञाद्‌ द्रव्यविनाश: । ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः । 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानावपेक्षाबुद्धेविनाश:, आश्रयविनाशाच्च दिक्‌पिण्ड- 
संयोगविनाश इत्यनयोने हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 


द्रव्यापेक्षाबुद्धचोयु गपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते तदेवापेक्षाबुद्धिरत्पद्यते । कर्मणा चावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयवबिभागाद्‌ द्रव्यारस्भक- 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश से ( अवयवि ) द्रव्य का विनाश होता है । चूँकि परत्वशुण मे 
रहनेवाले सामात्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं ( उक्त अवयवी रूप ) 
आशय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संयोग का विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते हैं, अतः ( परत्व के विनाशक रूप में कथित होने पर भी ) ये दोनों प्रकृत में 
परत्वादि के वित्ताशक नहीं हो सकते । 

(४ ) एक ही समय उत्पन्त होनेवाले द्रव्य का विनाश, ओर अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है? 'दरव्ापेक्षाबुद्धधोः 
इत्यादि से इस प्रश्‍न का उपपादन किया गया है, एवं 'यदेव परत्वाधारावयबे' 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है । ( जहाँ) जिस समय परस्व के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ४०५. 
प्रशास्तपादभाष्यस्‌ 


कर्मोत्पद्यते तदैवापेक्षाबुद्विरुत्पद्यते । कर्मणा चाबयवान्तराद्‌ विभागः 
क्रियते, परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः काल) | ततो यस्मिन्षेत कालेऽब्रयव- 
विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तस्मिन्नेन काले सामान्यबुद्धि- 
रुत्पद्यते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ दरव्यविनाशः, सामान्य- 


क्रिया ) और अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हैं, खं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवों में विभाग को उत्पन्न करती हें, एवं ( अपेक्षाबुद्धि ) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं। 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता हे, उसी समय ( परत्वादिगुणों में रहनेवाली ) सामान्य ( जाति ) 
विषयक बुद्धि मी उत्पन्न होती हे । इसके बाद (उक्त संयोग के नाश से) 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्चते। तदनन्तरं संयोग- 
विनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यबुद्धेइचापेक्षाबुद्धरपि विनाश इत्येकः कालः । 
ततो द्रव्यापेक्षाबुद्योविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 


विनाश प्रति कारणत्वप्रतीतेः। इह चान्यतरविशेषानव धारणादुभयोरपि 
विनाश प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभुत द्रव्य के अवयव में क्रियो उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत अवयव द्रव्य का दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में ) परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं। इसके वाद जिस समय अवयवों के विभाग से द्रव्य ( अवयवि ) के उत्पादक संयोग 
का बिनाश होता है, उसी समय परत्व ( में रहनेवाले ) सामान्य का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है। इसके बाद ( अवयवों के ) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं 
कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता है। इतने सारे 
काम एक ही समय होते हैं। इसके बाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाश 
और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है। क्योंकि इन दोनों 
में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी है। एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे कि किसी एक को ही 
कारण मानें दुसरे को नहीं, अतः (समानयुक्ति रहने के कारण) दोनों को ही परत्व-विनाश 
का कारण मानना पड़ता है । 
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४०६ न्यायकग्दलौसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धेश्चापेक्षाबुद्धिबिनाश इत्येकः कालः। ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धयो- 
विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश! । 

द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथस्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्न- 
सवयवान्तराद्‌ विभागं करोति तस्मिन्नेव कासे पिण्डकम पिक्षाबुद्धयोयुंग- 
पहुत्पत्तिः | ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मिभ्नेब काले बिभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता है। इसके बाद उक्त द्रव्यनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता हे । 

( ५) (प्र० ) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विनाश ( कहाँ और ) किस स्थिति म होता है ? (३०) (जहाँ ) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के आधार- 
भूत ( अवयवि ) द्रव्य में भी क्रिया एवं अपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की 
तरह होती है, इसके बाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती हूँ, उसी 


न्यायकन्दली 


द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं ? विनाशः ? 
पदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तराद्‌ विभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धययोगु गपदुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्बस्यो- 
त्पत्तिस्तस्मिन्नेव कालेऽवयवबिभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमंणा 
च दिकपिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबुद्धित्पद्ते तस्मिन्नव काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्डः 


(५) 'ट्रव्यसंयोगादपि' इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारा यह प्रश्‍न किया गया है कि 
द्रव्य का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश कैसे होता 
है? ( उ० ) (जहाँ) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव में कमं उत्पन्न होकर 

अपने आश्रयरूप अवयव का दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करता है; उसी 
समय एक साथ ही अवयवी सें क्रिया और भपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके बाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय अवयवों के 
विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी विनाश होता है । एवं अवयवी की क्रिया 
क्रे द्वारा दिशा से भवयवि का विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 
होते हँ । इसके बाद जिस समय ( परत्व गुण में रहनेत्राले ) सामान्य का ज्ञान होता 
है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवौ का विनाश भी उत्पन्न होता 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश!, पिण्डकर्मणा दिकूपिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इत्येकः काल! । ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते, 
तस्मिन्नेब काले दरव्यारम्भकसंयोगविनाशझात्‌ पिण्डविनाशः, पिण्डः 
समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और ( उक्त अवयवि- 
रूप ) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पुर्वंदिकृप्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय ( अवयवि ) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश । 
से ( परत्वादि के आधारभूत अवयवि ) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के साथ ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


त्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनाझाच्च . पिण्डसंयोगविनाशः, ततो ग्रुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिकूपिण्डसंयोगविनाशात्‌ ` परत्वस्य विनाशः । अपेक्षाबुद्धिविनाशास्तु 
न कारणम्‌ , तदानीमेव सामान्यबुद्ध स्तस्य सम्भवात्‌ । । 


संयोगापेक्षाबुद्धयोयुं गपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पद्यते तदा 
यरत्वस्याधारे द्रव्ये कर्म, ततो यस्मिन्तेव काले परत्वसामाच्यबुद्धिरुत्पदयते 
परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डकमंणा दिकूपिण्डविभागः क्रियते । ततः 
सामान्यबुद्धितोपपेक्षाबुद्धिविनाशो दिकपिण्डविभागाच्च दिकपिण्डसंयोग- 


हे। एवं अवयवी के विनाश से उसमें रहनेवाछे संयोग का भी विनाश होता 
जाता है। इसके बाद जिस समय परत्व गुण ( विशिष्टद्रव्य ) की बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश भी होता है। अपेक्षाबुद्धि का विनाश यहाँ परत्व.के | 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्व के विनाश के काल में ही परत्व में 
रहनेवारे सामान्य के ज्ञान से वह उत्पन्न होती है । 

(६) ( प्र» ) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से परस्व 
का विनाश किस प्रकार होता है? (3० ) ( इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परस्व के आधारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न होती 
है । इसके बाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामाच्य का ज्ञान उत्पच्त होता है, उसी 
समय परव के आधारभूत द्रव्य में उसी में रहनेवाली क्रिया से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्त होता है। इसके बाद परत्व में रहनेवाले सामास्य विषयक 
. बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्त होता है, एबं दिशा और ( परत्व के 
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४०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

बिनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाश! । ततो शुणबुद्विसमकालं पिण्ड 
दिकूपिण्डसंयोगविनाशात्‌ परस्वस्य विनाशः | 

संयोगापेश्षाइद्वयो्युगपद्विनाश्ादपि कथम्‌ ! यदा परत्वसुस्पद्यते 
तदा परत्वाधारे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पचचते, 
तसिमिन्नेन काले पिण्डकर्मणा दिक्‌पिण्डबिभाग; क्रियते, ततः सामान्य- 
है। इसके बाद ( परत्वादि ) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति के समय 
( परत्वादि के आधारभूत ) पिण्ड के नाश और पिण्ड का ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के 
साथ ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 

( ६) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनो के विनाश से 
(कहाँ और ) किस स्थिति में परत्वादिगुणो का विनाश होता है? (उ० ) 
( जहाँ ) जिस समय परत्वादि की उत्पत्ति होतौ हे, उसी समय उनके आधार- 
भूत द्रव्यो में क्रिया भी उत्पन्न होती है । इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणो में रहनेवाले ( परत्वत्वादि ) सामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य ) की क्रिया से पुर्वेदिकप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद उक्त सामान्यविषयक ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और उक्त विभाग से पूर्वदिकृप्रदेश के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कार्य एक समय में होते हैं। इसके बाद उक्त 
संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनो से परत्वादि गुणो का 
विनाश होता हे । 

न्यायकन्दली 

विनाश इत्येकः काल; । ततः संयोगापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाशस्तु तदानीं नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 

त्रयाणा समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथम्‌ ? 
आधारभूत ) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता है । इतने सारे काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद कथित ( दिक्पिण्ड ) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन 


दोनों के विनाश से परत्व का विनाश होता है। उस समय द्रव्य का विनाश नहीं है, 
अतः वह ( उस समय के परत्व विनाश का ) कारण नहीं हो सकता । 

(७ ) “त्रयाणाम्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा ( समवायि चासमवायि च निमित्तः 
समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि ) 
इस विग्रह के अनुसार यह प्रश्‍न किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिविपण्ड 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०९. 
प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


बुद्वितोऽपेक्षाबुद्धिविनाशः, विभागाच्च दिकपिण्डसंयोगविनाश इत्येकः 
कालः । ततः संयोगापक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य बिनाश; । त्रयाणां 
समवाव्यसमवायिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाशादपि कथम्‌ १ यदा- 
पेक्षाबुद्धिरुत्पच्यते तदा पिण्डावयवे कर्म, ततो यस्मिन्नेब काले कर्मणाऽ- 
वयवास्तरादू विभागः क्रियतेऽपक्षाबुद्धेः परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेऽपि कर्म, ततोऽग्रयवविभागात्‌ पिण्डारम्मकसंयोग- 


(७) (प्र, ) समवायिकारण ( परत्वादि के आधारभूत द्रव्य ) 
असमवायिकारण ( दिक्प्रदेशसंयोग ) और निमित्तकारण ( अपेक्षाबुद्धि ) इन 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश ( कहाँ और) किस स्थिति में 
होता है? ( उ. ) जहाँ जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
( परत्वादि के समवायिकारण ) पिण्ड के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दूसरे 
अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि और परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है। एवं पिण्ड ( अवयवि ) में भी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होती है। इसके बाद अवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 


न्यायकन्दली 


समवायि चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनि्मित्तकारणानि द्रव्यसंयोगपेक्षा- 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्‌ विनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाश इति प्रइने कृते 
प्रत्युत्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ सवं युगपद्‌ भवति कारणयोौगपद्यात्‌, ततच 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनि्मित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश 
इति। परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययसेव विनाशक्रमो 
दरायितव्यः । 


संयोग रूप असमवायिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किस प्रकार होता है ? इसी 
प्रश्न के उत्तर में 'यदा इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है। अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश कारणसभूह एकत्र हो जाते हैं, तो फिर तीनों का एक 
ही समय विनाश हो जाता है । इसके बाद परत्व के तीनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है । इस प्रकरण में “परत्वविनाश' शब्द उपलक्षणमात्र है ( नियामक 
नहीं), मतः इसीसे अपरत्व ताश का भी यही क्रम जानना चाहिए । 
५२ 
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४१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे बुद्धि 
प्रशर्तपादभाष्य सू 


विनाशः, पिण्डकमंणा च दिकूपिण्डविभागः क्रियते, सामान्यबुद्धेश्चोत्प- 
त्िरित्येकः काल! । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डनिनाशः, विभागाच्च 
दिकपिण्डसंयोगविनाश!, सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाश इत्येतत्‌ सब 
युगपत्‌ त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणाना विनाशात्‌ परत्वस्य 
विनाश इति ॥ 

बुद्धिरपलब्धिज्ञान प्रत्यय इति पर्यायाः । सा चानेकप्रकारा, अर्था- 
नस्यात्‌ प्रत्य थेनियतस्वाच्च । 
उत्पादक संयोग का विनाश, और अवयवी ( पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पूर्वेदिकृप्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इतने 
सारे काम एक ही समय होते हैं। इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से 
पिण्ड का विनाश एवं पूर्वदिशा और पिण्ड के विभाग से इन दोनों के संयोग 
का नाश, एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है। इस प्रकार 
एक ही समय समवायिकारण ( परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य ), असम- 
वायिकारण ( उक्त पिण्ड का पूर्वादि दिक्प्रदेशों के साथ संयोग ) और निमित्त- 
कारण ( अपेक्षाबुद्धि ) इन तीनों के विनाश से (भी ) परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है । 

बृद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय ( ये सभी ) शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं । जे 

यह अनेक ( अनन्त ) प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त 
हैं और यह प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) अवश्य ही सम्बन्ध है। 


स्यायकन्दली 


बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति समर्थित। अथ केयं बुद्धिरित्याह-- 
बुद्धिरित्यादि । 


` प्रधानस्य विकारो महदाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धि: । बुद्धी- 
यह समर्थन कर चुके है कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न होते 


हैं। किन्तु “यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है?” (इस स्वाभावाविक प्रश्‍न का उत्तर) बुद्धि” 
इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 


सांख्याचार्यो का कहना है कि प्रकृति (प्रधान) का महत्‌ नाम का विकाररूप 
अन्तःकरण ही 'बुद्धि है, जिसे 'चित्त' भी कहते हैं । इस बुद्धि की वहु विषयाकार की 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितमु ४११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्वे विधे-विद्या चाविद्या 
चेति! तत्राबिद्या चतुर्विधा--संशयविपयंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्ताबत्‌ प्रसिद्वानेकविशेषयोः  साइड्यमात्रदशनादुमय- 
विशेषाजुस्मरणादधर्माच्च किंस्विदित्युभयाबलस्बी विमश) 
यह ( बुद्धि व्यक्तिशः ) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 


( १) विद्या ( यथार्थज्ञान ) और अविद्या ( अयथार्थ ज्ञान ) भेद से दो प्रकार 
की है । इनमें अविद्या के ( १) संशय (२ ) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न, ये चार भेद हैं। 2 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हैं, उन दोनों 
के केवल साधारण धर्म रूप सादृश्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
धारण धर्मों के स्मरण और अधमं इन ( तीनों हेतुओं ) से 'यह अमुक वस्तु 
है? या उससे भिन्न ?' इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 
है। यह (१) अन्तःसंशय और (२) बहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 


न्यायकन्दली 


न्ट्रियप्रणालिकया बाह्यविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणा- 


- श्रया वृत्तिज्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धो प्रतिबिम्बितायाशचेतना- 


शक्तेस्तद्वृत्त्यनुकार उपलब्धिः । तथा चाह स्स भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“अपरिणामिनो हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसडक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव 
तह ्तिमनुभवतीति” इति । भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्सेव । 
परिणामिन्यथं इति बुद्धितत््वे प्रतिसङक्रान्तेवेति प्रतिबिस्बितेवेत्यरथंः । 
तदृत्तिमनुभवति बुद्धौ प्रतिबिम्बिता सती बुद्धिच्छायापत्त्या बुद्धिवृत्यनुकारिणो 


वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के मागं से 
बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न होती है। 
एवं विषय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष के उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही 'उपलब्धि' कहते हैं। जैसा कि भगवाम्‌ पतञ्जलि ने कहा है 
कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी, एवं किसी में प्रतिबिम्बित होनेवाली नहीं है, किन्तु 
(बुद्धिहप) परिणामी अर्थ में प्रतिबिस्थित की तरह उसकी वृत्तियों का अनुभव करती ह 
अभिप्राय यह है कि चितिशक्ति को हो भोक्तृशक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही 
है। परिणामी अर्थ में-भर्थात्‌ बुद्धितत्त्व में 'प्रतिसंक्रास्तेव” अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तरह 
'तदवृत्तिमनुभवति' अर्थात्‌ बुद्धि की छाया पड़ने के कारण वह ( चितिशक्ति ) बुद्धि 
की वृत्तियों का अनुकरण करने सी छगती है। सुखादि आकार के (अहु सुखी- इत्यादि 
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४१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे बुद्धि- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


संशय! । स च द्वितिधः-अन्तर्षहिञ्च। अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यङ मिथ्या चोदिव्य पुनरादिशत लि कालेषु संशयो भवति-- 
(किन्तु सम्यङ्‌ मिथ्या वा’ इति । 

है। ( १) अन्तःसंशय (का उदाहरण यह है कि जहाँ) किसी ज्योतिषी ने 
(एक समय' एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहां कि तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल ) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाला है (या) वत्त॑मान में भी है। उनका यह फलादेश सत्य हुआ । 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुए। ( ऐसी स्थिति में वही यदि ) 
पुनः फलादेश करते हैं तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश से 
उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिर्थ्या?' 


न्यायकन्दली 


भवतोत्यर्थ:। बुद्धेविषयः सुखाद्याकारः प्रत्यय: । तथा चाह स एव 
भगवान्‌-“शुद्धोएपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, अनुपश्यन्नतदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रत्यवभासते” इति । 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तुमाह-बुद्धिरित्यादि । 

यस्या असी पर्यायशब्दाः सा बुद्धि। या पुनरियं प्रक्रियोपदशिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते । विषयहानोपादानानुगुणमुत्पादव्ययधमंकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
समनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धेव्‌ तिः सा कि बुद्धेरन्याऽनन्या वा ? 
न तावदन्या, वृत्तिवृत्तिमतोरेकान्तिकतादात्म्याभ्युपगसात्‌ । अथानन्या, तदा 
आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय हैं। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा है कि 
पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि को देखी हुई वस्तुओं को ही उसक पीछे 


देखता है। उसके बाद देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है । 


इसी सांख्यमत का खण्डन करने के लिए “बुद्धि” इत्यादि पङक्ति लिखी गई है। 
अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा इन सभी शब्दों से जिसका बोध हो वही “बुद्धिः है । 
सांख्य के अनुयायियो को जो रीति ऊपर लिखी गयी है वह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती हे । बुद्धि एक ऐसी वस्तु हे जिसके द्वारा (अभि- 
मत) विषयों को ग्रहण और (प्रतिकूल विषयों का) त्याग होता है। एवं जिसकी 
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} 
| 
| 
| 


प्रकंरणसु ] भाषानुवादसहितमु ४१३ 
अ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बहिद्विविधः-ग्नत्यक्षविषये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राग्रत्यक्षविषये 
तावत्‌ साधारणहिङ्गदर्शनादुभयविशेषाचुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रदशेनादइ्‌ गौर्गवयो 
वेति । प्रस्यक्षविषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरुध्वतामात्रसाइश्यदशनाद्‌ 


बहिःसंशय दो प्रकार का है ( १) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२ ) जिसके विषय प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न हो सकं । इनमें 
अप्रत्यक्षविषय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में रहनेवाले 
( साधारण ) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के असाधारण 
धर्म की अनुस्मृति ( पश्चात्स्मरण ) और अधर्मं इन कारणों से उत्पन्न होता 
है। जैसे जङ्गल में (जाने पर) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह ( सींगबाला) गो है या गवय? प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
होनेवाले विषयों के संशय (का यह उदाहरण हे कि) स्थाणु 
और पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली उच्चता ( ऊँचाई ) 
रूप से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


त्यायकन्दलो 


बुद्धेरेकत्वे विषयाकारवतीनां तदुत्तोनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुर्लभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धयारूढाकारमात्रवेदित्वाच्च पुरुषस्य । 


यथोक्तम्‌--बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः इति। वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दूषणमूह्यम्‌ । 


बुद्धेभेंदं निरूपयति-सा चानेकप्रकारेति । अत्र कारणसाह_अर्था- 


उत्पत्ति ओर विनाश दोनों ही होते हैं। एवं जिसका कोई दुसरा आश्रय हे । जिसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हैं। (बुद्धि क प्रसङ्ग मे) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करता हे, दूसरे का नहीं। (इस प्रसङ्ग में 
यह भ्रश्‍न भी उठता है कि) बुद्धि की यह कथित धत्ति बुद्धि से भिन्त है या अभिन्न ? 
सांख्याचायंगण बृत्ति और उसके श्राश्रय दोमों में अत्यन्त अभेद मानते हैं, अतः (उनके 
मत से) ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते | यदि वृत्ति और वृत्तिमान में भेद माने तो ये 
तीन हे, ये चार है? इत्यादि विभिन्‍न प्रकार की प्रतीतियाँ दुलंभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक 
होने के कारण उप्तकी वृत्ति भी एक ही होगी, अतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं हो 
सकता, क्योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आरूढ हैं । जैसा कि (भगवाव पतञ्जलि ने) 
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४१४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे बुद्धि- 
प्रक्स्तपादभाष्यसू 


बक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थाणुत्वादिसामान्य विशेषानभिव्यक्ताबु- 
भयवि शेषाजुस्मरणादृभयत्रा कृष्य माणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते किं 
तु खन्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


( टेढ़ापन ) और हस्तपादादि असाधारण धर्मों का अज्ञान, दोनों कोटियों में से 
प्रत्येक में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधमों का अप्रत्यक्ष, एवं 
` इन दोनों जातियों की पश्चात्स्मृति, इन सभी कारणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय होता है 
कि यह ( सामने दीखनेवाला ) स्थाणु है ? या पुरुष? 


न्यायकन्दली 


नन्त्यादिति । यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह प्रत्यर्थेनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं प्रतिविषयमस्मदादिबुद्यो नियताः, 
अर्थाइचानन्ता इति प्रत्येकं तत्र बुद्धयोऽप्यनन्ताः । यदि कवचिदनेकविषयमेकं 
विज्ञानं तदपि ताबदर्थनियतत्वात्‌ तदर्थाद्‌ विज्ञानान्तराद्‌ विलक्षणमेवेत्यदोषः । 


बुद्धेविषयमेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो द्वैविध्यमाह-तस्या इति। निः 


सन्दिगधाबाधिताध्यवसायात्मिका . प्रतीतिविद्या, तद्विपरीता चाविद्येति। 
सत्र प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पश्चादुदिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति 


कहा है कि बुद्ध प्रतिसंवेदी पुरुषः।? अर्थात्‌ बुद्धि में आरूढ़ आकारों को ही 
पुरुष अनुभव करता है। वृत्ति को यदि अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना भानना 
पड़ेगा ही, जितसे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जाएगी, इन सभी दोषों की भी कल्पना 
करनी चाहिए । 


“सा चानेकप्रकारा? इत्यादि सन्दभं से बुद्धि के भेदों का निरूपण करते हैं। 
'अर्थानन्त्यात्‌' इस पद के द्वारा इसमें हेतु दिखळाया गया है ( कि बुद्धि अनेक प्रकार की 
क्यों हैं ?) यदि अर्थ या विषय अनन्त हे, तो फिर इतलिए बुद्धियाँ क्‍यों अनेक हों ? इसी 
प्रश्न का समाधान 'प्रत्यथंनियतत्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा दिया गया हे। "प्रति अर्थ 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हमलोगों की बुद्धियाँ नियत रूप से अलग हैं । ये अर्थ या विषय 
असंख्य हैं, फिर बुद्धियाँ भी अवय ही अनन्त होंगी । जहाँ कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान 
उपलब्ध भी होता हे, वह भी उतने अर्थों में नियत तो है ही, किन्तु जो अपने विषयों से भिन्न- 
विषयक या अल्पाधिक-विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं। इस प्रकार ( विषयभेद से ज्ञानभेद 
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तत्रेति। तयोविद्याविद्ययोमंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा | 


नन्वविद्या चतुविधेति परिसंस्यानानुपपत्तिः, रूढस्य तकंज्ञानस्यापि 
सम्भवात्‌ । अनुसूयते ह्यन्तरा संशयं निर्णय च तके: । तथा हि-उत्पत्तिधमंक 
आत्मेत्येके । अनुत्पत्तिधर्मक इत्यपरे। ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा 
आहोस्विदेवं न भवतीति संशये विचारात्मकस्त्कंः प्रबतंते। यद्ययमुत्पत्ति- 
धर्मकः, तदेकस्यानेकशारीरादिसंयोगलक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते। अनुत्पत्तिधमंके तु ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य- 
ुत्पत्तिधमंक्रेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तस्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिशचय- 
वत्‌ प्रतिपक्षसंशयेषपि हि हेतोरम्रवृत्तिरेव, वस्तुनो द्वेरूप्याभावात्‌ । यथाहुर्भेटू- 
सिश्षा:-- 


यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्कयते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगंमनिकाबलस्‌ ॥ इति । 


के मानने में) कोई दोष नहीं है। “तस्याः इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से 
बुद्धियों के असंख्य भेद होते पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं। सन्देह से भिन्न 
वह निश्चयात्मक ज्ञान ही विद्या! है, जिसके विषय बाधित न हों । यहाँ जिस किसी 
प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है अतः पीछे कही गयी अविद्या का भी “तत्र 
इत्यादि से पहिले ही निरूपण करते हैं। 'तयोः' अर्थात्‌ विद्या और अविद्या इन दोनों 
में अविद्या 'चतुविधा? अर्थात्‌ (१) संशय (२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न भेद से चार प्रकार की हैं । 

(प्र०) 'अविद्या चार ही प्रकार की है” संख्या का यह नियम ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्या के अन्तर्गत इनसे भिन्न तकं रूप पाँचवें ज्ञान की मी सम्भावना है । 
क्योंकि संशय और विपयंय कै मध्यवर्ती तकं का भी अनुभव होता है। जैसे कि कोई 
कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है । दुसरे उसे अनुत्पत्तिशील कहते हैं। इस 
विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है कि आत्मा उत्पत्तिशीछ है या नहीं ?' इस संशय के 
बाद यह विचार रूप तकं उपस्थित होता है कि अगर आत्मा उत्पत्तिशील वस्तु हो तो 
फिर अनेक शरीरों के साथ इसका सम्बन्ध रूप संसार, और उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश रूप अपवर्ग ये दोनों ही अनुपपन्न होंगे। यदि इसे अतुत्पत्तिधमंक मान 
लेते हैं, तो फिर कथित संसार और अपवगं दोनों ही उपपन्न हो जाते हैं । अतः इसे अनु- 
त्पत्तिधमंक ही होता चाहिए । 
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अनेन तृत्पत्तिधमंकत्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधमकत्वं सम्भावयिताविषये 
बिवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवर्तते इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रमाणानुग्राहकतया तर्कस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्य- 
तास्थानीयतकंसहायस्येव स्वकार्ये पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्षितदृढमुष्टिनि- 
पीडितो जाल्मकरपञ्जरोदरे बिलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः ग्रतितिष्ठति 
निष्ठ्रस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोक्तम्‌ 


नहि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीदुशस्‌ । 
इतिकतंव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेथिता ।। इति । 


यदि पुनरेवं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनख्पः प्रसङ्गोऽपि नाभ्युपग- 
न्तव्यः स्यात्‌ ? स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वेशेषिकाणामपि 
प्रसङ्गः, न प्रसङ्भो हेतुराश्रयासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(प्र०) इस 'सम्भावना प्रत्यय रूप तर्कं का प्रयोजन क्या है? (उ०) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाघ) निश्चय की तरह प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु को प्रवृत्ति नहीं होती है । क्योंकि कोई भी वस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता । जैसा कि भट्टमिश् ने कहा है कि 'जब तक विपक्ष मै अव्यति- 
रेकित्व अर्थात्‌ बाधाभाव का संशय (भी) रहेगा, तब तक हेतु में साघ्य की सिद्धि करने 
का सामर्थ्यं कहाँ से आएगा ? इस प्रकार आत्मा से उत्पत्तिधमंकत्व को हटा कर विषय 
के विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट जाने के कारण सम्भावयिता (तक करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होता है। इस रीति से विषय-विवेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने के कारण तकं भी तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाण करण रूप 
है । 'इतिकर्त्तव्यता! (करण से कार्य सम्पादन की रीति) के साहाय्य के बिना कोई करण 
अपना कार्य नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करण का तर्कं ही 'इतिकतंव्यता' की जगह 
है। अतः इसके साहाय्य सै ही प्रमाण अपने कार्य में सफल हो सकता है। कैसा ही 
तीखे धार की कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो यदि वह 
गलत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता, (अतः इतिकर्तव्यता का साहाय्य आवश्यक है) ॥ जैसा कहा भी गया है कि 
लौकिक (कुठारादि) या वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे अपते 
कार्यं के सम्पादन में इतिकर्तव्यता के साहाय्य की भपेक्ष। न हो । इश प्रकार तत्त्वज्ञान 
के लिए उपयोगी तकं को यदि स्वीकार नहीं करेगे तो फिर (प्रसङ्ग) को भी माननां 
सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वह भी प्रतिपक्षी के अनभोष्ट पक्ष का उपस्थापन स्वरूप ही 
है। इस प्रकार तकं से प्रसङ्ग में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु वैशेषिक लोग भी प्रसङ्ग 
की सत्ता मानते ही हैं । [ 


= 
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अत्रोच्यतेञकि परपक्षाभावप्रतीतिस्तर्कः ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
आद्ये पक्षे प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापदर्गयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्माद्‌ विपक्षाभावसिद्धिः, अप्रमाणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धेरयोगादित्य- 
त्रास्याप्रवृत्तिरिव विषयविवेकाभावात्‌ । अथ सिद्धयत्यस्माद्‌ विपक्षाभा- 
वस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कस्मिदिचिदन्तर्भेविष्यति, तद्व्यतिरेके- 
णान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यस्‌ । प्रसङ्गोऽपि विरोधो- 
द्धावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदशेनम्‌ । कस्तत्र विप 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदर्शंकाच्च वचनादन्यस्तकंः ? 


अथ स्वपक्षसब्भावनात्मकः प्रत्ययस्तकंः ? अस्योत्पत्तौ कि कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्ष साधकं प्रमाणम्‌, तस्याप्रवृत्तः । तर्केण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवर्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, मुव्यक्तमन्योन्याश्चयत्वम्‌ । 


बिपक्षाभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? तहि विपक्षाभावलिङ्गकमनुसानमेवतत्‌, परस्पर- 
विरुद्धयोरेकप्रतिषेधस्येतरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं यदि विषयमवधार- 


(उ०) इस प्रसद्ध में हम ( सिद्धान्तियों ) का कहना है कि तकं (१) प्रतिपक्षी 
से माने हुए सिद्धान्त के अभाव का प्रतीतिरूप है? अथवा (२) अपने सिद्धान्तपक्ष 
का सम्भावनारूप है? यदि इनमें पहिला पक्ष मानें, तब तो तकं का प्रमाण ही 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्क विद्यारूप ज्ञान में ही अन्तभूंत हो जाएगा) क्योंकि 'ज्ञाता' 
(आत्मा) को यदि अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवर्ग दोनों ही अनुपपन्न होंगे. 
यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभात (अर्थात्‌ आत्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान से किसी भी विषय की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
अतः प्रकृत में विपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिए उक्त तकंरूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय ही निर्दिष्ट नहीं है। यदि तकं से विपक्षाभाव को सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है । अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही अन्तर्भूत हो 
जाएगा । क्योंकि इच्छा न रहने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को 
छोड़कर प्रतीति का कोई दूसरा साधन नहीं है। 'प्रसङ्ग' भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है। विरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन 
ही है । तकं भी विरोधी प्रमाणों ओर उनके प्रतिपादक वाक्यों से भिन्न ओर कुछ नहीं है। 

यदि तकं को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कौन है? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिए प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योकि 
तके के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तकं का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट 

५३ 
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४१८ ` न्यायकन्दलीसंबलितग्रणस्तपादभाष्यसु्‌ . [गुणे बुद्धि- 


न्यायकन्दली | 
यत्येदमेवेदसिति । अनुजानात्ययमेकतरधमं न त्ववधारयति । न चायं संशयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निणंयं चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोऽन्य एव । तथा च लोके वक्तारो भवन्ति--एवसह तर्कयासीति । न, यो- 
ग्यतावधारणाद्‌ यत्र '्रिपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः; यत्र तु तस्य सम्भव- 
स्तत्रानुपपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेक दशो बिपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सभ्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्ति धमंको भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थे प्रमाणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयसर्थं इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यवस्यतीति अनुमानमेव । 
इत्थमेव च प्रमाणमनुगह्ाति, योग्यताप्रतीतेः प्रभाणप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सभ्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमश्रमाणस्थ सिङ्चुपलम्भयोर- 
नङ्गत्वाद्‌ विषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनेव कृतत्वात्‌ । 


है। (प्र०) विपक्ष के अभांव की प्रतीति से अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावता का कारण है। (३०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबक दूसरे की विधिन हो। 
(प्र) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियाँ भी तो होती हैं कि “यह इसी प्रकार है या 
“इन दोनों में से एक को जानते तो हैं, किन्तु निश्‍चय नहीं कर सकते” । यह दूसरा ज्ञान 
संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं है । किन्तु संशय से आगे बढ़ा 
हुआ, एवं निश्चय स्वरूप को अप्राप्त यह सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्चय से 
भिन्न एक अलग ही ज्ञान है। साधारण जन भी ऐसा कहते हैं कि 'मैं ऐसा तके करता हँ ! 
(उ०) उक्त कथन ठोक नहीं है क्योकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहाँ कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहाँ दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहाँ योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहाँ एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है । इस अन्वय और ब्यतिरेक 
का ज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधर्मक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिए 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह अनुत्पत्तिधमंकत्व सवंथा उपयुक्त 
है। एवं इस अर्थ को समझाने के लिए उक्त विगय सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार 
आत्मा के अनुत्पत्तिधमंकत्व के विषय में प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निश्चित 
होती है । तः यह अनुमान ही है। उक्त रीति से ही तर्क प्रमाण का सहायक 
भी होता हे । प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 
तकं से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण है । यदि 
ऐसी बात न हो तो हि यह सम्भावनाप्रत्ययूप तकं व्यथं ही होगा, क्योंकि तरक स्वयं 
अप्रमाण हु, वह न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता हुँ । 
ब्रिषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाण से ही हो जाएगा | | 
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प्रकरणप ]. भाषानुवादसहितमु - ४१९ 


न्यायकन्दली 

अन्ये तु संशयप्रभेद एव तर्को$नवधारणात्मकत्वा दित्याहु: । 

संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः। संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थः । 
'प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति। प्रसिद्धाः पुर्वं प्रतीता अनेकविशेषा ` असाधारण- 
धर्मा चक़्कोटरादयः शिरःपाण्यादयशच ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः सादुइ्य- 
सात्रस्य साधारणधर्मंसात्रस्य क्वचिदेकत्र धासणि दर्शनादुभयो: 
स्थाणुपुरुषयोविशेषाणां दक़्कोटरादीनां झिरःपाण्यादीनां च पूर्वं प्रतीतानां 
स्मरणादधर्साच्च किस्विदिति उभयावलम्बी विमशः संशयः। कि 


स्थाणुः ? कि वा पुरुषः? इति अनवस्थितोभयरूपेणोभयविशेषसंस्पर्शी विमर्शो 
विरुद्वार्थावमर्शो ज्ञानविशेषः संशयः । 


सादुश्यमात्रदर्शनादिति । मात्रग्रहणसामर्थ्याद्‌ विशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 
दशंनशब्द उपरूब्धिनचनो न ` प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोऽनुमेयस्यापि सामान्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । सादृश्योपलम्भाभिधानाद्धम्युपलम्भोऽपि लभ्यते । अस्यानुपलम्भे 
तद्धसंस्य सादृशयस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्मिण्येव, न सादृश्ये, तस्य निड्चि- 


तत्वात्‌ । सादृश्यमिति च साधारणधर्ममात्रं कथ्यते, नानेकार्थसमवेतं सादृश्यम्‌, 
कोई सम्प्रदाय तर्क को निश्चयात्मक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हैं । 
“संशयस्तावत्‌’ इत्यादि सन्दर्भ का “तावत्‌? शब्द 'कम? का बोधक है, तदनुसार इसका | 
यही अर्थ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैं । (प्रसिद्ध) 'अनेक विशेषयोः? (इत्यादि 
सन्दर्भ का) “प्रसिद्धा भनेकविशेषा ययोः, तयोः साइद्यमात्रस्य दशंनादुभययोः स्मरणाद- 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमर्शः संशय.” इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो धर्मियों में से स्थाणु की वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पैर 
प्रभृति पहिले से ज्ञात हैं, इन पुर्वज्ञात विषयों के स्मरण और अशर्म इन दोनों से 
'किस्वित्‌’ अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष” इत्यादि आक्रार के दोनों विषयों को ग्रहण करने- 
वाला “विमशें' अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही “संशय? है । 'साइश्य- 
मात्रदशेनात्‌? इस वाक्य में 'मात्र' पद के उपादान से उन दोनों विषयों (स्थाणु 
ओर पुरुष ) के असाधारण धर्म की अनुपलब्धि का आक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के 
साइश्य ज्ञान की तरह दोनों के विशेष घर्मो का अज्ञान भी संशय के लिए आवश्यक 
है ) । उक्त वाक्य के 'दशंन' शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवल प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात साधारण धमं से भी संशय होता है । साइश्य को 
धर्मज्ञान का कारण कहने से धर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वय कथित हो 
जाती है । क्योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना साइश्य रूप धर्म का ज्ञान सम्भब ही नहीं 
हें । धर्मी में ही संशय होता है, साइश्यादि ( उभय साधारण ) धर्मों में नहीं, क्योंकि 
वेतो निश्चित हैं। 'साइश्य' शब्द से ( संशय के दोनों कोटियों में रहनेवाले ) सभी 
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४२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे संशय-- 


न्यायकन्दली 

अस्प्वत्त्वत्य स्पर्शाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वमहत्त्व- 
संशयदशनात्‌ । 

तदयं संक्षेपार्थ:--यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धर्म क्वचिदेकत्र 
धर्मिण्युपलभते, कुतब्चिब्रिमित्तात्‌ तस्य धमिणो बिज्ञेषं नोपलभते, पुवंप्रतीतयो: 
स्मरति विरुद्धविशेषयोः, न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सद्भावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
नाप्यभावं तदविनासुतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधमं- 
चिषयत्वेनावधारिते धमिणि विशेषविषयत्वेनानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो 
भवति । 

नन्वनवधारणात्मकः प्रत्ययशचेति प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि प्रत्ययस्य 
्रत्ययत्वं यद्विषयमवधारयति ? न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । अयं हि 
सामान्यविशिष्टधर्म्युपलम्भेन धर्मविशेषानुपलम्भविरुद्धो भयविशेषस्मरण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामा्न्यावशिष्टं धमिणमवधारयन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विशेषमनवधारयन्ननवघारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ | दृष्टं 


साधारण धर्मो को समझना चाहिए । अनेक वस्तुओं में समबाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
साह्य? नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश ओर अन्तःकरण ( मन ) इन दोनों 
में रहनेवाले स्पर्शाभाव से भ!त्मा मं अणुत्व और महत्त्व दोनों का संशय होता है । 

कहने का तात्पर्यं यह है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तुओं में 
समान रूप से रहनेवाले धर्म का ज्ञान होता है, एवं उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
धर्मों का अनुभव नहीं हो पाता | एवं दोनों धर्मियों के पहिले से ज्ञात विशेष धर्मों का 
स्मरण भी रहता है। उस समय वह यह समझता है कि इन दोनों विशेष धर्मो का एक 
धर्मी में रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मों 
का अर्भाव भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके साथ अवश्य रहनेवाले साधारण धमं तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मो के आश्रयरूप से निश्चित उस धर्मी में 
विशेष धर्मों का जो अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'संशय? है । 

(प्र०) यह अनिइचयात्मक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, 
क्योंकि सभी प्रतींतियों का यही काम है कि अपने विषपों को निश्‍चित रूप में समझावें | 
(उ०) ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूँकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धमं से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मों की अनुपछन्धि, एवं विशेष धर्मों के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, अतः सामान्य घम विशिष्ठ धर्मों का तो वह 
आ कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी के अंश में वह अवधारणात्मक है ही, किन्तु 
“स्थाणु है या पुरुष यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निश्चायक न होने के 
कारण "अयं स्थाणुर्वा पुरुष”, तह संशयज्ञान रूप अनवधारणात्मक भी हैं; अतः अनवधारण 
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re 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित म्‌ ४३१ 
न्यायकन्दली 
हि यत्र विलक्ष णसामग्री, तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


संशयोऽप्यविद्या । सा चानिष्टा पुरुषस्पेत्यधर्मकार्यत्वं तस्य दशितम्‌ । 
अधर्माच्चेति। सामान्य दुष्ट्वा यदेकं विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
सनुस्मरति तदा सामान्यदर्शनस्य विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेन्न, उभयविशेषविषयास्यां संस्काराभ्यां युगपरप्रबुद्धाभ्यासुभय- 
विशेषविषयेकस्मरणजननात्‌, तत्काले च विनश्यदवस्थस्थय सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 


स च द्विविध इति भेदकथनम्‌ । केन ख्पेणेत्यत आह-अन्त- 
बंहिस्चेति । यः समानधर्मोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपलब्ध्यव्यवस्थातशच समानतान्त्रिकः पञ्चविधः संशयो दशितः, 
स सर्वो हेविध्येनेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति। आदेशिको ज्योतिित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञ्चारादिनिमित्तमुपलभ्यादिष्टं किडिचदिष्टसनिष्टं वात्राभुद्त्तते भविष्यति 


और प्रत्यय दोनों ही हो सकता है । जहाँ की सामग्री ( कारणसमूह ) विशेष रूप की होगी, 
वहाँ का कार्य भी विशेष प्रकार का ही होगा, जैसे कि 'प्रत्यभिज्ञा' ( अनुभवा त्मक और 
स्मरणात्मक दोनों हैं ) । 

संशय भी अविद्या ही है, अयिद्या पुरुष का अनिष्ट करनेवाली है। इसीलिए कहा 
गया है कि 'संशय अधमं से उत्पन्न होता है'। (प्र०) सामान्य ज्ञान के बाद एक विशेष 
धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धर्म का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जाएगा। अतः सामान्य दर्शन संशय का कारण 
नहीं हो सकता । (उ०) एक ही समय दोनों विशेष धर्मो के एक ही उद्बुद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष धमं विषयक एक ही ( समुहालम्बन ) स्मरण को उत्पत्ति हो सकती है, 
उस समय आगे क्षण में हो विनष्ठ होनेवाले ( विनव्यदवस्थ ) सामान्य धम के ज्ञान 
की सम्भावना है । 

“स च द्विविधः? इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हैं। कोन से 
उसके दोनों प्रकार हैं? इवी प्रश्‍न का उत्तर “सच द्विविधः इत्यादि से दिया गया 
है। समानतन्त्र ( न्याय ) के आचार्यों ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न 
(र) असाधारण धमं के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न एवं (4) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न इत्यादि 
संशय के जो पाँच भेद गिनाये गये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारो में अन्तर्भूत हो जांते हैं । 

“आदेशिकस्यः इत्यादि से कहा गया है कि कथित संशय 'अस्तःसंशय? का उदाहरण 
है। 'आदेशिक? शब्द का यहाँ 'ज्योतिषशञास्त्रवेत्ता' अर्थ है। उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहसश्वारादि निमित्त को देखकर 'आदेश' किया कि यहाँ 
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चेति, तत्‌ तथेव तदा संवृत्तम्‌ । अन्यदादिष्टं तद्वितथमभुत्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्ने 
तथाभूतमेव निमित्त दृष्ट्वादिश तो5न्तः स्वज्ञाने संशयो भवति यदेतन्मस 


नैमित्तिकं ज्ञानमभुत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 
बहिद्विविधः--प्रत्यक्षविषये अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयो्मंध्येऽप्रत्यक्ष- 


विषये तावत्‌ साधारणलिङ्गदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति। यथाऽटव्यां विषाणमात्रदर्शनाद. गौर्गवयों वेति। वाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमात्रदर्शनानुसितस्य संशयविषयत्वाद- 
प्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योध्वंता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोवतिनि धर्मिणि दशनात्‌ । 
वक्रादिविशेषानुपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः। वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था, या है, अथवा होगा' भौर वे उस प्रकार मङ्कटित भी हुए। 
फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को अपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा दह नैमित्तिक ज्ञान सत्य था या मिथ्या ? 

(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जोनने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद हुँ। (गो और गवय ) दोनों में साधारण रूप से रहनेवाले 
धर्मो के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के असाधारण धर्मों के स्मरण और अधमं से जङ्गल 
में केवल सींग देखने से जो पुरुषको “यह गो है अथवा गवय? इस आकार का 
संशय होता है वह “अप्रत्यक्ष विषयक संशय! है । यह अप्रत्यक्ष विषयक इसलिए है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एवं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड ( गो और 
गवय ) उसका बिषय है। "स्थाणुपुरुषयोः? इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है । स्थाणु और पुरुष दोनों 
में समान रूप से रहनेवाली जो ऊँचाई (ऊध्वंता ) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से “स्थाणुर्वा पुरुषः” यह संशय उत्पन्न होता है। 
एवं 'वक्रादिविशेषानुपलब्धितः' इस वाक्य में आदि! पद से (पुरुष मे रहनेवाले ) 
शिर एव हाथ पैर प्रभृति धर्मों का ग्रहण समझन। चाहिए । अर्थातु बक्रता और कोटर 
प्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो की अनुपलब्धि तथा शिर एवं पैर प्रभृति पुरुष के विशेष धर्मों 
को अनुपलब्धि से प्रकृत मे प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का संशय होता है । 

“स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक्तो' इस वाक्य में प्रयुक्त 'आदि? पद से 
'वुरुषत्वादि' घर्मो का संग्रह अभीष्ट है । वक्रता और कोटर प्रभात घमं स्थाणुत्व की 
अभिव्यक्ति के कारण हैं। शिर भौर पैर प्रभृति धमं पुरुषत्व की अभिव्यक्ति के कारण 
हैं। इन ( स्थाणुत्व और पुरुषत्व के अभिव्यञ्जक ) धर्मों की अनुपलब्धि के कारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विपययोडपि प्रत्यक्षाबुमानविषय एव भवति । प्रत्यक्ष- 

विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों: पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय- 
स्यायथार्थालोचनाद असन्निहितबिषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादध्माच्चातस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः । यथा गव्ये- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले 
विषयों का ही होता है। विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण धर्म ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से ( विद्यमान ) एक वस्तु में ( अविद्यमान ) दुसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपर्यंय' है। इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


न्यायकन्दली 


स्थाणुधमंस्य शिरःपाण्यादेविशेषस्य पुरुषधमंस्यानुपलन्धितः । स्थाणु- 
त्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेस पुरुषत्वाद्यवरोधः। वक़्कोटरादयः 
स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्तिहेतवः, 
तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्तो सत्यामुभयोः स्थाणुपुरुषयोः 
प्रत्येकमुपलब्धानां विशेषाणामनुस्मरणादुभयत्राक्गष्यमाणस्य उभयत्र स्थाणो 
पुरुष वाकृष्यमाणस्य प्रतिपततर्यदोध्वंतादर्शनात्‌ स्थाणुरयमिति निइचेतुसिच्छति 
तदा पुरुषविशेषानुस्मरणेन पुरुष समाकृष्यत इत्युभयत्राकृष्यमाण:, अत 
एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नकत्र नियमेनावतिष्ठते । दोला साधर्म्यमनवस्थित 
रूपत्बसेच प्रत्ययस्य दशंयति-किन्तु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति। 

संशयानन्तरं विपर्ययं 'त्िरूपयति--विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय 
जब स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव तहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धर्मो का पीछे स्मरण होता है तब 'उभयनत्राकृष्यमाणस्य? 
“उभयत्र? अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ आकृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊँचाई के देखने से “ह स्थाणु ही है? यह निश्‍चय करने के लिए इच्छुक होता है, उसी 
की स्मृति से पुरुष की तरफ भी आकृष्ट होता है। इस प्रकार ( स्थाणु और पुरुष ) 
दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय. 'दोलायित होता है, अर्थात्‌ नियमपूवंक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता। दोला (झूला ) के साधम्यं के द्वारा प्रत्यय में जो अनिइचय 
स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश “कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेति? इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है। 

संशय के बाद “विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपर्येय का निरूपण करते हैं। इस वाकय के अपि" शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 
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एव भवतीति। संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुसानविषय एवः भवतीति विपर्ययोऽपि 
तद्विषये भवतीत्यपिशब्दार्थः । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षानु- 
मानव्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पूर्वं प्रतीता अनेके विशेषा: सास्नादयः केसरादयइ्च ययोस्तौ 
प्रसिद्धानेकविशेषौ गवाइवौ, तयोमंध्ये योऽतस्मिन्ननइवे गवि तदिति प्रत्ययोऽहव 
इति प्रत्ययः स विपर्ययः । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्तादयइच विशेषाः परिगृह्यन्ते, तदा विपर्ययो 
न भवति । भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्कस्तत्राह्‌-अयथार्थालोचनादिति । 
अयथार्थालोचनं यधथार्थालोचनस्याभावो यथासावर्थो गौः सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ तस्मादतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । 
अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । सन्निहिते पिष्डे गोत्वस्याग्रहणे 
को हेतुः, को बा हेतुरसन्निहितस्याइवत्वस्य प्रतीतावित्याह--पित्तकफानि- 
लोपहतेस्द्रियस्येत । पित्तं च कफश्चानिलश्च तेरुपहतं दूषितसिन्द्रियं यस्य, 
तस्यायं विपर्यय इति। वातपित्तइलेष्मादिदोषाणामसन्निहितप्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामर्थ्यं सर्माथतम्‌। यदि दोषसामर्थ्यादेवासन्निहितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का हो संशय होता 
है, उसी प्रकार “विपर्यय? भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषयों का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रत्यक्षविषये तावत्‌? इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का विपर्यय दिखलाया गया हे । "प्रसिद्धा अनेके 
विशेषा ययोः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व में ज्ञात ( गाय के ) सास्नादि विशेष धर्म 
एवं ( अश्व के ) केसरादि विशेष धमं जिन दो वस्तुओं के हैं, वे दोनों ही अर्थात्‌ गो 
और मश्व ही लिखित प्रसिद्धानेकविशषयोः' इस पद के अथं हैं। इन दोनों में से 
'अतस्मिन्‌' अर्थात्‌ जो तत्स्वरूप नहों है उसमें अर्थात्‌ अश्‍व से भिन्न गो में “तत्‌ 
भर्थात्‌ 'यह अश्‍व है! इस आकार का जो प्रत्यय वही विपर्यय है । (प्रश) यदि 
गो के गोत्व और सास्ना प्रभूति असाधारण धमं गृहीत होते हैं तो फिर उक्त ज्ञान 
विपर्यय ही नहीं होगा। यदि उन असाधारण धर्मो के ज्ञान के रहते हुए भी उक्त 
विपर्येयरूप ज्ञान हो सकता हे तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी । इसी प्रश्‍न के 
उत्तर के लिए 'अयथार्थालोचनात्‌' यह पद लिखा गया है। (इस वाक्य में प्रयुक्त ) 
“अयथार्थालोचन' शब्द का अथं है 'यथार्थालोचन? ( यथाथ ज्ञान ) का अभाव, अर्थात्‌ 
गोरूप अथ जिस प्रकार का है ( गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस प्रकार से 
अर्थात्‌ गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्त्वख्प से गो के ज्ञानका अभाव ( भी विपर्यय 
का कारण है )। उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जो जिस रूप का नहीं है 
उसका उस खूप से ज्ञान(रूप विपर्यय ) को उत्पत्ति होती है। इससे गवादि के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ४२५ 
न्यायकन्दली 


प्रतिभाति सर्व सर्वत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह--असन्निहित- 
विषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसो: संयोगादिति । 


असन्निहितो विषयोऽशवादिस्ततः पूर्वोत्पन्नाज्ज्ञानाज्जातों य: संस्कार- 
स्तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगाद्‌ विपर्यय इति । अयमस्यार्थः--गोपिण्ड- 
संयुक्तमिन्ब्रियं गोत्वमगृह्णूदपि तं पिण्डं गोसादृइयविशिष्टं गृह्वाति, 
सांशत्वाद्‌ वस्तुनः । तेन च सादुश्यग्रहणेनाइवविषयः संस्कारः प्रबोध्यते । स च 
प्रबुद्धोऽशवस्मृतिजनने प्राप्ते भनोदोषादिर्द्रियसंयुक्ते गव्यइवतादृव्या- 
नुरोधादनुभवाकारामइ्वप्रतीत करोति, अतो न सर्वस्य स्ंत्रावभासः, 
सादुइ्यसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌। अत एव चेयं गुरुभिरिर्द्रियजा 
श्रान्तिरुच्यते । एवं हीन्द्रिजा न स्याद्‌ यदीयं संस्कारंकसामर्थ्यादसन्निहित- 
मनधिकरणमइवत्वमात्रमेव गु ह्हीयाच्निरुद्धर्द्रियव्यापारस्य वा भवेत्‌, 


गोत्वादि ) विशेष धर्मों की अनुपलब्धि को (गो में “यह अश्व है? इस आकार के ) विपयंय 
का कारण माना गया है। (प्रश) गो ( ज्ञाता पुरुष के ) समीप में है, उसके गोत्वादि 
विशेष धमं तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो अश्व उसके अप्रत्यक्ष एवं दुर है उसके अशव- 
त्वादि विशेष धर्मो का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इसी प्रश्न का समाधान 
'पित्तकफानिलोपहितेर्द्रियस्य' इस वाक्य से दिया गया है। पित्तञ्च, कफश्च, अनि- 
लश्च पित्तकफानिलाः, . तैरुपहतमिन्द्रियं यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है वही पुरुष “पित्तकफानिलोपहते र्द्रिय? 
शब्द का अथे है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकोर से दुषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपर्यय ज्ञान होता है। इससे कफ, पित्त, वायु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समथित 
होती है। (प्र) अगर केवळ दोष के सामथ्यं से ही दुर के विषय प्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास ( विपयंय ) सर्वत्र हो, ( अमुक स्थान में 
ही अमुक वस्तु का प्रतिभास हो इस ) नियम का कोई कारण नहीं है ? इसी प्रश्‍न 
के समाधान में 'असंनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌, थह वाक्य 
लिखा गया है। अर्थात्‌ अवादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो 
चुका है, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती है। अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दुषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहने पर भी उसमें रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहीं करती हे, 
( फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है ) किन्तु गोमाइशय से युक्‍त 
( अश्वादि ) अर्था का ही ग्रहण करती है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इस 
साइश्य के द्वारा अव्वविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता हें। इस प्रबुद्ध संस्कोर के 
द्वारा यद्यपि अइव की स्प्रति ही उचित है, फिर भी मन के दोष से गो में अश्व के 
| 
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१४२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपयंय- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बाइव इति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानों भवति, यथा व्यपगतः 


अभाव, आत्मा और मन के संयोग एवं अधर्म इन प हेतुओं से होती है । 
( इन कारणों में से ) आत्ममनःसंयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। यह ( विपयेय ) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है । जैसे गो में अश्व का ज्ञान ( विपर्यय है )। (विपर्यय के और उदाहरण 


त्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक्क्तमेव तु गोपिण्डमश्वात्मना गह्लती यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तहीखरियजा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? अत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ योऽपि निरधिष्ठाने विपर्थयस्तत्राप्यवर्तमा- 
नोष्थः स्वरूपविपरीतेन वर्तमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतख्यातिरेव, 
न त्वसत्ख्यातिः, = स्वरूपतोऽर्थस्य सम्भवादसतो वावभासनयोगात्‌। यत्र 
सदृशञमर्थमधिष्ठाय विपर्ययः प्रवर्तेते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विश्नमे मनोदोषमात्रानुबस्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिभसि विज्ञाने । संस्कारोऽपि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको 


सादृश्य के अनुरोध से अश्व का अनुभव रूप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास ( विपर्यय भी ) नहीं होता, क्योंकि कथित साइइय और संस्कार ये 
दोनों ही उसको नियमित करते है। अत एव 'गुरुः इसे 'इन्द्रियजनित श्रान्ति' कहते 
हैं। यह भ्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार के सामर्थ्य से ही उत्पन्न 
होतो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवाले एवं आश्रय में न रहनेवाले अश्वस्व को 
ही प्रकाशित करेगो। अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का व्यापार निरुद्ध है उसे भी 
उक्त आकार को भ्रान्ति होगी। व्यापार से युक्त चक्षु के साथ संयुक्त गोपिण्ड को 
अस्वरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति भ्रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी 
विपरीतख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एव विपर्यय विपरीतख्याति ही है असतूख्याति 
नहीं, क्योंकि विपर्यय में एक का ही दुसरे रूप से भान होता है। एवं जहाँ बिना अधिष्ठान 
के भी विपर्यय होता है, वहाँ भी अवत्तंमान अर्थ ही अपने विरुद्ध वत्तंमान की तरह 
प्रतिभासित होता है। चूँकि स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं सवंथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्भव है। जहाँ सरश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपर्यय की 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ साइश्यज्चान ही विपर्यय का कारण है जहाँ केवल मन के दोष 
से बिना अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष को चारो तरफ की 
सभी वस्तुएँ स्त्रीमय दीखती है, वहाँ सारय का ज्ञान कारण नहीं हो सकता । संस्कार 


च... 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादस हितमु ४२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


घनपटलमचलजनिधिसदृशमम्परमञ्जनचूर्णपुञ्जच्यामं शार्वरं तम इति | 
ये भी हूँ) जहाँ वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये अभिमान होते 
है । 'मेघ से रहित यह प्रकाश बिना तरङ्ग के समुद्र की तरह है' एवं 
“रात का यह अन्धकार अञ्जन के चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है!; 


न्यायकन्दली 


श्रमः, निविकल्पके त्विर्द्रियदोषस्येव सामर्थ्यं तद्भावभावित्वात्‌। यथा शङ्ख 
पीतज्ञानोत्पत्तौ । . 


विपर्यथस्योदाहरणान्तरमाह-असत्यपि प्रत्यक्षो प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना 
गगनावलोकनकुतुहलाूध्वंसनुप्रेषिता नयनरइ्सयो दुरगमनान्मन्दवेगाः 
प्रतिमुखेः सुर्य रदिसभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवतंमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तरे निरालम्बं नीलिमानमाभासयम्तो जलधरपटलनिर्मुक्त- 
निस्तरङ्गमहोदधिकल्पमम्बरमिति प्रत्यक्षमिव रूपन्नानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्दगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्वेनेस्द्रियमाभासयतीत्यत्र तद्गुणानुवि- 
धानेन प्रतीतिनियमःप्रमाणम्‌ । तथा हि-कामलाधिष्ठितेस्द्रियाधिष्ठानो विद्रुत 
कलधौतरसविलु प्तसिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकतया धवलगोलको रजत- 
सच्छायं पयति । शर्वर्यां भवं शावर तमोऽञ्जनपुञ्ज इव इयामसिति केवल- 


भी केवल सविकल्पक भ्रम का ही कारण है। निविकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोष ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती हे । जेते कि शंख में पीत' 
ज्ञान को उत्पत्ति होती है। | | 
“असत्यपि प्रत्यक्षे’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपयंय का दुसरा उदाहरण दिखलाया 
गया हैं। आकाश को देखने के कुतुहल से ऊपर की ओर प्रेषित आँख को 
रब्मियों को गति दुर जाकर धीमी हो जाती है। फिर नीचे को ओर जाती हुई 
प्रबळ गति से युक्त सुय की रहिमियों से बाधा पाकर वे ही रश्मियाँ नीचे की ओर छोटती 
हैं। तब ( ये ही चक्षु की रश्मियाँ ) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण को बिना अधिष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुई. अप्रत्यक्ष आकाश में प्रत्यक्ष को इस आकार के ज्ञान को 
उत्पन्न करती है कि 'यह मेघों से रहित आकाश तरङ्गों से शुन्य समुद्र के समान है 
(कथित स्थल में ) 'तयत की रक्मियाँ अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण के ही 
आकाश में प्रतिभासित कराती हैं' इस अवधारण में यह प्रतीति हो प्रमाण है कि सदा 
से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाश में नियमतः होता है, जैसे कि कमल नाम 
को व्याधि से दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघळे हुए सुवणं रस से 
छिपा हुआ सा दीखता है। वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ गोलकवाले पुरुष 
को चाँदी की तरह दीखता हैं। “शव्या भवं शावंरमू' इस व्युत्पत्ति के अनुसार रात 
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४२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणं विपर्यय 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनुमानबिषयेऽपि बाष्पादिभिर्धूमाभिमतैवहृयनुमानम्‌, गवयः 
ददीनाच्च गौरिति। त्रयीदर्शनविपरीतेषु शाकथादिदशनेष्विद 
बाष्प को धम समझकर उसके द्वारा (जळमें) वह्लिं का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्ययका उदाहरण है। अथवा गवय के सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी ( इसका उदाहरण है) । ऋग्वेद, सामवेद 


न्यायकन्दलो 


ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति स्ंत्रारोपितरूपमात्रविषयमप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव 
पइयति । ड 
अनुमानविषयेऽपि बाष्पादिभिर्बाष्पधू लिपताका दिभिर्धूमाभिमत्धूंम 
इति ज्ञातेरनग्निके देशेऽन्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदशनाद्‌ गोरिति ज्ञान- 
सनुमानविपर्ययः । | 

अत्यन्तदुर्देशनाभ्यासाच्च विपर्ययो भवतोत्याह-त्रयीदशनविपरीतेष्विति। 
त्रयाणां वेदानामृग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयी, अथवंवेदस्तु त्रय्येकदेश 
एव । दृश्यते स्वर्गापवर्गंसाधनमूतोऽर्थोऽनयेति दर्शनम्‌, त्रय्येव दशनं त्रयी- 
दर्शनम्‌, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदशनेषु शाक्यभिन्नकनिग्नेन्थकसंसारमोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यदुपदिशन्ति तत्‌ प्रमाणमिति ज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः, 
तेषु केश्चिदेबोपगृहीतेषु सवेषां वर्णाश्रमिणां विगानात्‌ प्रमाणविरोधाच्च । तथा 
शरीरेन्द्रियमनःस्वात्साभिमानो विपयंयस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपादनात्‌ । 


का अन्धकार ही 'शावंयं” शब्द का अथे है। “रात में उत्पन्न यह अन्धकार अञ्जन समूह 
की तरह व्याम है? यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानों में 
आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है | 

१ अनुमान रूप विपयंय वह है जहाँ 'वाष्पादि से” अर्थात्‌ धुम समझे जानेवाले वाष्प 
धुळ और पताकादि से अग्निरहित देशों में जो वल्लि का ज्ञान होता है ( वही अनुमानरूप 
विपयंय हैं) । इसी तरह गवय के सींग को देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपयंय- 
रूप अनुमान हो है । 'त्रयीदश्षनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित 
दर्शनों के अभ्यास से भो विपर्यंयरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है । 'त्रयाणां समाहारः त्रयी? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही 
“त्रयी? है। मथवंवेद त्रयी का ही एकदेश है । “इश्यते सवर्गापवर्गसाघतभूतोऽर्थोऽतया इति 
'दशंनम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वगं और मोक्ष इन दोनों के कारणी” 
गुत वस्तु देखी जाँय वही दृष्टि प्रकृत 'दशंन? शब्द का अथं है । “त्रय्येव दशनमु त्रयी दशनम्‌ 
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प्रकरणधु | भाषानुवादसहितमु ४२६. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रेय इति मिथ्याप्रत्ययः ` विपर्ययः, शरीरेन्द्रियमन।स्वात्माभिमानः, 
कृतकेषु नित्यत्वदशनम्‌, कारणवैकल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌ , हितमुपदिशत्स्व- 
हितमिति ज्ञानपर, अहितमुपदिशत्सु हितमिति ज्ञानम्‌ । 

और न इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवाले बौद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण हे' इस प्रकार का अभिमान भी विपयंय 
है। शरीर अथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है। 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के नरहने पर भी 
काये की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में “यह मेरा हितू नहीं है' 
इस प्रकार का ज्ञान, अनिष्ट उपदेश करनेवालों (में 'यही मेरा हित है 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपर्यय हैं । 


न्यायकन्दली 


कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपर्ययो मीमांसकानाम्‌ । कारण- 
वेकल्ये धर्माधर्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखदुःखादिवैचित्र्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां विपर्ययो लौकायतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हिसितव्या सलपङ्कादिकम- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु वेदवृद्धेु अहितमिति विज्ञानं 
प्राणिहिसापरो घर्मो मलपद्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपयंयः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दर्शन ही प्रकृत 'त्रयीदर्शन' शब्द का 
अर्थ है त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दर्शन हैं उनमें अर्थात्‌ बौद्ध, भिन्नक, निग्रेन्यक . 
और संसारमोचकाद के शास्त्रों में से किसी में यह कल्याण का कारण है” ऐसा जो 
कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भौ ( विपर्यय रूप ) मिथ्या- 
प्रत्यय ही है। क्योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति फे द्वारा ही परिगृहीत 
है। एवं उनमें सभी बातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही हैं, और उनको बातें प्रमाणों से 
भो बाहिभूत हैं। इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय ओर मन में से प्रत्येक में आत्मा का अभिमान 
भी विपयेय ही है, क्योंकि इन सबों से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणों से सिद्ध है । 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपर्यय ही 
है। 'कारणों के वैकल्य' से अर्थात धमं और अधमं के न रहने पर भौ 'कार्योत्पत्ति 
का ज्ञान? अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लौकायतिकों और उनके शिष्यः का ज्ञान 
भी विपर्यय ही है । प्राणियों की हिसा न करनो चाहिए, सलपङ्कादि भशुचि वस्तुको 
को धारण न करना चाहिए. इत्यादि प्रकार के 'हित' उपदेश करनेवाले वेदज्ञ वृद्धी 
के प्रति ये 'मेरे हितू नहीं हैं, इस आकार का ज्ञान, एवं प्राणियों की हिंसा ही परम 
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४३० न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विपयय- 


न्यायकन्दली 

अत्र केचिद्‌ ददन्ति---बिपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावश्चेन्द्रि- 
याणां यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादयथार्थमपि ज्ञानसिन्द्रियाणि 
जनयन्तीति चेन्न, शक्तिविधातमात्रहेतुत्वाद्‌ दोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं 
दोषोपहतश्चक्तिकं शुक्तिकात्वं न गृह्वाति, न त्वसन्निहितं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌। यदि चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरथ्यक्षयति ? सवस्य 
सवंविततवं केन वार्येत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालम्बनमिति हि संविद्वि- 
रुद्धम । यस्यां हि संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या आलस्बनसु । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका। न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्भ्रमः । तस्मादिदमिति 
शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति सदृशावबोधप्रबोधितसंस्कारमात्रजं दोषकृतं 
तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति द्वे इसे संवित्तो भिन्नविषये । 


घमं हे, मलपद्धादि का धारण करना ही परमश्रय है, इत्यादि उपदेश करनेवाले क्षपणक 
संसारमोचफादि में ये ही मेरे हितू है! इत्याद आकार के उनके शिष्यो के ज्ञान भी 
विपर्यय हैं । 


इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र०) विपर्यय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं हैं, 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। इन्द्रियां चूँकि यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न कर 
सकती हैं, अतः सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान ) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है। भगर कहें कि (उ०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियाँ अयथाथं ज्ञान को भी उत्पन्न 
कर सकती हैं ? (प्रश) ( किन्तु यह कहना भी सम्भव ) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष के चक्षु की शक्ति दोष 
के द्वारा विघटित हो गयी है, उस चक्षु का यदि शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
है, तो भी वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ रजत को 
ही प्रकाशित कर सकती है, यदि ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता 
माननी पड़ेगी, फिर सभी जीवों में आनेवाली सवंज्ञता की आपत्ति का निवारण किस प्रकार 
होगा ? एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध है कि “इदं रजतमु' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है! 
क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासित होता है वही उसका विषय होता है। 'इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, शुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में 
भ्रम भी नहीं हो सकता। अतः प्रकृत 'इदं रजतमु' इस ज्ञान में इदमु? यह अंश 
शुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं *रजतम्‌' यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणीभुत अनुभव के विषय में का 'तत्ता’ का अंश हट गया है। उस स्मृति को 
उत्पत्ति ( रजत मे रहनेवाली शुक्तिका के ) साइश्य से उद्बुद्ध संस्कार से होती है। 
तस्मात्‌ इदमु यह अगुभवरूप और रजतम्‌? यह स्मृति रूप फलतः दो विभिन्न विषयक 
ज्ञान है । ( `इदं रजतम्‌’ यह एक अलण्ड विशिष्ट ज्ञान नहीं है )। 
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न्यायकन्दली 

अन्रोच्यते-यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिन्‌ ज्ञाने रजतार्थी पूर्वानुसूते एव रजते प्रवर्तेत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेशे प्रवतंकत्वात्‌ । अथ मन्यसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्वं विशेषः, रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शुन्थेनानिर्धारितदिष्देशं रजतमात्रमुपस्थापितस्‌, तत्रानयोग्‌ ह्ममाणस्मर्यमाणयो- 
ग्रेहणस्मरणयोइच सादृश्याद्‌ विशेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ शुक्तिकादेशे 
घ्रवतंते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेतदिति । 
तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजताभेदग्रहो हि रजतार्थिनः 
शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावान्न प्रवत्तते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंत, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यसपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि वेयधि- 
करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृत्युत्तरकालोनो नेदं रजतमिति 
बाधकप्रत्ययोऽपि न घटते, शुक्तिकारजतयोभेंदो न गृहीतो न तु तादात्म्य- 
मध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 

(३०) इस प्रसङ्ग में हमलोग कहते हैं किं उक्त रजतविषयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्मृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के बाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्मरत ( अपने कारणीभुत ) पूर्वानुभव के विषय रूप देण में 
ही प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकती हे । (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
( इदन्त्व ) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुक्तिका का विशेष धमं ञुक्ति- 
कात्व नहीं । पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता' कें सम्बन्ध से सवंथा रहित रजत की स्मृति 
से अनिश्चित केवळ रजत ही जिस किसी देश मे उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्पृत दोनों विषयों के एवं अनुभव और स्प्रृति दोनों ज्ञानों के सास्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मों का अज्ञान, इन दोनों से रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुक्तिका और रजत के भेद का निश्चय नहीं हो पाता । भतः वह पुरुष शक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिए प्रवृत्त हो जाता है। एवं शक्तिका भौर रजत इन दोनों में 
अभेद को यह निश्चय करता है कि “यह रजत है? । (उ०) किन्तु उक्त कथन असञ्गत 
है, क्योंकि ( उक्त स्थल में) अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रबृत्ति का कारण है, दोनों का साइश्य नहीं । एवं रजत और शुक्ति 
के भेद का ज्ञान ( शुक्तिक्रा में रजतार्थी की ) निवृत्ति का कारण है । हा इस 
( शक्तिका में 'इदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलों में ) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मे से 
एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि न वहाँ अभेद का ज्ञान हे न भेद का | एवं उक्त ज्ञान 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, अभेदाग्रहणादतद्रयवहारप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजताथिनः प्रवृत्ति, अस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, अस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपरः । तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुकतेनेर्द्रियेण दोषसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादृशयमनुरुन्धता शुक्तिकातिषयो रजताध्यवसायः कृत: । 


यच्चेदमुवतं शुक्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्वमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थः, स चात्रेव सम्भवति। योऽपि 
भेदाग्रहाच्छ्क्तो रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽद्कीकृतः, 
अर्तास्मस्तदिति व्यवहारप्रवृत्तेरेव विपर्ययत्वात्‌ । यच्च शक्तिव्याघात हेतुत्वं 


के बाद नियम पूर्वक होनेदाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकत 
में कोई अन्तर नहीं हैं। इसी प्रकार अभेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
मेद के ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण को भी वहाँ सम्भावना है । एवं यहाँ प्रवृत्ति के 
बाद जो 'नेदं रजतम्‌? इत्यादि आकार की बाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योंकि झुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हैं, एवं दोनों का 
अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उक्त प्रतिषेध की उपपत्ति होगी ? (प्र० ) शुक्तिका 
और रजत इन दोभों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में रजतव्यवहार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का निषेध 'नेदं रजतमु इत्यादि से होता है । ( इस प्रकार से उपपत्ति ) 
नहीं को जा सकती, क्योंकि उक्त अभेद के अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
( घटादि ) व्यवहार भी हो सकता है। किन्तु शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करतेवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद की यह प्रतीति होती है कि यह रजत 
है। एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका में रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाला (नेदं रजतम्‌) 
यह बाधक प्रत्यय भी है। इससे यह निश्चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही झुक्तिका में रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है । यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कायं के लिए दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से 
सहायता की और सारशय के अनुरोध की आवश्यकता होती हे । 

यह जो कहा जाता है कि शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, यह अनुभव से बाहर की 
बात है उसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से 
युक्त शुक्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति में विषय हैं ही । जिस प्रतीति से जिसमे 
ग्रहण या त्याग की योग्यता आवे वही उस प्रतीति का विषय है यह योग्यता ( इस इद 
रजतमु' इस ज्ञान में आसित होनेवाले रजत में भी ) है ही। जिनकी यह अभिलाषा 
है कि भेद के अक्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रबृत्ति दोनों की उपपत्ति 
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दोषाणासिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । सर्व॑स्य सर्ववित्त्वं च दोषाणां शक्तिनियमादेव पराहतम्‌ । न 
च ज्ञानस्यार्थव्यभिचारे सवंत्रानाइवासः, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणासनुपलम्भादभावसिद्धौ तहृयाप्तस्य विपर्ययस्याभावावगसादेव विइवा- 
सोपपत्तेः । 

विपर्थयानस्युपगमे च द्विचन््ज्ञानस्य का गतिः ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्ष- 
रइस्यवयवानां च पृथङ्‌ निर्गत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्वयस्यायं 
द्वित्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधर्मस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो 
ज्ञेययतत्वेन गृह्यमाणो ज्ञेयग्राहकेणेवेर्द्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु भ्रान्तिः 
सर्माथता स्यात्‌, अन्यध्मंस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रकोपितेः श्रोत्रियद्वि- 
जन्मभिरित्युपरम्यते । 

थे तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलोकिकं रजतं वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 
हो, वे भी वस्तुतः "विपर्थय’ को स्वीकार ही करते हैं, क्योंकि जहाँ जो नहीं है वहाँ 
उसके व्यवहार को प्रवृत्ति ही वस्तुतः “विपर्यंय’ है । दोष केवल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है? इस कथन में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि वायु प्रभृति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दुसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमन 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता को आपत्ति खण्डित हो जाती है । किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्यभिचारी होना ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास को डिगा नहीं सकता, - 
क्योंकि यत्न पूवंक अन्वेषण करने पर बाध के कारणीभुत दोष की अनुपलब्धि से 
दोष के अभाव का निश्चय हो जाएग!। फिर दोष के अभाव के साथ अवश्य रहने- 
वाले विपर्थयाभाव की सिद्धि (सुलभ) होगी। इस अभाव-निश्चय के द्वारा ही 
( यथार्थ ) ज्ञान में विश्वास की उपपत्ति होगी । | 

विपर्यय को यदि न मानें तो चन्द्रो के ज्ञांत की क्या गति होगी? (प्र०) 
दोष से युक्त चक्षु को रश्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्त होते हैं। दोनों ज्ञानों में रहनेवाळे द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भान होता हैँ। (३०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रहनेवाळे 
धर्म का चक्षु से भान होना सम्भव नहीं है। यदि यह मान भी लें कि (प्र०) ज्ञान का 
घर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तब ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसीसे 
ज्ञानात धर्म भी गृहीत होता है । . (उ०) तो फिर इससे भौ विपर्यय या 
भ्रान्ति ही सर्माथत होती है, क्योंकि ( आप के कथनानुसार भी ) अन्य (ज्ञान ) का 
घमं द्वित्व अन्यत्र ( विषय चन्द्रमा में ) ही गृहीत होता है । अत्यन्त करुद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
को इससे अधिक कहना व्यर्थ समझकर मैं इससे विरत होता हूँ। 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हैं कि ( झुक्ति में ) वस्तुतः 

शण 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४२४ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण विपयंय- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय [एन सञ्जायते । 
तत्र प्र्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्वा्थेष्वग्रसिद्धार्थेणु वा व्यासङ्गादथि- 
त्वा्ठा किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः। यथा वाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता है । इनमें पहिले से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न, अथवा 
किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का ( 'यह क्या है ?' इस आकार का ) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 


के द्वारा ज्ञात होनेबाले विषय का अनध्यवसाय है। जैसे कि भार ढोने- . 


वाले पुरुष को कटहल प्रभृति फलों को देखने के बाद यह अनिश्चयात्मक 
(अनध्यवसाय ) होता है (कि, यह क्या है? ) उस ( भारवाही पुरुष) को 


न्यायकन्दली 


वदन्तो विपर्ययाभावं समर्थंयन्ति, तेषामस्मिञ्ज्ञाने प्रवृत्तिर्न स्यादलौकि- 
कस्यार्थक्रियाहेतुत्वानवगमात्‌ । 


अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुमानविषये 
विपर्ययस्तावट्वति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिशब्दार्थ: । प्रत्यक्षविषये 
तावदनुभानविषये क्रमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण क्रमवाचिनं ताव- 
च्छब्दमाह-प्रसिद्धार्थष्वप्रसिद्धार्थधु वा व्यासङ्गादथित्वाद्वा किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसायः। प्रसिद्धाइच ते अर्थाश्च प्रसद्धार्थाः, येऽर्था; पुवं ज्ञातास्तेषु 
व्यास ङ्गादन्यत्रासक्तचित्तत्वाद्‌ विशेषप्रतीत्यथित्वाद्‌ वा किमित्यालोचनमात्रम्‌। गते 
विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वह रजत अलौकिक है । उनके मत से 


इस ज्ञान के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अलौकिरू वस्तु से किसी भो कार्य की 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है । 


'अनघ्यवसायोऽपि’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'अपि" शब्दः का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों फा 
ही होता है, उसी प्रकार 'अनध्यवसाय' भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकृत वाक्य में क्रम के वाचक 'तावत्‌? शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया है कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय क्रमशः दोनों में ही 
भनध्यवसाय भी समझना चाहिए । 'प्रसिद्धाश्च ते अर्थाश्च? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“प्रसिद्धाथपु' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'प्रसिद्धाथं शब्द से वह अर्थ लेना चाहिए जो पहिले 
से ज्ञात हो। तेषु व्यासङ्गात्‌’ अर्थात्‌ उनसे भिन्न विषयों में चित्त के लगे रहने के कारण 
मथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथित्व” अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से 
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प्रेकरणम्‌ ] - भाषानुवादसहितस्‌ ४३४. 
प्रशश्तपादभाष्यम्‌ 


सादिष्वनध्यवसायो भवति। तत्र सत्ताद्रव्यत्वपथिवीत्ववश्षत्व- 
रुपवस्वादिशाखादयपेक्षोऽध्यवसायो भवति। पनसत्वमपि पनसेष्व- 
नुवृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशाभावाद्‌ विशेष- 
संज्ञाप्रतिपत्तिन भवति । अलुमानविषये्झप नारिकेलद्वीपवासिन; 
सास्नामात्रदशनात्‌ को चु खल्बयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति । 
भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्र भृति धर्मों के साथ वह्‌ 
` वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों ( कटहल ) को एक रूप सेसमझानेवाली 
एवं पनस को आम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझानेवाली पनसत्व जाति का भी 
निश्चय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है ?' नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्ना को देखने से जो 'यह कौन 


सा प्राणी होगा! इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय है । 


त्यायकन्दली 


प्रसिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत इति ज्ञानमात्रमतवधारितविशेषमतध्य- 
वसायः। अप्रसिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहकस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, दक्षदेशोद्धवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थे; । 
तत्रापि पनसे सत्वद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्वरूपत्वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यमेतत्‌ पार्थिवोऽयं दृक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांशचेत्यवधारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाम्रादिंभ्यो व्यावृत्तं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमेव । 
केवलं त्वस्य पनतशब्दो नामधेयमित्युपदेशाभावाद्‌ विशेषसंज्ञाप्रतिपत्तिं भवति 
पनसदाब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिं भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 


“किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी (कोई इस रास्ते 
से गया. है? इस प्रकार का (अनवधारणात्मक ) ज्ञान--जिससे किसी के असा- 
धारण घर्म का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाग्र' है। अभिप्राय यह है कि 
“अप्रसद्धों में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में 'अपरिज्ञान से? अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनध्यवसाय' होता है। जैसे कि 
पालकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के ( कटहूल ) वृक्ष म 
अनध्यवसाय होता है । यद्यपि वहाँ भी सभी वृक्षों में रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से 
पनस में सत्ता, द्रव्यत्व, पूथिवीत्म, वृक्षत्व एवं रूपवत्वादि विषयक ( यह सतु है ) यह 
रव्य है, यह पोथिव है, यह वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्त है इत्यादि 
प्रतीतियाँ उन ( दक्ष देश के वासियों ) को भी होती ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवाले 
एवं आस प्रभुति में न रहनेवाले पतसत्व का निविकल्पक अ्त्यक्ष भी द्वोना ही है 
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४३६ न्यायकःदली संवलितप्रशस्तपादभांष्यम [ गुणे स्वप्न- 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ र 
उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येर्ट्रियद्वारेणव यद्नुभवनं 
जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 

न्यायकन्दली 


भविष्यतीत्येताबन्मात्रप्रतीतिः स्यात्‌। सेयं सञ्ज्ञाविशेषानदधारणात्मिका 
प्रतीतिरनध्यवसायः । 

अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्रदशेनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेश प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः। नारिकेलद्वीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो 
लोकोऽप्रसिद्धगोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुभाय तत्र जातिविशेषविषयत्वेन को नु खल्वत्र 
प्राणी स्यादित्यनवधारणात्मक्रं ज्ञानमनध्यवसायः, अध्यवसायविशेषाव- 
धारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्या । नन्वयं संशय एव, अनवधारणात्मकत्वात्‌ । न, 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च। किञ्च, उभयविश्ेषानुस्मरणात्‌ संशयो न 
त्वनध्यवसाय:, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 


किन्तु “इसका नाम पनस है! इस आकार के उपदेश के अभाव से “पनस? रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ “यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है? इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल “इसका भी कोई नाम होगा? इतनी ही प्रतीति होती है । संशा 
विशेष की यही 'अवधारणात्मक' प्रतीति 'अनध्यवसाय? ( रूप अविद्या) है । 
नारिकेल-द्वीपबासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के विषय में 
'यह कोन प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है | 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गायें नहीं होतीं, अत: उस देश के निवासियों को 
गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देश का कोई व्यक्ति दुसरे देवा के बन में जाकर 
केवल सास्ना को देखने के बाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है। इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का 'यह कौन सा प्राणी! इस आकार का जो ज्ञान 
होता है वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । 'विशेषावधारणादन्यत्‌? इस व्युत्पत्ति 
न अनुसार हि पुर्वक निश्चय रूप अवधारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
अनध्यवसाय' है। (प्र० ) तो फिर यह संशय हो है, क्योंकि निइचयात्मक नहीं है। 
(३०) यह सशय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप और इसके कारण दोनों ही 
संशय से दुसरे प्रकार के हैं। और भी बात है, दोनों कोटियों के असाधारण धर्मों के 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, क्योंकि अनध्यवसाय में विषय होने- 
वाले पदार्थों क असाधारण धमं यदि अज्ञात भी रहें तब भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो 
सकता है । संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिश्चित 
दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनध्यवसाय में नहीं । चु कि अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मानसं तत्‌ ख्प्नज्ञ/नम । कथम्‌? यदा  वुद्धिपूवीदात्मनः 
शरीरव्यापारादहनि खिन्नानां प्राणिना निशि बिश्रामार्थ- 


विषयों के ग्रहण से. विमुख रहते हैं, उस व्यक्ति को केवल मन रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है वही स्वप्न ज्ञान! है । (प्र० ) यह किस प्रकार उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयमिति भेद: । विद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्गत्वादिति । 

स्वप्ननिरूपणार्थसाह--उपरतेन्द्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्‌ विरत इन्द्रियग्रामो यस्य असावुपरतेन्द्रियग्राम: । प्रकषेण सर्वात्मना लीनं 
मनो यस्यासौ प्रलीनमनस्क इति । तस्योपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्ये- 
न्द्रियद्वारेण यदनुभवनं पुर्वाधिगमानपेक्षं. परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रप्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य मनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरसन्ति 
तदृशंयति-कथमित्यादिना | आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि 
खिञ्चस्य परिश्रान्तस्य प्राणिनो निशि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपशसार्थ भक्त- 
पीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थ चादष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
दात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि यः क्रियाप्रबन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्त 
हृ दये निरिर्द्रिये बाह्येस्द्रिसम्बन्धशून्ये आत्मप्रदेशे निइचलं मनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मित्‌ मत्तस्युपरतेर्द्र- 
स व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान 'अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के अन्तरगत 
नहीं आ सकता । 

“उपरतेन्द्रियग्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिए लिखे गये हैं। 
‘उपरतः इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेर्द्रियग्रामः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इन्द्रियाँ अपने २ विषयों के ग्रहण से उपरत? हैं अर्थात्‌ अपने विष्रों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हैं वही पुरुष उपरतेन्द्रियग्राम शब्द का अथं है । "प्रकर्षेण लीनं मनो 
यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रकर्षण! अर्थात्‌ पूणं रूप से ( किसी विषय में ) लीन है 
मन जिसका वही पुरुष 'प्रलीनमनस्क' शब्द का अथं है । (इस प्रकार के ) उपरतेन्द्रिय 
ग्राम और प्रलीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ 
मनोमात्रजस्य पहिले के शानों से सबंथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही स्वप्न है। 
'कथमु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया गया है कि किस समय और किस प्रकार 
से मन प्रलीन होता है एवं इन्द्रियाँ विषयों के ग्रहण से उपरत होती हैं। शरीर के 
व्यापार अर्थात गमन और आगमन के द्वारा 'खिन्न? अर्थात्‌ थक हुए प्राणियों को निशा 
अर्थात्‌ रात में 'विश्राम' अर्थात्‌ थकावट को मिटाने के लिए एवं क्षाये और पिये हुए 
द्रव्य को रसादि रूप में परिणत करने के लिए आत्मा भौर अन्तःकरण के संयोग से मत 
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४३८ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
थ्‌ वादष्टकारितप्रयत्नापेक्षादात्मान्तःकरणसम्यन्धा- 
ल स्धादन्तहृंदये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेशे 
न्मनसि क्रियाप्रबन्धादन्तहद 


निश्चलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
तस्मिन्नपरतेन्रियग्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रबन्धेन ्राणापान- 
सन्तानग्रबृत्ावात्ममनःसंयोगबिशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ संस्काः 
राच्चेन्द्रियद्वारेणैबासत्स॒ विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्वप्नज्ञांनयुत्पद्यते । 


होता है ? (३०) शरीर के अति सञ्चालन से श्रान्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिए एवं भोजन के परिपाक के लिए हृदय के बीच वाह्य इन्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरुष का मन (इष्ट 
प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति के लिए ) आत्मा के द्वारा जानबूझ कर निष्क्रिय 
होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 'प्रलीनमनस्क' कहते हैं के 
(बाह्योन्द्रिय प्रदेश में मन की यह निष्क्रिय स्थिति) मन की उन क्रिया 
से होती है जो अदृष्ट युक्त आत्मा और अन्तःकरण ( मन ) के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्किय होकर बंठ जाने के कारण 
बाह्य इन्द्रियां अपने कामों को करने में (उस समय , असमर्थ हो जाती 
हैं । ऐसी अवस्था में प्राणवायु और अपान वायु की प्रवृत्तियां अधिक हो जाती 
हैं । ऐसी स्थिति में 'स्वाप' नाम के आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग, 
एवं संस्कार इन दोनों से ( मन रूप ) इन्द्रिय के द्वारा ही अविद्यमान विषयक 
प्रत्यक्षाकारक ( प्रत्यक्ष नहीं ) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'स्वप्नज्ञान' कहते हैं। 


न्यायकन्दली 


यग्रामो भवति, अन्त;करणानधिष्ठितानामिन्द्रियाणां विषथग्रहणाभावात्‌ । तस्या 
घ्रलीनमनोऽवस्थायां प्रबन्धेन बाहुल्येन प्राणापानवायुसन्ताननिरगमप्रवेशलक्षणाया 
प्रवृत्तो सम्भवन्त्यामात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापाख्यात्‌ स्वाप . इति नामधेया 


में 'क्रियासन्तान? अर्थात्‌ क्रियाओं के समूह की उत्पत्ति होती है । उस संयोग को इस काम 
के लिए अदृष्ट से प्रेरित प्रयत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । पुरुष के हृदय के 
बीच 'निरिन्द्रिय' अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के सम्म्रन्ध से रहित आत्मा के एक प्रदेश म 
जिस समथ मन निश्चल रहता है, उसी समथ वह पुरुष 'प्रलीनमनस्क' कहलाता है | 
उसके अर्थात्‌ मन के प्रलीन होने पर पुरुष 'उपरतेन्बरियग्राम? होता है, ( अर्थात 
उसके इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करने से विमुख हो जाती हैं ) क्योंकि अन्तःकरण (मन) 
प्राण भौर अपान वायुओं के समुदाय के गमनागमन रूप प्रलीन वृत्ति के उत्पन्न होने पर 
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१७७ ही.” 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३९ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


तत्तु त्रिविधम्‌-संस्कारपाटवा दवातुदोषाद्हष्टाच्च । तत्र संस्कारः 
पाटवात्‌ तावत्‌ कामी क्रुद्धो वा यदा यमथंमाइतर्चिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सेब चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । घातुदोषाद्‌ बातप्रकृतिस्तद्‌- 
वह्‌ तीन प्रकार का है, (१) संस्कार की पटुता से उत्पन्न (२) घातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (३) अदृष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्न का 


उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवा क्रद्ध पुरुष जिस वस्तु की बराबर 
चिन्ता करते हुए सोता है, उस समय वही चिन्तासमूहु प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 


न्यायकन्दली 


संस्काराच्च पुर्वानुभुतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
मपरोक्षसंवेदनाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 


तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याह-संस्कारपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थ प्रियतमां शत्र वादुतोऽनुमन्यमानर्चिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा संव चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
साक्षादर्थावभासिनो सञ्जायते। शरीरघारणाद्‌ धातवो वसासुङ्भांसमेदो- 
` मञ्जास्थिशुक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिदृषितत्वाद्‌ विपर्ययो भवतीत्याह 
वातप्रकृतियंदि वा कुतदिचिन्निमित्तादुपचितेन वातेन दूषितः स्वात्मन आकाश- 
गमनमितस्ततो धावनमित्यादिकं पश्यति । पित्तप्रकृतिः पित्तदृषितो वा अर्नि- 
प्रवेशकनकपर्वताभ्युदितारकंमण्डलादिकं पश्यति । इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपवंतादीत्‌ पश्यति । स्वयमनुमुतेषु परत्रा- 


प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भो प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के “स्वप्न? ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ( इस स्वप्न ज्ञान के) “स्वाप” अर्थात्‌. 
निद्रा नाम का आत्मा भौर मत का संयोग और पहिले के अनुभव के द्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार भी कारण हैं । 

(प्र०) यह तीन प्रकार का क्यों है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 'संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय “जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से! अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हुए सोता है, उस समय उसी “चिस्तन' का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकोर अर्थात्‌ अर्थो को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला हो 
जाता है शरीर को 'धारण? करने के हेतु से वसा, मास, शोणित, मेद, मज्जा, अस्थि 
भौर शुक्र इन सातों का समुदाय “धातु? कहलाता है। इतके दुषित हो जाने पर वायु 
प्रभृति दुषित हो जाते हैं। दुषित वायु प्रभृति के द्वारा 'विपर्यय रूप' स्वप्तज्ञान की 
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४४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे त्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दूषितो वा आकाशगमनादीन्‌ पश्यति । र 
पित्तदूषितो बारिनिप्रवेशकनकपवतादीन्‌ प्यति । ममत इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्सपुद्रप्रतरणहिमपर्बेतादीन्‌ पश्यति । यत्‌ खाउ 
भूतेष्वननुभूतेषु वा प्रसिद्धारथेष्वप्रसिद्धार्थबु वा यच्छुभावेदक क गजारोह- 
णच्छत्रलाभादि, तत्‌ सवं संस्कारघर्मास्याँ भवति । विपरीतं च 
वैलाम्यञ्जनखरोष्ट्रारोह्णादि तत्‌ सबंमथमंसंस्काराभ्यां भवति । 
अत्यन्ताग्रसिद्ाऽ्थेष्वषटादेवेति । स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य 


घातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये हैं-वायुप्रकृति 
के पुरुष अथवा भ्रकुपित वागु के पुरुष को आकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदृश ज्ञान 
होते हैं । पित्तप्रकृति के अथवा कुपित पित्त के पुरुष को अग्निप्रवेश, स्वणमय 
पर्वतादि का प्रत्यक्ष सा होता है। कफ प्रकृतिक अथवा दूषित कफवाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तैरने का एवं वर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है हि 
(अदृष्टजनित स्वप्न के ये उदाहरण हैं ) स्वयं ५ ज्ञात एवं दूसर 
के लिए अज्ञात, एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हैं, वे सभी संस्कार और घमं ( रूप अदृष्ट ) से उत्पन्न होते 
हैं। जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान। एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैं, वे सभी अधमं (रूप अदृष्ट ) और 
संस्कार से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि तेल का मालिश, खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान । स्वयं भी अज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात 
( सर्वथा अप्रसिद्ध ) विषयों के दर्शन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते 
हैं। यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियाँ अपने कार्य से विमुख हो 
गयी है उन्हें 'स्वप्नान्तिक' नाम का एक पाँचवाँ (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली | 


प्रसिद्धषु स्वयमननुसुतेषु वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌ गजारोहणच्छत्रलाभादिक 
शुभावेदकं स्वप्ते दुक्यते, तत्‌ सवं संस्कारधर्माभ्यां भवति । शुभावेदकविपरीतं 


उत्पत्ति होती है। यही विषय “वातप्रकृतिः? इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया है। 
ग्वातप्रकृतिः अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना 'आकाशगमन” अर्थात्‌ आकाश में इधर उधर दौड़ना प्रभृति ( स्वप्न ) देखता है । 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवो जिसका पित्त दूषित हो चला है वह अग्नि 
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्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रतयवेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति भव- 
त्येषा चतुविधाऽविद्येति । 


विद्यापि चतुर्विधा --प्रत्यक्षलैङ्गिकस्मत्यार्षलक्षणा | 
ज्ञान होता है, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दुसरा ज्ञान हैं 
अतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से 'अविद्या' रूप ज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हैं । । 2 ४ 
5७, (अविद्या की तरह). विद्या भी चार प्रकार की हे 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लेङ्गिक (३) स्मृति और (४) आर्ष (ये चार) 
भेद हैं। हे 
न्यायकन्दली 


तैलाथ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणाद्यधमंसंस्काराभ्याँ भवति । अत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतइचाप्रतीतेषु चद्धादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददृष्टादेव, अननुभुतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्‌ वा समारोपितबाह्मस्वरूपः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नतस्मिस्तदिति भावाद्‌ विपर्ययः, तथाप्यवस्थाविज्ञेषभावित्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्याथस्य स्वप्नावस्थायासेव प्रतिसन्धानं 
भवति- अयं मया दृष्ट इति, तच्च पुर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवतीति 
प्रवेश, सोने का पंत, उदित सूर्यमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता हे । जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती हैया जिसका कफ दूषित रहता है वह नदी और 
समुद्रं में तैरने का एवं बरफ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वर्तमान 
वस्तुओं के जो स्वप्न शभ के ज्ञापक होते हैं, जैसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाम 
प्रभृति--ये सभी स्वप्न, पुण्य और संस्कार से होते हैं। शुभ के ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हैं, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर चढूना, ऊँट पर चढ़ना--ये सभी स्वप्न 
अधमं और संस्कार इन दोनों से होते हैं। “अत्यन्त अप्रसिद्ध’ अर्थात्‌ अपने «से या 
दूसरों से सवथा 'अज्ञात? चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्तात्मक ज्ञात केवल अद्टट से ही 
होता है, क्योंकि बिना अनुभव किये हुए किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
'संस्कार की पटुता, धातु के दोष, अथवा अदृष्ट से उत्पन्न स्वस्नज्ञान में चकि बाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्त आश्रय में तरप्रकारक होने के कारण 
बह विपर्यय ही है, तथापि ( और विपर्ययो से ) विशेष अवस्था के कारण ( विपर्यय से. ) 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि “इसको मैंने देखा? । यह ( अनुव्यवसाय ) पहिले अनुभूतं 
स्वप्न के अन्त मे होते के कारण 'स्वप्नान्तिक' कहलाता है । किसी का यह भी आक्षेप है 
९१ 
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४४९ न्यायकन्दलीसंवलितप्रधस्त पादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्प्यत इति प्रत्यक्षम्‌ | अक्षाणीन्द्रि- 
याणि, प्राणरसनचक्षुस्त्वकरोत्रमनांसि षट्‌ | ता द्व्यादिषु 

इनमें “भक्षम्‌ अक्षम्‌ प्रतीत्योत्पद्यते यज्ज्ञानम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
इष्ट्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) 'अक्ष' शब्द के अर्थ हैं 
'इन्द्रियः ( १ ) घाण ( २) रसना ( ३) चक्षु (४) त्वचा ( ५) श्रोत्र एवं 
( ६ ) मन ये छः इन्द्रियाँ हैं । 

न्यायकन्दली 


स्वप्नान्तिकमुच्यते । तदप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानमिति कस्यचिदा- 
शङ्कामपनेतुमाह-स्वप्नान्तिक यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
पुर्वानुभुतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । 
उपसंहरति--भवत्येषा चतुविधाऽविद्येति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते--विद्यापीति। न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 

पि चतुविधेति । प्रत्यक्षेति। आदो प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तदनन्तरमनु- 
मानस्य तत्पुवंकत्वात्‌, तदभन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुमितेष्वर्थषु भावात्‌, 
लोकिकप्रमाणान्ते संकीतंनमाष॑स्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तद्धावात्‌ । 

प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति-तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्षाः 
कि यह ज्ञान भी कथित 'उपरतेन्द्रियग्राम? पुरुष को ही होता है, अतः यह भी स्वप्न' 
ही है ( स्वप्नान्तिक नहीं ) इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'स्वप्नान्तिकम्‌? इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है। कहने का तात्पर्यं है कि यह स्वप्नान्तिकज्ञान यद्यपि “उपर- 
तेल्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है फिर भी यह “अतीत? अर्थात्‌ पूर्वानुभुत स्वप्नज्ञानों कं 
प्रत्मवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही हे । “भवत्येषा? इत्यादि 
से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

“विद्यापि’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब विद्या? (यथा थंज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 
हैं। ( इस "अपि? शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार की 
नहीं हे, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की है । प्रत्यक्ष का निरूपण सबसे पहिले इस 
हेतु से किया गया है कि वह ( अन्य सभी ज्ञानों का ) कारण हू । प्रत्यक्ष के बाद अनुमान 
का निरूपण इसलिए किया गया हे कि वह सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है | प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो की ही स्पृति होती है, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ हे । आर्षज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता है, अतः उसका 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण के बाद अन्त में किया गया है । 

तित्राक्षमक्षम्‌ इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हैं । 
“अक्षमक्षम्प्रतीत्योत्पद्यते तत्मत्यक्षं प्रमाणम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियों की प्राप्ति 


.( सम्बन्ध ) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे सभी 'प्रत्यक्ष प्रमाण? हैं । इस प्रकार विशेष 
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अशस्तपादभाष्यम्र 
पदार्थेपृतपद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रव्यवसप्रोद्भूत- 
रूपप्रकाशचतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रथे च स्वरूपालोचनमात्रम्‌, 
यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थो का होता है । इनमें द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निविकल्पक और (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक ) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हे। (१) अनेक द्रव्यवत्त्व 


न्यायकन्दली 
मिति । अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति।- कारण- 
विशेषजत्वमपि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमर्थत्वाल्लक्षणं भव- 
ति। यथा यवबीजप्रभवत्वं यवाङ्कुरस्य, अत एव यवाङ्कुर इति व्यपदिश्यते । 
सुखडुःखसंस्काराणामपीन्द्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणत्वप्रसङ्भः इति चेन्न, बुद्धघ- 
घिकारेण विशेषितत्वात्‌ । अक्षमक्षा प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयश्च न बुद्धिस्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः? यद्येवं सन्निकर्षस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समझाने में समथं होने के कारण लक्षण हो सकता है। ( जैसे कि) यव के अङ्कुर से 
उत्पन्न होना ही यव का लमण है, अत एव वह 'यवाङ्कुर' कहलाता है । (प्र०) सुख, 
दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबों में 
प्रत्यक्षलक्षण की आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है ( तदनुसार ) प्रत्यक्ष का 
यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न ओ ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण 

हैं। (प्र०) यदि यह बात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि "इन्द्रिय का सम्बन्ध 
` प्रमाण है? । (उ०) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इद्धियसम्बन्ध में प्रामाण्य 
का लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमिति के कारण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का 
प्रमाण होना भी अभीष्ट है। प्रकरण से यह समझा जाता है कि 'यह विद्या का निरूपण 
है? । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपयंय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है । 
'अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम्‌’ केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति माने ( अर्थात्‌ अक्षमु अक्षम्‌ यह 
वीप्सा न मानें तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह भ्रान्ति भी हो 
सकती है कि 'बाह्मेन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है! इस श्राम्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिए ही 'अक्षमू अक्षम्‌? वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय छिया गया है। 
प्रत्यक्ष! शब्द 'कुगतिप्रादय$' इस सुत्र के द्वारा विहित “प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध है । 
'भतिगतमक्षम्‌श इस समास के कारण विशोष्य वाचक पद के अनुसार प्रत्यक्ष पद में 
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x४ स्यायकत्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण प्रत्यक्षे- 
न्यायकन्दली 


प्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपर्ययव्युदासो विद्यानिङूपणस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । 

` अक्ष प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षभित्युक्तेऽतिप्रसिद्धत्वाद्‌ बाह्येरब्रियजमेव 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ ्रान्तिः स्यात्‌, तनिवृत्त्यर्थमक्षमक्षसिति वीप्सा समस्ते- 
स्द्रियावरोधार्था कृता । कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः। प्रतिगतमक्षं 
प्रत्यक्षमित्यनेनास्याभिधेयलिङ्गता, प्रत्यक्षां ज्ञानं प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षः प्रत्यय 
इति । अक्षाशब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरूढत्वाद्‌ विशिनष्टि -अक्षाणीन्द्रियाणि । 


- तानि च सांख्येरेकादवाविधान्दुक्तानि, तन्निवृत्त्यर्थं परिसंख्यां करोति- 
घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्‌छोत्रमनांसीति अक्षजं विज्ञानं प्रत्यक्षसित्युक्त स्थृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, अतस्तामसद्विषयां दशंयितुं प्रत्यक्षविषयं निदिशति-तद्धीति। 
हिशब्दोऽवधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणकर्मसामान्येष्वेवोत्पद्चते, 
न विशेषसमवाययोरित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधाच्यात्‌ प्रथमं तत्प्रत्यक्षोत्पत्तिमाहु-- 
द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्दः क्रमार्थः। . महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षाणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुतः कारणादित्यत्राह--अनेकद्रव्यवत्त्वादिति । अनेकद्रव्यवत््वं 
भुयोऽवयवाश्चितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धर्मः, यदभावाद्‌ 
वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः। चतुष्टयसन्निकर्षादात्मनो मनसा संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्द्रियस्यार्थनेतस्मात्‌ कारणकलापाद्धर्मादिसामग्रये च सति धर्माधमं- 
दिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षां स्यात्‌। परमाणो द्व्यणुके 
चः प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌। अवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षाभ्यामवयविति 


लिङ्ग परिवत्तित होता रहता है, जैसे कि 'प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌, .भ्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षः प्रत्ययः’ 
इत्यादि । 'अक्ष' शब्द अनेक अर्थो में अनादि काल से प्रसिद्ध ( निरूढ़ ) है, अतः लिखते 
हैं कि “अक्षाणि इन्द्रियाणि? | 

साख्यदशंन के आचार्थो ने ग्यारह इन्द्रियाँ कही हैं, उसी पक्ष को खण्डन करने के 
लिए “घ्राणरसनचक्षुसत्वक्छ्रोत्रमनांसि? इत्यादि वाक्य के द्वारा इन्द्रियों की संख्या का. 
निर्द्धारण करते हैं । इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष हे. ( प्रत्यक्ष लक्षण के लिए ) 
केवल इतना कहने से स्म्रृति भी प्रत्यक्ष कहलाएगी अतः स्पृति के विषयों को विद्यमान 
रहना a नहीं है” यह समझाने के लिए 'तद्धि इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हैं। ( 'तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त ) 'हि शब्द 'इस अवधारण 
का बोधक है, कि यह (उक्त लक्षण से लक्षित ) प्रत्यक्ष द्रग्यादि विषयों का ही. 
होता है । अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कमं और सामान्य इन चार 
पदार्थों का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः 'इव्ये तावत्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
ही सबसे पहिले कही गयां है। इस वाक्य का “तावत्‌? शब्द 'क्रम' का बोधक है | 
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प्रेकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितमु ४४४, 
न्यायकन्दलो 


स्फुटत्वास्फुटत्वातिशयानतिशयदशंनादनेकद्रव्यवत्त्व कारणम्‌ | सत्यपि महत्त्वे- 
$नेकव्रव्यवस्वे च वायोरनुपलम्भाद्‌ रूपप्रकाशो हेतुः । सर्थ॑स्थेव ज्ञानस्य सुखढुः- 
खादिहेतुत्वाद्‌ देशकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्साधमंदिक्कालजन्यत्वम्‌ । अन्तरे- 
णात्ममनःसंयोगं सनइख्रियसंयोगसिद्धियार्थसंयोग च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसन्निकर्ष: कारणम्‌ । 
इन्दरियार्थसच्षिकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्‌ विशेषोपलम्भस्यावदयं- 
भावितया संशयविपर्ययानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ | 
सामान्य हि बहुविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य चक्षु:सञ्चिकर्षमात्रेणो- 
पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भुंयसां 
महत्‌ परिमाण से युक्त पुथिवी, जल और तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रइन 
का समाधान 'द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हुँ । (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्व' शब्द का 
अथं है अनेक ्रब्यों में आश्रित होना । (२) 'रूप का प्रकाश” रूप में रहनेवाळा उद्भू- 
तत्व' नाम का एक विशेष प्रकार का घमं है, जिसके न रहने से ही जल में रहते हुए भी 
तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता । (३) 'चतुष्टयसंनिकष से . अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ 
संयोग, मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग इन तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा “धर्मादि सामग्रियों के रहने पर” अर्थात्‌ धमं, अधंम और दिशा, काल 
प्रश्ृति ( सामान्य ) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है। 'महति' शब्द इसलिए 
रखा गया है कि परमाणु और दृथणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति अनेकद्रव्यग्त्व” को इसलिए कारण मानते हैं कि अवयवों के न्युनाधिकभाव से 
अवर्थावियों में स्फुटस्व रूप विशेष और अस्फुटत्व रूप अविशेष दोनों हो देखे जाते ह । 
अनेकद्रव्यवत्त्व और महत्त्व के रहते हुए भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत; कथित 
“रूपप्रकाश” को भी प्रत्यक्ष का कारण माता गया है । सभी ज्ञान सुख या दुःख के कारण 
हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काल में ही उत्पन्न होते हँ, अतः 
धमं, अधमं, दिशा और काल इन सबों को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है। 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और 
अथे के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, भतः इन चारों का 
संनिकष भी प्रत्यक्ष का कारण है। ना 
(प्०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संतिकषं को यदि कारण माने तो फर 
( अथंगत ) सामान्य की तरह ( अर्थ के असाधारण धमं या व्यक्तिगत धर्म ) रूप विशेषोंः 
का भी सभी प्रत्यक्षो में भान मानना पड़ेगा, जिससे संशय भौर विपर्यय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे । (३०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, ( सामान्य के अवश्य भासित 2 
में यह युक्ति है कि) सामान्‍य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उनमें से कहीं: 
संनिकर्ष होते ही उसकी भी उपलब्धि हो जाती है। विशेष ( असाधारण ) धमं अल्प? 
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४४६ ब्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुण प्रत्यक्षे- 


न्यायकन्दली 


चक्षुरवयविना भुयोभिदच तदवयवेः सह सन्निकर्षमपेक्षत इति न सहोपल- 
म्भनियमः, सामग्रीमेदात्‌ । अत एव दूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतइचक्ष्रश्से- 
रन्तराले प्रकीर्णानामवयवानामर्थप्राप्त्यभावात्‌ । 


केचित सविकल्पकमेवेकं प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्सकत्वेन सर्वेस्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, शब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिरइचामर्थविकल्पात्‌ वृत्तेः, 
तान्‌ प्रत्याह-स्वरूपालोचनमात्रमिति । स्वरूपस्यालोचनमात्रं ग्रहणमात्रं 
बिकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति यावत्‌ । यदि हि वस्तुस्वरूपस्य निर्विकल्प- 
केन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकमपि न स्यात्‌ । 
अतः सविकल्पकमिच्छता निविकल्पकमप्येषितव्यम्‌, तच्च न सामान्यमात्रं 
गृह्लाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणमात्रम्‌, सामान्याकारस्य 
संवेदनात्‌, व्यक्तचन्तरदर्शने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं विशेषं चोभयमपि 
गृह्लाति, यदि परमिदं सामान्यसयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌। पिण्डान्तरातरुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते 


स्थान में रहता है, अतः उसक प्रत्यक्ष के लिए उसके आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अवयवी और उसके अवयबों का भी संनिकषं आवश्यक है । इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के सहोपलम्भनियम? अर्थात्‌ दोनों साथ ही उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैं। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है। चूँकि जाती हुई चक्षु की रश्षिमयों के बीच में 
बिरे हुए कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो पाता | 

कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल सविकल्पक ही होता है, क्योंकि बही निश्चयात्मक 
होने के कारण सभी तरह के व्यवहार की योग्यता रखता है। जिसके द्वारा शब्दों की 
व्युत्पत्ति से सवंथा रहित सर्पादि तियंक्‌ योनियों के प्राणियों की भी विशेष अर्थ के ज्ञान से 
होनेवाली प्रवृत्तियाँ उपपन्न होती हैं। उन्हीं को लक्ष्य कर 'स्वरूपालोचनमात्रमु’ यह 
पद लिखा गया है । 'स्वरूपालोचन? शब्द का ग्रहणमत्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित केवल प्रत्यक्ष अर्थ है । निविकल्पक ज्ञान से यदि वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शब्द की स्मृति हो सकंगी । उस 
स्मृति के न होने से सविकल्पक ज्ञांन भी न हो सकेगा । अतः सविकल्पक ज्ञान को 
माननेवाछों को निविकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड़ेगा । निधिकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसमें 'भेद? ( विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान 
होता है | एवं निविकल्पक ज्ञान में केवळ भेद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता । क्योंकि 
अनुभव के द्वारा यहु सिद्ध है कि उसमें सामान्य भी भासित होता है। यदि यह 
कहें कि (प्र०) “यह सामान्य दै! “यह विशेष है? इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान में ) दुसरी वस्तु का ( अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के सजातीय 
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bess, 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितसु ४४७ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


सामान्यबिज्ञेषद्रव्यणुणकमविज्ेषणापेक्षादात्ममन;सञिकर्षात्‌ प्रत्यक्ष 


(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं ( आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियाँ और 
घटादि अर्थ इन) चार वस्तुओं के (तीन ) संनिकषं, इन सबों के द्वारा 
घर्मादि ( साधारण ) सामग्रियों के रहते हुए द्रव्य के स्वरूप का केवल 
आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान होता है। आत्मा और मन के संनिकर्षं से 
ही ( उक्त कारणों के रहते हुए ) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
( किन्तु) उसे ( आत्ममनःसंनिकर्षं को) इस कार्यं के लिए (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, द्रव्य, गुण, कमं, प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । ( जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है, इत्यादि 
आकार होते हैं । 


न्यायकन्दली 
व्यावृत्तिग्रहणाद्‌ विशेषोऽयमिति विवेकः । निविकल्पकदश्ायां च 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌ सामान्यविशेषयोरनुबृत्तिव्यावृत्ती धर्मों 
न गृह्येते, तयोरग्रहणाञ्न विविच्य ग्रहणम्‌ । स्वरूपः 


ग्रहणं तु भवत्येव, तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव निर्विकल्पेन सामान्य- 
विशेषस्वलक्षणानां न विशेषणविशेष्यभावानुगमः, तस्य भेदावगतिपुर्व- 
कत्वान्निविकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । अतः परं 


से भिन्न वस्तु का ) भान नहीं होता । (उ०, इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि ) दूसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष 
का भान होता है । जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यक्ति का 
अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 
भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यांवृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता है। (व्यक्ति के ) स्वरूप का ग्रहण तो 
होता ही है, क्योंकि स्वरूपग्रहण में दूसरे की अपेक्षा नहीं है। यही कारण है कि जाति, 
ब्यक्ति एवं स्वलक्षण ( व्यक्तिगत असाधारणधमं तद्वथक्तित्वादि ) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान में भासित होने पर भी विशेष्यविशेषणभावापन्न होकर आसित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्यविशेषणभाव के लिए दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है । निविकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता। निविकल्पक ज्ञान के बाद 'यह इसका 
विशेषण है' एवं “यह इसकां विशेष्य हुँ? इत्यादि आकार का बोघ सविकल्पक ज्ञान से 
होता है, क्योंकि विशेष्यविशेषणभाव की प्रतीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 
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४४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यु [ गुणे प्रत्यक्ष= 
न्यायकन्दली 


सविकल्पकं सामान्यविशेषरूपतां प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुबृत्तिव्यावृत्ती घमो प्रतिपद्यमानस्येन्द्रियद्वारेण तथा- 
भूतप्रतित्युपपत्तः । ३ 
` - सौगताः . पुनरेवमाहुः--स्वलक्षणान्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतिभासं 
निविकल्पकं वस्तुन्यस्रान्तम्‌, अतस्तदेव प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य 
वासनाधीनजन्मनो वस्त्वननुरोधिप्रतिभासस्य केशादिज्ञानवद्‌ वस्तुनि 
श्रान्तत्वादिति | तेषां मतं निराकतु' सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतासाह- 
सामन्येत्यादि । | 


सामान्यं च विशेषइच द्रव्यं च गुणश्च कमं च सामान्यविशेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्यविशेष- 
द्रव्यगुणकर्मविशेषणानि, तान्यपेक्षते य आत्ममनःसन्षिक्षंः, तस्मात्‌ 
सद्द्रव्यमिति सामान्यविशिष्टम्‌ । पृथिवीति पृथिवौत्वविसिष्टम्‌, विषाणीति 
द्व्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गोरिति गुणविशिष्टम्‌, गच्छतीति कर्मविशिष्टं 
प्रत्यक्षं स्यात्‌। चतुष्टयसन्निकर्षादित्यनेनेवात्ममन:संयोगे लब्धे 


सकती हैँ जिसे निविकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उसके सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं ( जिसका निविकल्पक ज्ञान हो एवं जिसका उक्त अनुसन्धान हो 
इन ) दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत सामान्य भौर व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विशेष दोनों का ज्ञान भी रहे । | 
 बोद़ोंका कहना है कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण ( असाधारणधर्म ) का अन्वय 
और व्यतिरेक है, अतः वही अपने विषय में अश्नान्त हे । चूँकि सविकल्पक ज्ञान वासनां 
के अधीन हे. वह अपनी उत्पत्ति के लिए विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशराशि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषयवस्तु में श्रान्त हुँ । 
बोद्धो के इस मत को खण्डित करने के लिए ही “सामान्य? इत्यादि ग्रन्थ से ‘सविकल्पकः 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है! यह उपपादन किया गया हू। | 

. सामान्यञ्च, विशेषश्च, द्रव्यश्च, गुणश्च, कर्मं च सामान 
( इन्द्र ) सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव  विंशेषणानि सामान्य विशोषद्रव्यगुण कमे- 
विशेषणानि ( कमंधारय ), तान्यपेक्षते यः भात्ममनःसंनिकर्षः, तस्मात्‌’ इस व्युत्पत्तिः के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रब्य, गुण, और कर्म स्वरूप विशेषणों के साहाय्य से आत्मा 
भोर मन के संनिकषं के द्वारा “सद्‌ द्रव्यमु इस आकार का सत्ता ( सामान्य ) विशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान, इयं पुथिवी' इस आकार का पृथिवीत्व रूपविशेष प्रकारक ज्ञान , अयं विषाणी' 
त डे का द्रव्य विशेषणक ज्ञान, 'शुक्लो गो इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 
गोगच्छात इस आकार का कमंप्रकारक ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते हँ, वे सभी 


यविशेषद्रव्यशुणकर्माणि, 
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धकरणसम ] 


भाषातुवादसहितन ४४६ 


न्यायकन्दली 


पुनरस्योपादानं पुर्वस्मान्निविकल्पकप्रक्तमादिद॑ प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनार्थम्‌। 
सविकल्पकमर्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति 
ज्ञाने विच्छिन्नः कभ्बुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थः। अनर्थजप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादर्थाध्यवसायो श्रान्त इति चेत ? यथोक्तम- 
“विकल्पो वस्तुनिर्भासाद्‌ विसंवादादुपप्लव: इति । 


न, प्रवृत्तो संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतयारोपित- 
स्वप्रतिभासः स्वलक्षणस्वप्रतिभासयो्भेदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुषं प्रवयति 
भा च, सणिप्रभादां सणिबुद्धिदत्‌ यारस्पर्येणार्थप्रतिबन्धादर्थप्राप्तेरिति 
चेत्‌ ? यदि निकल्पो वस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌ ? 
नह्यप्रतीते मरुमरीचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दुष्टः । 

अथ प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारमुपाददानोऽथक्रियासमर्थं 
वस्तु साक्षात्करोति, अन्यथार्थक्रियाथिनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । यथाह-- 
“ततोऽपि बिशलपाद्‌ वस्तुन्येव प्रवृत्तिः” इति । एवं तहि वस्तुनि प्रसाणस्‌, 
तत्राविसंवादिप्रतीतिहेतुत्वात्‌। अथ मन्यसे यः क्षाणः प्रत्यक्षेण गह्यते 


प्रत्यक्ष हैं| ( निविकल्पक ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित ) चतुष्टय संनिकषं से ही यद्यपि झात्मा 
और मन के संनिकर्षं का लाभ हो जाता है फिर भी “यह आरम्भ निर्विकल्पक ज्ञान के 
उपक्रम से संथा भिन्न है यह दिखलाने के लिए ही अलग से यहाँ भी आत्मा और मन 
के संनिकषं का उपादान किया गया हूँ | 

(उ०) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण -नहीं हैं क्योंकि “घटोऽयम्‌' इस सविकल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभी 
पदार्थों से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होता हे । (प्र०) जो 
ज्ञान बिना अर्थ के भौ उत्पन्न हो उसे 'विकल्प' कहते हैं । उससे जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह भौ अवश्य ही भ्रान्त होगा । जैसा कहा गया हे कि-विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक होता हे । किन्तु उससे होनेवाली परबृत्तियाँ 
विफल होती हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भ्रान्तिरूप हे । (३०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली ्रवृत्तियाँ सफल ( भी ) होती हैं । (प्र०) पहिले ( निवि- 
कल्पक ) अनुभव से उत्पन्न होतेवाळे सविकल्पक अनुभव में उसके विषय के अभेद का 
आरोप होता है, इसके बाद इस आरोप के कारण उसका घटादि विषय खूप से ही 
प्रतिभास होता है। इस प्रकार सविकल्पक अनुभव में भासित होनेवाले विषयों को 
प्रवृत्ति सफल होती है किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं की जा सकती ) । (उ०) ( इस प्रसङ्ग में यह पूछना हे कि ) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है तो फिर वह विषय में अपने 
प्रतिभास का आरोप ही कैसे कर सकता है ? क्योंकि अज्ञात मरु-सरीचिका में तो जळ का 

५७ 
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४५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


नासौ विकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकल्पेनाध्यवसीयते, न स प्रवृत्त्या लभ्यत 
इति क्षाणापेक्षया न संवादः, तेषां क्षाणिकत्वात्‌। किन्तु यादृशः क्षणः 
प्रत्यक्षेण गुह्यते तादृशो . विकल्पेनाध्यबसीयते, यादृशश्च विकल्पेनाध्यवसी- 
यते तादृशाइच प्रवृत््या लभ्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्यातद्वयावृत्तवस्तु- 
मात्रापेक्षाया संवादः । तत्र च विकल्पो ` गृहीतग्राहित्वादप्रमाणभ्‌, तथाभूतस्या- 
थस्य प्रत्यक्षेणेवं गृहीतत्वात्‌ । `` लिङ्गजस्तु “ विकल्पः प्रमाणान्तराभ्राप्त- 
स्वलक्षाणप्रापकतया. - प्रमाणमिति। तदप्यसारम्‌ नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
भावरूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया वा ` .तस्यारोपितं साधारणं रूपमवस्तुभूतं 
आरोप देखा नहीं जाता । जैसा कहा गया हैं कि भंप्रमा ज्ञान से भी थथार्थवस्तु में ही 
प्रबृत्ति होती हे? भगर ऐसी बात है तो फिर ' सविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृति का वह कारण है। यदि 
यह मानते हैं कि (प्र?) जो क्षण" ( वृत्ति घटादि ) प्रत्यक्ष ( निविकल्पकज्ञान ) से“ गृहीत 
होता है, वही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता ( क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हैं ). एवं जिसका निर्णय सविकल्पक ज्ञान क द्वारा होता है, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। 'अतः प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक हो 
विषय भासित होते हैं! इस प्रकार दोनों में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 
किया जा सकता। क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान और प्रबृत्ति ये) 
सभी क्षणिक हैं (अत: भिन्न हैं) । ( वस्तुस्थिति यह है कि) जिस प्रकार का क्षण 
(बृत्ति पदार्थ ) ( निर्विकल्पक ) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता हे उसी के जैता क्षण ( वृत्ति 
पदार्थ ) विकल्प ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) के द्वारा भी निश्चित होता है। एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है उसी प्रकार की वस्तु का लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता है । किन्तु ( निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रवृत्ति ) इनके 
विषयों का भेद गृहीत नहीं होता है, और यह भान होता है कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति: प्रवृत्ति से हुई हे | वस्तुतः प्रवृत्ति की सफलता का यह व्यवहार 
केवळ इतने ही अंश में पर्यवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
'अतद्वथावृत्त' या अपोहः ( रूप घटभिन्नभिन्नत्वादि धर्मं ) एक हैं। वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य-मुलक नही है, ( क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं ) इनमें प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान ( निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत ) विषय का ही ज्ञापक है, अतः वह 
प्रमाण नहीं हुँ । किन्तु लिङ्ग ( हेतु ) जनित ( स ) विकल्पक ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वह 
किसी दुसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण विषय का बोधक हैँ। (उ०) इस उपपत्ति 
में भो कुछ सार नहीं है। ( घटादि वस्तुओं में क्षण-भेद के कारण भेद होते हुए भी 
जो तत्तत्क्षणों में रहनेवाले घटादि वस्तुओं-के ही अन्यब्याबृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः 
उत्पन्न होनेवाले निथिकल्पक ज्ञान. सविकल्पक-ज्ञान और” प्रवृत्ति के: विषयों में“ ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है ) क्योंकि प्रत्येक क्षण ,( वृत्ति घटादि 
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न्यायकन्दली 


रत्यक्षेण यृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणत्वादवस्तुनश्च समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । 

भणस्तु परमार्थसन्नथक्रियासमर्थत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः। स च विकल्प- 
कालानमुपातीत्युक्तम्‌, कुतो विषयंकता ? अस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयोरनिरू- 
पितरूपः कहङ्चिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवत्तंते, धारावाहिकबुद्धिवदथपरिच्छेदे ूर्वानपेक्षत्वात्‌, अध्यवसितप्रापण- 
योग्यत्वाच्च । प्रमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याह्लिङ्गाद्यभावादर्थे स्छ्रिया- 
न्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । यत्‌ पुनरयसर्थंजो भवन्नपि निविकल्पकवदि- 
न्द्रियापातमात्रेण न भवति, तदिस्ट्रियाथंसहकारिणो वाचकशब्दस्सरणस्या- 
वस्तुओं में रहनेवाले अपोह या अन्य व्यावृत्ति ) अभाव रूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भी स्थिति में उसका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं ह, क्योंकि अत्रस्तु ( अभाव ) से कोई काम नहीं हो सकता ( अतः 
उससे प्रत्यक्ष रूप कार्यं भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हुँ) 
चूंकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं ) की परमार्थसत्ता है, अतः वे ही अर्थक्रियाकारी होने से 
अपने नित्रिकल्पक प्रत्यक्ष रूप कार्ये का उत्पादन कर सकते हैं । किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष काल में रहनेवाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आपके मठसे) 
रह नहीं सकते, अतः ( आपके मत से ) "निर्विकल्पक ज्ञान मौर सविकल्पक ज्ञान दोनों 
एक-विपयक हैं” इसकी उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती हे? यदि यह मान भी 
लें ( कि उक्त ऐक्य व्यवहार में समर्थ ) दोनों प्रत्यक्षो का एक ही कोई भनिढंचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 
धारावाहिक बुद्धि को तरह इसमें विषय के निर्धारण के लिए पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने की योग्यता भी हुँ । 
इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक छिङ्का दिज्ञान 
वहाँ नहीं है, एवं ( प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक ) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । 
निविकल्पक ज्ञात को तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती हे, उसका यह कारण है 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं होती है, उसका यह कांरण है 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक शब्द का श्मरण भी इन्द्रिय और अर्थ का सहकारी है 
( अर्थात्‌ वाचक शब्द का स्मरण भी सविकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण है )। (प्र०) 
तो फिर स्पृति के बाद उत्पन्न होनेवाला यह विकल्प स्पृति से ही उसन्न होता है, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योकि इन्द्रिय, अथं एबं सविकल्पक ज्ञान इनके मध्य 
में स्पत आ जाती है। (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो काय 
करने को शक्ति है उसे रोक देता हे ? तो फिर बीज भी अङ्कुर का कारण नहीं 
`- होगा, क्योंकि बीज और अङ्कुर के बीच में पृथिवी और जल भी आ जाता है । ( जिससे 
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भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी विकल्पः स्मृतिज एव नेन्द्रियार्थज:, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्ति तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याङ्कुरजननं प्रति का वार्ता ? इाब्दस्मरणनेर्द्रि- 
थार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतीति देत्‌ ? यथा विकल्पः 
सचोत्पत्तावर्थेरद्रिययोरन्ष्यव्यतिरेकावतुकरोति, तथा स्शुतेरपि । ततश्चेन्द्रियार्थ- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलौ कार्यमकुर्वन्तो स्मुतिसहकारिलाभात्‌ 
कुरुतः। स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभद्धप्रतिषेधावसरे 


प्रतिषिद्धम्‌ । 
स्यादेतत्‌-कल्पनारहित॑ प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पकम्‌, तस्मादर्थे 
न प्रमाणमिति । 


अथ केयं कल्पना ? हाब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिरेका, अथसंयोजनात्मिका 
चापरा बिशिष्टग्राहिणी कल्पना । तदयुक्तम्‌, वकल्पानुपपत्तः । 
दाब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किमथे शब्दं संयोजयति ? फि वा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण बीज में भी कारणता कुण्ठित हो जाएगी ) । (प्र) (मुख्य कारण 
को कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण हुँ तदनुसार ) वाचक- 
शब्द का स्मरण इन्द्रिय और भर्थ का कया उपकार करता हूँ जिससे शब्द के 
स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकार कारण मानें? (उ०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय और अथ का अनुगमन करता है, उसी 
प्रक्तार वह स्मरत के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन की भी अपेक्षा रखता हे । 
इन्द्रिय और अर्थ को वाचक शब्द की स्मृति से यही उपकार होता हैँ कि इसके बिना 
वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते और स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पाते हैं। “मुख्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं हुँ' इस आक्षेप का हम क्षणभङ्गवाद के खण्डन के अवसर 
पर निराकरण कर चुक हैं ( देखिए पु» १८५-१८६ ) 
(प्रर) 'कल्पना' से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सबिकल्पक ज्ञान तो 'कल्पना' 
रूप हे, अतः वह अपने अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं है | 
(उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना हे कि यह 'कल्पना” कौन सी वस्तु है? (१) 
( निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात ) अर्थ को ( उसके बोधक ) शब्द के साथ सम्बद्ध करते- 
वाली ( शब्द संयोजनात्मिका ) प्रतीति कल्पना हुँ (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली ( विशिष्ट विषयक ) अर्थ संयोजनात्मिका प्रतीति ही “कल्पना” 
हुँ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हँ, क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित 
विकल्प अनुपपन्न ठहुरते हैं । 
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शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थ शाब्दं संयोजयति? तत्रापि कि शब्दात्म- 
कसर्थ करोति ? कि वा शब्दाकारोपरक्त गृह्णाति ? आहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ? 

न तावत्प्रतीतिरर्थ शब्दात्मक॑ करोति, अर्थस्य नि्विकल्पकगृहीतेनेव 
स्वरूपेण विकल्पज्ञानेषपि प्रतिभासनात्‌, अर्थक्रियाकरणाच्च । अन्यथा 
व्युत्पन्नाव्युत्पन्नयोयुगपदेकार्थव्यवसायायोगात्‌ । 

अथ शब्दाकारोपरक्तमर्थ गृह्लाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रीतीतेः। 
निविकल्पकज्ञानेनार्थे गृहीते प्रागनुभुतस्तद्वाचकः शाब्दः स्सयते, प्रतियोगि- 
दर्शनात्‌ । स्मृत्या रूढशचासौ तवर्थे एवार्थं परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इव 
नीलोपरक्तः शब्दाकारोपरवतोऽर्थो गह्यते, शब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्थेवार्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपोन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते । यथोक्तम्‌ , 


(१) शब्द संयोजनात्मिका प्रतीति हो 'कल्पना' हे, इस पक्ष क प्रसङ्ग में 
यह पूछना है कि यहु प्रतीति क्या अर्थ के साथ शब्द को सम्वद्ध करती है या वह स्वयं ही 
शब्द के साथ सम्बद्ध होती हे ? 

यदि यह कहें कि अर्थ में ही शब्द को सम्बद्ध करती है तो फिर इस पक्ष में 
'पूछना है कि वह्‌ प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती हुँ (अर्थात्‌ अर्थ में शब्द 
को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती हे) अथवा शब्दाकार से अर्थ को ग्रहण करती 
हैं? अथवा ब्द केद्वारा अर्थ का व्यवहार करती है ? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना आयुक्त है कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति ) अर्थं 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अथं निविकल्यक ज्ञान में 
भासित होता है, उसी छप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता हू । एवं ( सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात ) अर्थ ही 'अर्थक्रियाकारी” अर्थात्‌ कार्योत्पांदक भी हे ( क्योंकि अर्थ 
में शब्द का अमेद समारोपित ही है स्वाँभाविक नहीं, समारोपित अर्थं से किप्ती कायं 
की उत्पत्ति नहीं होती है ) । अन्यथा ( यदि सविकल्पक प्रत्यक्ष छब्द विशिष्ट अर्थ 
विषयक ही हो तो फिर ) व्युत्पन्न ( शब्द अर्थ क वाच्य-वाचकमाव सम्बन् से अभिज्ञ ) 
पुरुष एवं 'अब्युसन्न (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं होंगे । 

शब्द से उपरक्त अथं को ही 'सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त हैं, क्योंकि अथ ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का ) 
प्रतियोगी है, उसी के तिविकल्पक ज्ञान रूप दर्शन! से पूर्वदुसुत उस अथ के वाचन गा 

दे तिका विषय होकर ही वाचक शब्द उस अथ क साथ 
का स्मरण होता ह । उस स्ट 
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४५४ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यंमु [ गुणे प्रत्यक्षे- 
न्यायकन्दली 


संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सा तटस्था हिं न रूपाच्छादनक्षमा॥ इति। 


प्रतीतिः. शब्देन्‌,.संसृष्टार्थं . ब्यपदिशतीत्यपि; न, सुप्रतीतम्‌। आत्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ .सङ्केतकालानुसूतं वाचकदाब्दं , स्मृत्वा 
तेनार्थंव्यपदिशति। घटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्या- 
भावात्‌ । एवं तावत्प्रतोतिनं शब्दं संयोजयति | 

नापि स्वयं शाब्देन" संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिकतस्य चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता हे. [जिस प्रकार नीलवर्ण के द्रव्य के साथ सम्वद्ध होने पर वह 
स्फटिक नीलवणं से युक्त सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार. शब्द से युक्त होकर अर्थ को प्रतीति 
नहीं होती है, क्योंकि ( घटादि अर्थ चक्षु से गृहीत .होते हैं किन्तु ) शब्द का चक्षु से ग्रहण 
नहीं होता | दुसरी यह भी वात है कि ( यह नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक ज्ञान 
शब्द से युक्त अर्थ को हो ग्रहण करें ) केवल अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी वह 
निबिकलक ज्ञान की तरह अर्थ को, ग्रहण करता है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अथं इदत्त्वादि अपने असाधारण रूपों से मोसित होता हुँ उसौ प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भौ होता हू, अन्तर केवल इतना होता है कि निविकल्पक ज्ञान में विशेष्य 
ओर विशेषण दोनों हो विरिलष्ट ही भासित होते हैं।' किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संश्लिप्ट ही भासित होते हैं) वाचक शब्द की स्पृति हो जाने से वाच्य अर्थ के स्वरूप 
में ऐप्ती कोई विच्युति नहीं आती कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी (इदन्त्वादि असा- 
धारण रूप से ) उसका प्रत्यक्ष न'हो सके । जैसा कहा गया है कि 
"संज्ञा को स्मृति. होने पर भी वह अपने वाच्य अर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं 
छां सकती, क्योंकि अपने अर्थ क प्रसङ्ग में उदासीन होने कारण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता है--उसे तिंरोहित करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है । 
यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि 'प्रतीति ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ का व्यवहार करती है! क्योंकि प्रतीति अचेतन है, उसमें स्मरण करने का सामर्थ्यं 
नहीं है; चेतन आत्मा में ही स्मरणादि का ऐसा सामथ्य है कि शब्दार्थ सङ्केत के 
समय अनुभुत वाचक शब्द को स्मरण कर उससे 'घटोध्यमृ? इत्यादि व्यवहार का सम्पा- 
दन कर सकती हे । इस प्रकार 'प्रतोति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती हैं? यह 
पक्ष ( अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण ) भयुक्त हे । 
( सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप: प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती है ) यह पक्ष 
भी अयुक्त है, क्योंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही 'क्षणिक' होने के कारण असा- 
धारण हैं ( अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात होता है ) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम ४५५ 
न्यायकन्दलो 


क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाशक्यसङ्केतयोः शब्देन संस्रष्टमयोग्यत्वात, 
विषयवाचिना शब्देन विषयिणो ज्ञ[नस्य तद्व्यतिरिक्तस्य व्यपदेशाभावाच्च । 
अथ मन्यसे विकल्पः शाब्दसंृष्टार्थविषयः, स चार्थः संसृज्य शब्देन व्यपदि- 
श्यते च । (-यत्र शन्द्रस्यः-सङ्कृतः:) तत्र /::च, ८: शब्दस्य ~ सङ्केतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न'च“'श्वलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो बोधविषयशचाकारः 
साधारणोऽक्षणिकश्चः भवति ।- -बोधाकारस्य बाह्यत्वमपिः बोधाकारादनन्यदसा- 
धारणमेव । सामान्यं च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकं 
विकल्पेर्बाह्यत्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परमेदानध्यवसाथादन्यव्यावृत्ततये- 
कत्वे समारोपिते शब्दस्य सङ्केत इति प्रमाणबलादायातमवर्जेनीयम्‌ । तत्र 


चालीके शब्दसंसगंवति विकल्पः प्रबतंमानोऽसन्तमर्थं विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानमिति | यथोक्तम-- 


अतः प्रतीति और उसका आकार दोनों का शब्द के. साथ सङ्केत नहीं हो सकता । 
अत; प्रतीति.में (सङ्कुंत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है । एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि बिषयों से मिन्त घडादि अर्थविषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भौ सम्भव नहीं,है (क्योंकि विषय और विषयो दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
के हैं )। यदि यह मानते हों कि ( प्र० ) शब्द से सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञान का 
विषय है और वह अर्थ शब्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता है । (3०) शब्द 
का सङ्केत ( रूप सम्बन्ध) उसी के साथ होता हे जो अक्षणिक ( अनेक क्षणों तक 
रहनेवाछा ) तथा साधारण ( भनेक पुरुपों'से'गृहीत होनेवाला ) हो । कोई भी स्व्रलक्षण 
( अर्थात्‌ विज्ञान ) अथवा स्वलक्षण का विषय-या उसका आकार बौडढ़ों के मत से अक्षणिक 
और साधारण-नहीं है ।.बोध कःआकार ,में- ( बाह्य( को कल्पना कर उत कल्पित आकार 
को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भी बोध के आकार से .अभिन्न होने क. कारण असाधारण ही होगा ( साधारण नहीं ) 
सामान्य नाम का. कोई भाव पदार्थ बिचार से बहिभुतँ होने के कारण है ही नहीं। 
अतः यही मातना पड़ेगा कि विकल्प. (विज्ञान) के द्वारा.-उसके आकारों सें बाह्यत्व 
की कल्पना. की जाती हे, . किन्तु. परस्पर विभिन्‍न उन आकारों का भेद अज्ञात ही र 

है, इस अज्ञांन के कारण ही उन भाकारों में एकत्त्र का आरोप होता हे । इन प्रमोणों के 
बल पर यही कहना पड़ता है कि इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सङ्केत 
है, फंलत: ` जिसमें शब्दका सङ्केत हे वह अलीक ह और उसी असत्‌ अर्थ म॑ सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है। इस प्रकार ( सविकल्पक ) ज्ञान कल्पना 
रूप है । जैसा कहा 'गेया! है कि “ कल्पना रूप “ज्ञात म जो'रूपःबाह्य एक वस्तु की 
तरह, एवं» दूसरों से भिः्तः कीःतरहशभासित 'होता'है, वह “परीक्षा करने पर उन रूपों 
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४४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्ररास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
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तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिव निस्तस्वं परीक्षानङ्गभावतः ॥ इति । 
अत्रोच्यते--यदि सामान्यस्य वस्तुभुतस्याभावात्‌ तहिशिष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तहांसदर्थतेव॑ कल्पनात्वं न शब्दसंसुष्टा्थंग्राहिता । तत्र यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन  सामान्यमुपपादयितुं तदा सत्यपि दाब्दसंसुष्टग्राहकत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिन्द्रियार्थजत्वात्‌ प्रत्यक्षमेब स्यात्‌ । यदपरोक्षावभालि 
तत्‌ प्रत्यक्ष यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि च विकत्पज्ञानम्‌ । इह ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, अनिन्द्रियार्थजत्वविरुद्धं चेन्द्रि- 


से भिन्न ठरता है, अतः ( कल्पना ज्ञान में विषथीभूत वह विशेष प्रकार का ) अर्थं 
निस्तत्त्व है (असत्‌) है । 
(3०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं हे ) इस प्रसङ्ग में 
सिद्वान्तियों का कहना है कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ बोद्धो के मत में 
“ नहीं है और सामान्य से युक्त अर्थ का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (भ्रम) है तो फिर यही कहिये कि असत्‌ अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना ( भ्रम ) है । यह क्यों कहते हूँ कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम हे | इस प्रकार यह निश्चित होता हूँ कि 
सविकल्पक ज्ञान चूँकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक है इसीलिए बह कल्पना” हे । इसलिए 
वह “कल्पना नहीं हे कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में ) यदि 
प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के भाव पदार्थ की सत्ता का हम लोग प्रमाण. के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकं, एवं सविकल्पक ज्ञान यदि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
_ किन्तु इन्द्रिय और अर्थे (के संनिकषं ) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रियार्थ नत्व 
रूप हेतु से उसमें प्रत्यक्षत्व की सिद्धि की जा सकती है। (इस प्रसङ्ग के दृष्टान्त 
में साध्य क्रा साधक यह अनुमान है) कि निविकल्पक ज्ञान की तरह जितने भौ अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान हैं, वे सभी प्रत्यक्ष होते हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भी 
अपरोक्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है । ( इस अनुमान में ) यह “व्यापकविरुद्धोपलब्धि' 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति भी हेतु है कि अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के 
उत्पन्न होते हैं वे सभी परोक्ष ही होते हैं । इन्द्रिय और अथं से उत्पन्न होना (इन्द्रियार्थ जत्व) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना ( अनिन्द्रियाथंजन्यत्व ) ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं । अनिद्धियार्थजत्व का विरोधी यह इन्द्रियाथंजस्व निविकल्पक ज्ञान में है (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय और अथं से उत्पन्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) | ( प्र० ) ( उक्त अनुमान के ) विपक्ष में यह विरोधी अनुमानत भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान की उत्पत्ति में स्मृति की अपेक्षा 
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प्रकरणस्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४१७ 


न्यायकन्दली 


यार्थंजत्वं तड्भावभावित्वान्निविकल्पकन्नाने प्रतीयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः | 
विपक्षे यत्‌ स्पृतिपुर्वक॑ तदप्रत्थक्षं यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपूर्वकं च सविकल्पक- 
ज्ञानसिति प्रतिपक्षानुमानभप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि क्वाचदवगतम्‌, तदा 
सविकल्पके तस्थ न प्रतिषेधः, प्राप्तिपुर्वकत्वात्‌ प्रतिषेधस्य । अथ निर्विकल्पके 
प्रतीतम्‌, तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थतद्धावभा वित्वानुसानेनेति चेत्‌ ? तहि 
शरत्यक्षत्वप्रसाधकस्य तःद्घावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्यास्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व- 
प्रतिषेधकानुसानं प्रवृत्त॑ तहिपरीतवृत्ति अश्रावण: शब्द इतिवत्‌ तेनेव बाध्यते । 
एवं तावच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


अर्थसंयोजनात्मिकापि विझिष्टग्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्य 
च तथोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
अर्थावग्नहं विज्ञानम्‌, तदर्थन्रियसन्निकर्षाद्‌ थथाभूतोऽर्थस्तथोपजायते. न त्वर्थ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और भी जिन ज्ञानों में स्मृति की 
अपेक्ष! होगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द की ) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (उ०) जिसका प्रतिषे 
सविकल्पक ज्ञान में करते हैं वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है, या नहीं? यदि 
नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता है। यदि 
इसका यह उत्तर देंगे कि "थह प्रत्यक्ष निविकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है तो फिर यह 
पूछेंगे कि “किस हेतु से आपने तिविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? यदि उसका 
यह उत्तर देंगे कि “चूँकि निविकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अथं से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है! तो फिर यह स्वीकृत हो हो जाता है कि 'इन्द्रियाथंजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होता है बह प्रमाण हैं. इसके बाद यदि कोई यह अनुमान करेगा कि 
(इद्धिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण न है! तो यह “अभावणः 
शब्द: इस अतुमान की तरह धर्मिग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जाएगा | अतः 
कल्पना “शब्दसंयोजनात्मिका” है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता | 

यदि कल्पना को अथे संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो भो 
सविकल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान में विशोष्य, विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्य-व्यवच्छेदकभाव सम्बन्ध ये तीन 
वस्तु भासित होती हैं, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों हो विषय वास्तव हैं, आरोपित 
नहीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 

"५८ 
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४५८ - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण प्रत्यक्ष- . 


न्यायकन्दली 


विचार्य प्रवर्तते ! विशिष्टज्ञानं तु विचार इति। इदं विशेषणसिदं विशेष्यलय- 
मनयोः सम्बन्ध एषा च लोकस्थितिः । दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इति 
विचार्यं च प्रत्येकमेतानि पञ्चादेक्ोक्ृत्य गृह्णाति दण्डी पुरुष इति। 
यद्यर्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव विशिष्टज्ञानं जायेत । न भवति 
चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता, किं तुपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञाने कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदसायुष्मता, आत्मा हि प्रत्येकं बिशेषणादीच्‌ गु 
ताननुसन्दधान इन्द्रियेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनभ्‌, तस्य 
प्रतिसन्धानाशक्ते;, विरम्य व्यापराभावाच्च । अर्थो विशेषणसस्बन्धाद्‌ विशिष्ट 
एव, बिशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथसभिर्ब्रियेण न तथा गृह्यते, 
गृहीतेषु विशेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थ स्त्रिजं तावह्विशिष्डज्ञानम्‌ । यदि 


सकता ) । (प्र०) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान भें अर्थ अपने वास्तविक 

रूप में ही भासित होता है । किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 

के लिए प्रवृत्त नहीं होता । 'यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों का सम्बन्ध 

है! इस प्रकार के विचार से ही तो विशिष्ट ज्ञान' को उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 

ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि 'दण्ड ही विश्लेषण है 

भौर पुरुष ही विशेष्य है, किन्छु इसके विपरीत लोक में यह व्यवहार नहीं है कि 

“पुरुष ही विशेषण है और दण्ड ही विशेष्य है? इस प्रकार के विचार के बाद दण्ड, 

पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में आल्ह़ कर “दण्डी पुरुषः? इत्यादि 

भाकार की विशिष्ट प्रतीतियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष की इण्डविशिष्टता 

अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता यदि वास्तव-वस्तु हो तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 

ही 'विशिषट्टबोध' की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है, अत: समझना चाहिए 

कि विशेषण विशिष्टता अर्थ का स्वाभाविक धर्म नहीं है, किन्तु औपाधिक धमं है ( जैसे 
कि जवाकुमुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य ) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान ( अर्थात्‌ 
: सविकल्पक ज्ञान ) प्रमा रूप नहीं है। (उ०) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले विशेषणादि को जानकर फिर उनकी स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भी अनुभव करता हे । यह सब काम 
ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है, एवं ( क्षणिक होने के कारण ) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है । विशेषण से युक्त 
होने के कारण ही अर्थ 'विशिष्ट' कहलाता है ( विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
ची इन्द्रिय ग हा सम्पात के बाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है 

[ कारण वशेषण, . र्‌ र 

में यदि विशिष्ट बुद्धि रूप इक ला मिट स ल वी... 
शष्ट ज्ञान ( सविकल्पक ज्ञान ) 
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प्रकरणख्‌ ] - भाबानुवादस हितस्‌ ४४६ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 

शुतपचते, सद्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणी ` शुक्लो गौर्गच्छतीति। 
रुपरसगन्धरपशेज्दनेकद्रव्यसमवायात्‌ स्वगतविशेषात्‌ स्ताश्रयसन्निः 

इन्द्रियों के हारा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिए इनमें से प्रत्येक के लिए नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवथवों से बने हुए द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले खूपत्वादि असाधारण घर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयीभूत 


न्यायकन्दली 


विशिष्दज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाधयसित्युपरम्यते । 
रूपादिघु प्रत्यक्षोत्पचिक्कारणमाह--रूपरसेत्यादि । अनेकेव्ववयवेष्‌ 
समवेतं द्रव्यभनेकद्रव्धम्‌, तन्न समवायात्‌ । स्वगतो विशेषों रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्वं स्पन्ञे स्पर्शत्व॑ तस्मात्‌ स्माश्रयसञ्लिकर्षाद्‌ रूपादीनां य 
आश्ययस्तस्य ग्राहकेरिन्द्रियं: सन्निकर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षुनिमित्त ख्ये, 
रसननिसित्तं रले, त्राणनिमित्तं गन्धे, त्वगिखियनिसित्ते स्पज्ञ ज्ञानमुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है, अतः हम इससे विरत 
होते हैं । 

'रूपरस? इत्यादि पङ्क्ति के द्वारा रूपादि विषयों क्षे प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं। (इस वाक्य के 'अनेकद्रव्यसमवायात्‌? इस पद का ) 'अनेकेष्ववयवेषु . समवेतं 
द्रव्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अवयवों में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाला ( द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य? शब्द का ) अर्थ है उसमें रूपादि का समवाय 
रूपादि कै प्रत्यक्ष का कारण है । ( अर्थात्‌ कथित 'अनेकद्रव्यः में समवाय सम्वन्ध से 
रहनेवाले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं ) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धर्व और स्पशं में स्पशं स्व ही प्रकृत 'स्वगतविशेष” शब्द से अभि- 
प्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं। “स्वाश्रयसंतिकषं? से अर्थात्‌ रूपादि 
के जो आश्रयद्रव्य हूं उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकषं ( उससे 
रूपादि का ) “नियतेन्द्रियनिमित्त’ अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- 
न्द्रिय निमित्त से, गन्ध में घाण रूप निमित्त से, एवं स्पशं में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है । चूंकि “स्वगतविशेषः अर्थात्‌ रूपत्वादि धमं भी क्रमशः ख्पादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः ( रूप का प्रत्यक्ष चक्षुसे ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय 
से ही हो इत्यादि प्रकार की ) व्यवस्थायें उपपन्न होती हैं॥ ऐसा न मानने पर कोई. 
व्यवच्छेदक न रहने के कारण इन्द्रियों के साङ्कये की आपत्ति होगी। 'शब्दस्य त्रय 
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४६० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपांदभाष्यस्‌ [ गुणं प्रत्यक्ष 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


कर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्तमुत्पद्यते । शब्दस्य त्रयसन्निकर्षाच्छोत्रसमवेतस्य 
तेनेवोपलब्धिः । संखयाप रिसणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरर्बस्नेइ- 


तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का सन्निकर्ष, इन तीन कारणों की 


और अपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाश ) में रहनेवाळे शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु ) इसमें आत्मा, मन और श्रोत्र 
रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) सचन्निकर्षों की भी अपेक्ष होती है 
( रूपादि प्रत्यक्ष में कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन सन्निकर्षों की नहीं ) । 
संख्या, परिमाण, प्रृथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, 
न्यायकन्दली 

स्वगतविशेषाणां हेतुत्वाद्‌ रूपादिष्विन्द्रियव्यवस्था, अन्यथा परिष्लबः स्याद्‌ 
विशेषाभावात्‌ । शब्दस्य त्रयसचिकर्षाच्छोत्रसभवेतल्य तेनेबोपलब्थिः । त्रयसन्नि- 
कर्षादिति आत्ममनइस्ग्रियाणां सञ्चिकर्षो दाशितः। इद्धियार्थसञ्चिकर्षः 
श्ोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः । तेनैवोपलब्धिरिति शओत्रेणेबोपलब्निरित्यथेः । 
संख्यादीनां कर्मान्तानां प्रत्यक्षद्रव्यसमवेतानाभाअ्षयबच्चक्षुःस्पशाचाभ्यां प्रहणम्‌ । 

कसंप्रत्यक्षसिति न मृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगदिभागातिरिक्तपदार्था- 
न्तरानुपलब्धेः। यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स॒ संयोगविभागातुमितक्ियालम्बन 
इति । तदसारम्‌, यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाम्यामनुसोयते तदा विभागः 
संयोगयोरुभयवृ त्तित्वादाश्षयान्तरेऽपि, कर्भानु्लीयेत । न च मूलादग्रसग्राच्च मूल 
गच्छति शाखामृगे तरावप्यनारतेसंयोगनिभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते । 
संनिकर्षात्‌? इत्यादि वाक्य के “त्रयसंनिकर्षात्‌? इस पद के द्वारा आत्मा, मन और इन्द्रियों 
के संनिकषं ( प्रत्यक्ष के कारण रूप में ) दिखलाये गये हैं । एवं 'भोत्रसमवेतस्य' इस पद 
के द्वारा ( शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभुत ) इन्द्रिय भौर अर्थ का संनिकर्ष दिखलाया 
गया है । तिनैवोपलब्धि:! अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाछे शब्द का श्रोत्रे 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यो में रहनेवाले 'संख्यादीनां कर्मा- 
न्तानामु' अर्थात्‌ संख्या से लेकर कमंपर्यन्त ( संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और कर्म इन ग्यारह वस्तुओं का ) चक्षु और त्वचा इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(श्र) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कमं का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ) संयोग और (धुवं देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है। द्रव्य में जो 'चळति' इस प्रकार की 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६१ 


त्यायकन्दली 


यदि सतं योऽयं तस्मुगस्याकाशादिनापि संयोगस्तस्य तरसमवेतात्‌ कर्मणो 
निष्पत्यनवकल्पनाल्ञ तरो कर्मानुमावभिति कल्प्यताम्‌ ? तहि देशान्तरसंयोगाथं 
तरुघुगेऽपि कर्मान्तरम्‌, तरो तु कर्मंकल्पना न निवर्तत एव । यदधिकरणं कायं 
तदधिकरणं कारणमित्युत्सर्गस्तस्थेक्त्र व्यभिचारेऽत्यत्च क आइवासः ? 
शाखावृगसमवेतेन कर्मणा कल्पितेन शाखाधूगस्य तरुणा देशान्तरेणापि समं 
संयोगविभागयोरुत्पत्तेरभयकर्मकल्पनानुपयोग इति चेत्‌? नेवम्‌, प्रतिवद्धं हि 
लिङ्गं यत्रोपलभ्यते तत्र घ्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतावत्येबाठुानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, बह कमं विषयक अनुमिति रूप है, जिसकी उत्पत्ति उक्त संयोग और 
विभाग छप हेतुओं से होती है। (उ०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
यदि कमं का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका अनुमान ही 
होता है तो फिर ( संयोग भौर विभाग तो उभयाश्रयो हैं) अतः उनके दूसरे आश्रयों 
( पूवंदेश और उत्तर देशों ) में भी कर्म की अनुमिति होनी चाहिए ( सो नहीं होती है ), 
किन्तु वृक्ष में जिस समय मूळभाग से अग्रभाग की तरफ ओर अग्रभाग से मूलभाग की 
तरफ बन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय ( संयोग और विभाग के दूसरे आश्रय ) वृक्ष 
में “चलति? यह प्रतीति भौ नहीं होती । यदि यह कहें कि ( वृक्ष के साथ संयुक्त ) 
बन्दर का आकाशादि द्रव्यों के साथ भी तो संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाळी क्रिया से 
उस संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता । 
(प्र) तो फिर आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग गैर विभाग के लिए 
बन्दर में ही ( वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कर्म से भिन्न) दूसरे कमं की 
ही कल्पना कोजिए, (उ०) इससे तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह ओऔत्सगिक नियम है कि कार्य के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिए। 
इस नियम में यदि यहाँ व्यभिचार हो ( अर्थात्‌ कार्य के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो ) तो फिर 
दुसरे स्थानों में ( कायं के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम मं ) कोन 
सा विश्वास रह जाएगा ? (प्र०) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवाली 
फ्रिया के द्वारा ही वानर का पृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनों को उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में ( वृक्षगत संयोगादि- 
जनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं को कल्पना का कोई उपयोग 
नहीं है। ( उ० ) ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबद्ध ( अर्थात्‌ साध्य कौ. 
व्यापत से युक्त ) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, उस पक्ष में वह | 
हेतु “प्रतिबन्धकः को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को) अवश्य 
ही उपस्थित करेगा । उसमें साध्य को दूसरे प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 
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४६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशाल्तपादभाष्यस्‌ 
न्यायकन्दली 
तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत्त्या कः परिभवः ? न चेवं पुरुष इव चेतनं यत्‌ प्रयो- 


जनानुरोधात्‌ प्रवतंते। यदि त्वेकश्य ब्योसप्रदे 
मितिहेतवः कल्प्यन्ते ? न शक्यं कल्पयितुम्‌, अतीन्द्रियव्योम्ताअयाणां विभाग- 
संयोगानासप्रत्यक्षत्वात्‌ १ यूगोलकऽरदेशविभागसंयोगसन्ताचानुसेयस्वे गच्छतो 
वियति विहङ्कसस्य कर्म Se स्यात्‌ । वियह्विततालोकनिबहविभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लिङ्कभिण्यते ? च्छतोऽष्यन्धः 
नो डी पते 

पत भझूइवलतोत्यदृष्डान्तःकरणा- 


| 
| 
a 
4 
| 
42 
जा? 
प्रा 
A 
6} 


र वायुदोबादेकल्नाडुप- 
जातावयवकस्पस्य भूजाग्र से कः र 
घिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कर्मबुडिरनिबः्धना त्यात । रात्रौ भः सेघान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिन्यां विद्युति चलतीति प्रत्ययस्य का गति: ? 

बुद्धीत्यादि । आत्मसभबेतालां संगुष्ततसवाथाद्‌ ग्रहणम्‌ । भावेति 


कोन सी बाधा आएंगे ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाधा भाती है। क्योंकि पुरुष की तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा ( अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है, अतः 
साध्य की व्यापि से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दुसरे प्रकार से भी उपपत्ति सम्भव हो ) । यदि हाका प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं की अनुमिति का कारण मानें (तो कारी 
उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी धुत्त द्रव्यो का संयोग और विभाग डी है 
मित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है ) | किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है । प 
कहें कि ( प्र० ) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उनमें रहनेवाले संयोग और विभाग 
अतीन्द्रिय ही होंगे, अतः उनके द्वारा कर्म का अनुमान यद्यपि नहीं हो स || | 
भुगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को ही कमं का 5 लि क कक 
हैं ( इससे कम की अनुमिति उपपन्न होगी ) । (३०) इस हेतु के कीर र 82० 
उड़ती हुई ब मे. विद्यमान क्रिया को अनुभिति न हो सकेगी. नि र 3 क 
को क्रियाओं का ज्ञान ही कठिन हो जाएगा । यदि आकाश में के Mat 
हुए आलोक रूप 


एव अन्तःकरण ( मन ) से अधिष्ठित त्वगिरि ह 

न कारण कार ही स्वीकार करना ह नल लो न 40 7 

लीन जब विजलो कांती है उस समय उस क्षणिक विद्यत्‌ मे जो निजो 

इत्याद आकार की प्रतीतियाँ होती हैं उनके प्रसङ्ग में ही “५९ , 
न माननेवाळे ) क्या उपाय करेंगे ? कही (कम को प्रत्यक्ष 
बुद्धि इत्यादि 

वालों त तज (i प से रह 

स्थ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। “भाव! इत्यादि पङ्क्ति का 
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` प्रकरणम्‌ ] भाषानुचाइसहितत्‌ ४६३ 
ग्रशस्तपादभाण्यस्‌ 

द्रवत्ववेगकर्मणां. प्रत्यक्षद्रव्यसमवायाच्चक्षु 'स्पशनाभ्यां.. ग्रहणम्‌ । 

बुद्धिसुहदुःखेच्छाद्षप्रयत्नाना इयोशत्ममनसोः संयोगादुपलुब्धि) 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, ( किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिए) 
प्रत्यक्ष हो सकनेधाले द्रव्यों में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रव्यों के संख्यादि के नहीं )। बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन छ:गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


व्याथकम्दली 


सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामाग्यानासाश्षयो थेनेस्ब्रियेण गृह्यते तेनेव तानि गृह्यन्ते । 
तत्र संयोगाद्‌ इव्यग्रहणस्‌, संयुक्तससवायाद्‌ शुणादि्रतीतिः, संयुक्तसमवेतसमवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, सभवायाच्छब्द्हणस्‌, सभवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणसिति षोढा सञ्चिकर्ष: | यत्‌ संयुक्तसमवेतविद्ञेष- 
णत्वेन रूपे रसाघभावग्रहणम्‌, या च संशुक्तसमवेतविशेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाचभावप्रतीतिः, यश्च समवेतविशेषणतथा ककारे खकाराद्भावावगसः, 
यच्च समवेतसमवेन्नवि्ेषणतया गत्वे खत्वाच भादसंवेदनस्‌, तत्‌ सर्वं सम्बद्ध- 
विशेषणभावेन संगुहोतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभूति सामान्थों का प्रत्यक्ष उसी इच्द्रिय से होता 
है जिससे उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है। (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः संनिकर्ष 
प्रत्यक्ष के सम्पादक हैं) जिनमें (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है । (२) 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का ( अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं को ) प्रत्यक्ष होता 
है। (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत-समबाय सम्बन्ध से होता हे । केवल 
(४) समवाय सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष होता है । (४) शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत- 
समवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्ध से अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है। रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' सम्बन्ध से, 
रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेत॒विद्येषण (समवेत) विशेषणता सम्बन्ध से, 
कि” वर्ण में 'ख' वर्ण के अभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतविशेषणता' से, एवं गत्व में खत्वाभाव 
का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेतविशेषणतां' सम्बन्ध से होता है, ये सभी विशेषणतायें कथित 
सस्बद्धविशेषणता? शब्द के द्वारा संगृहीत होती हैं । 
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४६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुण भत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाव्यम्‌ 
गावदरव्यस्वगुणसरकरमतवादीनाष्ुपरम्माधारसमवेतानामाश्रयगराहकैरिन्दर ये 
ग्रहणमित्येतदस्मदादोनां . प्रत्यक्षम्‌ । अस्मद्विशिष्ठाना तु योगिनां 
संयोग से प्रत्यक्ष होता है । ( उन्हीं ) भाव ( सत्ता ) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके आश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होता है, जिनके आश्रय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हों। 


न्यायकन्दली 

अपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाथयोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्ध- 
कल्पनां नेच्छन्ति, ईदृशो हि तेपां भावानां स्वभावो यदेषासन्यसञ्ञिकर्षादेव 

ग्रहणम्‌ । अतिप्रसङ्भरच नास्ति, स्वाअयप्रत्यासत्तेतयामकत्वात्‌ । 
उपसंहरति-एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्मदादीनासयोगिना- 
मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षमाह-अस्मद्विशिष्टानां त्विति। योगः ससाधिः। 
स द्विविधः-सम्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातश्च । सम्प्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 
किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिए (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 
ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं एवं (संयुक्त समवायादि) अवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरर्थक समझते हैं अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु क्रा जो संयोग है, उसीसे द्रव्य की 
तरह उसमें रहनेवाले सामान्य, गुण, एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहनेवाले शब्दत्वादि सासान्यों का भी बोध होगा । कुछ 
वस्तुओं का यह स्वभाव स्वोकार करेंगे कि दूसरे के साथ के संनिकषं से भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है । संयोग संनिकर्ष से यदि घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उप्ती सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोनों में ही संयोग सं तिकर्ष 
की असत्त। समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिध्रसङ्गों की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्ष का रहना नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकर्ष जिस द्रव्य के साथ रहेगा उसमें रहनेवाले सामान्य, गुण 
था कर्म का ही उस संयोग संनिकर्ष से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
में चक्षु का प्रत्यक्षजनक संनिकर्ष नहीं है। इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए) | 
: “एतदस्मदादीनाँ प्रत्यक्षम्‌ इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 
संहार करते हैं। उक्त वाक्य में प्रवुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अथं है योगियों से भिन्न 
जीव । 'अस्मद्विशिष्टानाम्‌? इत्यादि संदर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निख्पण 
करते हैं। 'योग' शब्द का अथ है समाधि | यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) 
असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है। घारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही (सम्प्रज्ञातयोग) 
दै । वश किए हुए मन का बिना किसो विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हण 
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hs AN 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वास्मान्तराकाशदिक्कारपरमाणु- 
वायुसनस्सु तत्समवेतशुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थं स्वरूप- 
दर्शेनशचस्पद्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ योगजधर्मालुग्रह- 
सामर्थ्यात्‌ सक्ष्मव्यवहितविग्ररृष्ठेषु प्रत्यक्षमुत्प्यते । 

(१) युक्त और (२) वियुक्त भेद से योगी दो प्रकार के हैं, उनमें 
( हम लोग जेसे साधारण जनों से विलक्षण ) थ्युक्तयोगियो' को योगाभ्यास 
के द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिक्‌, काल, 
परमाणु, वायु और मन एवं इन सबों में रहनेवाले गुण, ` कमें, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थों के भी यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है। किन्तु ( वियुक्त योगियों को ) आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन ( चारों के ) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मरूप विशेष बल 
के कारण सूक्ष्म ( परमाण्वादि ), व्यवहित ( दीवाल प्रभृति से घिरे हुए 
वस्तु ) और बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है। 


न्यायकन्दली 


व्चिदात्मप्रदेशे वशीकृतस्य मनसस्तत््वबुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोगः । 
असस्प्रज्ञातशच वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्सप्रदेशे 
संयोग: । तत्रायभुत्तरो मुमुक्षणामविद्यासंस्कारविल्यार्थमन्त्ये जन्सनि परिपच्यते, 
न धर्मसुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिबिरहात्‌ । नापि बाह्यं निषयसभिमुखी- 
करोति, आत्मन्येव परिणामात्‌ । पुर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति धर्मंम । 
यदर्थं तत्त्वबुभुत्साविशिष्टशच तदर्थंमुद्द्योतयति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यम्ते। न च तेषामप्रक्षीणसलावरणानां 
तदानीमतीन्द्रयार्थदर्शनमस्त्यत आह. युक्तानामिति । 


युक्तानां समाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 


किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'असस्प्रज्ञात' योग हैं। इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात सम'घि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
सस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है। असम्प्रज्ञात समाधि से धभ की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि धर्म का सहकारिकारण अभिलाषा या एषणा उस सभय नहीं रहती 
है । उस समय किसी बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
केवल अपने स्वरूप से ही परिणत होता है ॥ पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से घमं को उत्पन्न करता है, जिससे तत्त्वज्ञान की 


इ-छा से युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैं। अतः सम्प्रज्ञात समाधि से युक्त 
५६ 
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॥ 


४६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यख [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकीयेषु, आकाशे दिशि काले वायौ 
परमाणुभनस्सु तत्समवेतेषु गुणादिषु समवाये चावितथसदिपर्थस्तं स्वरूप- 
दशनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा सबंदेवाहं ममेति कतृ त्वस्वासित्वरूपसंभिन्नः 
प्रतीयते, उभयं चतच्छरीराद्युपाधिकृतं रूपं न स्वाभाविकसत एव अहं ससेति, 
प्रत्ययो मिथ्यादुष्टिरिति गीयते, सर्वंप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहकत्वात्‌' । 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवेदितमात्मस्वरूपमहं तत्त्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानाद्‌ बहिरिस्तरियेभ्यो 
मनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेशे नियम्यकाग्रतयात्मानुचिन्तननभ्यस्यति, 
तदास्य तत्त्व्ञानसंवर्तकधर्माधानक्रमेणाहड्कारममकारविनिर्शृक्तमात्मतत्त्वं 
स्फुटीभवति । यदा तु परात्माकाशकालादिबुभुत्सया तदनुचिन्तनप्रवाह- 
प्रभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत््वज्ञानानुगुणोऽचिम्त्यञ्रभावो धमं 
उपचीयते, तद्बलाच्चान्तःकरणं बहिः शरीरा्निर्गत्य परात्धादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमवायात्‌ तढ्गुणादिषु, संयुक्तससदेतसमवायात्‌ 


योगी ( अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से ) च्युत होने पर भी “योग” की अर्थातु असम्प्रज्ञात 
समाधि को योग्यता के कारण “योगी? कहछाते हैं | सम्प्रज्ञात समाधि के समय योशियों 
के (तत्त्व के) भावरक मल की सत्ता संथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय 
भर्थो का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही बात 'युक्तानामु” इत्यादि से कहा गया है | 
थुक्तों' को अर्थात्‌ 'सम्प्रज्ञात' समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उत्पन्न ध्म 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भिन्न आत्माओं 
का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं का, आकाश, काल, वायु, 
परमाणु और मन इन सबों का और इन सबों में रहनेवाले गुणादि और समवाय कां “अवितथ? 
अर्थात्‌ विपर्ययरहित (यथार्थ) ज्ञान होता है। अस्मदादि को आत्मा की प्रती ति-कतृ त्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बराबर होती है । ये दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक धमं नहीं हैं । अत. तत्मुलक "अहम्‌, मम? इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियाँ सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
धर्म विषयक होने के कारण 'मिथ्यादृष्टि' कही जाती हैं। आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं। जिस समय यो'गगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
के स्वरूप को "मैं पथार्थ रूप से जानू” इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन 
को खींचकर आत्मा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
हैं, उस समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक धमं के उत्पादन के क्रम से अहङ्कार और ममकार 
से विनिमुक्त आत्मा का तत्त्व प्रकाशित होता है। जिस समय दुसरे की आत्मा एवं . 
कलादि वस्तुओ को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिगण 
करते हैं, उस समय योगियों में बह उत्कृष्ट धर्म बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव हम 
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प्रेकॅरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४दे७ 
न्यायकन्दली 


तद्गुणत्वादिषु, सस्बद्धविशोषणभावेन समवायाभावयोज्ञान॑ जनयति। दुष्टं 
तावत्‌ समाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्यादिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌ । 
तदितरत्रानुमानस्‌ । आत्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाभ्या- 
सत्वात्‌ विद्याशिल्पाद्यम्यासबत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिसाणतारतम्यवत्‌ । 

ननु सन्ताप्यमानस्योदकस्थौष्ण्ये तारतम्यसस्ति, न च तस्य सर्वातिशायी 
वह्विरूपतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृश्यते । नापि लङ्खनाभ्यासस्य क्वचिद्‌ विश्रान्तिर- 
वगता, न सोऽस्ति पुरषो यः समुत्प्लवेन भुवनत्रयं लङ्खयति। उच्यते-यः 
स्थिराश्रयो धर्म: स्वाश्रये च विज्ञेषमारभते सोऽभ्यासः क्रमेण प्रकर्षपर्यन्तमासा- 
दयति । यथा कलधौतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धः परां रक्तसारताम्‌ | 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायमम्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है। उस धमं के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर स बाहर होकर दूसरों की आत्मा प्रभृति वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होता है । 
( दूसरों की आत्मा में ) अन्तःकरण के संयोग से दुसरी आत्मा का एवं ( उसी सयोग 
स युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध स रहुनेवाले 
गुणा।द का, एवं संुक्त-समवेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध से रहनवाले 
गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्बद्ध विश्षेषणतासम्बन्ध से उस आत्मा में रहनेवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है। क्योंकि पुर्व से सवंथा अज्ञात 
विद्या एवं शिल्पादि ज्ञान का भी समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करने पर योगियों 
को होता है। इस प्रसङ्ग में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार 
विशेष प्रकार के अभ्यास से योगियों को विद्या शिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दुसरे की आत्मा प्रभ्नृति 
अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसङ्ग में यह दूसरा अनुमान 
प्रयोग भौ है कि जैसे परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एवं परिमाण 
की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि को विशदता का भी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों और परमेखर की बुद्धि ही है)। (४०) आग 
पर चढ़े हुए जल की गर्मी में न्युनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पराकाष्ठा-जो प्रकृत में जल का आग में परिवर्तित हो जाना हो है-नहीं देख! जावा | 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी को चरम विभान्ति हो ही, क्योकि लक्षून (कूदता) 
के अभ्यास की चरम परिणति नहीं देखी जाती | कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नही 
है जो कूदकर तीनों भुवनों को लाँघ सके । ( अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं है ) । 
(3०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो धमं है, वही अपन 
. आश्रय में वैशिष्टूय का सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास क्रमशः चरम सीमा 
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४६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण प्रत्यक्षे- 
न्यायकन्दली 


अत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि लङ्घनाम्यासस्य स्वाश्रये विशेषा- 


धायकत्वमस्ति, निरन्वयविनष्टे पुर्वेलङ्खने लङ्धनान्तरस्य बलान्तरात्‌ श्रयत्ता- 
न्तरादप्यपुबंबडुत्पत्तः। अत एव त्रिचतुरोत्प्लबपरिभ्ान्तस्थ छङ्धनं 
पुर्वस्मादपचीयते, सामथ्यंपरिक्षयात्‌। बुद्धिस्तु स्थिराश्रया स्वाअघे विशेष- 
माधत्ते, प्रथममगृहीतार्थस्य पुनः पुनरम्यस्यमानस्य ग्रहणवर्शनात्‌ । तस्याः 
ूदंपर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरविशेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनेरन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहसमासादितशक्तेः प्रकषंपर्यन्तप्राप्तिर्तानुपपत्तिमती । 


यत्‌ पुनरत्रोक्तम्‌, योगिनो$तीन्द्रियाथंद्रष्टारो न अवन्ति, घ्राणित्वात्‌, 
अस्मदादिवत्‌; तद्चदि पुरुषमात्रं पक्षीकृत्योकतं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
बिशेषइच परस्यासिद्धः, सिद्धचेद्धासिग्राहकप्रमाणविरुद्वमनुभानस्‌ । 
अथोच्यते--प्रसङ्गसाधनभिदम्‌, प्रसङ्भसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनार्थंम्‌ । परानिष्टं च तदस्युपगससिद्धैरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है। जैसे सुवणं में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूणं रक्त 
वर्ण होने तक जाती है। जल की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है जहाँ किया 
गया उसका अभ्यांस चरम सीमा तक हो सके क्योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो जल 
का नाश ही हो जाता है। इसी तरह लङ्कन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्यं नहों है, 
जिससे कि कूदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक ल्न 
के पूर्ण विनष्ट हो जाने पर ही पूणं दुसरे लङ्खन की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न से होती है। यही कारण है कि तीन चार बार कूदने के बाद कूदनेवाछे का 
सामर्थ्यं घट जाने कै कारण आगे का कूदना कुछन्यून ही हो जाता है । किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वह 'विशेष' का आधान 
कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि जो विषय पूणं अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। अतः योगजनित धमं के अनुग्रद 
से विशेष शक्तिशालिती बुद्धि के प्रकषं की अत्यन्त उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाधा 
नहीं है। क्योंकि वह उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आगे के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, यदि बहुत दिनों तक बिना. बीच में छोड़े हुए 
आदर पूवंक उसकी सेवा को जाय । 

जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र०) योगीगण 
भी हमछोगों की तरह प्राणी हैं, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
(३० ) उनसे इस प्रसङ्ग में पुछना है कि इस अतुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं. या विशेष 
प्रकार के पुरुष ? यदि सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाधन 
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प्रकरणम्‌ ] भाषातुवादसहित पृ ४६९ 
न्यायकन्दली 

शक्यसापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, नह्मोवं परः प्रत्यवस्था- 
तुमहँति 'तवासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपद्ये, इति । 

अन्न बूम:- कि प्रसङ्गसाधनसनुमान तदच्यद्वा ? यद्यम्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणेषु 
प्रमाणेष्वस्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्वनुभानमेव, तदा 
स्वप्रतीतिपूर्वकमेव प्रवत्तेते, स्वनिइचयवदन्येवां निइचयोत्पिपादयिषया सर्वस्य 
परार्थानुमानस्य अवृत्ते:। अन्यथा गगनकसलं सुरभि, कमलत्वात्‌, क्रीडासर:कमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीर्द्रिय अर्थों का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता । 
यदि विशेष प्रकार के पुरुष में अतीन्द्रियार्थ दंन के अभाव की सिद्धि करना चाहते हैं 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धर्म के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिए आवश्यक है । मीमांसकों के मत में 
'विशेष प्रकार के पुरुष सिद्ध नहीं हैं। यदि उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( धर्मितावच्छेदकविशिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्द्रियार्थ 
दर्शनरूप 'विशेप' की भी सिद्धि हो जाएगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जाएगा । 
यदि यह कहें कि ( प्र० ) ( उबत अनुमान तो ) प्रसङ्ग ( आपत्ति ) साधन के लिए है । 
प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिए ही किया जाता है, 
अपने मत के साधन के लिए नहीं, दूसरों ( प्रतिपक्षी) के अनभिमत धर्मों को आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भी दी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है उसके विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों कं द्वारा भी 
सिद्ध होना ही चाहिए क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मों की केवल अपने मत से 
सिद्ध पदार्थों में प्रतीति मुझे नहीं होती । - 

(उ) इस प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
“प्रसङ्गसाधन? कहते हैं, वह अनुमान ही हे या और कुछ ? यदि अनुभान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करता होगा या 
फिर इसके लिए कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा ? यदि अनुमान ही है तो फिर 
पहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिए । क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है । सभी परार्थानुमानों में इच्छा से ही प्रवृत्ति होती हे । जो 
कोई भी परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सबको यही इच्छा रहती है कि मेरे सब्श 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यथा ( यदि पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो ) यदि कोई परार्थानुमांन का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमछ की उत्पत्ति गगन में मानकर इस अनुमान का प्रयोग करे कि 
गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमळ है, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । ( अतः 'योगिनो अतीन्‍्द्रियाथंद्रष्टारो न भवन्तिः 
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४७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यबृ [ गुण प्रत्यक्षं- 


न्यायकन्दलो 


दित्यस्यापि प्रतिपादकाभ्युपगतसिद्धाश्वयस्य प्रामाण्योपपत्तिः। सन्दिग्ध 
व्याप्तय$च प्राणित्वादयः । यदि विवादाध्यासितस्थ पुरुषधोरेयस्य प्राणित्वा- 
दिकमपि भवेत्‌ सर्वज्ञत्वमपि स्यात्‌, केवात्रानुपपत्तिः ? नहि तयोः कदिचद्‌ विरोधः 
प्रतीक्षितः, सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । प्राणित्वादेरसर्वज्ञततया सहभा- 
वस्तु सन्दिग्धः, किसस्मदादीनां प्राणित्वाचतुबन्धिनीयमसरवज्ञतता ? कि वा 
सर्वज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधमंस्याभावकृतेति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिकं प्राणित्वादिकम्‌, न॒तदनुमानसमर्थस्‌ । अतीन्द्रियज्ञान- 
कारणं योगजो धर्म इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसर्वज्ञतादडूचेत, 
अस्माकं तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्कचते ततइच नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुसानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्टे-वियुक्तानां पुनरिति। 
अत्यन्तयोगाभ्यासोपचितधर्मातिशया असमाध्यवस्थिता अपि येऽतीन्द्रियं 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी बात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
त्वादि हेतु में व्यास सन्दिग्ध है ( निश्चित नहीं, प्राणी सववज्ञ न हो, इसका कोई 
निश्चय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ ( योगी ) प्राणी भी हो सकते हैं और सर्वज्ञ भी हो 
सकते हैं, इसमे कोन सी अनुपपत्ति है? क्योंकि प्राणित्व और सवर्ज्ञत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है। (आपके मत से) सर्वज्ञता किसी 
दुसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है। हम लोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणित्व और असवे- 
ज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हम लोग 
प्राणी हैं, इसीलिए असर्वेज्ञ हैं या हम लोगों में योग से उत्पन्न होनेवाला ओर सर्वे- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट धम नहीं है, इस कारण असर्वज्ञ हैं। अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असवंज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है-उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । “योग से उत्पन्न धमं के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होता है! यह आपके मत से निश्‍चित नहीं है, अतः आप किस प्रकार 
यह आशङ्का करते हैं कि हमलोगो में चूंकि योगज धमं नहीं है, अतः हम लोग असर्वज्ञ 
हैं। एवं हम लोगों को यह निश्चित है कि 'योग-जनित धर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है? अतः हम लोगों की यह डाङ्का ठीक है कि “हम लोगों में 
चूँकि योगज उत्कृष्ट धम नहीं है, अतः हम लोग असवंज्ञ है' अत: आपके हेतु में अन्वय 
ओर व्यतिरेक दोनोंसे ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस प्रकार हो सकता है ! 

युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के बाद 'वियुक्त! योशियों के प्रत्यक्ष की व्याख्या 
“वियुक्ताना पुनः इत्यादि ग्रन्थ से को गयी है। वे ही “वियुक्तयोगी' है जो समाधि 
अवस्था में न होते हुए भी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
भी देख सकते हँ । उन्हें 'चतुष्टयसंनिकषं' अर्थात्‌ आत्मा, मन, इन्द्रिय और विषय इन 
चार वस्तुओं के संनिकषं से योगजधमं के अनुग्रह छे प्राप्त विशेष सामर्थ्यं के द्वारा 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितसु = ४७१ 
अशस्तपादभाष्यसू 


तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रै प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, प्रमितिद्रेव्यादिबिषयं ज्ञानम्‌ | 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य ) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष विषयों 
का स्वरूपालोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है (उस समय ) 
द्रव्यादि पदार्थ प्रमेय हें । आत्मा प्रमाता है । द्रव्यादि-विषयक 


त्यायकन्दली 


पश्यन्ति ते वियुक्ताः: तेषामभिमुखीभूतनिखिलविषथग्रामाणासप्रतिहतकारण- 
गणानां चतुध्टयसन्निकर्षादात्ममनइन्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्‌ योगजवर्मानुग्रहसह- 
कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेषु मनःपरमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु 
विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 

एवं तावद्दयाख्यातं प्रत्यक्षम्‌, सम्प्रति प्रसाणफलं विभजते-तत्र सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वादिकं विशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्वात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प्रमित्सोर्भवत्येवेत्यतिश्यः, 
प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भवति, न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निविकल्पके 


अपने सामने के सभी वस्तुओं ओर उनक सभो कारणों का एवं सुक्ष्म विषयों? का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभृति विषयों का, एवं “व्यवहित विषयों? का अर्थात्‌ नागलोकादि का, 
एवं 'विप्रकृष्ट' विषयों को अर्थात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 

इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी । अब “तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा- 
लोचनमात्र प्रःयक्षम्‌' इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है ? और उस (करण) का फल कौन 
है? इसका विभाग करते हैं। (उक्त वाक्य के) 'सामान्य? शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 
कमंत्व प्रभृति को समझना चाहिए । “विशेष! शब्द से (उक्त सामान्य के आश्रय ) 
व्यक्तियों को समझना चाहिए। इन सबो में 'स्वहपालोचनमात्र, अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहणमात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्षा प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति मे वही ( उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप ) प्रमा का सबसे निकट साधक ( साधकत्तम ) है । 
वह साधकतम इस लिए है कि उसके रहने पर उक्त प्रमाज्चान के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है। प्रमा के और करणों से उसमें 
यही 'विशेष है । प्रमाता, प्रमेय प्रभृति साधनों के रहते हुए भी प्रमा ज्ञान को उत्पत्ति 
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ete 


७. | TF न hes 
न्यायकन्दलीसंबालितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे प्रत्यक्ष-. 


ग्रशस्तपादभाष्यप 


सामान्य विशेषज्ञानोस्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌, 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही ( उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप ) प्रमिति है । जिस समय 
उक्त ( सत्तारूप ) सामान्य और ( द्रव्यत्वादि ) विशेष विषयक निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से ( फलरूप से ) इष्ट हो, उस समय ( आलोच्यते ज्ञायते 
अर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) केवल 'आलोचन' अर्थात्‌ (ज्ञान से 


त्यायकन्दली 


विशेषणज्ञानादिलक्षणे विशेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भवत्येवेत्यतिशयः । 
्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्यादयश्चस्वारः पदार्थाः प्रमेयाः प्रसितिविषयाः 
प्रमितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रवत्तंत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा, 
बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितित्रंव्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा निर्विकल्पकं सासान्य- 
विशेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्ट ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थः । 
यदा तिविकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानसपि प्रमारूपसर्थश्रतीतिङूपत्वात्‌, 
तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । आलोच्यतेऽनेनेत्यालोचन- 
मिर्द्रियार्थसन्निकषंस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्ञानानपेक्षसिति यावत्‌ । 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, बिशेष्यज्ञानोत्वत्तावपीस्दरियार्थसन्निकर्षः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है। विशेषणज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर ( विशेषणविशिष्ट ) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवईय होती है, अतः वही प्रमाण 
(अर्थात्‌ प्रमा का माधकतम ) है। यही भौर कारणों से इसमे “विशेष” है । “प्रमेया द्रव्यादयः 
पदार्थाः' अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये) चार पदाथं प्रत्यक्ष के “प्रमेय? हैं, 
अर्थात्‌ प्रमाज्ञान के विषय हैं । अभिप्राय यह है कि ( उक्त विशिष्ट ) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपानादि के व्यवहार होते हैं । आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह 'प्रमाता' 
है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान। अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्प्रक ज्ञान प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
( सविकल्पक ) ज्ञान ही फलरूपा प्रमिति है। जिस सामान्य और विशेष विषयक 
तिविकल्पक ज्ञान को ही अर्थ की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में 'अविभकत आलोचन मात्र ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन? इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस वाक्य के “अलोचन 
शब्द का अर्थ है इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष 'तन्मात्रमविभक्तम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
केवल इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही सामान्य विशेष विषयक (निर्विकल्पक) ज्ञान का (उत्पा-' 
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'प्रकरणन्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७३ 


प्रदास्तपाद'भाषव्यप््‌ 
अस्मिन्नान्यत्‌ प्रमाणान्तरमस्ति, अफलरूपत्वात्‌ । 


अनपेक्ष ) इन्द्रिय और अर्थं का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहाँ 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है। एवं यह ज्ञान निर्विकल्पक 
होने के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं हैं, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त आलोचनरूप 
इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


न्यायकन्दली 


प्रथाणं भवत्येव प्रसाहेतुत्वात्‌, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सामान्यविश्ञेषज्ञानोत्पत्तो तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । सन्निकर्षमात्रमिह 
प्रमाणं न ज्ञानसित्यत्रोपपत्तिमाह्‌--न तस्मिन्निति 


साभान्यविशेषज्ञाने नान्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानरूपसस्ति सामान्यविशेषज्ञानस्या- 
फलरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌,विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसङ्खात्‌ । अतो विशेषणज्ञाने इन्द्रियार्थंसन्नि- 
कर्षसात्रमेव प्रमाणमित्यर्थः । यदा निविकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं फलं 
तदेन्द्रियार्थसञ्चिकर्षः प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निविकल्पक ज्ञान फल रूप है उस समय 
इन्द्रियाथे संनिकषं प्रमाण है) । विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और अर्थ का संनिकषं उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कार्य के उत्पादन के लिए उसे विशेषण ज्ञान (भिविकल्पक ज्ञान) की 
भी अपेक्षा होती है, अत; केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विशेषज्ञान ( निविकल्पक ज्ञान ) के उत्पादन में उसे दुसरे किसी ज्ञान को अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहाँ वह 'केवल' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है। “न तस्मिन्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि तिविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अथं का संनिकषं ही क्यों करण है ? 
कोई ज्ञात उसका करण क्यों नहीं हे? अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण (प्रमाण) नहीं है, क्योंकि निविकल्पक ज्ञान 'अफल 
रूप हैं! अर्थात्‌ किसी ज्ञान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान ( विशेष्य ज्ञान ) तो विशेषण 
ज्ञान (निविकल्पकज्ञान) का फल है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप 
करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जाएगी । यही कारण 
है निविकल्पक ( विशेषण ) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल करण 
है । फलिताथं यह है कि जिस समय निविकल्पकरूप सामान्य और विशेष का ज्ञान फल 
है, उस समय इर्द्रिय और अथे का संनिकषं ही केवल प्रमाण है. एवं जिस समय विशेष्य 
६० 
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४७४ न्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्निकषादवितथमच्यपदेइयं 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । एवं द्रव्यादि पदार्थ ( इस प्रमाण के )प्रमेय हें । एवं आत्मा प्रमाता हू। 


न्यायकन्दली 


प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाण- 
मित्याह--अथवेति। सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्निकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहण- 
मुदाहरणार्थम्‌ । द्रयसल्तिकर्षात्‌ त्रयसन्निकर्षादवितथं संशयविपर्ययर हितमव्यपदेश्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यं न व्यपदेशयमव्यपदेऽयं दाब्दाजन्यं यद्‌ विज्ञानं जायते 
तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधर्मंतया पदार्थमुपदशर्यं व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापयति, अन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति। 
अव्युत्पन्नस्य सन्निहितेऽ्थ व्याप्रियमाणं चक्षुषि शब्दश्रवणानन्तरं यद्‌ गोरिति ज्ञानं 
जायते तत्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरेखत्वादिविशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 

'अथवा' इत्यादि ग्रन्थ से अब यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
माने तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है । 'सर्वपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात? इस वाक्य में 
“चतुष्टय' पद का प्रयोग केवळ उदाहरण दिखाने के लिए है, अतः दो के संनिकषं से 
या तीन के संनिकषं से भी उत्पन्न 'अवितथ? अर्थात्‌ संशय और विपर्यय से भिन्न 
'अव्यपदेइय' (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेशयमव्यपदेश्यमु' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

द्‌ जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, बाद में 
उनमे से एक रूप से निश्चित अथे की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अनिश्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय “वितथ' 
ही है, अवितथ नहीं । 'अन्यथाध्यवसाथ? अर्थात्‌ विपयेय तो 'वितथ? है ही । इस प्रकार 
“अवितथ' पद से संशय और विपयंयरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती है । (गो में 
गोशब्दवाच्यत्व. विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड मे व्यापृत रहता है उसी समय 'अयं गीः? इस वाक्य के द्वारा जो 
उसे “गौ: इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्त के लिए ही 'भव्यपदेश्य' 
पद दिया गया है। इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भी कारण है, यदि ऐसा न हो 
'इस व्यक्ति को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादर्साहुतम्‌ ४७५ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


यज्ज्ञानश्चत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, 
Ne € ट्र 
प्रमातात्मा, प्रमितिगुंणदोषमाध्यस्थ्यद्शनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व अथवा उपेक्षा को बुद्धि ही 
प्रमिति है । 


न्यायकन्दली 


न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनन्तरभाविनः शब्दस्यव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्रि- 
यस्यापि तत्सहकारितामात्रत्वात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति--अनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवमभिधत्ते--प्रत्यक्षो सया प्रतीतं गोरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपदेशयमिति । 

प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदशंनम्‌ । ग्ुणदर्शनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदशांनं 
हेयत्वज्ञानम्‌ः माध्यस्थ्यदशेनं न हेयं नोपादेयमि ति ज्ञानं प्रमितिः, पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिशचये सत्युपादेया दिज्ञानं 
भवत्‌ पदार्थस्दरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापार- 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

“अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति । 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम? करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है | इसीलिए पूछने पर वह व्यक्ति यह 
कहता है कि 'उसने कहा है कि यह गो है” वह यह नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि 'यह गो है! । 

“प्रमितिगु णदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम! | “यह ग्रहण के योग्य है इस आकार का (उपा: 
देयत्व) ज्ञान ही गुणदशंन' है। 'यह त्याग के योग्य है? इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदशांन? है। “न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से” इस प्रकार का ज्ञान 
ही 'माध्यस्थ्यदशंन' है । ये ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
वाली) प्रमितियाँ हैं, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञात पदार्थ के स्वरूप विषयक बोध 
(विशिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियाँ 
तो बीच के व्यापार हैं। ( विज्ञिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
है कि) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) होने पर उस ज्ञान के विषय में 
यह सुख ( या दु:ख ) का साधन है? इस आकार का निश्‍चय उत्पन्न होता है। इसके 
बाद उन विषयों में उपादेयत्व (या हेयत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है। (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचायों ने कहा है 
कि (कार्य के लिए करण की प्रवृत्ति के बाद और कार्य की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य में 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) व्यापार है 
( स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है )। | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


. ४७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादमाष्यस्‌ 
लिझ्नदशनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लैङ्जिक' ज्ञान (अनुमिति ) है। 


न्यायकन्दलो 


अन्ये त्वेवमाहु:--यदर्थस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनस्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानमपि तदेव । यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ दोषदर्शनं हेयत्वज्ञानसपि तदेव । यच्च 
न सुखसाधनं न च दुःखसाधनसेतदिति ज्ञानं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयसिति 
ज्ञानं प्रमितिः । पदार्थस्थरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिविनिश्चये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनासु- 
ेक्षाज्ञानसपि तदेव । सर्वं चंतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्ष- 
साणस्य वस्तुस्वरूपग्नहणमात्रादेवाननुसंहितलिङ्कस्यापरोक्षावभासितयोत्पादा- 
दभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 

लिङ्गदशेनात्‌ सञ्जायमानं जैङ्गिकम्‌ । दर्शनशब्द उपलब्धिवचनो 
न चाक्षुषप्रतोतिवचनः, अनुमितानुमानस्यापि सम्भवात्‌ । लिङ्गदर्शनाल्लिङ्क- 
विषय: संस्कारो जायते कित्त्वस्य न परिग्रहः, बुद्धयधिकारेण विशेषित- 
त्वात्‌ । संशब्देन सम्यगर्थवाचिना संशयविपर्थयस्मृतीनां व्युदासः । लिङ्गस्य 


कुछ दुसरे लोग कहते हैं कि (घटादि) अर्थो का “इससे सुख मिलता है’? इस 
आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं “उपादेयत्व 
का ज्ञान' भी वही है । एवं (कण्टकोदि) विषयों का जो “इससे दुःख मिलता है, इस आकार 
का ( दुः्खसाधनत्व ) का ज्ञान होता है, वही 'दोषदशंन” है, एवं 'हेयस्वज्ञान’ भो वही है। 
हवा में उडते हुए पत्त प्रभृति) विषयों में जो “इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख ही' 
इस आकार का ज्ञान होता है, उसी को 'माध्यस्थ्य दर्शन कहते हैं। (उपादेयत्वादि के) 
थे सभी ज्ञान चु कि अपने विषयों को अपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में ( अनुमिति के प्रयोजक ) लिङ्गदशंन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, भतः ये (सविकल्पक) प्रत्यक्षख्प प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं । इतना अवश्य 
है कि इन ज्ञानों के उतपन्न होने में अभ्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती है; अतः वह 
भौ उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । 

- ङ्गदशेनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'दशंन? शब्द का अर्थ 
केवळ चक्षु से उत्पन्न ज्ञान ही नहीं है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलब्धि उसके अर्थ 
हैं, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता हे ( अर्थात्‌ अनुमितानुसात्त 
भी होता है ) । यद्यपि ( कथित ) लिङ्गदशन से लिङ्कावषयक संस्कार भी उत्पन्न होता 
है, ( जिससे लिङ्ग की स्पृति उत्पन्न होती हँ, अतः उसमें अनुमिति का लक्षण अति- 
व्याप्त हो जाएगा, किन्तु यह बुद्धि ( अनुभव ) का प्रकरण हुँ, अतः 'प्रकरण' के द्वारा 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु ४७७ 
न्यायकन्दली 


दर्शे नाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेड्भिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य 
सम्यग्जातीयस्य यथारथपरिच्छेदकतयोत्पाद:, सर्वधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य . 
कुलधर्मेत्वात्‌ । संशंयविपर्ययो तावद्यथासावर्थो न तथां परिच्छिन्तः। 
स्मृतिरष्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्तर्यादिति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति । मनर्थजायाइच 
स्मृतेव्यु दासार्थं'तङ्धि द्रव्यादिषु पदार्थधूत्पद्यते’ इत्यावत्तंयन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलम्येऽथं प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, अनर्थजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासे चातीतानागत- 
विषयस्य ले ङ्किकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्गात्‌ । 


“छिङ्गदशंनात्‌ संजायमानमु’ के बाद “ज्ञानमु' पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
है। ( अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है )। 
( 'सञ्जायमानम्‌’ः इस पद में प्रयुक्त) 'सम्‌' शब्द सम्यक्‌’ अर्थ में प्रयुक्त हैं, 
(अतः 'लिङ्कद्शंन से उत्पन्न सम्यक्‌’ ज्ञान ही अनुमान है” ऐसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण ) संशय, विपर्थय एवं स्मृति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है । 
क्योंकि ये ( ज्ञान होते हुए भी ) सम्थगू ज्ञान अर्थात्‌ यथांथं ज्ञान नही हें । सभी सम्यगू 
ज्ञानों का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके यथाथ स्वरूप में उपस्थित करें, 
चूँकि अपने विषयों को यथाथेरूप में उपस्थित करना सभी ( यथार्थ ) ज्ञानों का 
मौलिक धर्म है । संशय और विपर्यय तो अपने विषयों को उसो रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथार्थ स्वरूप है । स्मृति के प्रसङ्ग में हम आगे कहेंगे कि स्मरत 
चूँकि अनुभव के अधीन है अतः वह अपने विषयों की परिच्छेदिका नहीं है । (पूर्वानुभव 
ही स्पृति के विषयों का परिच्छेदक है ) | कोई कहते हैं कि यह विद्या ( यथार्थ ज्ञान ) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बुद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी. 
से संशय भौर विपयेय इन दोनों की अनुमिति से व्यावृत्ति हो जाएगी। 
स्मृति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिए वे लोग (प्रत्यक्ष प्रकरण 
में पठित ) “तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थषुत्पद्यते? इस वाक्य की यहाँ आवृत्ति करते हैं ॥ अतः 
स्मृति अर्थजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तर्गत नहीं आती। किन्तु ये' 
( दोनों ही बातें ) असङ्गत हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अथं का लाभ हो सकता है, . 
उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण यदि स्पृत्ति 
की व्यावृत्ति करें, तो फिर भुत और भविष्य विषयक अनुमान की भी अनुमिति से 
व्यावृत्ति हो जायगी । 


१- अभिप्राय यह है कि संशय ओर विपयंय मेंहँअच॒सिति लक्षण की अतिन्याप्ति 
हंरानी है । 'सञ्ायमानम्‌! पद्‌ .घटक 'सम' शब्द को सम्यगथक मान छेने से भी उक्त. 
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४७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुसान- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


लिङ्गं पुनः 
यद्चुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते। 
तदभावे च नास्त्येव तन्लिङ्गमडुसापकम्र ॥ 


जो अनुमिति में प्रधानरूप से विषय होनेवाली वस्तु के साथ अथ त्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो ( इसे पक्षसत्त्व कहते हैं ), एवं जो साध्यरूप धर्म से युक्त (दृष्टान्त) में 
यथाथंखूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हैं), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


लिङ्गस्य लक्षणमाह-लिङ्गं पुनरिति। अनुभेयः प्रतिपिपाद- 
यिषितधर्मविशिष्टो धर्मी, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वतत इत्यर्थंः। 
यथा विपक्षेकदेशे वर्तमानमपि च लिङ्ग विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षैकदेशे वतंमानसनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततइचतुविधाः परमाण- 
बोऽनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतोति चेत्‌ ? न, 
वेधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्यावृत्तिविषयोऽर्थः स॒ विपक्षः। साध्यसाधनयो- 
व्यावृत्तिनं समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता। 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धमं: प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिना 


(लिङ्ग पुन? इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा 'लिद्धर का लक्षण कहा गया है। 
( “यदनुमेयेन’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त ) 'अनुमेय’ शब्द का अर्थ वह “धर्मी? है जिसमें 
( अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप ) घर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । ( फलतः प्रकृत में 'अनुमेय' शब्द से पक्ष अभिप्रेत है) तिन यत्‌ सम्बद्धम्‌? 
उस ( पक्ष ) में जो विद्यमान रहे ( वह हेतु है ) । ( प्र ) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में यदि (हेतु) रहता है तो वह हेतु 'विपक्षवृत्ति! (हेत्वाभास) हो जाता है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष में भी यदि हेतु को सत्ता है, तो फिर वह हेतु “अनुमेयसम्बद्ध' 
( पक्षबृत्ति होगा ॥ ( इस वस्तु स्थिति के अनुसार यदि कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि ) चारों प्रकार के ( अर्थात्‌ पृथिवी, जळ, तेज ओर वायु इन चारों द्रव्यों के ) 
परमाणु अनित्य हैं, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 
दोनों अतिव्याप्तियाँ हट सकती हैं। एवं अनुमिति चकि विद्यारूप सम्यगज्ञान के प्रकरण 
में पठित हे, अतः लिज्नद्शन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्स्व का लाभ प्रकरण से भी हो 
सकता है। फळतः अनुमिति लक्षणघटक ज्ञान में सम्यक्त्व विशेषण देने से ही दोनों मतों 
में संशय और विपयय में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। यह सम्यक्त्व प्रथम पक्ष में 
वाक्य छभ्य है, दूसरे पक्ष में प्रकरण लभ्य है।. प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान है। 
( देखिए बछाबछाधिकरण )। अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असङ्ग है। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७६ 
न्यायकन्दली 


पाथिवपरमाणावेकस्मिन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुर्ष्वपि परमा- 
णुष्विति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्धवद्‌ भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति । तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यघमंः 
परासुद्यते । तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विरुद्धासाधारणयोव्यंबच्छेदः। तदभावे च नास्त्येवेति । अत्रापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, ( अतः 'हेतु? 
का वहू 'मनुमेयसम्बद्धत्व’ रूप लक्षण ठीक नहीं है )। (३०) जिसमें साध्य और 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही “विपक्ष है। यह विपक्षता ( विपक्षतावच्छेद- 
काश्रयीभूत ) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीसुत ) सभी विपक्ष 
व्यक्ति समुह में ही नहीं, ( अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहनेवाळा हेतु विपक्षबृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) “पक्ष? के प्रसङ्ग में सो बात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पार्थिव परमाणु में ही अनित्यत्व को सिद्धि करे; किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही अनित्यत्व की सिद्धि करे। 
तदनुसार उक्त चारों परमाणुओं का समूह ही पक्ष है, तदन्तर्गत एक पार्थिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु ( हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या ) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है. उसी प्रकार 
( पक्षान्तगंत पार्थिव परमाणुरूप पअ में गन्धरूप हेतु के रहने पर भौ पक्षान्तगंत 
जळादि के तीनों परमाणुओं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न होकर ) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तगंत जलादि परमाणुओं का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तगंत ही पार्थिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुए भी अनुमेय 
स्वरूव चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के लक्षण में 
“अनुमेयेन सम्बद्धम्‌' इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहनेवाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेत्वाभास होगा । 

“प्रसिद्धच तदन्विते’ इस वाक्य में प्रयुक्त “तत्‌” शब्द से साध्यरूप घर्भं ही गृहीत 
होता है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकृत में उपयोगी है । "तदन्विते? अर्थात्‌ सांध्यरूप घमं 
से युक्त अर्थात्‌ 'सपक्ष’ में प्रसिद्ध अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात ( होना हेतु के लिए 
आवश्यक है ) । ( हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हो पाती । 

'तदभावे च नास्त्येव) इस वाक्य के “तत्‌? शब्द से साध्यरूप धमं का हो ग्रहण करना 
चाहिए । ( तदनुसार ) इस वाक्य का यह अर्थ है कि साध्यरूप धर्म का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्चयं में रहे उन सभी आश्रयों में जो कदापि न रहे वही ( सपक्षबुत्ति 
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४८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे अतुमान- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


` विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन बा । 
विरुद्वासिद्धसन्दिग्वमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ || 


यदचुमेयेनार्थन देशबिशेषे कालविशेषे बा सहचरितम- 


हो, ऐसे आश्रयों में जो कदापि न रहे ( इसे विपक्षासत्त्व कहते हैँ ), वही 
( पक्षसत्त्व, सपक्षसत््त और विपक्षासत्त्व से युक्त ) हेतु साध्य का ज्ञापक है । 
( सपक्षसत्त्वादि इन तीन ) लक्षणों में से एकया दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है । 

(लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले श्लोक का यह अभिप्राय 
है कि ) जो साध्य के साथ किसी समयविशेष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


त्यायकन्दली 


साध्यधमंस्येव परामशः, तस्य साध्यध्मं स्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदेशोऽस्त्यपीत्यने- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिङ्गमतुमापकम्‌ अनुभेयस्य ज्ञापकम्‌ । 

लिङ्गं व्याख्याय लिद्भाभासं व्याचष्टे--विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति। 
अत उक्तलक्षणाल्लिङ्ाद्‌ यदेकेन द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुद्ध- 
मसिद्धं सन्दिग्धम्‌, तत्‌ कश्यपात्मजोऽलिङ्गमनुसेयाप्रतिपादकमन्नवीत्‌ । असिद्धमनुमेये 
नास्ति, अनैकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिङ्कलक्षणेन विपरीतत्वम्‌ । 


और पक्षवृत्ति ) 'हेतु? है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त “एवं? शब्द के द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में दैतु को न रहना चाहिए जिसमें कि सांध्य न 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिव्याप्ति का वारण होता हैं। 'तल्लिङ्गमनुमापकम्‌' (अर्थात्‌ उक्त पक्षवृत्तित्व, 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षावृत्तित्व इन ) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 

लिङ्ग के लक्षण के कहने के बाद अब 'विपरीतमतो यतु स्यात्‌ इत्य दि सन्दर्भ के 
द्वारा छिङ्गाभास ( हेत्वाभास ) का लक्षण कहते हैं । 'अतर अर्थात्‌ हेतु के कथित तीनों 
लक्षणों में से हेतु के एक या दो लक्षणों से “विपरीत' अर्थात्‌ शुन्य हेतु को 'काश्यप ने 
अर्थातु कश्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध नाम का 'अलिङ्ध 
( हेस्वाभास ) कहा है, क्योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं। इनमें 'असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास अनुभेय ( पक्षा ) में रहीं रहता, ( अर्थात्‌ उसमें पक्षवृत्तित्व रूप एक धर्म 
का अभाव है ), अनैक्रान्तिक' नाम का हेत्वाभास विपक्षा से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप” 


क्षावृत्तित्वरूप हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण हेत्वाभास है ( इस प्रकार 
झसिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षाण से रहित होने के कारण 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४८१ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


नुमेयधमीन्बिते चान्यत्र सवेस्मिन्नेकदेशो वा प्रसिद्धमलुमेयविपरीते च 
सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव, तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिङ्गं भवतीति । 


रहे, अनुमेयरूप धर्म के किसी ( निश्चित ) अधिकरण मेंया सभी अघि- 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीत अधिकरण में जिसकी असत्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित ही हो, वही 
वस्तु पूर्वं में अज्ञात साध्य के अनुमिति का लिङ्ग है । 


त्यायकन्दलो 


विरुद्धं सपक्षे नास्ति,विपक्षादव्यावृत्तसिति तस्य द्वितयेन लिङ्कलक्षणेन रहितत्वम्‌। 

यदनुभेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थं विवृणोति-यदनुमेयेनेति । अनु- 
सेथेनार्थेन साध्यधभिणा सह यहेशविशेष कालविशेष वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
मेयधर्मान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणन प्रतीतम्‌, अनु- 
मेयविपरीते च साध्यव्यावृत्तिविषये चार्थे सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदघ्रसिद्धा- 
थस्य साध्यर्धामणोऽप्रतीतस्यार्थस्य साध्यधमंस्यानुमापकं लिङ्गं भवति। 
यावति देशे काले वा दृष्टान्तधर्मिणि लिङ्गस्य साध्यधर्मेणाविनाभावो निद- 
शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधर्मिणि प्रतीयमानस्य गमकमिति प्रतिः 
पादनाथंमुक्तम्‌--देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति । सबंसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षेकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वार्थं सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 


हेत्वाभास है ) । विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता है, 
अतः विरुद्ध सपक्षवृत्तित्व और 'विपक्षब्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित 
हेत्वभास है । 

“यदनुमेयेनार्थेन इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “यदनुमेयेन' सम्बद्धम्‌’ त्यादि इलोक 
की व्याख्या करते हैं । पहिले से अज्ञात , अथं स्वरूप साध्य (घम) की अनुमिति का 
. जनक वह्‌ 'लिङ्ग' है, जो अनुमेय अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी ( पक्ष ) के साथ 

किसी देश विशेष में एवं कालविशेष मे 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय 
(साध्य ) रूप धमं से युक्त ( पक्ष से भिन्न ) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में प्रसिद्ध' हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयो 
में प्रमाण के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (वही लिङ्ग है) । 'देशविशेषे काल- 
विशेपे वा सहचरितम्‌? यह वाक्य इस लिए लिखा गया है कि दृष्टास्तरूप धर्मी के 
जितने देश में एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूप धमं के साथ 'अविनाभावे? 
(व्यापत) देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों मे साध्य के वर्मी (पत्र) में जाते हुए 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है। “सवंस्मिन्नेकदेशे या प्रसिद्धम्‌? यह वाक्य इस 
६१ 
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स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 


न्यायकन्दली 


प्यहेतुत्वावद्योतना थं सर्वस्मिन्नसदेवेति पदम्‌ । 
केचित्‌ प्रवादुका एवं बदस्ति--नांवइयं प्रमाणसिद्धो वधम्यंदृष्टान्त एव 
ष्टव्यः) यत्रेदं ` नास्ति तत्रेदमपि तास्ति’ इति बचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतोतिसम्भवात्‌। तथा च तेषां ग्रन्थः-- 
तस्माद बेधर्म्यदृष्टान्तोऽनिष्टोऽवश्यमिहाश्चयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तढ्गतेः ॥ इति । 
तन्निवृत्त्यर्थं प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसल्लिङ्गं 
न तु वाङमात्रेणत्यर्थः । प्रमाणशुन्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुहेत्वा- 
भासव्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्भः । अतिव्यापकमिदं लिङ्गलक्षणम्‌, घ्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिष्टे च भावादिति चेत्‌ ? अत्राह कहिचित्‌- प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टा- 
'बनेकान्तिक एवान्तर्भवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यर्धाभणि प्रकरणसमस्य भावाचि- 
~झ्चितविपक्षे च' कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तः। तथा च प्रकरणसमः 'यतः प्रकरण- 
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.विपक्षव्यापकव द्विपक्षैकदेशवृत्तेर 


लिए लिखाः गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (दृष्टान्तो ) में रहनेवाली बस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन” करने का सामथ्यंरूप) हेतुत्व है उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों' मं 
रहनेवालीःवस्तुं में भी उक्त हेतुःव है । 'सवंस्मिन्नसदेव' यह वाक्य इसलिए दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपंक्षों में रहनेवाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों मे रहनेवाला पदार्थ भौ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों ( बोंद्धों ) का कहना है कि 'वैधम्यं दृष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा. हेतु की असत्ता , सिद्ध ही हो? यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि “जहाँ 
साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं है? इस प्रकार के साधारण वाक्य से ही साध्य से शुन्य 
सभी आश्रयों ( समी विपक्षों ) में हेतु की असत्ता की प्रतीति हो सकती है जैसा कि 
उन लोगों का ( उक्त सिद्धान्त का समर्थक ) यह वचन है कि “तस्मात्‌ अनुमान के 
लिए वैषम्यं दष्टान्तरूप आश्रय ( प्रयोजक.) का मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ 
साध्य नहीं है. वहां हेतु भी नहीं है” इस वाक्य से भी उस ( साध्यशुन्य आश्रय में हेतु के 
अभाव) की प्रतीति हो जाएगी? इस सिद्धान्त के खण्डन के लिए ही प्रकृत वाक्य में “प्रमाणत: 
पद दिया गया है । अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिए, 
प्रमाणशुन्य केवळ, वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत में समाधान नहीं होगा, क्योंकि 
प्रमाणशुच्य वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे 'यह हेतु है और हेत्वा- 
भास है! इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी । ( प्र० ) हेतु का यह लक्षण 
तो “प्रकरणसम' मौर 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभासों में भी रहने के कारण 
अतिव्यापक ( अतिव्याप्त ) है। इसके उत्तर में कोई कहते हैं कि ( उ० ) प्रकरणसम 
और : कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्भाव भी 'अनैकान्तिक* नाम के हेत्वाभास में 
ही हो जाता है, क्‍योंकि! सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में ( अर्थात्‌ पक्ष में ) 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रेकरंणस्‌ ] भाषांनुवादस हितसु ४८३ 
न्यायकन्दलो 


चिन्ता स निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः प्रक्रियते प्रस्तुयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षौ, तयोश्चिन्ता विचारः, सा यत्कृता स निर्णयार्थमुपदिष्ट उभयपक्ष- 
साम्यान्न प्रकरणसाम्येइन्यतरपक्षनिणंयाय कल्पते । यथा नित्यः शब्दो- 
ऽनित्यधर्मानुपलब्धेः; अनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुलब्धेरिति छाब्दे 
नित्यानित्यधर्म॑योरनुपलम्भान्नित्यानित्यत्वसंशये सति तद्विचारोऽमूत्‌, 
अन्यतरघमंग्रहणे तत्त्वनिश्चयाद्‌ विचारस्याप्रवृत्तः । तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो 
नित्यत्वविनिइच्चयार्थमुपदिष्टः, नित्यधर्सानुपलस्भोऽनित्यत्वविनिश्चयार्थेमुपदिष्टः, 
नित्यधर्मानुपलम्भं प्रतिपक्षमनतिवर्तमानो न निणंयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌ । 
स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धर्मिण वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतोत्यन- 


प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्चित विपक्ष में 'कालात्ययापदिष्ट' 
हेत्वाभास की सत्ता रहती है। अभिप्राथ यह है कि (न्यायसूत्र में) प्रकरणसम के 
लक्षण के लिए यह सुत्र निर्दिष्ट है कि “यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णेयाथंमुपदिषः प्रक- 
रणसमः ।” प्रक्रियते प्रस्तूयते इति प्रकरणम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 
जानेवाले पक्ष'और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इम सूत्र में प्रयुक्त प्रकरण” शब्द के अर्थ हैं । 
“तयोश्चिन्ता प्रकरणचिन्ता’ अर्थात्‌ कथित पक्ष और प्रतिपक्ष की जो “चिन्ता अर्थात्‌ 
विचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निश्चय 
के लिए प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिए समान ही है, ( अतः प्रकरणसम है ) । उन दोनों में से कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता । जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 
'शब्द नित्य हैं, क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहनेवाले धर्मों की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है । दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि 'शब्द अनित्य है, क्योंकि: नित्य पदार्थों में 
रहनेवाळे धमं की उपलब्धि उसमें नहीं होती । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धर्म 
को ज्ञापन करने का सामर्थ्य मान लिया जाय तो फिर साध्य के धर्मी पक्ष मं साध्य के 
अभाव रूप घमो एवं अनित्यों में रहनेवाले धर्मों की अनुपलब्धि से शब्द में नित्यत्व और 
अनिनत्वका संशय उपस्थित होगा। इस संशय के कारण ही “प्रकरण” का उक्त चिन्ता 
रूप विचार उपस्थित होता है । उन दोनों में से एक ( नित्य.या अनित्य ) घमं का निर्णय 
रूप विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक ( नित्य या अनित्य ) धमं का निर्णय 
हो जाने पर तो उक्त विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोनों मे शब्द में नित्यत्व 
के निश्चय के लिए अनित्य घमं के अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शब्द 
में अनित्यत्व के निश्चय के लिए नित्यधर्मातुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता हे । 
इनमें अनित्यधर्मानुपलब्धि रूप हेतु नित्यधमं के अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित , 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु अनित्यधर्सानुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष 
को भी पराजित नहीं कर सकता), अतः शब्द में नित्यत्व या अभ्नित्यस्व का निर्णय 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने भ्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हैं । अतः यह हेतु 
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४८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुसाने- 
न्यायकन्दलो 


कान्तिक: । एवं कालात्ययापदिष्टो5प्यनेकान्तिकः, प्रत्यक्षनिश्चितोष्णत्वे बह्नौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भादात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे 
सङ्भावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतंव हेतोगंमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्य- 
धर्मिणि प्रतिपक्षसम्भावना, तथापि प्रकरणसमेन स्वसामर्थ्यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यमेव । अथ न शक्नोति साधयितु प्रतिपक्षसंशयाक्रान्तत्वात्‌ ? न तहि त्रेर्प्यमा- 
त्रेण गमकत्वमिति असत्प्रतिपक्षत्वमपि खूपान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तद्भावात्‌ ! एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि त्रेरूप्य- 
मात्रेण लिङ्गत्वं कृतकत्वाद्‌ वह्वावनुष्णत्वमस्त्येवेति कथमनेकान्तिकत्बम्‌ ? अथ 
सत्यपि कृतकत्वे वह्वादनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षणोष्णताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
बिरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि रूपान्तरसनु- 


( अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यस्व का साधक हेतु ) साध्य संशयवाछे पक्ष 
में विद्यमान होने के कारण एक अन्त” में, किसी एक कोटि के निश्चय के लिए नियत 
नहीं है, अतः 'प्रकरणसम? अनैकान्तिक ही है। इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट! अर्थात्‌ 
बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्योंकि 'वह्विरनुष्ण: कृतकत्वात्‌’ इत्यादि 
अनुमान का कृतकत्व रूप काछात्ययापदिष्ट हेतु वह्विरुूप उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि ( अनुमान से बलवान्‌) प्रतिपक्ष के द्वारा (अुष्णत्वरूप साध्य के अभावरूप) 
उष्णत्व की सत्ता निर्णीत है। (उ०) ( किन्तु ध्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनैकान्तिक में अन्तर्भाव करना ) अयुक्त है, क्योंकि यदि मभी पक्षों में रहने 
से, एवं सपक्षों में रहने से, और विपक्षों में रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति का 
सामर्थ्यं मान लिया जाय तो साध्य को सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से 
साध्य का साधन होगा ही, क्योंकि उसमे साध्य को ज्ञापन करने का ( पक्षसत्त्वादि ) उक्त 
सामर्थ्यं तो हे ही । यदि प्रतिपक्ष संशय के कारण ६ ह अपने साध्य का साधन नहीं कर 
सकता, तो फिर यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्रादि) तीनों धर्मों का रहना ही हेतु में 
साध्य के साधन का सामथ्यं है, इसके लिए 'असत्प्रतिपक्षितत्वः नाम का एक और प्रयोजक 
हेतु में साध्य साधन के लिए मानना पड़ेगा | क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य 
साधन की क्षमता नहीं रहती है, और उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है। इसी 
प्रकार कालात्ययापदिए के प्रसङ्ग में भी कहना चाहिए कि यदि पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 
रहने से ही हेतु साध्य कः साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण वर्लि 
मे अनुष्णता का अनुमान भी हो सकता है सुतरामु यह प्रश्‍न रह जाता है कि वह्ि 
म अनुष्णता का साधक कृतकत्व हेतु अनेकान्तिक' कैसे है? यदि व्ल में कृतकत्व 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वक्ति में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं होती है, तो यह कहना पड़ेगा कि पक्षसत्त्वाद की तरह ( मद्राधितविषयत्व 
या) हेतु में अवाधितत्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिए आवद्यक है। 
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प्रेकरणस्‌ः] भाषानुवादसहितम्‌ ४८५, 
न्यायकन्दली 


सरणीयस्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्‌ भवति 
यत्‌ साधनमहति, सम्भाव्यमानप्रतियक्षशचार्थो न साधनमहंति, वस्तुनो हरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधमं एव | तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवति, रूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य ख्पान्तरेण साधनानहुत्वात्‌ । अतः प्रकरणसमकालात्ययापदि- 
ष्टावुभौ 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यन्तेनेव निराकृतौ, अनुमेया भासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो प्रकरणपम और 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में हेतुत्व का वारण किम प्रकार होगा ? अतः इस प्रश्न का हम 
लोग (सिद्धान्ती) दुसरा समाधान कहते हैं कि (हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तित्शादि के घटकीभूत 
. “पृक्ष? शब्द और 'साध्य' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं। साध्य वह है जिसका कि साधन हो 
सके। किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष को सम्भावना रहती है, उसका साधन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप न हीं हो सकते * । अतः प्रक रणसम हेठु'पद धर्म ही नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से युक्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट हेतु भी 'पक्षधमं' न होने के ही कारण 'हेतु नहीं है, क्योंकि वह्नि की अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विष्द्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्यथापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों में हेतु का “यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌ इस 
वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही नहीं है। अतः 'यदनुमेयेन सम्बद्धस्‌' इसके उपादान से ही 
प्रकरण: म और कालात्ययाप दिष्ट दोनों हेत्वाभ।सो में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है। 


१, अभिप्राय यह है कि “शब्दो नित्योऽनित्यधर्मानुपलब्धेः' एवं 'शब्दोऽनि्यो 
नित्यधर्मानुपलब्धेः? इत्यादि प्रकरणसम के स्थल में नित्यत्वविशिष्ट शब्द ओर अनित्यत्ब- 
विशिष्ट शब्द ही “साध्य? है। शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वल्प सत्य हो सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य हो हो सकता 
हैया अनित्य ही, वह नित्य ओर अनित्य दोन नहीं हो सकता । चकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भी सिद्ध नहीं है, अतः नित्यघर्मानुपलब्धि 
या अनित्यधर्मानुपलब्धि इन दोनों में से कोई भो हेतु 'अनुसेय' अर्थात्‌ नित्यत्व-या 
अनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप 'पक्ष’ में विद्यमान नहों हे । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप धमं ही नहीं है | सुतरासु “अपक्षधर्म' होने के कारण 
ही प्रकरणसम 'असिड? (स्वरूपासिद्ध) हेतव।भास है, जिसको सूचना “यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌' 
इस वाकय से ही दे दी गयी है । 

इसो प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भो 'असिद्ध' हेत्वाभास में ही 
अन्तमूत हो जाता है, क्योंकि 'वह्निरनुष्णी द्रव्यत्वात्‌’ इत्यादि स्थलों से बहतु में यद्याप 
द्रव्यत्व है, किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, भतः अनु- 
षणत्व बाधित है । अनुष्णत्वविशिष्ट वह्मिरूप पक्ष में द्रव्यत्व को सत्ता नहीं है, क्योंकि 
अनुष्णत्व विशिष्ट वल्ल नाम को कोई वस्तु ही नहों है । इसको भौ सूचना “यदनुभेयेन 
सम्बद्धम्‌’ इसी वाक्य से दे दी गयी है । 
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४८६. न्वायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्येमु [ गुणे अतुमांन- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवमप्यलक्षणभिदमव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतु:--अन्वयी, व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयी विशेषोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, सामान्यवत्‌ । 
अस्य हि पक्षादन्यः सर्व एव सदसत्प्रमेदः सपक्षः, प्रमातृमात्रस्य प्रमाणसात्रा- 
पेक्षयाऽनभिधेयस्याप्रमेयस्याभावात्‌ । यश्च पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयशच स 
`बाजिविषाणवदसन्नेन, न वा सपक्षो विपक्षो वा स स्यात्‌, निःस्वभावत्वात्‌ । 
यश्च सत्‌ स सर्व: सपक्ष एवेति तदभावे च नास्त्येवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभाव।त्‌ । अगमकमेव तदिति चेन्न, अन्वयाव्यभिचारात्‌ । अन्यस्य 
सद्धभावादन्यस्य सिद्धिरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका । 
अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, संत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दशनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दुष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्रर) प्रकरणसम भौर काळात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 
भी हेतु का यह लक्षण 'तदभावे च नास्त्येव? इस विशेषण के कारण केवलान्वयि हेतु 
में: अव्याप्त रा अव्यापक है ही । अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयी ( केवलान्वयी ), 
(२) (केवल ) व्यतिरेको, एवं (३) अभ्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं। इनमें 
“विशेषो5भिधेय: प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत' १ इस अनुमान का हेतु अन्वयी ( केतलान्वयी ) 
है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदाथं हैं, वे सभी सपक्ष 
हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है.( अर्थात्‌ प्रमेय नहीं है) और किसी ( शब्द ) प्रमाण का अभिधेय नहीं है। जो 
न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा दब्द से निदिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के 
द्वारा प्रसित ही होता है, वह घोड़े के सींग की तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही 
हो सकता है न विपक्ष ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी 
पदार्थ 'सतु' हैं वे सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हैं। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 
है, अर्थात कोई विपक्ष नहीं हे सुतराम्‌ 'तदभावे च नास्त्येव हेतु लक्षण का यह 
अंश उक्त केवळास्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट है। यदि यह कहें कि (प्र) केवलास्वयी हेतु से अनुमान होता ही नहीं। 


. (उ०) तो यह कहना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक की सत्ता से दुसरे की जो सिद्धि 


होती हे, इसमें अन्वय' ही कारण हे, चुकि इस कार्यंकारणभाब में कोई व्यभिचार 


उपलब्ध नहीं है, ( अतः 'केवलान्वयि-हेतु से अनुमिति नहीं होती यह नहीं कहा जा 


१, अनुप्तान प्रयोग. का आशय है कि जिस प्रकार घटत्वादि जातियाँ प्रमेय 


होते के कारण ,अभिधेय हे, उसी प्रकार “विद्येष' अर्थात्‌ धटादि व्यक्ति भी प्रमेय होने के 


कारण भभिषेय हैं । 
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-प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवांदसहितमु "४७ 
न्यायकन्दली 


-करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति 

विशेषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति । तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिसत्त्वादिति | अस्य 
पक्षादन्यः सवं एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपर्ययसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादि- 
ष्वप्राणादिमत्त्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, अप्राणादिमत्त्वस्य न जीवच्छ- 
रीरे निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रतीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुमामू । 


अथ मन्यसे योऽर्थो नवागतस्तद्वय तिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषे 
धस्य विधिविषयत्वात्‌। आत्मा च न क्वचिदवगतः, ` कथं तस्य घटादिभ्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की अनुमिति होने में बाधक 
है, सो प्रकृत में नहीं है । प्रमेयस्व और अभिघेयत्व दोनों में अन्वय या सामानाधिकरण्य 
अवश्य हे क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिधेयत्व की : प्रतीति होती हे । इन दोनों में व्यिः 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता । एवं उनः दोनों 
में कहीं व्यभिचार को शङ्का भी: नहीं है, क्योंकि जो कोई'भौ स्थल व्यभिचार के लिए 
कोई+सोचेगा - या: दूसरे. को कहना: चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिधेयत्व' और 
प्रमेयत्व ` दोनों ही देखे जाते हैं (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष हे ही-नहीं)। 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में यदि व्यभिचार 
नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति कां कारण होता है । उसी प्रकार जिन सब 'स्थलो मे 
विपक्ष की सत्ता ही नहों हुं, उन सब स्थलों में भी यदि व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती 
हे तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं होगा १ क्‍योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तात्त्विक अन्तर नहीं हे । अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 
"जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌’ 'इस* अनुमान का हेतु (केवल ) ` व्यतिरेकी ` 
हे; क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी पदाथ इसके 'विपक्ष’ है, फिर भी यह 
हेतु! हे ही, क्योंकि (साध्य के) विपयेय “(अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्यंभि- 
चार नहीं हैं। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि मं है, उनमें हेतु का 
मंप्राणादिमत््वरूप अमाव भी अवश्य ही है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप' साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत हे । इससे जीवित शरीर 
रूपः (प्रकृत पक्ष में) अप्राणादिमत्वरूप ` (हेत्वभाव की) निब्रृत्ति अर्थात्‌ अभाव का 
बोध होता हे । जीवित शरीर में : (अप्राणादिमत्त्वाभावे की) इस प्रतीति से उसमें निरा- 
त्मकत्व रूप साध्याभाव को निवृत्ति का अनुमान होता है । र्य 

भगर यह समझते हों कि (प्र०) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता हे, उसके अभाव 
का भी ज्ञान नहीं हो सकता, केयोंकि जिसकी केही सत्ता रहेती है, उसी का कहीं प्रंतिषेध भी 
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है न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ .[ गुणं अनुमान- 


न्यायकन्दली 


व्यावृत्तिप्रतीतिरिति । तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नेरात्म्य- 
भिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धेवात्मव्यावृत्तिः । स्वस्यापि जीवच्छरीरेष्वेवात्मनो 
बुद्धघादिभिः कार्य; सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्धचादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनसमर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्याभावसिद्धिः । यथा ,धूमाभावे क्वचित्‌ 
तदुत्पादनयोग्यस्य वह्लेरभावसिद्धिः । यद्येवमात्मापि जीवच्छरीरेषु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीतेरसम्भवात्‌ । ततइच व्यतिरेक्यनुमानवेयथ्येम्‌, 
निष्पादितक्रिये कमंणि साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नेवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मन: परं प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 


व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यरित नियमहेतुः । तस्माद्‌ व्यतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है ।. मात्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अत! घटादि पदार्थों में भी उसके अभाव 
की "प्रतीति . क्यों होगी ? (उ०) तो यह समझना भुल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में तैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नैरात्म्म की अभिलाषा करते हैं। स्वमत? ( वैशेषिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः (अवच्छेदकत्व सम्बन्ध) 
से शरीर में बुद्धियादि कार्यों की उत्पत्ति होती है (भृत शरीर एवं घटादि मे नहीं), इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और बुद्धि प्रभृति में कार्यकारण भाव की सिद्धि 
हो जाने पर धर्टाद में बुद्धि का अभाव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का उक्त विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो घटादि में नहीं है, अतः 
उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं हे। इस 'स्व'मत में भी निरात्मकत्वछूप साध्याः 
भाव का ज्ञान सम्भावित है। जैसे कि धुम के न रहने पर कहीं पर घूम को उत्पादन 
करनेवाले वहि के अभाव की सिद्धि होती हे। (प्रन) ( जीवित शरीर में जिस सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्बन्ध ही है ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिता प्रतियोगी और अनुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं. 
हे । अतः जोवित शरीर में आत्मा तो सिद्ध ही है। तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ हें, क्योंकि निष्पन्न कामों में साधन अपना साधनत्व छोड़ बैठता हे (३०) 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने मत से जीवित शरीर मों आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिको के मत में वह सिद्ध नहीं है। अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत में व्यतिरेकी हेतु से किया गया है। यह नियम मान लेने में कोई 
युक्ति नहीं हे कि अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याप्त) हो साध्य का ज्ञापक है 
और व्यतिरेक का अव्यभिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं । अतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
देए अवश्य हु । तस्मात्‌ श्रसिद्धक्च तदन्विते’ इत्यादि से कथित. सपक्षवृत्तित्व रूप 
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प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अन्नके समानतन्त्रप्रसिद्धया केवलान्वयिनः 
केवलव्यतिरेकिणशच परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्षणं 
वदन्ति। अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वित इति अन्वयिनो लक्षणम्‌। 
अनुमेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्वय- | 
व्यतिरेकिण इति। साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण ( केवळ ) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है । 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का समा- 
धान कोई इस प्रकार करते हैं. कि केवलान्वयि हेतु और केवळ्व्यतिरेकी हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र ( न्याय दशंन ) के अनुसार समझना चाहिए ( सिद्धान्ततः 
वैशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं है ) । 

कोई ( इन दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुए) हेतु के लक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अव्याप्ति दोष 
का परिहार करते हैं। तदनुसार 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌? इत्यादि इलोक से निम्न लिखित 
तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हैं-- 

( १ ) यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धङच तदन्विते | ( अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में ही रहे वही हेतु है )। हेतु का यह लक्षण ( केवल ) अन्वयी ( 'विष्षेषो$मिघेयः 
प्रमेयत्वात्‌ इस अनुमान के प्रमेयत्व ) हेतु का है ( अर्थात्‌ हेतु के इस' लक्षण में 'तदभावे 
` च नास्त्येव' इस वाक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवळान्वयि 

स्थल में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है )। 


(२ ) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
. में न रहे वही 'हेतु है। हेतु का यह लक्षण (केवल ) व्यतिरेकी हेतु के लिए है। 
अतः "जीवच्छरीरं सात्मक प्राणादिमत्वात्‌' इत्यादि व्यतिरेकी हेतु में सपक्ष की अप्रसिद्धि 


के कारण अव्याप्ति नहीं है । क्योंकि हेतु के इस लक्षण, में 'प्रसिद्धच तदन्विते? इस वाक्य 
के द्वारा कथित 'सपक्षसत्त्व' का निवेश नहीं है )। 


( ३ ) 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌? इत्यादि संपूर्ण इलोक के द्वारा कथित लक्षण अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्त्व हेतु के ये तीनों 
ही लक्षण विद्यमान रहते हैं। 


कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहनेवाला लक्षण यही है कि “जो साध्य 
का साधन करे वही हेतु है' जैसे “नो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण है? यहु 
सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 


६२ 


दु 
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. नयायकन्दलोसंवालतप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यत्त यथोक्तात्‌ त्रिरूपान्छिङ्गादकेन धर्मण 
तदनुभेयस्याधिगमे लिङ्गं न भवतीति । एतद्वा 
“अग्रसिद्गोऽनपदे्ञोऽसन्‌. सग्दिग्धश्च” (अ, ३ आ, १ छ, 


उक्त प्रकार से कहे गये ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व bs 
हेतुत्व के सम्पादक ) तीनों धर्मों में से एक या दो धर्मों से रहित क ई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का नहीं (किन्तु हेत्वाभास है । 
यही बात ( उनका हेत्वाभासत्व ) सूत्रकार ने 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धरच 


इस सूत्र के द्वारा कही है । 


१५४९. 6 


शेण द्वाभ्यां बा विपरीतं 
सूत्रकारः 
१५ ) इति। 


त्यायकच्दली 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्वितीयइलोकस्यार्थ विवृणोति--यत्त्विति । 
अनपदेश इति। अपदेशो हेतुने भवतोत्यपदेशोऽहेतुरित्यर्थः । 
अप्रसिद्ध इति विरुद्वासाधारणयोः परिग्रहः, तयोः साध्यधर्मेण सह प्रसिद्धघ- 
भावादहेतुत्वम्‌ । असन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्षे साध्यधर्मण सह 
प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वृत््यभावादहेतुः । सन्दिग्धर्चेत्यनेकान्तिकाभिधानम्‌। स 
हि धर्मिणि दृश्यमानः कि साध्यधर्मसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धर्मभुपस्थापयितु' शक्नोति । उभयथा दुष्टत्वादहेतुः । 


“यत्त इत्यादि से “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌’ इस दूसरे इलोक की व्याख्या करते हैं। 
कथित 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सम्दिग्धश्च’ इस सुत्र में प्रयुक्त “अनप देश' शब्द का “अपदेशो 
हेतुर्न भवति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अहेतु' ( अर्थात्‌ हेत्वाभास ) अथे है । उक्त सुत्र 
के “अप्रसिद्ध शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को ( (हेत्वाभास के अन्तर्गत ) 
समझना चाहिए। ये दोनों इस लिए अहेतु हैं कि साध्य रूप धर्म के साथ इनकी 'प्रसिद्धि 
नहीं है, अर्थात्‌ निश्चय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है । 'असन्‌? शब्द से 'असिद्ध) नाम 
काँ हेस्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धर्म के साथ रहते हुए 
भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुए भी धर्मी, में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता है, अतः बह 
हेतू न होकर हेत्वाभास है । 'सन्दिग्घशच' इस पद से 'मनैकान्तिक) को हेत्वाभास कहां 
गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह बना ही रहता है कि 
वह साध्य के साथ रहनेवाला है ? या साध्याभाव के साथ ? इसी सन्देह के कारण वह 
साध्य या साध्याभाव रूप किसी एक धमं को निश्चितरूप से उपस्थित नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह दोनों के साथ देखा जाता है, अतः वह हेतु नहीं है । 

- धर्मी ( हेतु) में धमं ( साध्य ) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्याप्ति इन दोनों 
के रहने पर भी बोद्धा पुरुष को यदि 'यह हेतु इंस साध्य से व्याप्त है? इस प्रकार 


कि 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

विधिस्तु यत्र धूभस्तत्राग्निरगन्यमावे धूमोऽपि न भवतीत्येवं 
प्रसिद्भसमयस्यासन्दिण्थधूमदर्शनात्‌ साइचर्या्ुस्मरणात्‌ तदनन्तरमग्न्य- 

ध्यवसायो भवतीति । | 
( अनुमिति की उत्पत्ति की यह्‌ ) रीति है कि “जहाँ जहाँ धूम है, उन सभी 
स्थानों में बाह्लि भी अवश्य ही है, एवं जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में धूम भी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ व्याप्ति का निश्‍चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन अर्थात्‌ निश्चय, और उसके बाद 


उत्पन्न धूम और वल्लि के सामानाधिकरण्य ( एक अधिकरण में रहने ) के 
स्मरण के बाद अग्नि का ( अनुमिति रूप ) निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


न्याथकन्दली . , हु 
इदसनेनाविनाभुतनिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धमिणि धमंस्यान्वय- 


व्यतिरेकवतो5पि लिड्भत्व॑ न विद्यते, तदर्थभविनाभावस्मरणमनुमेयप्रतीतावनुमाना- 
ङ्गसिति दर्शयति--विधिस्त्विति । 

विधिस्तु अनुमेयप्रतीतिप्रकारस्तु, यत्र धूमस्तन्नाग्निरगन्यभावे धूमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धधूम- 
दर्शनाद्‌ धूम एवायम्‌, न बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साइचर्यानुस्मरणाद्‌ यत्र 
धूमस्तत्राग्निरित्येवमुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति। नन्वेवं 
हितीयो लिङ्गपरासर्शो न लभ्यते ? मालस्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्ग- 
दशेनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्तोः । न च स्मृत्यनन्तरभावित्वादनु- 
सेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिङ्गदशनस्य नियामकत्वात्‌ । नाप्युपनय- 
से अविनाभाव” रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतू में उस साध्य का 
हेतुत्व ( अर्थात्‌ ज्ञापकत्व ) नहीं रहता है । अतः अविनाभाव (व्याप्ति) का स्मरण भी 


अनुमेय की प्रतीति ( अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात विधिस्तु? इत्यादिः 
सन्दर्भ से दिखलायी गयी हे । 


“विधि” अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि 'जहाँ धूम है वहाँ 
अग्नि है, एवं जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भौ नहीं है? इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ - 
अविनाभाव (व्याप्ति ) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब धूम का 'असन्दिग्ध! 
ज्ञान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं! इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
“साहचयं के अनुस्मरण से” अर्थात्‌ जहाँ धूम है वहाँ वह्नि है? इम प्रकार के स्मरण 
के बाद अग्नि की अनुमिति होती है। (प्रश) यदि अनुमिति का यही क्रम 
निर्धारित हो जाता है तो फिर “द्वितीय लिङ्गपरामशे? में ( अर्थात्‌ साध्यव्याप्तिविशिष्ट- 
हेतुमान्‌ पक्ष” इस आकार के परामश में ) अनुमिति की कारणता का लाभ न होगा? 
(उ० ) न हो, क्योंकि व्यासि का स्मरण और पक्षध्रमंता का ज्ञान, इन दोनों से ही 
अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी । ( प्र० ) अनुमिति यदि ( व्याप्ति) स्मरण के अव्य 
वहित उत्तर काळ में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश ( पक्ष ) में उत्पन्न होगी 
¬ इसका कोई नियामक नही होगा ? (३०) 'किङ्गदशंत? ही उसका नियामक होगा 
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४६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे अनुमान- 


त्यायकन्दली 


वयर्थ्यंम्‌, अवयवान्तरेरप्रतिपादितस्य पक्ष धमंत्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुसा 
तस्योपन्यासात्‌ । 

अपि भो: । कोऽयमविनाभावो नाम ? अव्यभिचारः। स कस्माऱूवति ? 

तादात्म्यतदुस्पत्तिम्यामिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदशंनं 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शाक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशङ्काया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचये तु शङ्का निवार्यते, कारणेन विना कार्यस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचयोऽपि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भ- 
साधत: । कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


( अर्थात्‌ अनुमिति का पक्षधमंताज्ञान रूप लिङ्गद्शंन ) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयव वाक्य के वैयर्थ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षधंमता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्यों से सम्भव नहीं 
है, अतः पक्षघमंता का प्रतिपादन करने के लिए ही उपनय वाक्य का परार्थानमान में 
प्रयोग होतां है ३ 

( प्र ) यह 'अविनाभाव' क्या वस्तु है ? यदि यह कहें कि (३० ) अव्यभिचार 
ही अविनाभाव है | (प्र० ) तो फिर यह पूछता है कि यह अव्यभिचार किससे ( ज्ञात ) 
होता है ? र 
इस प्रसङ्ग में बोढ़ों का कहना है कि १) तादात्म्य और. (२) कायं 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार ( व्याप्ति) गृहीत होती है । ( १ ) ( तदुत्पत्ति- 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युक्ति है कि ) दो वस्तुओं का आकस्मिक ( पाइच्छिक ) 
सम्बन्ध जिस प्रकार कभी होता है उसी प्रकार कभी नहीं भी होता है। 
अत; यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता । (२) यदि उसी 


-हेठु में साध्य की व्याप्ति माने, जिसकी प्रतीति सपक्ष ( दृष्टान्त ) में हो और 


विपक्ष मेँ उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 
( सपक्षदर्शन भौर विपक्षा दशंन ) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का 
निराकरण नहीं हो सकता । किन्तु जब यह निश्चय हो जाता है कि “इस हेतु की 
उत्पत्ति उस साध्य से हुई है? तो फिर उक्त शङ्का, ( सम्भावना ) का निराकरण हो 
जाता है, १ क्योंकि कारण के बिना कार्य की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती । हेतु 
रुप काय साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है! इस प्रकार का निर्णय रूप *तदुत्पत्ति 
विनिश्चय” प्रत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिल्ला कर पाँच कारणों से उत्पन्न 
होता है। ( इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हैं )। ( १) उत्पत्ति से पहिले कार्य की अतुः 
पलब्बि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कार्य की उपलब्धि, एवं (३) उपलब्ध 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितपु ४९.३ 
न्यायकन्दली 


पश्चात्‌ कारणानुपलम्भादनुपलम्भ इति कार्यस्य द्वाबनुपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलम्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भंः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नो धूमस्य भावोऽसत्यभाव इति निश्चीयते । कार्यस्येतदेव कार्यत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतीत्याप्यविनामावो निइचीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तादात्म्यनिशचयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रवृत््या सिद्धयति। अप्रवृत्ते 
तु बाधके शतशः सहभावदशेनेऽपि कदाचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयिता प्रभवति ? 

तदुक्तम्‌ 

कार्यकारणभावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियसोऽदशेनाच्स तु दशनात्‌ ॥ इति। 

कार्यकारणभावान्नियामकात्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकादविनाभावनियमः, न 
सपक्षे दशंनाद्‌ विपक्षे चादशनादिति । 
होने के बाद भी कारण की अनुपलब्धि से कार्ये की ( पुनः ) अनुपलब्धि, इस प्रकार कायं 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हैं। एवं कारण का ( १) उपलम्भ 
और ( २) कारण का अनूपलम्भ ये दो हैं । इन उपलम्भों और अतुपलम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पाँच कारणों के रहने पर यह निश्‍चय होता है कि वक्ति के रहने से ही 
धूम की सत्ता है, और वह्लि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं रहती है। कोई भी 
वस्तु कार्य नाम से इसी लिए अभिहित होती है कि कारण के रहने से ही उसकी सत्ता 
होती है, ओर कारण के न रहने से उसकी सत्ता नहीं रहती है ( अर्थात्‌ “कार्य? वही है 
जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारण को सत्ता न रहने पर 
जो सत्ता का लाभ न कर सके ) हेतु में साध्य की तादात्म्य प्रतीति से 
भी अविनाभाव (या व्याप्ति) का निश्‍चय होता है। यह नहीं हो सकता कि 
वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभी रहे और कभी नहीं, ऐसा मानने पर तो वस्तुओं 
का कोई स्वभाव ही नहीं रह जाएगा। जिस घमंके बिना भी धर्मी रह सके 
वह घमं उस धर्मी का 'स्वभाव’ कैसे होगा ? विपक्ष में बाघकप्रमाण की प्रवृत्ति से 
ही हेतु में साध्य का तादात्म्य निश्चित्त होता है । यदि विपक्ष में बाधक प्रमाण 
की प्रवृत्ति न होतो फिर सैकड़ों स्थानों मं साध्य ओर हेंतु दोनों को साथ देखने 
पर भी “जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ भो यह हेतु कभी रह सकता है? इस शङ्का कां 
निवारण कोन करेगा? 

यही बात 'कार्यकारणभावाद्वा? इत्यादि इलोक के द्वारा इस प्रकार कही गयी है 
कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वभाव ( तादात्म्य ) रूप नियामक इन दोनों 
से ही अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का सपक्ष में दशंन भोर विपक्ष में भदन 
से ( अविनाभाव का निश्‍चय नहीं होता है ) । : 
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४९४ न्यायकन्दळीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यभु [ गुणे अनुमांन- 


त्यायकन्दली 


अत्रोच्यते-कि यत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती तत्राव्यभिचारः ? कि 
चा यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तदुत्पादे धूमधर्मस्य पार्थिवत्वादेरग्निव्यभिचारात्‌ । सत्यपि तादात्म्ये 
वक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथ यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्य- 
तडुत्पत्ती, तहांव्यभिचारसत्त्वे तयोगंमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, अव्यभिचार एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिम्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यमित्येव गमयतीति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, कि तहि? तदव्यभिचा रोति, अव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्म्यतदुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चंवमुपपत्तिमारोहति धूमो वह्निना 
'क्रियते न पाथिवत्वादयस्तद्वर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नान्येतटुपलब्धं शिक्षपा 
बृक्षात्मिका न वृक्ष: शिशपात्मक;, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 


इस प्रसङ्ग मं हम ( वैशेषिक ) लोग पूछते हैं कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादात्म्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है ? एवं जिस साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु मं उस साध्य 
का अव्यभिचार (व्याप्ति) रहता है? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्त 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है? इन दोनों में प्रथम 
कल्प इस लिए ठीक नहीं है कि वह्लि से धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के पार्थिवत्वादि 
धर्मो के साथ वह्नि का व्यभिचार है ( अतः पार्थिवत्वादि घमं से अभिन्न घम के साथ वि 
का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धमं ओर धर्मी आपके मत से एक हैं ) । एवं ( (ृक्षः 
शिशपायाः' इत्यादि स्थलों में ) शिशपा में यद्यपि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भी वृक्षत्व में 
“विशेष? का अर्थात्‌ शिंशपा का व्यभिचार है ( क्योंकि विल्वादि वृक्ष होने पर भी शिशपा 
नहीं है । ) यदि उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहाँ 
साध्य निरूपित उत्पत्ति ( साध्य रूप कारण जन्यत्व ) या साध्य का तादात्म्य अवश्य 
है। तो फिर इसका अभिप्राय यह हुआ कि हेतु में साध्य के अव्यभिचार के रहने के कारण 
ही उस हेतु में रहनेवाछे साध्य के तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
को ज्ञापकता है। यदि यह स्थिति है तो फिर अव्यभिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
मानिए ? साध्य के तादात्म्य या उत्पत्तिको इन सबों को बीच लाने का क्या प्रयोजन 
है ? क्योंकि हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इत दोंनों में से 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेत्‌ इ लिए साध्य का 
ज्ञापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है। (प्र) धम की उत्पत्ति तो वर्हि 
से होती है किन्तु घूम के पार्थिवत्वादि धर्म तो वहि से उत्पन्न नहीं होते । (३०) 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है ( अतः धूम को यदि 
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यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिशपात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सवंवृक्षसाधारणं तथा शिशपात्व- 
सपि स्यात्‌ । न च तादात्स्ये गस्यगसकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वसगृहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वानुसानस्‌ ? पय 

अथोच्यते--यथावस्थितो धर्मो, शिशपात्व वृक्षत्वं च त्रयमेकात्मकमेव, 
तत्र धमिणि गृह्यमाणे शिशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌ 


तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दुष्ट एवाखिलो गुणः । ` 
भागः कोऽन्यो न दृष्ट: स्याद्‌ यः प्रमाणे: परीक्ष्यते॥ इति । 


वह्लि जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पार्थिवत्वादि को भी वह्नि 
जन्य मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचार हे ही । 

यह भी निश्चय नहीं है कि शिंशपा तो वृक्ष रूप है, किन्त ( वृक्षत्व के आश्रय 
धवखदिरादि अन्यवृक्षों में भी ) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिशपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिंशपा दोनों अभिन्न हैं। यदि ( प्र) यह कहें कि बुक्षत्व 
(शिशपा की तरह उससे भिन्न) घवादि में भी है. किन्त शिंशपात्व तो केवल [शिंशपा 
में ही है, घवादि में नहीं । ( उ० ) तो फिर वृक्षत्व और शिशपात्व दोनों एक नहीं 
हो सकते, क्योंकि स्वभावों को विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता हे' । यदि 
शिशपात्व और वृक्षत्व को अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसी प्रकार ( वृक्षत्व से अभिन्न ) शिशपात्व की सत्ता भी सभी वृक्षों में 
माननी ही पड़ेगी । दुसरी बात यह हे कि यदि वृक्षत्व और शिशपात्व में अभेद मानें तो ' 
यह निर्धारण नहीं हो सकता कि शिंशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक हे, वृक्षत्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन है ( अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिए )। शिशपात्व का ज्ञान हो जाने पर भी यदि वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता हे, तो फिर शिशपात्व और वृक्षत्व में तादात्म्य कहाँ ? यदि शिक्षपात्व 
के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व भी गृहीत हो जाता है, तो फिर वृक्षत्व के अनुमान 
की ही कोन सी सम्भावना है ? 
यदि यह कहें कि (प्रश) अपने स्वरूप में अवस्थित शिशपावुक्ष रूप धर्मी 
एवं वृक्षत्व और शिशपात्व रूप दोनों धमं, ये तीनों वस्तुतः एक हो हैं। अतः धर्मी 
के गृहीत होने पर वृक्षत्व भौर शिशपात्व रूप उसके धर्म भी उसी ज्ञान से गृहीत 
हो जाते हैं। जैसा कहा गया हे कि “तस्मात्‌ किसी भी धमी के प्रत्यक्ष होने पर 


> १. अर्थात्‌ वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में अगर अभेद है एवं इस कारण शिंशपा 
वृक्षात्मक है तो फिर यह कैसे कह सकते हैं वृक्ष शिंशपात्मक नहीं दै 
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यदेवं शिक्षपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वृक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
घात शिशपादब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिंशपाविकल्पेन चाशिशपाव्यावृत्तिपर्यव- 
सितेन नावृक्षव्यावृ्तिरुपनीयते, सर्वविकल्पानां पर्यायत्वप्रसङ्भात्‌ । गस्यगसक- 
भावच व्यावृत्तयोरेव नानयोनं वस्तुनः, तस्यान्वयाभावात्‌ । अवृक्षव्यावृत्त्यशिश- 
पाव्यावृत्ती च परस्परं भिन्न, व्यावत्यंमेदात्‌ । अतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति । अहो 
पुर्वापरानुसन्धाने परं कौशलं पण्डितानाम्‌ ? तादात्म्यमनुसानबीजम्‌, साध्यसाधन- 
मुतयोर्व्यावृत्योः परस्परं भेद इति किमिदमिखजालम्‌ ? वृक्षशिशपयोस्तादात्म्यं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मों का भी प्रत्यक्ष हो जाता हे । अतः उसका कौन सा 
अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।” 


तब यह बात रही कि ( उस ज्ञान में शिशपात्व की तरह वृक्षत्व भी यदि भासित 
होता है तो फिर ) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान ) का अभिलाप “यह शिंशपा है! इस शब्द 
के द्वारा क्यों होता हैं? 'यह वृक्ष है” इस प्रकार के शब्दों के द्वारा क्‍यों नहीं १ इस 
प्रन का यह उत्तर है कि उस समथ वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं रहती है। इसी स्मृति 
के न रहने के अपराध' से ही वृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता । शिंशपा 
शब्द को स्मृति से लिस शिंशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका पयं- 
वसान 'मशिशपाव्याबृत्ति? रूप “अपोह” में ही होता है, उससे 'अवृक्षव्यावृत्ति” रूप 'अपोह' 
का ज्ञान नहीं होता । यदि ऐसा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शब्द एकार्थक 
हो जएंगे ( अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जाएंगे ) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति को ज्ञापिका हो सकती है ( फलतः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहो में हो हो सकता है ) किन्तु व्याबृत्ति के आध्रयों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि ( क्षणक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वय ही 
सम्भव नहीं है। ( वृक्ष और शिंशपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भी ) अवृक्षव्यावृत्ति 
भौर अशिशपाव्यावृत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हैं क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद् 
भिन्न हैं' अतः कथित ( सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की ) आपत्ति नहीं है। (३०) 
यह तो आप जैसे पण्डितों का आगे और पीछे अनुसन्धान करने की अपूव ही चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता है कि तादात्म्य ( अभेद ) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानतेहैँ, औरकहते हैं कि साध्य भौर साध्य से अभिन्न हेतु इन दोनों की व्यावृत्तियाँ (अपो ह) भिन्न 


१. उक्त विवरण के अनुसार शिंशपात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह केवल 
शिंशपा में ही रहे, और ब्रक्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह शिंशपा में रहे और 


उससे भिन्न धवखदिरादि सभी वृक्षों में भी रहे, तो दोनों वस्तु 
एक कैसे हो सकतीं हैं ? रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव की ये दो 
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तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवृक्षव्यावत्त्याशशपाव्यावत्योः सत्यपि भेदे 
यथाध्यवस्तायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सर्त्यांशशपाव्यावूत्त्या 
ध्मण्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसितायामवक्षव्यावृत्तो यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिड्धिरित्यन्योन्या्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतया- 
ध्यवसितयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? तथाध्यबसितयोरमेदः 
काल्पनिकः । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तं `न 
कर्चिदहेतुर्नाम । घ्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयोर्यथाध्यवसायं 


हैं। ( प्र० ) वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिशपा इन दोनों से क्रमशः भभिग्न रूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्न- 
भिन्नत्व) और भशिशपाव्यावृत्ति ( शिशपा-भिन्नभिन्नत्व ) ये दोनों व्यावृत्त्या परस्पर 
भिन्न है । अतः दोनों व्यावत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुए भी ज्ञानीय अभेद 
(अर्थात्‌ 'दोनों अभिन्न है' इस आकार के.श्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद ) है, 
झौर इसी अभेद के कारण अशिरपाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति का 
अनुमान होता है* | (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याश्नय दोष 
होगा ) चु'कि तादात्म्य के रहने पर अ्शिशपाग्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्ष- 
व्यावृत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों व्यावृत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिशपा में अनुमान के द्वारा. अवृक्षव्यावृत्ति को प्रतीति हो जाएगी, 
अतः अन्योन्याश्रय दोष होगा । ( प्र० ) व्याप्ति ज्ञान के समय में ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उसी से तादात्म्य की सिद्धि होती है मतः (अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) । (उ०) तो फिर यह कहिए कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । यादि हेतु 
प्रभृति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति मानें तो हेत्वाभाग नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जाएंगी । इस प्रकार तो प्रमेयत्द एवं अनित्यत्व इन दोनों में - भी 
एकात्मता (अभेद) का विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्यय रूप अध्यवसाय के द्वारा 
प्रमेयत्व और अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही। (प्र०) ( जहाँ अनित्यत्व 
नहीं है, वहाँ भी प्रमेयत्व है, इस प्रकार ) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


१. अवृक्षव्यावृत्त हैं वृक्ष से भिन्न सभी पदार्थों के भेदों का समूह एवं अशिशपा- 
व्यावृत्त है शिंशपावृक्षमात्र को छोड और सभी पदार्थों के भेदों का समूह, इन दोनों सेदों 
के समूह भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग अलग हैं, पहले प्रतियोगि 
समूह में शिंशपा नहीं है, क्योंकि शिंशपा भी वृक्ष ही है। दूसरे समूह में शिंशपा को छोड़: 
कर और सभी वृक्ष भो हैं क्योंकि सभी वृक्ष शिंशपा नहीं हैं । येई 


" बम 
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४९८ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


तादात्म्यसंभवात्‌ । विपक्षव्यावृत््यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्या- 
भाव इति चेत्‌ ? संत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव, 
तदेवानुमानोदयबान्धवं समथितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृत्तिरसत्समा । अपि च 
तादात्म्ये तदुत्पादे च यस्य प्रतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
दुद्यानुपलब्धेः, अनुपलब्धिइचानुमानभुतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदुत्पादनिइचयो विपक्षे वृत्त्यभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिश्चानुपल- 
ब्ध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स॒ सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततशचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धो तादात्म्यतदुत्पादासिद्ध्नं स्वभावः कार्यः 
वा हेतुः। किञ्च तादात्म्यतदुत्पत्त्योरभावेऽपि कृत्तिकोदयरो हिण्यस्त ङ्गमनयो- 
गम्यगमकभावः प्रतोयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्‌ वा नियमः स्वभावाद्‌ 
वेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । 


के साथ अनित्यत्व का तादात्म्य नहीं है। (३०) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 

णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 

तादात्म्य को ही तो अनुमातोदय के परम सहायक रूप में समर्थन झिया है ? अतः 

रकत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही बराबर हैं। और भी बात है कि 

व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जिस अमेद 

की प्रतीति से जिसकी प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिए भी दृश्यानुपलब्धि 

की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषग्रक सभी प्रतीलियों के लिए द्वयानु- 

'पळब्धि को कारण माना गया है| दश्यानुपलब्धि भी कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, 

किन्तु अनुमान ही है। अतः इस इश्यानुपलब्धि रूप अनुमान प्रमाण के लिए भी विपक्ष में 
हृत्वमाव क साथ-साथ हेतु में साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी । 

इस तादात्म्य भौर उत्पत्ति की प्रंतीति के लिए भी विपक्ष में हेत्वभाव की प्रतीति आवश्यक 
होगो । एव इस हंत्वभाव् की प्रतीति के लिए फिर दूसरी दश्यानुपलब्धि आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिषेध हैं, सभी को अनुपलब्धि प्रमाण का विषय माना गया 
है। इस भनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुग्पतिरेक ( हेत्वभाव ) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही सम्भव नहीं है, अतः हेतु में 
साध्य का तादात्म्य या हतु का साध्य से उत्पन्न होना ही हेतु में साध्य की त्यात का कारण 
नहीं हो SEE दुसरो बात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एवं रोहिणी नक्षत्र का | 
अस्त इन दोनों म ज्ञाप्यज्ञापकमांव की प्रतीति होती है, किन्तु इन दोनों में से न किसी 
का किसी में तादात्म्य है और न किमी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
हक बिना पूर्ण आलोचन के ही यह कह दिया गया है कि "नियम? अर्थात्‌ व्यापत 
की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या तादात्म्य की प्रतीति से ही होतो है । 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४९६. 


न्यायकन्दलो 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिकृतो हि सम्बन्धः तदपगमार्थं निवर्तते, न स्वाभाविकः । 
यदि धूमस्योपाधिङृतो वह्लिसम्बन्ध: ? उपाधय उपलब्धाः स्युः, शिष्या- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । नहि वह्विधूमयोरसकृदुपलभ्यमानयोस्त- 
ुपाधीनामनुपलम्भे किञ्चिद्‌ बीजसस्ति । न चोपलभ्यमानस्य नियमेनानुपलम्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्कु- 
तस्यापि सम्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावित्वात्‌ । अथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणोति गुर्वोयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युपलभ्येत, यथेन्धनोपाधिकृत- 
धूमसम्बन्धो बह्विः शुष्केन्धनक्कताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते। न च 
तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति। तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव क द्वारा ही किसी भी वस्तु का किसी वस्तु के साथ 
जो सम्वन्ध स्थापित होता हे वही उपाधि से शुन्य होने के कारण 'नियम' कहलाता 
हैं। उपाधिमुलक सम्बन्ध ही उपांधि के हट्ने पर टूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं। यादि धुम में वह्लि का सम्ब्रन्ध भौ उपाधिमुळक ही हो तो फिर 
उन उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होनी उचित हूँ, जिस प्रकार कि 
शिष्य और आचायं की उपलब्धि क बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती 
हे । इसका कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार बार उपलब्ध होनेवाले 
वह्लि और धुम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किन्तु उसको प्रयोजिका उपाधि 
को उपलब्धि न हो | इसमें भी कोई हेतु नहीं है, कि उपलब्ध होनेवाली वस्तुओं के सम्बन्ध 
की उपाधियोँ नियमतः अनुपलभ्य ही हों | ये ( उपाधियाँ ) यदि अपनी स्वरूपसत्ता के 
कारण ही अपने उपधेयों ( साध्य और हेतुओं ) के मम्बन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हैं । 
तो भी व्याप्तिकी सिद्धि हो ही जाती हे. क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय 
रूप सम्बन्बियों को सत्ता तक विद्यमान ही रहता हे । यदि ये आगन्तुक हैं ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होते हूँ तो फिर उतके कारणों की भी प्रतीति होती चाहिए। यह 
कल्पना तो बहुत गोरवपुर्ण होगी कि उपाधियाँ और उनके कारण सभी अतीद्रिय 
ही हैं। जिन हेतुओ क उपाधि नहीं होते, वे कदाचित स्वतन्त्र हप से ( साध्य सम्बन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हैं । किन्तु उपाधि से रहित धुम हेतु कभी भी स्वतन्त्र रूप 
से ( वल्लि को छोडकर ) उपलब्ध नहीं होता हे, जैसे कि उपाधिमूलक सम्बन्ध के योग्य 
वह्नि ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती हे तो बिना धुम सम्बन्ध 
के भी देखी जाती है, यद्यपि वल्लि ही जब गीली लकड़ी से उत्पन्न होती है, 
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५०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुभान- 


व्यायकन्दली 


मुपाधीनामनुपलम्भादभावप्रतीतौ ( उपलब्धानामनुपलम्भादभावप्रतीतौ ) 
उपलब्धानां ोषकालेन्धनावस्थाविशेषाणां पुनः पुनर्दशनेघु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिइचये सति निखिलदेशकालादिविशेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धि- 
दोष: । सहभावदशंनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशद्धून चरसप्रत्यक्षण 
घमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निश्चित्य इदमनेन 


नियतमिति नियमं निश्चिनोति । 
यद्यपि प्रथमदर्शनेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणस्‌ । नहि 


सहभावसात्रान्नियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभाबात्‌ । निर्पाधिकत्वं च 
तस्य॒ भूयोद्ञनाभ्यासावशेषमित्यतो भूयःसहृभावग्रहणबलभुवा सविकल्पकः 
प्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धविद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमें घुम के उपांधिभूलक सम्बन्ध की भी योग्यता है, किन्त घूम को 
कोई भी प्रतीति बह्लि सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है । तस्मात्‌ जिन उपाधियों 
में उपलब्ध होने की योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनकी उपलब्धि हो सकती हूँ) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों के अभाव की सिद्धि होती हुँ। इस प्रकार उपाधि के 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आद्रेन्धन संयोग रूप उपाधि से युक्त वह्नि हेतु में बार 
बार घूम का व्यभिचार देखे जाने पर बहल हेतु में अहेतुत्व ( हेत्वाभासत्व ) का निश्चय 
हो जाता हे। अतः मी देशों में या सभी कालों म॑ उपाधि क अभाव की उपलब्धि 
नहीं हो सकती' केवल इभी कारण सभी हेतुओं में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । भतः धम सामान्य में वह्नि सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
है, उसक निश्चय से हो 'यह (धूम) इससे ( वक्ति से नियत है इस प्रकार से 
(व्याप्ति रूप ) नियम का ज्ञान होता हुं। (व्याप्ति के कारणीभूत उक्त सामानाधि- 
करण्य का निश्‍चय ) प्रतिपक्ष शङ्का से रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता है, जिसमें 
उसे सहभाव विषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्य को भी अपेक्षा होती हू । 
यद्यपि प्रथमतः हौ जब धूम और वह्नि साथ साथ देखे जाते हैं, तब भी दोनों का 
सामानोधिकरण्य गृहीत ही रहता है, तथापि उससे नियम (व्याप्ति ) का ग्रहण नहीं 
होतां । किन्तु उपाधिरहित सहभाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होता हे। बार बार 
साध्य और हेतु को साथ देखने से ही उपाधि के अभाव का निइचय होता हूँ । अतः 
बार बार सामानाधिकरण्य के दर्शन के द्वारा बलप्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सविः 
कल्पक प्रत्यक्ष स हो वह ( नियम ) गृहीत होता है । इससे नियम ( ब्याप्ति ) ग्रहण के 
प्रसद्ध मं इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता है कि (प्र०) प्रत्यक्ष केवल वर्त्तमान काळ 
की वस्तुओं का ही होता है, अतीत में बीते हुए एवं भविष्य काळ में होनेवाले 
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प्रकेरणम्‌ ] भाषानुवादस हित म्‌ १०१ 
न्यायकन्दली 


विज्ञेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे तु 
सर्वत्रेव निविशड्धू: प्रत्ययः, तस्य सकंत्रेकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा 
एव ? को वे ब्रूते न प्रबिष्टा इति। किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । 
अत एव धूमसंवित्त्या बह्लिमात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न बिश्ञेषमाद्वियते | 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निर्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकेराशङ्का क्रियते, 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वह्मिधूमव्यक्तिषु गहीतेऽपि कार्यकारणभावे 
देशकालव्यवहितात्‌ तङ्भावसन्देहादत्रानुमानाप्रवृत्ति को निवारयति ? 


अथोच्यते--सूयोदशनेन कार्यकारणभावो निर्द्धायंते, सक्ृदर्शनेन तदु- 
पाघिजत्वशङ्काया अनिवतंनात्‌ । भूयोदर्शनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनदंशंनाभावात्‌ । तेनानग्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सासान्य- 


अनन्त हेतु ( धूमादि ) व्यक्तियों में (वल्लि आदि ) साध्य के नियम (व्याप्त ) का 
(प्रत्यक्ष रूप ) ग्रहण कैसे होगा ? ( उ० ) हम लोग विशेष व्यक्तियों में अलग अलग 
व्याप्तिग्रहण नहों मानते, किन्तु विशेष को )ड़कर केवल हेतुसामान्य में साध्यसामान्य की 
व्याप्ति का ग्रहण मानने से हो सभी हेतुओं में व्याप्ति का शङ्का से सर्वथा रहित निइचय 
हो जाएगा | क्योंकि सामान्यमुखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों में समान है । (प्र) तो क्या 
व्याप्तिग्रहण में विशेष्य रूप से (हेतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? (३०) 
कौन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। “व्याप्त 
सामान्य विषयक हो है, विशेष विषयक नहीं इसका इतना ही अभिप्राय है कि व्याप्ति- 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हैं, अपने असाधारण तत्तद्वथक्तितवादि 
रूपों से नहीं । अत एव धूम के ज्ञान से वह्ने सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमाता 
वक्ति सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकार के वल्लिका आदर वहु 
नहीं करता । यदि हेतु सामान्य में साध्य सामान्य की व्याप्ति के निश्‍चित हो 
जाने पर भी अप्रामाणिक लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत में भी यह 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत धूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वह्नि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गृहीत होते पर भी विभिन्न देशों के धूमो ओर 
बह्नियों में एवं विभिन्न काळ के धूमों और यह्ियों में कार्यकारणभाव का सन्देह बना 
ही रहेगा तो फिर इस सन्देह के कारण सभी भअनुमानो के उच्छेद का निवारण कौन 
कर सकेगा ? 

यदि यह कहें कि ( प्र०) हेतु ओर साध्य को बार बार एक स्थान में 
देखने ( भयोदर्शन ) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्चय होता है। कहीं एक बार 
हेतु और साध्य दोनों में सामानाधिकरण्य के देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि 
इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? बार बार का यह देखना ( भूयो- 
दहशत ) साध्य सामान्य का हेतु सामान्य के साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 
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५०२ व्यायकन्दलौसंवालितप्रंशस्तपांदभांष्यसु [ गुणे अनुभाने- 
न्यायकन्दली 


विषय: कार्यकारणभाव एकत्र निशचीयमानः सर्वत्र विनिङ्चितो भवति, सासान्य- 
स्यैकत्वादिति चेत? अस्माभिरपीत्यमेव सर्वत्र निडचीयमानो नियम: कि भवद्भ्यो न 


© 


रोचते ? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, अनुभवतोऽ- 
वस्तुत्वात्‌, व्यक्तयस्तादृश्यः। तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्णान्ते। न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरे स्वातन्तर्येऽन्ध- 
बधिराद्यभावप्रसङ्भात्‌ । दुष्टासु व्यक्तिषु कार्यकारण भावोऽध्यवसायइचाद्ष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । तापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्पर- 
मनन्वितत्वात्‌। न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्तुनोः सभ्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातिप्रसङ्भात्‌ । तत्किविषय: प्रत्यक्षसाधनस्त- 
दुत्पादविनिशचयः, यस्मादनुमानभ्रवृत्तिरिति न विद्मः । 


का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक हैं। अतः उनको वार बार साथ 
देखना सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ अनग्निव्यावृत ( अपोह या अग्नित्व जाति) अधूम 
व्यावृत्त ( अपोह्‌ या धूमस्व जाति ) इन दोनों का सामान्य £'षयक कार्यकारणभाव ही 
गृहीत होता है। 'घूम सामान्य को उत्पत्ति वह्विसामान्य से होती है! यह निश्चित 
हो जाने पर सभी धूमों और सभी वक्तियों में कार्यकारणभाव गृहीत हो जाता है, 
क्योंकि सामान्य ( अपोह्‌ ) एक ही है। ( उ० ) इसी प्रकार जब हम हेतु सामान्य में 
साध्य सामान्य के नियम ( व्याप्ति) का उपपादन करते हैं, तो आप छोगों को क्यों 
प॒सन्द नहीं आता ? आप लोगों क, सामान्य ( अपोह ) चूंकि अभाव रूप है, अंतः 
सामाव्यों में आप लोग ( बौद्धाण ) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते । व्यक्ति 
सभी प्रत्यक्ष के विषय हैं अतः उनमें कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है। यह कहना 
भी उचित नहीं है कि ( प्र० ) भूत और भविष्य व्यक्तियों का ( चक्षुरादि से ज्ञान सम्भव 
त होने पर भी) मन से ग्रहण हो सकता है ( अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कार्यकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है )। ( उ०) ( यह सम्भव इस लिए नहीं 
है कि ) मनको यदि बाह्य अर्थो के ग्रहण में स्तरतन्त्र ( अर्थात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष ) 
मान लिया जाय तो जगत्‌ में कोई गूँगा या बह्रा न रह जाएगा ) इस प्रकार भी बौढों 
क्के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहोत व्यक्तियों में ही 
कार्यकारण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु ( व्याप्ति) का निइचय अदृष्ट व्यक्तियों मे भी 
होता है, चु कि व्यक्ति भिन्त भिन्न हैं । व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वे परस्पर असम्बद्ध हैं। उन तभा. व्यक्तियों का एक सामान्य धर्म 
( अपोह्‌ ) के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु ( भाव ) और अवस्तु (अभाव) 
इन दोनों मे सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, यदि सम्बन्ध के न रहने पर भी संग्रह मानें 
तो (अधटब्यावृत्ति रूप अपोह्‌ से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप ) अतिप्रसङ्ग होगा । अतः यह 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १०३ 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


एवं सवत्र देशकाठाविनाभूतमितरस्य ङ्गम्‌ । 
शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शना कृतं नावः 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे का ज्ञापक हेतु होता है। वैशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिए कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख है, वह 


न्यायकन्दली 


एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो वह्नेलिड्धम्‌ । 
एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभूत॑ चेतरस्य साध्यधमंस्य लिङ्गम्‌। यथा 
काइमीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषेयंववाटिकासं रक्षणं यवनालेषु हेमाङकुरो-्भेदस्य 
लिङ्गम्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्रागुज्योतिषाधिपतेवेइमनि प्रातर्गायनादीनि 
नुपतिप्रबोधस्य लिङ्गम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु सुत्र- 
विरोधः ? अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेङ्भिकमिति, 


समझ में ही नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किसमें उत्पत्ति का निश्चय होगा ? जिससे 
कि अनुमान की प्रवृत्ति होगी । 


इसी प्रकार ( साध्य की ) दैशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदार्थ 
(हेतु ) दुसरे ( साध्य ) का ज्ञापक हो जाता है । जैसे कि धूम वह्वि का ज्ञापक हेतु 
है । ( अभिप्राय यह है कि ) देशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त एक! ( हेतु ) पदार्थ 
“इतर का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्मे का ज्ञापक हेतु होता हैं। ( देशिक व्याप्त से युक्त 
' हेतु का उदाहरण यह है ) जैसे कि काइमीर देश में जब यह देखा जाता हे कि यव के 
क्यारियो का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हैं, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियों में केसर के अछुर उग आये हुँ अतः काश्मीर देश की यव की 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण ( रूप क्रिया) यव की 
क्यारियो मे केसर के अङ्कुर का ज्ञापक हेतु हे । ( एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हतु 
का उदाहरण यह हे ) जैसे कि प्रागूज्योतिषपुर ( आसाम ) के राजगृह में 
भातःकालिक गाना बजाना वहाँ के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु है । 
(प्रश ) यदि दैशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवल इन दोनों 
सम्बन्धों में से किसी के रहते से ही हेतु में साध्य को समझाने का साभथ्यं माना जाय 
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ग्रशस्तपादमाष्यस्‌ 


९ 
धारणार्थम, कस्मात्‌ ! व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्वयुरो श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य होतुर्लिङ्गस्‌, चन्द्रोदय; समृद्रइद्ध! झुसुदबिकासस्य च 


केवळ उदाहरण के लिए ही है, अवघारण के लिए नहीं । क्योंकि ( कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धो में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता है) 
जैसे कि ओंकार को सुनाते हुए अध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता ( हवन 
करनेवाले ) के अनुमापक होते हैं। अथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का अनुमापक होता है। अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


त्यायकन्दली 


तत्राह-शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदशंनार्थं कृतं नावधारणार्थेमिति । अस्येदमिति 
सुत्रे कार्यादीनामुपादानं लिङ्गनिदशंनार्थं कृतम्‌, न त्वेतावन्त्येव लिङ्गानीत्यव- 
धारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याह-कस्मादिति । उत्तरमाह्‌-व्यतिरेकदश- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुसानदश्ञंनाद्‌ नावधारणार्थस्‌ । (तत्र) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तदृ्शयति-यथाध्वर्युरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्ग- 


` मिति। अध्वरयुहोतारमोम्‌ इत्येवं भावयति नान्यमित्येवं यस्य पुर्वमवगति- 


तो फिर 'अस्पेदं कार्यमु! इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के द्वारा कार्येत्व, 
कारणत्व, संयोग, विरोध एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन के सामर्थ्यं 
का प्रयोजक माना गया है दैशिक और कालिक व्याप्ति को नहीं) । इसी प्रश्‍न का समाधान 
"शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनार्थं कृतमु, नावधारणाथंम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया 
है । अर्थात्‌ वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र में जो कायेत्वादि' सम्बन्ध का उपादान 
किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
कार्येत्वादि सम्बन्धों में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता हे । किन्तु 
साध्य के “व्याप्ति रूप सम्बन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है, इस नियम के उदाहरण 
रूप में ही कायंत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कार्यत्वादि 
सम्बन्धो से युक्त हेतु में साध्य की व्याप्ति रहती है। 'कस्मात्‌? इस वाक्य के द्वारा प्रश्‍न किया 
गया है कि कैसे समझते हुँ कि उक्त सूत्र में 'कार्यादि का उपादान अवधारण के लिए 
नहीं है? 'व्यतिरेकदशनात्‌' इस वाक्य से उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । 
अर्थात कथित कार्य त्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतुसे साध्य का बोघ होते देखा जाता 
है; अतः समझते हैं कि कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख 'अवधारण? के लिए नहीं है। इन 
कार्यत्वादि सम्बन्धों के न रहने पर भी जहाँ अनुमिति होती है, उसका प्रदशंन 'यथा$ध्वयु रौं 
श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यह नियम पहिले से अवगत है कि होता को ही अध्वयु ओंकार सुनाते है 
करिसी दुसरे को नहीं, वही पुरुष यदि अध्वयु को ओंकार का उच्चारण करते ईए 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०५ 
प्रशस्तपादभाष्यमू 


शरदि जठग्रसादोआस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्‌ सर्वमस्पेदमिति 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 

स्वच्छता अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (व्याप्ति 
के प्रयोजक) कथित कार्यत्वादि सभ्बन्धों से भिन्न इन वस्तुओं में व्याप्ति के 
प्रयोजक अवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त सूत्र के 
'अस्येदम्‌’ इस वाक्य के द्वारा किया है । 


न्यायकन्दली 

भुतस्य ओं इति श्रावयन्तमध्वयु प्रतीत्य कुड्यादिव्यवहिते होतरि अनुमान 
होताप्यत्रास्तीति । न चाध्वर्युः होतुः कार्य न कारणं न संयोगे (गो) न च 
विरोधे (धी) न समवाये (यी) चेति व्यतिरेकः । 

उदाहरणान्तरमाह-चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति 
तदा समुद्रो वद्धते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 
दयः समुद्रवृद्धेः कुसुदविकासस्थ च लिङ्गं स्यात्‌। न च चन्द्रोदयः समुद- 
वृद्धिकुमुदनिकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्र- 
क्रियाकार्यः, न समुद्रवृद्धघादिनिमिसः । न चायं समुद्रवृद्धेः कारणं नापि 
कुमुदविकासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः, पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्यं 


देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी “होता! 
का यह अनुमान उसे होता है कि यहाँ होता भी अवश्य हैं। किम्तु अध्वयुँख्प हृतु 
होतारूप साध्य का न कायं है, न कारण न संयोगो है, न विरोधी और न समवायी | 
अतः ( सूत्र में. कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों में से अध्वर्युं में होता का कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यू से होता का अनुमान होता है, भतः “कथित कार्यत्वादि 
सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता हे' इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार है ) । 
“चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः' इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 
का दूसरा उदाहरण कहा हूँ। “जस समथ चन्द्रमा का उदय होता है, उस समय समद्र बढ़ 
जाता हे और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह नियम जिस पुरुष को ज्ञात 
है, उसके लिए चन्द्रमा का उदय समुद्रवाद्ध ओर कुमुदिनी के विकास का अवश्य ही 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्पन्न होता है, न कुभुद 
के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है, 
चन्द्रमा का यह संयोग चन्द्रमा में रहनेत्राली क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की बृद्धि 
प्रश्ुत कारणों से नहीं, ( अतः चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि का या कुमुद के विकास कां 
कार्यं नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धिका कारण है, न कुमुद के 
विकाश का, क्योंकि समुद्र को वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकास हुँ 
६४ 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपा दभाष्य सु [ गुणे अनुभान- 


त्यायकन्दली 


च विकासस्य तत्कालसक्निहितकारणाधीनकमंजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य प्रसादो बेशद्यम्‌, तच्छरवि प्रतीयमानसगस्त्योदयस्य 


लिङ्गम्‌, न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 


| कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिङ्का- 
'नामनवरोधादत आह--एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
'सिद्धमिति। अध्वर्यूरों श्रावयतीत्येवमादिपदाविनासूतं लिङ्ग तत्‌ सर्वमस्येदमितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति 
न युज्यते ( इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशङ्कृयेदमुकतं सुत्रकारेणा- 
स्येदमिति। लिद्गमित्यन्यत्वाविशेषेऽप्यस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा अस्पेदं 
लिङ्गं न सवंस्येति सामान्येन सम्बम्धिमात्रस्थ लिङ्कत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्‌ यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समय अपने कारणों से उत्पन्न 
होनेवाळे कर्मों से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा का उदय 
समुद्रवृद्धि का कायं भी नहीं है ) । 'शरदि जऊप्रसादोऽगस्त्योदयस्य लिङ्गम ( इस वाक्य 
में प्रयुक्त ) 'प्रमाद! शब्द का अर्थ है वैशद्य ( स्वच्छता ), यह वैशद्य शरद ऋतु में (ही ) 
ज्ञात होकर अगत्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात 
होने पर भी नहीं, क्‍योंकि व्यभिचार देखा जाता है ( अर्थातु ग्रोष्मादि ऋतुओं में जल में 
स्वच्छता का भान होने पर भो अगस्त्योदय की प्रतीति नहीं होती ) है । 

५ (प्र०) (यदि साध्य के) कार्यादि न होने पर भी कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो 
सकता है, तो फिर 'अस्येदं कार्यम्‌' इत्यादि सूत्र के द्वारा लिङ्ग के जिन प्रकारो का उल्लेख 
किया गया है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है? ( जिससे सुत्रकार की न्यूनता 
होती है) इसी प्रश्‍न का समाधान भाष्णकार ने 'एवमादि' इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के 
द्वारा दिया है। 'एवमादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्याद से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के अस्येदम' इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा संगृहीत होते हैं। अभिप्राय यह है 
कि 'अध्वयुँरों श्रावयति’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख किया - गया है 
वें सभी हेतु उक्त सुत्र के ही अस्प्रेदमु' इस सम्बन्धबोधक वाक्य के द्वारा 'सिद्ध' हैं, अर्थात 
संगृहीत हैं। किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कायंत्वादि सम्बन्धों से रहित कोई भी भ्रर्थ , 
अर्थान्तर का ( अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्बन्धों से शून्य किसी दुसरे अर्थ का ) साधक 
हेतु नहीं हो सकता” उक्त सूत्र में कायंत्वादि सम्मन्धों के उल्लेख से इस अवधारण को 
स्थिति हो जाएगी । इस अभियोग को सम्भावना को हटाने के 'लिए हो सूत्रकार 
ने उक्त मुत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्धों के बोधक वावयों के अतिरिक्त च अस्येदम्‌' 
इस वाक्य का भी प्रयोग किया है। “इतरस्य लिद्धमु' इत्यादि भाष्य के द्वारा 
लिङ्ग का भेद ओर सभी पदार्थो ( साध्यों ) में समान रूप से रहने पर मी इस साध्य, 
का सम्बन्ध इसी हेतु में है, इस नियम क अनुसारं यह नियम भी उपपन्न होता है 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादसहतंमु छू०७ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
. तत्तु द्विविधम्‌ -हष्टं सामान्यतोदष्टं च। तत्र 
इष्टं प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेऽनुमानम्‌। यथा गग्येव 


(१) दृष्ट और (२) सामान्यतोदुष्ट भेद से अनुमान दो प्रकारः 
का है । जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और वतमान में उसी हेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों अभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही दुष्ट! 
अनुमान है। जैसे कि पहिले एक स्थान में गाय में ही केवल सास्नारूप हेतु 


त्यायकन्दली 


देशकालाद्यविनाम्ुतं तत्‌ तस्य लिङ्गसित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्‌ यस्याञ्यभिचारि 
(त्वेन) (यद्यस्य) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्येसिति न सम्बध्नातीति ब्रूमहे, कार्यादिग्रहणं तहि किमर्थम्‌ ? निदर्शनार्थ- 
मित्युक्तम्‌ । अवइयं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यव्यभिचारि लिङ्ग 
दशेनीयमिति सूत्रे कार्या दिकसुदाहृतम्‌ । न तावन्त्येब लिङ्भानीत्यर्थः । 

भेद कथयति--तत्तु द्विविधं दृष्टं सामान्यतोदुष्टं चेति। चशब्दोऽवधारणार्थः। 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टसेकमपरं सामान्यतोदृष्टम्‌ । तत्र तयोमंध्ये दुष्टं प्रसिद्ध- 


कि 'इस साध्य का यही लिङ्ग है! ! इस प्रकार सामान्य रूप से साध्य के सभी सम्बन्धियों 
में किङ्गत्व का प्रतिपादन “एवं स्त्र देशक्रालाविनाभुतमितरस्य लिङ्गम्‌? इस भाष्य 
के द्वारा किया गया है। अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की देशिकी या कालिको. 
व्याप्ति है, वही उसका हेतु है । जिसमें जिसका व्यभिचार है, वह उसका हेतु नहीं 
हूँ, क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है। (प्र०) तो क्या उक्त सुत्र 
में 'किमस्येदं कायंमु इस वाक्य के द्वारा यह कहते हैं कि 'साध्य का सम्बन्ध हेतु 
में नहीं है! ? यदि ऐसी बात है तो फिर फार्यादि' का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थं है ? इसी प्रश्‍न का उतर निदशंताथंस इस वाकय से 
दिया गया है। अभिप्राय यह हे कि शिष्यों को उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बताकर 
ही यह समझना होगा कि “साध्य का अव्यभिचारी ही उसका लिङ्ग है'। अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए हे । इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि 
सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धो से युक्त ही हेतु हैं, साध्य के ओर सम्बन्धों से युक्त भी 
हेतु हो सकते हैं, यदि बह्‌ सम्बन्ध अव्यभिचरित हो । 

' तत्तु द्विविधमु--ष्ष्टम्‌, सामान्यतो इष्ट? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान के 
अवान्तर प्रकारों का निरूपण किया गया हे । उक्त वाकय में प्रयुक्त “च' शब्द 
अवधारण' अर्थ का हे | (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थे हे कि) कथित अनुमान दो 
` ही प्रकार का है, एक है 'च्ट' ओर दूसरा है “सामान्यतोद्ष्ट' । 'तत्र' अर्थात्‌ उत दोनों 
अंनुमानों में से (इष्ट प्रसिद्धसाध्ययोर्जात्यमेदेश्नुमानमु' 'प्रसिद्ध/ अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 
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५०६ ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमने-- 


प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


~ ~ [iy 
सास्नामात्रश्ुपलम्य देशान्तरेऽपि सास्नामात्रदशंनाइ गवि 
¢ ~ ~ > 0 
प्रतिपत्तिः । प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिमेदे लिङ्गाइमेयध्म- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति ( अनु- 
मिति ) होती है। जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वर्तमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में अनुमेय ) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे 'सामान्यतोदुष्ट' अनुमान कहते हैं। जैसे कि कृषक, 


न्यायकच्दलो 


साध्ययोरजात्यिभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्‌ पूर्व लिङ्गेन सह्‌ दृष्टं साध्यं यत्‌ 
सम्प्रत्यनुमेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । यथा गव्येव 
सास्नामात्रमुपलम्य देशान्तरे गवि प्रतिपत्तिः । पूर्व गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तो सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्वजातिविशिष्टायासेव गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दुष्ट मित्यास्यायते । 


_ सास्नामात्रदर्शनाद्‌ वनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुव नगरे दृष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुमेयधमं- 
सासान्यानुवृत्तितोऽुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्गेन सह प्रतीतं 


जो साध्य ज्ञात है ओर जो साध्य अभी अनुभेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता है, बही “हु” अनुमान है | जैसे कि पहिले किसी 
गाय में ही सास्ना को देखकर दुसरे देश में गो का अनुमान होता है। पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्ना से जोगो की 
अनुमिति होती है, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती हे, अतः गो विषयक दोनों 
ज्ञानो में विषय होनेबाला गोत्व अत्यस्त अभिन्न ( एक ही ) हे; तस्मात्‌ यह 'दृष्ट' अनुमान 
कहलाता है । इसे दृष्ट अनुमान होने की युक्ति यह है कि वन में केवल सस्ता के देखने 
से जिस गोत्व जाति का अनुमान होता है, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही गो में 
देखा जा चुका हैं । 

'प्रसिद्धवाध्ययोरत्यन्त जातिमेदे लि्गानमेयधमं सामान्य नवः | न्यतो- 
दृटटुम्‌? ( इस भाष्यवाक्य के ) बि इस क तत 
सध्यमनुमेयं यथो? इस व्युत्पत्ति के अनुसार अतुमान का साध्य एवं हेतु के साथ 
पहिले गृहीत होनेवाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हैं । इन दोनों साध्यों में 
परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भी हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो 
अनुमात उत्पन्न होता है, वही 'सामान्यतोइ्ट” अनुमान है। ( इस अर्थ के बोधक 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितमु ५०६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्याबुइत्तितोञ्चुमान सामान्यतोदृष्टस्‌ । यथा कर्षकबणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रवृत्त, फलवखगुपलम्य वर्णाश्रमिणामपि इष्टं प्रयोजन- 
मचुदिशय प्रवर्तमानानां फलानुमानमिति । तत्र हिल्गदर्शनं प्रमाणं 
वणिक्‌ और राजपुरुषों की सभी सफल प्रवृत्तियों को देखकर वर्णाश्रमियों की 
उन धामिक प्रवृत्तियों से भी फल का अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । | 
न्यायकन्दली 

साध्यमनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्गं चानुमेयधमंश्च लिङ्ानुमेय- 
घमो, तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयधमंसामान्ये, तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयघमं- 
सामान्थानुवृत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फलत्वमुपलभ्य 
वर्णाश्नमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनुददिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । कर्षका- 
दिप्रवृत्ते फलं दुष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरषि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्तेः 
फलं शस्यादिकम्‌, वणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्तेः फलं काञ्चनसणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌; वर्णाश्नसिणां च प्रवृत्तः फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिमेदः । 
अनुमानोदयस्तु प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलवस्वसामान्येनाविनाभावात्‌ । अत 
एव चेदं सामान्यतोदृष्टमुच्यते, सामान्येन -नियमदर्शनात्‌ । 


लिङ्गानुमेयघमंसामान्यबृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो इष्टम्‌’ इस भाष्यवात््य का विग्रह इस 
प्रकार हे कि) लिङ्गं चानुमेयधमंश्च छिङ्गानुमेयधमाँ, तयोः सामान्ये छिङ्गानुमेयघमं सामान्ये, 
तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयसामान्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्गंसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविना- 
भावात्‌ यदतुमानं तत्‌ 'सामान्यतोदष्टम्‌'। “यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तेः फलवत्त्व- 
मुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि दृष्टं प्रयोजनमनुददिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ अर्थात्‌ कृषकादि 
की प्रवृत्तियों की सफलता को देखकर वणश्रिमियों की उत प्रवृत्तियों में भी सफलता कॉ 
अनुमान होता है, जिन भ्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिए वे दृष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान 
नहीं करते। अभिप्राय यह है कि भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फळ है अन्न 
भ्रभूति, एवं बनियों को. एवं राजसेवा में लगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल है, सुकणे, मणि, 
मुक्ता, हाथी, घोडे प्रभृति; किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ष्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हूँ - 
स्वर्गादि । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य ओर हष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति 
के हैं। फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान को उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से 
होती है, जो प्रवृत्तिसामान्य का फलसामान्य के साथ है' । इसीलिए इस अनुमान को 


१. अधिप्राय यह है कि शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियाँ सफल हो होती हे? इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से हो उक्त अनुमान होता है । किन्तु इस व्याप्त के अवधारण के 
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११० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादंभाष्यमु [ गुणे अनुसानं- 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रमितिरग्निज्ञानम्‌ । अथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं अमितिरुनों गुणदोष- 
माध्यस्थ्यदर्शनमित्येतत्‌ स्वनिङ्चिताथंम नुमानम्‌ । 

इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूपा) प्रमिति है। अथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है। अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा की 
बुद्धि ही प्रमिति ( अनुमिति ) है । ये सभी अनुमान करनेवाले पुरुष में 
ही निश्चय ( अनुमिति ) के उत्पादक ( स्वार्थानुमान ) हैं । 


न्यायकन्दली 


थः पुतरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दुष्टो वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तरपि जीविकामात्रसेव प्रयोजनमिति बाहुस्पत्याः, 
तदथंमाह्‌--दृष्टं प्रयोजनमनुदिश्यिति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
ये खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिक ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


*सामान्यतोदष्ट' कहा जाता है, चूँकि सामान्यमुखी व्याप्ति के दर्शन से ही इसकी उत्पत्ति 
होती है ! 

बाहुस्पत्य* (चार्वाक) लोग (इस अनमान में सिद्धसाधन दोष का उद्धावन इस 
प्रकोर करते हैं कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस प्रकार के अलौकिक फलों 
का यहाँ अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम महीं देखा जाता है 
( क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं ) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनी जीविका चलाना 
ही फछ है, वह तो दृष्ट ही है । अतः इसमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
इसका विषय पहिले से ही सिद्ध है। इसी सिद्धसाधन दोष को मिटाने के लिए प्रकृत 
माष्यसन्दभं में 'दुष्टं प्रयोजनमनुदिइय' यह वाक्य लिखा गया है। इस वाक्य से यह 
कहना अभिप्रेत है कि इस प्रकार के भी महापुरुष हैं जो वर्णाश्रमियों के लिये निदिष्ट 
वानप्रस्थादि ब्रतों का आचरण करते हैं, जिनको जीविकादि इष्ट फलों के प्रति स्नेह नहीं. 
है । वर्णाश्रमियों की इस प्रकार को प्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही प्रकृत में सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान के उदाहरण के लिए उपस्थित किया गया है, अतः सिद्धसाधन दोष नहीं है | 


लिए प्रकृत में साध्यमुत वर्णाश्रसिथों की सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकत! 
क्योंकि वह सिद्ध नहीं है; एवं प्रत्यक्ष के द्वारा उसका सिद्ध होना सम्भव भी नहीं है, 
क्योंकि उसके स्वर्गादि फळ अतीन्द्रिय हे । अतः प्रकृत फल से सर्वथा बिपरीत अर्थात्‌ 
कृषकादि के प्रत्यक्ष फलों को दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया है। 


१. इसी प्रसङ्ग में बाहेस्पत्यो का यह इलोक सबंदश्ंनसंग्रहा दि प्रन्थो में उल्लिखित हैः 
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-प्रकरणम्तु ] भाषानुदादसहितमु ५१२ 
न्यायकन्दली 


. प्रसाणशब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पर्यवस्यति, अतः 
घ्रमाणफलविभागं दशेयति-तत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिङ्कज्ञानं प्रमाणं प्रमीयतेऽनेनेति व्युत्पत्या, प्रमितिः प्रमाणस्प्र फलमर्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिङ्गलिङ्चिज्ञानयो रुत्पत्त्यपेक्षया विषयभेदस्तथापि लिङ्कज्ञान- 
स्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततइच प्रमाणफल्योनं 
व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह--अथवेति। अग्निज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌-गुणद्शंनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदशनं दुःखसाधनत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं सुखदुःखसाधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, अग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । 


“प्रमीयतेऽनेन? इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत में “प्रमाण” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। प्रमाकरणरूप इसका निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के विना अधूरा ही 
रहेगा । अतः तत्र लिङ्गदशंनं प्रमाणम्‌?’ इस वाक्य के द्वारा प्रमाण और फल का विभाग 
दिखलाया गया है । 'तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थळ में 'लिद्धज्ञान' ही “प्रमाण” है चूँकि यहाँ 
“प्रमाण? शब्द 'प्रमीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 'प्रमिति’ अर्थात्‌ प्रमाण 
का फल है अग्नि का ज्ञान | यद्यपि यह ठीक हे कि ( प्रर) लिङ्गज्ञान और लिङ्गी 
(साध्य ) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती हैं, ( अतः दोनों व्यधिकरण 
हैं, किन्तु कायं और कारण को समान अधिकरण का होना चाहिये )। ( उ० ) फिर 
भी लिङ्गो (साध्य ) में जो ( विधेयता सम्बन्ध से ) ज्ञान को उत्पत्ति होती है, उसमें 
लिङ्खुज्ञान व्यापार (रूप कारण ) है, अतः लिङ्गज्ञान भी लिङ्जिर्प विषय से सवंथा 
असम्बद्ध नहीं है । अतः लिङ्जज्ञानरूप प्रमाण ओर लिङ्गि (साध्य ) ज्ञानरूप फल 
इन दोनों में सवंथा विपरीताविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की आपत्ति नहीं हे । अथवा? 
इत्यादि सन्दर्भ से ( प्रमाण फल विभाग का । दूसरा प्रकार दिखछाया गया है। अश्ति 
(साध्य ) का ज्ञान ही 'प्रमाण' है, और “प्रमिति, अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान । (अग्नि में) यह सुख का साधन है” इस 
प्रकार का ज्ञान है “गुणदर्शन? | एवं यह दुःख का साधन है? इस आकार को बुद्धि 
ही “दोषदशंन' है। और 'न यह सुख का साधन है न दुःख का! इस प्रकार का ज्ञान 
ही “माध्यस्थ्यदशेन' हे । चूँकि अग्नि ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदर्शंनादि उत्पन्न होते 
हैं (अतः ये गुणदशेनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं ) । 


“जय | अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
ई बुद्धिपौरषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: | 
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५१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा 
प्रसिद्वमयस्यासन्दिग्धलिङ्गदर्शनप्रसिद्वयनुस्मरणास्यामतीन्त्रियेऽथे भव- 


त्य नुमानमेबं शब्दादिभ्योऽपी ति | 

शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हैं (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हैं ), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से ( व्याप्ति 
के बल पर ) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति की उत्पत्ति होती है । जेसे कि जिस पुरुष को पूर्व में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष.को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष अर्थं की अनुमिति होती है। उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी 
अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है । 

न्यायकन्दली 


एतत्‌ स्वनिर्चितार्थमनुमानम्‌ । निश्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिदिचतार्थं 
स्वनिइचयार्थसेतदनुमानमित्यर्थः । 
दाब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्गिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
- नोक्तानि ? इति पर्येनुयोगमाशङ्कघ तेषामत्रेवान्तर्भावाञ्न पृथगभिधानसित्याह- 
शब्दादीनामपीति । इाब्दादीनामनुभानेऽन्तर्भावोऽनुमानाव्यतिरेकित्वम्‌ , समान- 
विधित्वात्‌ समानप्रवृत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं प्रवतंते, 
तथा शब्दादयोऽपीत्यर्थः। शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबलेनार्थप्रतिपादकत्वाद धमवत्‌ । 
` समानविधित्वमेव दर्शयति-यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 
'एततु स्वनिर्चितार्थमनुमानम्‌? इस भाष्यवाक्य का “निश्चित! शब्द भाव' अर्थ में निष्ठा 
प्रत्यय से निष्पन्न है | तदनुसार उक्त वाक्य का यह अथं है कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष में ही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए है (दुसरों को समझाने के लिए नहीं) । 
(त्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हैं कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्यों नहीं कहे गये? अपने. 
ऊपर इस अभियोग को आशङ्का से भाष्यकार ने 'शब्दादीनामपि” इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि उन शब्दादि प्रमाणों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है! | 
शब्दादि प्रमाणों का अनुमान में हो अन्तर्भाव होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमान ही हैं), क्योंकि (अनुमान और शब्दादि) 'समानविधि? के हैं, 
अर्थात्‌ अनुमान और शब्दादि की सभी प्रवृत्तियाँ समान हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान को प्रवृत्ति व्याप्ति के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों 
भी व्याप्ति के बळ से हो र ८ दा ह का ज्ञापक हूँ, उसी प्रकार शब्द 
हो अथ का ज्ञापन करतो हैं, अतः (धूम की तरह) शब्द भी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस ५१३ 
न्यायकन्दली 


पुरुषस्य तस्य लिञ्चदशंनप्रसिङ्धचनुस्मरणाभ्यां लिङ्गदर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रित्येवंभुतायाः प्रलिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाउतीच्दियेष्ये भवत्यनुमानं 
तथा शब्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नार्थं प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारीत्येवं नावगस्यते, ज्ञाते त्यव्यभिचारे अतिवादयन्‌ धूम इव लिङ्ग स्यात्‌ । 

अत्राह कश्चितू--अवुभाने साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी प्रतीयते, गब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मी ? न तावदर्थः, तस्य तदानीमप्रतीयमानत्बात्‌ । शाब्दो धर्मीति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌ ? अर्थवत्वं चेत्‌ ? न पर्वतादेरिव वह्लघादिना शब्दस्यार्थेन 
सह संयोगसमवायादिलक्षणः झस्चित्‌ सम्बन्धो निङ्प्यते, येनायमर्थविशिष्टः 
साधनीयः। प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाच एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंत्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है | यथा? इत्यादि से कथित 'समानविवि? का प्रदर्शन करते 
हैं। प्रसिद्ध: समयो यस्थ? इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समथ ( व्याप्ति ) 
पूर्व से ज्ञात है, वही पुरुष प्रसिद्धसमथ' शब्द का अथं है। “लिङ्गदश न प्रसिद्धथतुस्म- 
रणाभ्यामु्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया हे कि छिङ्गदर्शन ( अर्थात्‌ पक्षधर्मता 
ज्ञान) और जहाँ धूम है वहाँ वक्ति भी अवश्य ही है' इस प्रकार की “प्रसिद्धि अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त “प्रसिद्धसमय पुरुष को जिष्ष प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता हँ, उसी प्रकार शब्दादि श्रमाणों से भी कथित 
पुरुष को ही ज्ञान होत! है (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान हो हुँ)। शब्द तब तक 
अर्थ के बोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक कि अर्थ के साथ उसका 
अव्यभिचार ( व्याप्ति ) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा ही जब (धूम की 
तरह) शब्द भी अर्थ का झापक हूँ, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिङ्ग ( अनुमान ) 
ही होगा । 

यहाँ कोई ( शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण माजनेवाले ) यह विचार उठाते 
हैं कि अनुमान में तो साध्य रूप घ्म से युक्त धर्मी को प्रतीति होती है, किन्तु शब्द 
से जो -अथं का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा? अर्थ तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष ) हो नहीं सकता, क्योंकि वहं दब तक अज्ञात हे (पक्षको 
पहिले से निश्चित रहना चाहिए ) । शब्द को ही यदि उ अनुमान का पक्ष मानें, 
तो फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कीन होगा ? अर्थवत्त्व को 
साध्य मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्वे जादि पक्षों का वल्लि प्रभृति साध्यो के साथ 
जिस प्रकार का संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शब्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निर्वचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अथे से युक्त 
शब्द रूप धर्मी का सांधन किया जा सके शब्द भोर अर्थे में प्रतिपाद्यप्रतिपादक्रभाव 
सम्बन्ध ही केवळ हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का ज्ञान तो शब्द से अर्थ प्रतीति 
- के बाद ही होगा, अर्थ प्रतीति के पहिले नहीं। एवं वह्लि कौर धूम की तरह 
६५ 
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है न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेब्नुमाने दब्दान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


कालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूर्वं सम्भवति। नाप्यग्निधूमयोरिव इब्दा्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियमः, देशकालव्यभिचारात्‌; तद्व्यभिचारश्चासत्यपि युधिष्ठिरे 
कलो युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्वीपे लङ्का शब्दश्वणात्‌ । 
तस्सादन्‌मानसामग्रीवेलक्षण्याच्छब्दो नानुमानम्‌, देशा विशेषेऽथेव्यभि- 
चारात्‌ ।- न धूसो ह्लं क्वचिद्‌ व्यभिचरति, शब्दस्तु स्वार्थं व्यभिचरति । 
तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, आर्यावर्तनिवासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च ब्दोऽनुमानं त्रेरूप्यप्रतीत्याऽस्य प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्ततवप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निइचीयमाने प्रामाण्येऽनुसानाद्‌ व्यति- 
रिच्यत एव । एवं वेधर्म्यात्‌ । 

अत्रोच्यते-यदुर्ध्वीक्ृतायां तर्जन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थषु दशसंख्यानुसानं 
न तत्र संख्या धमिणी, अप्रतीयमानत्वात्‌ । नापि तर्जनीविन्यासो धर्मी, तस्य 


शब्द और अर्थं में "अविनाभाव? ( व्याप्ति ) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अर्थ है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर रूप अर्थ की सत्ता न रहने पर भी युधिष्ठिर 
शब्द का प्रयोग होता है, एवं लङ्का नगरी की सत्ता जम्बुद्वीप में वत्तमान काळ में न रहने 
पर भी “लङ्का' शब्द का प्रयोग होता है । अत; यह मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण अनुमान 
प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ अर्थ का व्याभिचार 
देखा जाता है। धूम का वह्लि के साथ व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता, किन्तु शब्द के 
साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है | जैसे कि एक ही “चौर? शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य 
लोग भात के अथं में करते हैं, किन्तु उसी 'चौर' शब्द को आर्य लोग 'तस्कर? (चोर) 
अर्थ में प्रयोग करते हैं । . 

दुसरी बात यह है कि शब्द यदि अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उससे अथं 
बोध के लिए उसका ( पक्षमत्त्वादि ) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती ( जैसे कि 
सभी अनुमानों में होता है ), आसोक्तस्व निश्चय की नहीं । यदि शब्द में आसोक्‍्तत्व के 
निश्चय के बाद ही प्रामाण्य का निश्‍चय होता है, तो फिर अवश्य ही शब्द अनुमान से 
भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हैं। 

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि ( यह सङ्केत कर लेने पर कि यदि केवल 
तर्जनी अङ्गुली को ऊपर उठावें तो उससे दश संख्या को समझना, इसके बाद तजंनी 
अङ्गुली को ऊपर उठाने पर उस सङ्केत को समझनेवाले को दश संख्या का अतुमात 


होता है, जिस दश संख्या का आश्रयीभ्रुत द्रव्य उस बोद्धा पुरुष के आश्रयीभ्रुत देश और 


काल से भिन्न देश और भिन्न काल का होता है। इस अनुमान में पक्ष कौन होता है 
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पकरणब लक) भाषानुवादसहितमु ५१५, 
न्यायकन्दली 


प्रतिपाद्यमानतया. दशसंख्यया सह. सम्बन्धान्तराभावेन तद्विशिष्टप्रति- 
पादनायोगात्‌ । नाप्यनयोरेकदेशता, नाप्येककालत्वस्‌, कथसनुमानप्रवृत्ति: ? क्रय- 
विक्नयव्यवहारे वणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्य दशसंख्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यभिचारोपलस्भात्‌ । कत्तृस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतीतिहेतुत्वसिति चेत्‌ ? शब्दस्याप्पेवमेव । प्रथमं गोशब्दादुच्चारिताद्‌ वक्तुः 
ककुदादिमदर्थविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य पदार्थविवक्षापुर्वे- 
कत्वोपलम्भात्‌ । तवर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । अयं चात्र प्रयोग:--पुरुषो धर्मी 
ककुदादिसदर्थविवक्षावान्‌, गोशड्दोच्चारणकत्तं त्वादहमिवेति । अर्थाभावेऽप्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेने विवक्षातोऽर्थेसिद्धिरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः ? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योंकि वह पहिले से प्रतीत 
नहीं है । तजंनी का ऊपर उठाना ( विन्यास ) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सङ्केत सम्बन्ध 
को छोड़कर) दूसरा (स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्बन्ध नहीं हे । अतः दश- 
संख्याहप साध्य धमं से युक्त तजनी विन्यास रूप धर्मी का वोध इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तजंनी विन्यास और प्रकृत दशसंख्या न एक काल के 
हैं, न एक देश के। अतः तजंनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दशसंख्या 
में जो अनुमान की प्रवृत्ति होती है, वह कैसे हो सकेगी ? यदि यह कहें कि ( प्र० ) 
खरीद बिक्री के प्रसङ्ग में बनियों में यह अव्यभिचरित नियम प्रचलित है कि केवल 
तर्जनी को उठाने से दश संख्यां को समझना, अतः उक्त तर्जनी विन्यास से तजनी 
को ऊपर उठानेवाछे पुरुष के इस अभिप्राय का बोघ होता है कि "तर्जनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश संख्या का बोध, अभिप्रेत है । इसी रीति से इसके बाद 
तजंनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है । (उ०) तो फिर शब्द से 
अर्थानुमान के प्रसद्ध में भी यही रीति रुमझिए कि (शरोता) पुरुष को वक्ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से ककुदादि धर्मो से युक्त (बैल) जीव को समझाने के 
लिए वक्ता के शब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
अपने ज्ञात शब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता है, उससे पूवं 
उसे ककुदादि से युक्त अथं की विवक्षा का अपने में बोध होता हे । इस प्रसङ्ग में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हे कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझमें ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती है, उसी प्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करनेवाला पुरुष रूप धर्मी भी ककुदादि धमो से युक्‍त अर्थं की 
विवक्षा से युक्त हे, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्ता हे । (०) 
अर्थ की सत्ता न रहने पर भी अनाप्त ( अविश्वास्य ) लोगों में उस अथं की विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अथ की सिद्धि नहीं को जा सकती । (उ०) शब्द 
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५२६ न्यायकन्दलीर्सवरलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने शाब्दान्तर्भाव= 
न्यायकन्दली 
ज्रान्त्या विप्रलस्भधिया वार्थशून्यस्य शब्दस्य प्रयोगात्‌ । आप्तोक्ताच्छन्दा- 


दर्थप्रतीतिरिति चेत्‌ ? आप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समावार्थ: । 

यस्तु सत्यपि लिडधत्वे देशविशेषे शब्दस्यार्थ(स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रेष न्यायः । धूमः स्वाभा विकलेन सम्बन्धेनाग्बेलिङ्खम्‌ । शब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
कृतेन सङ्केतेन प्रवतंसानो यन्न यत्रार्थे पुरुषेण सङ्कत्यते तस्थ तस्येवार्थस्य 
विवक्षावगतिट्वारेण लिद्भभ्‌ । अत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्यानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिश्चये सातत्योर्ध्वगत्यादिधर्षचिशिष्टस्येब धूनस्थाप्तोवतस्येव 
बब्दस्यार्थाव्यभिचारतब्भवात्‌ । 

आब्दस्यार्थप्रतिपादनं घुख्यया वृत्या कि न कल्प्यते ? सम्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्य गसकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मात्र लेने से हो अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी ? क्योंकि 
अभिधा की भ्रान्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता 
है; जिनके वे अथं सम्भावित नहीं रहते | (प्र०) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 
ही अथं की प्रतीति होती है । ( ३० ) इसके बदले थह भी तो कह सकते हैं कि आप्तयुरुष 
के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से ओता को उनके अभिप्राय का बोध होता है, एवं उस 
अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है । 

यह जो कहा गया है कि “शब्द यद्यपि अर्थ का (ज्ञावक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 
विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता है, किन्तु 
धूम में वह्नि का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, (अतः धूम से बह्नि का 
अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अथं का अनुमान नहीं हो सकता ) ” | इस प्रसङ्ग में 
यह युक्ति है कि धूम ( संयोग रूप ) स्वाभाविक सम्वन्ध से वल्लि का ज्ञापक हेतु है, 
किन्तु शब्द में यह बात नहीं है। जिस धरार पुरुषक्कत सङ्कीत के द्वारा तर्जेन्यादि के 
विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 
पुरुष की बोधनेच्छा रूप सङ्केत के द्वारा ही अथंबोध के लिए प्रवृत्त होता है | अतः 
पुरुष का सङ्केत जिन अर्थो में जिन शब्दो का रहता है, उन्हीं अर्थों के वे शब्द विवक्षा 
के बोध के द्वारा ज्ञापक लिङ्ग होते है। जि भरका र्‌ चेष्टा रूप हेतु से (बनियों के 
सक्क त के द्वारा दश संख्या प्रभृति ) अर्थो का बोध होता है, उसी प्रकार शब्दों से उसके 
आसीोक्तत्व के कारण ही अथं का बोध होता है । अत एव जिस प्रकार अविच्छिन्नमुला 
एवं ऊध्वंमुखी रेखा से युक्त धूम में वदह्धि का अग्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
आप्त से उच्चरित शब्द में भी अर्थ का अव्यभिचार (व्याप्ति) भी सम्भव है । 

(प्र) अभिधा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन क्यों 
नहीं मान लेते ? (उ०) चूंकि शब्द को अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। (प्र) 
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प्रकरणस ] भाषनुवाउसहितबु ५१७ 
न्यायकन्दली 


सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्यंकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमार्ये: प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सङ्केतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिङ्गत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावञ्चौरशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे याचकत्वं भक्ते च लिद्गत्बसिति नास्ति विशेषहेतुः । 
आर्याणामपि चोरशब्दादर्थप्रतीतिः लिङ्गपुविका, चौरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचौरशब्दजनितप्रतिपत्तिबत्‌ । 
न च स्वाभाविकसब्बन्धलद्भावे प्रभाणर्सास्त। शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविको वाचकशक्तिरेबोभवत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
भर्वाद्धः । तथा चोरम्‌ “शक्तिरेव हि सम्बन्धः” इति। 
राब्दशक्तेश्च स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्नवदवयुत्पञ्चोऽपि शब्दादर्थं 


थदि वषं के साथ असम्बद्ध शब्द को ही अर्थका बोधक मानें तो फिर ( घट पद से 
पट बोघ की आपत्ति रूप ) अप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अर्थ के साथ स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप ) सम्बन्ध की कल्पना करते हुँ। (३3०) यह सम्भव नहीं हे, 
क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अर्थो के बोध के लिए प्रयोग होता हे । 
( प्र. ) जिस अर्थं में आर्येलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उत अर्थ का 
तो वह शब्द वाचक हैँ (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध हे) । 
उससे भिन्न जिन अर्थो में केवळ सङ्केत से ही शब्द प्रवृत होता हें, वहाँ वह (घूम को 
तरह) ज्ञापक लिङ्ग हैं। ( उ०) यह भी कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही 
'चौर” शब्द चोर और भात दोनों का समान रूप से बोधक है। इन दोतों अर्थो में 
से चौर रूप अर्थ का तो चौर शब्द को वाचक माने और भात रूप अर्थका उसे 
बोधक लिङ्ग माने, इसमें विशेष युक्ति नहीं है । (इससे यह अनुमान निष्पन्त होता 
है कि) जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हैं कि दाक्षिणात्यों के द्वारा प्रयुक्त 'चोर' 
शब्द से भात रूप अर्थं की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आयौँ के द्वारा प्रयुक्त चौर शब्द से तस्कर को प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिङ्ग से ही होती है; क्योंकि यह प्रतीति भी चौर शब्द से उत्पन्न होती 
है। इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द और अर्थ दोनों में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योंकि केवल शब्द में ही रहनेवाला जो वाच्य (अर्थे) का वाचकत्व सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अथं ओर शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हैं, और केवल शब्द में 
रहनेवाले उस सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) छोग दोनों का सम्बन्ध कहते हुँ । जैसा 
कहा गया है कि शक्ति ही सम्बन्ध है!। शब्द के शक्ति रूप सम्बन्ध को यदि 
स्वाभाविक रूप से ही वाच्य अर्थ में भी मान लें तो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अथं में शब्द- 
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८१... 


५९५ म्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने शब्दार्तर्भाब- 
न्यायकन्दली 


प्रतीयात्‌ शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽ्थ- 
प्रत्ययहेतुनं सत्तामात्रेणेति चेत्‌ ? यथाहुः 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 

तेनासौ विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ॥ इति । 

कोदुझं तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य शब्दस्यायमर्थो वाच्य इत्ये- 

बंभुतमिति चेत्‌ ? तत्‌ कस्माद्‌ भवति? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
धानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवहरद्धिव द्वः पाइर्वस्थस्य बालकस्य क्रिय- 
माणं सङ्केतो व्युत्पत्तिरिति चाभिधीयमानं संस्कारद्वारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं शब्दत्वम्‌, आगन्तुकं च 
सामथ्यं सङ्कूतो विशिष्टा चानुपुर्वी । तस्मादेव सामर्थ्यंद्वितयात्‌ तदथंप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावयथ्यंम्‌, दुष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानबकाशात्‌ । 


सङ्केत को जाननेवाछे पुरुष को शब्द से अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार अव्यु- 
त्पन्न ( उक्त सङ्केत को न जाननेवाछे ) पुरुष को भी शाब्द से अर्थ के बोघ की आपत्ति 
होगी, क्योंकि वहाँ भी शब्द ओर अर्थ इन दोतों का शक्ति रूप सम्बन्ध है ही । (प्र) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अर्थ बोध के प्रति कारण हैं, केवल सत्ता मात्र से नहीं 
( अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अर्थबोध नहीं होता है) । जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि 
चूंकि शब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अतः बह्‌ अपने अर्थज्ञान 
रूप कायं के उत्पादन में अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यहो कारण है कि छाब्द में 
विद्यमान रहने पर भी जब तक वह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अर्थ को प्रकाशित नहीं 
कर सकता । (3०) शक्ति रूप सम्बन्ध का कैसा ज्ञान अर्थबोध के लिए अपेक्षित 
है? 'यदि यह कहें कि 'इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है! इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पूछना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? यदि इसका यहु 
उत्तर दे कि “यह ज्ञान वृद्धों के व्यवहार से उत्पन्न होता है”! तो फिर “अभिधाना- 
घेय? के इस ज्ञात को हो अपने संस्कार के द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों 
क जाए करते हुए वृद्धजनों से बालकों में उत्पन्न होता है, और जिसे 'सद्धेत' एवं 
व्युत्पत्ति भी कहते हैं। इसके लिए शब्द का अर्थ में विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्या 
प्रयोजन है ? कहने का अभिप्राय हे कि शब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दस्व 
ख्प ही हे, एवं पुरुषों के द्वारा उसमें दो शक्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें पहिली 
हृ सद्भूत, ओर दुसरी हे विक्षेष प्रकार की भानुपुर्वी ( वर्णो का लाल ) । इन्हीं दोनों 
सामथ्यों से शब्द के द्वारा अथ की उत्पत्ति हो जाएगी । अत: शब्द का अर्थ में स्वतन्त्र 
सम्बन्ध की कल्पना व्यथं हैँ, क्योंकि इष्ट कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति संभावित 
होने पर अतीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं हे । 
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प्रकरणमू ] भाषानुवादसहितमु ५१६ 
्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


शरतिस्प्ृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वकतृप्रामाण्या पेक्षः, तद्वचनादाम्नाय- 


र श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्‍ताओं के प्रामाण्य 
के हो अधीन है। यही बात “तद्वचनादाभ्नायस्य प्रामाण्यम्‌? “लिङ्गाच्चानित्यः 


न्यायकन्दली 


ननु यदि वक्तृद्वारेण शब्दोऽर्थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो 
न घटते, वक्तुरभावादत आह--श्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याभ्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष 
इति । न केवलं लौकिक आम्नायः, श्रतिस्मृतिलक्षणोऽप्यास्नायो वक्तुः प्रामाण्य- 
सपेक्ष्य प्रत्यायकः। शब्दो वक्त्रधीनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एव दुष्टः । यथोक्तम्‌ 
शब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्तृनराश्रयाः । 
नहि स्वभावतः शब्दो दुष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 
नित्यत्वे वेदस्य वकतुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशङ्ध प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पोरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्वेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दशनात्‌ । तत्राह--“तद्चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अस्मद्बुद्धिम्यो लिङ्गमृषेः' इति 


(प्रश) यदि वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थ का बोधक है, तो 
फिर वेद वाक्यों से अर्थो का बोध न हो सकेगा, क्योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं हूं । 
इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए “श्रृतिस्म्ृतिलक्षणोऽप्याम्तायो वकतृप्रामाण्यापेक्षः” भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया हैं । अर्थात्‌ केवल लौकिक 'आम्नाय” के द्वारा प्रमाबोध के 
उत्पादन के लिए ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किन्तु श्रति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रमात्मक बोध के उत्पादन के लिए वक्ता के प्रामाण्य 
की अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही दुष्ठ नहीं है। उसमें 
तो वक्ता के दोष से ही दोष आते हैं। जैसा कहा गया है कि "शाब्द में कारणों के द्वारा 
वर्णों के जितने भी दोष भासित होते हैं, वे सभी वस्तुतः वक्ता पुरुष में रहनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हैं। दुगंन्ध की तरह शब्द स्वभावतः स्वय दुष्ट नहीं है? । 

(प्र०) वेदों को यदि नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःशङ्क 
प्रामाण्य की सिद्धि होती है । यदि उन्हें पौरुषेय मानते हैं तो यह शङ्का बनी हो रहतो 
है कि “कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो' | क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जात! 
है . कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथाथं ( बोघजनक ) वाक्य का भी प्रयोग करता है । 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुए 
भाष्यकार ने दिया है । 'तद्वचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌’ इस सूत्र में 'तत्‌' शब्द से आते- 


~ 


वाले भविष्यवस्तु को भी बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है! ( अनागतावेक्षण ) इस 
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सनक 


५२० न्यायकन्दली तंबलितप्रवास्तपादभाष्यमु [ गुणे$तुताने दाव्दान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


सुत्रे प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्डस्थ वकतुः परामर्श, त 
पुरुषेण प्रणयनादाम्नायस्थ वेदस्य प्रासाण्यतु । 
अवमभिसन्धि:--दोबाभावप्रयुकत प्रामाण्यं न तित्यत्वमडुत्तन, सत्यपि 


प्रक्षीणरागद्वेष: कृपावातुपदेश्ञाय प्रवृत्तोऽययार्थभुपदिशतोति शङ्धानाराहति ! 
अथ पुरुषविशेषप्रणीतों वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति ? स 

रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किळ्यनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 

वाक्यवन्न सर्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कंस्यचिदश्ना- 


न्याय से आगे 'अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गप्रषेः इस सूत्र में कथित अस्सदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामर्श अभिप्रेत है। 'तहृचनातू' उस विशिष्ट पुरुष के द्वारा निमित 
होने के कारण ही आम्ताय' में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है । 

गूढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिए उसकां नित्य होना आवश्यक 

नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिए पर्याप्त है। क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय 

और मन ये दोनों ही नित्य हैं (पौरुषेय नहीं हैं), किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोष भा जाते 

हैं तो फिर ( ये नित्य होते हए भी ) अप्रमाण हो जाते हैं। इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ 

यद्यपि अनित्य हैं फिर भी जब तक दोषों से शुन्य रहती हैं तब तक उनमें प्रामाण्य 

बना रहता है । अतः विशिष्ट पुरुष (रूप ईश्वर) के द्वारा रचित आम्नाय में उसके पौरुषेय 
होने पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई बाधा नहीं है । इसकी तो शङ्का भी नहीं की जा सकती 
कि यथार्थ ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिए 
उद्यत होंगे तो वे अयथाथं ( ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले ) वाक्यों का भी कभौ,प्रयोग करेगे । 
(प्रश) यह कैसे समझते हैं कि विशिष्ट ( सवंज्ञ ) पुरुष के द्वारा ही वेदों का 

निर्माण हुआ है? (३०) चूँकि ब्राह्मणादि सभी वर्णो के छोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
सभी आ!श्रमों के लोग विना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निदेशों का पालन 
करते हैं। यदि किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुद्धिपूर्व 
चळनेवाले इतने शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थो का बिना विरोध के 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ, ओर वह भी बहुत विरोध के बाद । वेदों को बुद्धादि वाक्यों की 
तरह अप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से भी. किसी को अप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदों से भप्रमा ज्ञान भी होता । ( इससे यह अनुमान होता है कि) जिसमें 
सभी को प्रामाण्य यह होता है वह प्रमाण ही होता है (अप्रमाण नहीं), जैसे कि प्रत्यः 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५२१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रामाण्यम्‌” (वै, अ, १ आ, १ छ, ३) “लिङ्गाचानित्यो बुद्धिपूर्वा 
बाक्यकुतिर्वेदे” (वै, अ. ६ आ, १, १) “बुद्धिपूर्वो ददाति!” 
(वै. अ. ६ आ, १ त्र, ३ ) इत्युक्तत्वात्‌ | 
“बुद्धिपूर्वा वाक्‍्यक्ृतिवेंदे”, “बुद्धिपुर्वो ददातिः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । 

न्यायकन्दली 
माण्यावबोधेन विसंवादप्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणमेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः, सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌, 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कर्मस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्‌ फलादशंनं न तदस्य प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्नीवंगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तन्निबन्धनत्वं च यथावत्सासग्रीसम्भवे 
सति फलदशनात्‌ । 


आाप्तोक्तत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुक्तेरनुष्ठा- 
तृभिः स्मृत्ययोग्यस्य कर्तुरस्मरणादभावसिद्धरत आह--लिङ्गाच्चानित्य इति । 
तद्व चनादाम्नायप्रामाण्यमित्यत्रोकतमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्गा- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । लिङ्कमुपन्यस्यति-बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवेंद इति । 
क्षादि प्रमाण | अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
का ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही है। यह जो कोई आक्षेप करते हैं कि 
वेदों के द्वारा निदिष्ट अनुष्ठानों में से कुछ निष्फळ भी होते हैं, जिससे निःशङ्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, यह आक्षेप तो उन अनुष्ठानों की यथाविहित सामग्री में 
वैगुण्य की कल्पना करके भी हटाया जा सकता है। 'उन अनुष्ठानों के विधान के अनु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहीं था यह इसी से समझ सकते हैं कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । 

( प्रश ) आम्नाय ( बेद ) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओं को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, 
अतः सत्ता के न रहने के कारण वे स्मृति के अयोग्य हैं? इसी प्रश्‍न के समाधान के 
लिए 'लिङ्गाच्चानित्यः? इस सुत्र का उल्लेख किया गया है। इस सुत्र के 
पुर्वेवर्ती “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ इस सूत्र के 'आम्नायः पद को प्रकृत में 
उपयुक्त होने के कारण 'लिङ्गाच्चानित्यः? इस सूत्र में अनुबुत्त समझना चाहिए । 
तदनुसार इस सूत्र का यह अर्थ होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना 
चाहिए, ( अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिए )। “बुद्धि- 
पूर्वा वाक्यक्कतवेदे' इस सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गथा है। उक्त सूत्र का 'वाक्यकृतिः शब्द “वाक्यस्य कृतिः’ इस समास 

६६ 
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५२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु ¦ गुणें स्वतःप्रामाण्यखण्डन= 


न्यायकन्दली . 


वाक्यस्य कृतिवेद इति-वाक्यस्य कृतिर्वाव्यरचना बुद्धिपुविका, वाक्यरचनात्वात्‌, 
लौकिकवाक्यरचनावत्‌ । 


लिङ्गान्तरमाह--बुद्धिपुर्वो ददातिरित्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिशब्दों बुद्धि 
पुवेको ददातिरित्युक्तत्वाहलोकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मर्यमाणकत्‌ कत्वादिति, तदसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक आसीकज्ना- 
हरासीन्न रात्रिरासीत्‌, स तपोऽतप्यत, तस्मात्‌ तपसश्चत्वारो वेदा अजायन्त” 
इत्याम्नायेनेव कत्‌ स्मरणात्‌, जोणंकूपादिभिव्येभिचाराच्च । तदेवभनित्यत्वे 
वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां द्वेतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचि- 
दर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तिर्भवत्यपि, अदृष्टे तु विषये प्रचुरवित्तव्यय्रीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक वाकय की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष की बुद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की रचना भी चूँकि वाक्य रचना ही है, अतः वह 
भी पुरुष की बुद्धि से ही उत्पन्न है। 


वेदों में अतित्यत्व के साधन के लिए ही दूसरे हेतु का प्रदशन करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि 'बुद्धिपुर्वो ददातिः' इस सुत्र की रचना महि कणाद ने की है । इससे यह 
हनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में “ददाति” शब्द का प्रयोग ( पुरुष की ) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के “ददाति? शब्द का प्रयोग भी केवळ 
'ददाति' शब्द का प्रयोग होने के कारण ही बुद्धि के द्वारा उत्पन्न है । 


(वेद को नित्य माननेवालों ने) यह जो 'अस्मय्यंमाणकत्तृ कत्व’ रूप हेतु का उल्लेख 
( वेदों के नित्यत्व के लिए किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) यह हेतु ही वेद 
रूप पक्ष में सिद्ध नहीं है। चूँकि 'प्रजापतिर्वा' इत्यादि वेद वाक्यों में कर्त्ता का स्पष्ट 


उल्लेख है। एवं यह 'अस्मर्यमाणकत्तु कत्व? रूप हेतु उन जीणंकूपादि में व्यभिचरित 


भी है, जिनके बनानेवालों का नाम आज कोई नहीं जानता । इस प्रकार वेदों में 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर ( यह उपपादन करना सुलभ है कि ) दृष्टान्तभूत लौकिक 
वाक्य प्रमाण और अप्रमाण दोनों ही प्रकार के उपलब्ध होते हैं, अतः उनमें प्रामाण्य” 
सन्देह के कारण उन वाक्यों से निदिष्ट कार्यों में कदाचित्‌ अर्थ के सन्देह से भी प्रबृत्ति 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में-जिनके फल स्वर्गादि सर्वथा भदष्ट 
हैं, जिनके अनुष्ठान में बहुत से घन का व्यय होता है, शारीरिक परिश्रमःभी बहुत 
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न्यायकन्दली 


तावत्‌ प्रेक्षावाञ्च रवतते, यावत्‌ तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति | 
दृष्टं च लोके वचसः प्रामाण्यं बक्तृगुणावगतिपुर्वकम्‌, तेन वेदेऽपि तथैव प्रासा- 
प्याज्ञिविचिकित्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रेके वदन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सर्वप्रमाणानां स्वत 
एव प्रामाण्यादिति। ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? 
किमर्थाव्यभिचारः ? कि वा यथार्थपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः । 

सत्यपि बह्विनियतत्वे धूमस्य ` प्रमत्तस्य कुतशिचिन्निमित्तादनुत्पादिता- 
रिनज्ञानस्यप्रामाण्याभावात्‌, नोलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथार्थ- 
्ञानजनकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 


अथ यधथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ ? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते? 
स्वतो वा जायते? कि वा स्वतो व्याप्रियते ? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयसेव ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति । न तहि 


अपेक्षित होता है--तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती जब तक कि उन अनुष्ठानों के बोधक 
वाक्यों में प्रामाण्य कः अवधारण न हो जाय। शब्दों के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में लोक में 
यह देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिए वक्ता में यथार्थंज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्ता में गुणाव- 
घारणमुलक प्रामाण्य जब तक अवधारित नहीं होगा, तब तक उनसे विहित यागादि 
का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के ( मीमांसक ) लोग कहते हैं कि ( प्र० ) शब्द 
आप्तजनों से उक्त. होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है। ( उ० ) इन लोगों से यह पूछना चाहिए कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं? क्या (१ ) अथं के साथ ज्ञान का अव्यभिचार ( नियत सम्बन्ध ) हो प्रामाण्य है ? 
अथवा ( २ ) वस्तुओं को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है? 

(१) #थे का अव्यभिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कितने हो 
पागल दुनियाँ में हैं, जिन्हें जिस किसी प्रतिबन्ध के कारण धूम में वक्ति को व्यासि रहने 
पर भी धूमज्ञान से वल्लि का ज्ञान नहीं होता, फलतः उस इम ज्ञान में प्रामाण्य नहीं 
रहेगा । एवं नील में सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यभिचरित रहने पर भी यथार्थ ज्ञान का 
करण होने से ही प्रमाण माना जाता है। 

(२) यदि प्रामाण्य को यथाथंपरिच्छेदकत्व रूप मानें तो उस प्रसङ्ग में 
पहिले यह पूछना है. कि यह यंथार्थपरिच्छेदकत्व गिम्तलिखित पक्षों में से क्या है? 
(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? या ( २) प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है ? अथवा 
(३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेर रूप कायं में स्वतः व्यापृत होता है? 
(१) यदि ज्ञात का प्रामाण्य*अपने ही हारा . 'यथाथं परिच्छेदक 
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१२४ ब्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभष्यम्‌ [ गुणे स्वतःप्रामाण्यखण्डनं- 
न्यायकन्दली 


प्रमाणे यथार्थमिदमयथाथं वेति संशयः कदाचिदपि स्यात्‌, विपयंयज्ञाने 
च प्रवत्तिनं भवेत । अथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमगृह्हृद्‌ विज्ञानमात्मनो 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं न गृह्वाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणेन 
बिना प्रमेयप्रतीतेरभावात्‌। प्रामाण्यस्यापि प्रमीयमानदश्यायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रासाण्यमेव । परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत््येवार्थं परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतदिचिन्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदमप्रसाणं वेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाण्य- 
जिज्ञासा भवति, अनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । य्र पुनरत्यन्ता स्यास- 


मैं हो हैँ इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप) प्रमाण में “यह यथां 
है? या अयथार्थ? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता। एव विपर्यय ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती है, वह भी कभी नहीं होती ( उससे भी सफळ प्रवृत्ति ही 
होती)। यदि यह कहें (प्रश) “स्व में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही वस्तु में 
एक क्रिया का कत्त त्व और कमंत्व रूप दो विरुद्ध घर्मो का समावेश असम्भव होने के 
कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः 'स्व' 
में रहनेवाडे यथार्थपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं होता है। (उ०) तो फिर अर्थ 
परिच्छेद के लिए किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय को 
ज्ञान नहीं होता हे । प्रमाण भी अपने प्रमा ज्ञान मों विषय होने की दशा में प्रमेण है ही । 
अतः यथार्थपरिच्छेदकत्व भी “परतः? ही है । (प्रश) दुसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्य 
गृहीत होता है, उस समय यह प्रामाण्य उस दुसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु 
जब यहु दुसरा प्रमाण स्वय ज्ञेय होता है, तब वह किसी तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत 
होता है । इसी तरह उस तीसरे प्रमाण का भी ग्रहण किसी चौथे प्रमाण से होगा। इस 
प्रकार “परतः प्रामाण्यम' पक्ष में अनवस्था दोष है। ( उ ) यह अनवस्था दोष "परतः 
प्रामाण्य’ पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य का संशय उपस्थित नहीं होता । 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्था का अवधारण कर लेता है । अर्थ परिच्छेद के लिए 
प्रामाण्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होतो है । प्रामाण्यसंशय के द्वारा अर्थ में प्रवृत्ति के न होने 
का यह कारण है कि प्रमाण के द्वारा अर्थ पच्छिद के बाद जब किसी कारणवश अर्थ के परिच्छे- 
दक इस प्रमाण में “यहु प्रमाण है या अप्रमाण ?? इस आकार का संशय उपस्थित होता है 
ओर इस संशय से अर्थविषयक संशय होता है। इस अर्थ संशय के कारण ही प्रवृत्ति का उक्त 
प्रतिरोध होता है, प्रवृत्ति के इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृत्ति के सम्पादन के लिए 
ही दुसरे कारणों के द्वारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब 
तक प्रामाण्य का अवधारण नहीं हो जाएगा, तब तक प्रामाण्य का उक्त संशय 
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प्रकरणसु ] | भाषानुवादसहितमु ५२५ 
न्यायकन्दली 


पाटवादखिलविशेषग्रहणाद्‌ वा प्रमृष्टसन्देहकलङ्कलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र 
तदुत्पत्त्येवार्थनिशचये प्रमातुनिराकाङइक्षत्वात्‌ प्रतिपित्सैव नास्तीति न 
प्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दशनेन सन्देहमारोपयति 


स न शक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिशचयेनेव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म- 
सिद्धो 
“अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते” इति। 

यदि प्रवृत्त्यर्थ प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्रानवधारितप्रामाण्यस्येवार्थसंशयात्‌ 
परवृत्तिरभुत्‌ तत्रारथंप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत्वावधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षेकस्येव बीजपरीक्षाथं 
प्रामाण्यपरीक्षार्थभेव प्रवृत्तिः, अस्यास्त्येद तदर्थिता। यस्य प्रामाण्यसन्देहाद्थं 
सन्दिहानस्याथंग्रहणाथंमेव प्रवृत्तिर्जाता, तस्यार्थंप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


दूर नहीं हो सकेगा। जहाँ अभ्यास की अत्यन्त पटुता के कारण अथवा विषय के सभी अंशों 
को खूब अच्छी तरह देखने के कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलडू की रेखा भौ नहीं रहती है, वहाँ प्रमाण केवल अपनी उत्पत्ति क द्वारा ही अर्थ 
का अवधारण करा देता है ( इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य ज्ञान की आकाङ्क्षा शान्त 
हो जाती है ), अतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती । जो कोई ज्ञान प्रमा और अप्रमा दोनों प्रकार का होतां है केवळ 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थछों में भी प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदर्थं विषयक निश्चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचाय मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि में कहा है कि 
किसी विषयक ज्ञान में उत्पन्न अविश्वास उस विषयक निश्चय के द्वारा ही परासुत 
हो सकता है, ( अर्थात्‌ इसके लिए ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है ) । 
यदि प्रवृत्ति के लिए ज्ञान के प्रामाण्य को जिज्ञासा मानते हैं, तो फिर जो 
प्रवृत्ति अर्थ के संशय से ही होती है, जिस प्रवृत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य का 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कैसे होगी ? ) क्योंकि वह पुरुष तो 
उसी संशयजनित प्रवृत्ति के द्वारा अभीष्ट अर्थ को पाकर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की जिज्ञासा क्यों कर उठेगी ? फिर कैसे कहते हैं कि प्रवृत्ति की सफलता से प्रमाण में 
अर्थवत्त्व का अवधारण होता है? जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षा को ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत में नहीं है, क्योंकि वह सन्दिग्ध 
` पुरुष उस अथं का प्रार्थी है । किन्तु जहाँ प्रामाण्य=सन्देह के कारण उत्पन्न अथं सन्देह से ही 
अथं ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त होता हे ओर उसको प्रवृत्ति सफल भो होती है, उस प्रवृत्ति की 
सफलता से परितुष्ट पुरुध को भी प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य की अनुमिति अवश्य होती हे, 
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५२६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपांदभाष्यसु [ गुणे स्वतःप्रामाण्यखण्डन= 


त्यायकन्दली 


प्रामाण्यादधारणं वस्तुसामर्थ्याद्‌ भवति, प्रवत्तिसासथ्यंस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । 
तदेवं तावत प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते। नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पइ्चात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्वं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । ` यथार्थाबबोधस्वभावस्येव तस्य कारणादुर्त्पात्त पद्यन्तः परापेक्षमेव 


तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 
अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकोयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 


न ब्रूमः, अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणक्रलापादम्यन्नापेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌। एतदप्यसत्‌। यदि ह्यन्यूनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकेव 
सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌, विपर्ययज्ञानं कुतः ? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
सं यदा दोषेः प्रच्याव्यते तदा तान्ययथायज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथाथंज्ञानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌ ? तत्‌ कि वकतृज्ञानमात्रादेव तत्युवंके वाक्ये 


क्योंकि प्रवृत्ति को सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार (व्यापि) हे ही, और वस्तु 
के सामर्थ्यं को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न 
होता हे भौर न स्वतः ज्ञात ही होता है । यदि उत्पन्न होने के बाद ज्ञान अपने में यथार्थ- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह स्वतः प्रमाण’ है | किन्तु हम देखते 
हैं कि यथार्थं बोघ ( यथार्थपरिच्छेद ) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होतो है, अत। 
हुम लोग उसके प्रामाण्य के लिए दूसरे कारणों की अपेक्षा मानते हैं । 

(प्र०) यदि यह मानते हो कि ( प्र० गुरुमत ) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह 
अर्थ नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रौमाण्य 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हैं, उतने से. ही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती 
है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिए उन कारणों से न अधिक कारण की आवश्यकता है 
भौर न उन कोरणों में से किसी को छोड़कर उसकी उत्पत्ति हो सकती है । (३०) 
किन्तु यह भी असङ्गत हुँ, क्योंकि यदि ज्ञान के लिए जितने कारण आवश्यक हैं, उतने 
हो कारण यदि ज्ञान कें प्रामाण्य के लिए लपेक्षित हैं, प्रामाण्य के लिए न उनसे 
अधिक को आवश्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपयंय रूप ज्ञान क्योंकर उतपन्न होता है ! (प्र०) यद्यपि यथार्थ 


ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस समय 


पने उस स्वभाव से प्रच्युत हो जाते हैं, उस समय उनसे ( दोष सांनिध्य के कारण ) 


मयथाथ ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है । जिस समय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत 
करनेवाले दोष उपस्थित नहीं रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथायं ज्ञात 
को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव ब्यवस्थित ही रहता है | (३० ) तो क्या वक्ता पुरुष 
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प्रकरणम्‌ ] . भाषानुवादसहितधु . . - ५:२७ 
न्यायकन्दली 


यथार्थतोत्पादः ? एवं सति सर्वमेव वाक्यसवितथं स्यात्‌ । अथ प्रमाणज्ञानाड्‌ 
वाक्ये यथार्थतोत्पादः ? न तहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌.। 
शब्दस्य कारणसर्थज्ञानम्‌, तस्य गुणो यथार्थत्वम्‌। अयधथार्थत्वं च दोषः। तत्र 
यथार्थेताया वाक्यप्रामाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 
शब्दस्य च गुणात्‌ प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथेव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधीनप्रामाण्यानि, . प्रमाणज्ञानत्वाच्छब्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ | 
शब्देशपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌ ? न, 
गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्यायथार्थत्वस्योत्पत्तिर्मा सुत्‌, यथार्थत्वोत्पादस्तु 


में रहनेवाले ( प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानोंसे उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उतपन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है? यदि 
ऐसी बात हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होगे। अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञानःसे 
ही तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती हे' यह न कहकर यह कहिए कि उस 'कारणगुण से अर्थात्‌ वक्तृज्ञान 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य को उत्पत्ति होती है। शब्द 
का कारण है वकता में रहुनेवाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञान रूप इस कारण में रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की 'यथाथंता' भोर. अयथाथंत्व का उत्पादकं 
दोष: है उस ज्ञान की अयथाथंता। इनमें वक्ता में रहनेवाले ज्ञान की यथाथंता रूप गुण 
को वाक्य के प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर ( यही निष्पन्न होता है कि ) वक्तृज्ञान रूप 
कारण मे रहनेवाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रमाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए ही उत्पन्न 
नहीं होता है । इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानों 
में भी प्रामाण्य के “परतस्त्व! की यह स्थिति सुव्यवस्थ हो जाएगी । इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवाली यथाथंता रूप गुण 
से शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन 
सभी ज्ञानों मे--जिनके प्रसङ्ग में ( स्वतः म्रामाण्यवादो मीमांसकों के साथ) विवाद हे -- 
कारण में रहेनेवाले कथित 'गुर्ण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूँकि वे सभी ज्ञान 
प्रमाण हैं। १ Ca ; र 

(प्र०) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप “गुण' इतना हो करता 
है कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य को उत्पत्ति के 
लिए वह ( गुण ) कुछ भी नहीं करता (जो जिसकी उत्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं 
करता, वह उसका कारण कैसे हो सकता है ? ) अतः शाब्दज्ञान को इष्टान्त रूप से 
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त्यायकन्दली 


कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविश्ञेषात्‌ । अर्थसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, 
स चेहदोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षीणत्वाद्‌ यथार्थतोत्पत्तावनङ्गम्‌, स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नार्थ- 
विशेषनियत वाक्यं स्थादविशेषाद्‌ विशेषसिद्धेरभावात्‌। अथ यदर्थविषयं ज्ञानं 
तदर्थविषयमेव वाक्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथाथेतेव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, 


न बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न होयते, तदुत्पत्तौ सर्वत्र कारण- 


स्वभावव्यतिरिक्तस्थ दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सासर्थ्यांवधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहीं है । (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण से दोष 
में कायं को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवळ प्रतिरुद्ध होती है, इससे दोष से 
होनेवाली जो ज्ञान की अयथार्थंता या अप्रमात्व है, उसको उत्पत्ति गुण के रहने से 
भले ही रुक जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
कैसे हो जाएगी? ( जब तक वह प्रमांज्ञान के उत्पादन के लिए कोई व्यापार न 
करे ) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 
कारण के न रहने पर विपरीत कार्थ की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी ? (अभिमत कार्यं की 
अनुत्पत्ति ओर विपरीत कार्य की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ वस्तु हैं) । (प्र०) सभी 
ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती है । 
(उ०) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों में भी समान ही है, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के साधारण कारणों से ( प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्य की नहीं ) । 
यदि यह कहें कि ( प्र० ) अर्थ का सम्बन्ध हो (प्रमा ) ज्ञान का ( अप्रमा ज्ञान) से 
अन्तर हे, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाते के कारण यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति 
का अङ्ग नहीं हैं। (उ०) (घटादि ज्ञान और पटादिज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप 
घमं ) तो एक ही है, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ की सिद्धि के लिए जो विशेष 
प्रकार क वाक्यों का प्रयोग का नियम हे वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष 
प्रकार की सिद्धिआप मानते नहीं हँ । यदि यह कहें (प्र०) वक्ता में जिस विषय का ज्ञान 
रहता ह, त्रदथ विषयक बोध को उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति ( उस वक्तृ- 
ज्ञान से ) होती है, (३०) तो फिर कारणीभुत वक्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य क 
प्रामाण्य का कारण है, शब्द केवल इसलिए प्रमाण नहीं है कि वह जिस किसी ज्ञान को 
उत्पन्न कर देता हैं। इससे वह्दी बात आ जाती है कि ( दोष से अप्रामाण्य की तरह ) 
गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती हुं । दुसरी बात यह हे कि यदि गुण का उपयोग 
दोषों को हटाने भर के लिए मान भी छे, फिर मौ प्रामाण्य के परतस्त्व में कोई बाघा 
नहीं आती हे, क्योंकि प्रमात्व के प्रति उसके आश्रयीभृत ज्ञान के कारणों से अतिरिक्त 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसिद्वाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदर्शनात तदप्यनुमानमेव । 

चेष्टा के साथ सङ्केतित अर्थ के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तर्गत है ( अतिरिक्त प्रमाण नहीं ) । 

न्यायकन्दली . 

दोषाभावाद्‌ विपर्ययाभावः, प्रामाण्यं स्विस्द्रिया दिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्थयः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्‌ विपर्ययस्य नेवं कल्पनेति चेत्‌ ? 
भामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वदशनाश्न तत्कल्पनेति समानम्‌ । 
नहि तदस्ति प्रमाणं यद्‌ दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नापेक्षते । 

एवं प्रवृत्त्यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूप- 
मात्राधीनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्त्यादिकार्यजनकत्वादित्येषा दिक्‌ | 

हस्तस्यावाङ्‌मुखाकुचनादाह्वानं प्रतीयते, पराङमुखोत्क्षपणाच्च विसर्जन- 
प्रतीतिभेवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--प्रसिद्धाभिनय- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। (प्र) दीप के अभाव से. 
तो विपर्यय ( अप्रमा ) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान सामान्य के लिए 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है। (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भी तो को जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपयंय की उत्पत्ति होती है। यदि यह कहें कि 
(प्र) विपर्यय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह ( दोष से 
प्रोमाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की ) कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ०) इसी प्रकार 
“प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, अतः 
दोषाभाव से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है? यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिए दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता | 
इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि को सहायता से ही प्रवृत्तियों 
को उत्पन्न करते है, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, भतः प्रमाण प्रवृत्त्यादि कार्यों के उत्पादन में भी परापेक्षी ही 
है ( केवळ प्रवृत््यादि कार्यों की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है), यही परतः प्रामाण्य> 
वादियों की दृष्टि है | 
हाथ को अपनी तरफ मोड्ने की 'आकुच्चन' नाम को क्रिया से अपने 
तरफ बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फैलाने को प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता हैं। इस बोध के लिए कोई उक्त किण 


६७ 
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५३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेध्नुमाने उपसानान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आपेनाप्रसिद्धस्थ गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपमानभाप- 


वचनमेव । 

` (अज्ञ पुरुष को ) सर्वंथा अज्ञात गवय का ज्ञान अप्त उछ्प से उच्चारित 'गो- 
सदशो गवयः? इस वाक्य से ही होता है । अतः उपमान भा आप्तवचन ( शब्द ) 
के ही ( अन्तगंत ) है। ( फलतः उपमान भी अनुमान ही है ) 


न्यायकन्दली 


स्येति। कराकुःचनादिलक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्य 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य चेष्टया करविन्यासेनाह्वानविसर्जनादिप्रतोतिद्‌ इयते 


नान्यस्य, अतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव | 


उपमानस्यानुमानेऽन्तर्भावं कुर्वज्ञाह-आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादूपमानमाप्तवचनमेव । आप्तिः साक्षादथस्थ प्राप्तिः, 
यथार्थोपलम्भः, तया वत्तते इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्थ चिख्या- 
पयिषया प्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवयेनाप्रसिद्धगवयस्याज्ञात- 
` गवयस्य नागरिकस्य कीदुग्गयय इति पृच्छतो गवा गोसारूव्येण गवयस्य 


स्वरूप चेष्टा" नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उसी के खण्डन के लिए 
प्रसिद्धाभिनयस्य' यह वाक्य कहा गया है । 'प्रसिद्धोऽभिनग्रो यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सङ्केत ज्ञात है कि 'हाथ की ये आकुखचनादि क्रियायें इन अभिप्रायों 
से की जाती हैँ? वही पुरुष प्रकृत में 'प्रसिद्धाभिनय? शब्द से अभीष्ट है । उसी पुरुष को 
ष्ट? से अर्थात्‌ हाथ के विशेष प्रकार के अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर छौटने 
की क्रिया का बोघ होता है, दूसरे को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान 
भी अनुमान ही है । 

“उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है? यह ABE 
_ करते हुए भाष्यकार ने 'आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनमुपमानमाप्तवचतमेच 
यह वाक्य लिखा है । “आप्त्या वत्तेते यः स आप्त: इस व्युत्पत्ति से ही आप्' शब्द बना 
है। साक्षात्‌ 'अर्थ को प्राप्ति को ही आपति" कहते हैं जो वस्तुतः यथार्थज्ञान रूप ही 
हैं। तदनुसार “आपत! शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी धर्मों के साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है ( उनको पूर्ण रूप में यथाथ 
रूप में समझा हे) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन ( लोगों को विदित ) 
करने की इच्छा के द्वारा ही जो उपदेश करते हैं। थनों में रहनेवाले इस प्रकार के 
किसी 'आप्त पुरुष से--जिन्हें गवय का ज्ञान है--जब 'अप्रसिद्धगवय' अर्थात्‌ गवय 
को न जाननेवाले नागरिक के द्वारा 'गवय किस तरह का होता है? यह प्रश्न किया जाता 
है, तब उस पुरुष के द्वारा 'गवा' अर्थात्‌ गो साइश्य करे द्वारा गवय को समझाने के 
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प्रकरणम्‌ | ८. भाषानुवादसहिततु ५३१ 
न्यायकन्दली 


प्रतिपादनादुपमानं यथा गौगंवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्तृप्रामाण्यादेव 
तेथा प्रतीते:। आप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्मादुपमानमप्यनुमानाव्यतिरिक्त- 
सित्यभिप्रायः । | 

ये तावत्‌ पुर्वमीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषामिदमनुमानमेव । 


येऽपि शबरस्वामिशिष्या अनुसूतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदशनात्‌ 
स्मृत्यारूढायां गवि "मदीया गौरनेन सदृशी’ इति सारूप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते, 
तदपि स्मरणमेव । सादृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग- 
वदुभयत्र व्यासज्य वरते, गोपिण्डस्यादशनेऽपि वने गवयव्यक्तो गोसदृशो- 
ऽयमिति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोक्तं सीमांसागुरभिः- 
सामान्यवच्च साद्श्यमेकेकत्र समाप्यते । 


ग्रतियोगिन्यदुष्टेऽपि यस्मात्‌ तडुपलभ्यते ॥ इति । 


लिए “यथा गौस्तथा गवयः ( अर्थात गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकार का होता है ) प्रयुक्त यह्‌ वाक्य 'आप्तवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहाँ 
भी वचनों के प्रामाण्य से ही अर्थं की प्रतीति होती है। आप्तवचन अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है । अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भे का अभिप्राय है । 

प्राचीन मीसांसकों ने वनवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचन को ही उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भो अनुमान में ही अन्तर्भूत हो जाता है । 

शबरस्वामी ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते 
हैं कि जिस पुरुष ने गायके शरीर को देखा है, वन में जाने पर वही. जब गवय को 
देखता है तब उसे पहिले देखे हुए गो का स्मरण हो आता है । तब स्मरण किये हुए उस 
गो में यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि 'हमारी गाय इस गवय के समान है । यह साइश्य 
ज्ञान ही उपमान प्रमाण है । इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान अनुमान के अन्तगंत 
न आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है । क्योंकि जिस प्रकार सामान्य (जाति) को 
अधिकरणता उसके प्रत्येक अधिकरण में अलग अलग होती है, उसी प्रकार साद्व्य की 
अधिकरणता भी उसके अतुयोगी और प्रतियोगी दोनों में अलग अलग हे । जिस प्रकार 
संयोग के अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में उसकी एक ही भधिकरणता रहती है उस 
प्रकार साइश्‍्य की एक ही अधिकरणता उसके अनुयोगो और प्रतियोगी दोनों में नहीं है, 
किन्तु अलग अलग है | अतः गवय को देखने के समय गो का प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में 
गवय व्यक्ति रूप साइकष्य का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो में भी हो सकता है । 


जैसा कि मीमांसा के आचार्यो ने कहा है कि--इकि साइश्य कौ उपलब्धि उसके 
( एक आश्रय ) प्रतियोगी के न देखने पर भी होती है, अतः सामान्य को तरह उसको 
झाश्रयता प्रत्येक आश्रय में अलग अलग हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५३३ न्यायकन्दलौसंवालितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुभाने उपभानान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


प्रत्येकं परिसमाप्तत्वेऽपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसदृश 
इति गवि पूर्वं प्रतीतिर्नासीत्‌, तथापि स्वाधयसञ्चिकर्षमात्रभाविनी सादुश्य- 
प्रतोतिरुचितेव । यथा प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं ह्लस्व- 
भिति प्रतीत्यभावेऽपि स्वाश्चयप्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा अस्मात्‌ तद्दीर्घं हृस्वसिति 


व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सादुइयमिन्द्रियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्यते, गवयदर्शनादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियसो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरलाइगुलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवयेऽपि ग्रहणात्‌ स्मरणनियम इति चेत्‌ ? भूयोऽवयवसामान्यान्येवो भयव त्तित्वात्‌ 
सादृइ्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्रयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि साइश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भी यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि गवथ को देखने से पहिले उसका ज्ञान न रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय ) गो मे “यह गवय के समान है? इस आकार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवल साइश्य के आश्रयीभूत गवय में चक्षु के संनिकषं से, ( फलतः ज्ञानलक्षण 
सन्तिकर्ष से साइश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही ) पाइश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है। जैसे कि दीर्घत्वादि के आश्रयी भुत 
दण्डादि आश्रय जहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के 
हसरे अवधि द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता हं, ऐसे स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है या यह 
इससे छोटा हे, इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियाँ यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी यह दीघं है! या 
यह हृस्व हैं इत्यादि आकोरो से स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, यदि 
i न हो i दुसरे देश में जाकर वह उसके दुसरे अवघि रूप प्रतियोगी को जब 

ख लेता हु, उसके वाद “यह उस द्र ले? 

म बसती ह उस द्रव्ब से बड़ा या छोटा है! इस प्रकार की जो प्रतीति 

(प्र) गी में यदि गोत्व की तरह गवय का साइश्य भी रहता तो गवथ को देखने 
से पहिले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवथ के साइरथ की भी प्रतीति हो जाती, 
सो नहीं होती है ? (उ०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तो गो में उस साइश्य की 
प्रतीति नहीं होती हे । अतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उक्त साइश्य 
र मतीति (१) गवय-प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होती हे और (२) गो में ही उत्पन्न होती है । 
क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के भी लिए स्थिति समान हे । ( प्र० ) खुर पूछ प्रभृति 
जितने धर्मों का पहिले गो में ग्रहण हो चुका है, उतने का ही जब गवय भें भी ग्रहण होता 
हे तमी गो में गवयसारर्य का स्मरण होता है, ऐसे नियम की कल्पना करेगे । (३०) 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५३३ 


न्यायकन्दली 

गवयग्रहणे सत्यसन्निहितगोपिण्डावलम्बिनी सादृश्यप्रतीतिः सदृशदर्शनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगृहीत- 
स्यापि स्मृतिविषयता, अय्युत्पन्नेनेकपिण्डग्रहणे प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहणं प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

घेऽपि श्रुतातिदेशवाक्यस्य गवयदर्शने गोसादृ्यप्रतीत्या 'अस्थ गवयशब्दो 
नामधेथम्‌' इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेषामपि यथा 
गोगंबयस्तथेति वाक्यं तज्जनिता च 'लोके यः खल्‌ गवय इति श्रूयते स गोसदृशः’ 
इति बुद्धिरागम एव । यदपि गोसदृशस्थ गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खल्‌ शब्दो यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य 
वाचकः। प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ 
गो और गवय दोनों मं जो अनेक अत्रयत्रों की समानताये हैं, वे ही दोनों में रहने के कारण 
सादृद्य कहलाती हैं। ये समानतायें यदि गो ओर गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से भो गृहीत होती हैं, तो फिर साद्श्य भी उसी प्रकार गृहीत हो हो गया। 
तस्मात्‌ प्रमाता पुरुष से दुर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के साइश्य की प्रतीति 
होती है, वह स्मरण रूप ही हे । केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गोसडश गवय के दर्शन से होता है । निविकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पकज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य का भी 
उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है । 

तैयायिकों का कहना है कि जो प्रमाता पहिले किसी आप्त पुरुष से 'गोसच्यो 
गवयः? इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता हुं तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम गवय हे? । यह प्रतीति चु कि गवय शब्द रूप 
सज्ञा की गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है। ( “अयं 
गवयपदवाच्यः' इस आकार को धरतीति को संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की प्रतीति कहते हैं ), अतः 
यही उपमान है । किन्तु नैयायिकों का भी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि लोक में यह जो "गवय? का नाम सुनते हैं वह गोसड्श वस्तु 
का हो बोधक है? यह बुद्धि भी तो यथा गोस्तथा गवयः इस वाक्य से ही उत्पन्न होती 
है। एवं इससे गोसद्श पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता हैं, वह 
( उपमान न होकर ) शब्द ही है, वधोंकि गोसडश पिण्ड में ही गवय शब्द का प्रयोग 
होता है, ( अतः नैयायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्द जनित होने के कारण 
अनुमान ही है), एबं गोसहश (गवय में) जो गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान होता हृ वह 
भी अनुमान ही है, क्योंकि ( यहाँ अनुमान का यढ आकार है कि) आप्तगण एक स्वर 
से बिना बिरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वह शब्द उस भथ का 
वाचक होता है, सभी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्ड मे करते हैं 
जो गो के समान है । तस्मात्‌ गो-सड्या उस पिण्ड का नाम अवश्य ही 'गवय है| एब 
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न्यायकन्दली वंचलितप्रदस्तपांदंभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽर्थापत्यन्तर्भाव- 
्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


दरशनार्थादर्थापत्तिबिरोध्येव, श्रबणादचुमिताइुमानम्‌ । 


प्रमाणों के द्वारा ज्ञात अर्थ से *र्थों की जो अवगति 
( दृष्टार्थापत्ति ) होती है वह विरोधि ( व्यतिरेकी ) अनुमान ही है। वाक्य 


के श्रवण से जो अर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है। 


५२४ 


न्यायकन्दली 


सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुसानसेव । प्रत्यक्षे गवये 
सादृश्यज्ञानं त्रैलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादृइयग्रहणाभिव्यक्तपूर्वोपजातसामान्य- 
प्रवृत्तगोसदुश्ञगवयशन्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्कारजत्वादेकत्रोपजातसासान्यविषय- 
सङ्कुतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छब्दवाच्यत्वानुसन्धाचवत्‌ स्मर- 
णमेव। एवं हि तदायमनुसन्धत्ते 'अस्येव तन्मया पुर्वमेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
सवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 

दुष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः | श्रुतग्रह- 
णस्य पृथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरभयथोपपादिता 
दृष्टार्थापत्ति;, श्ृतार्थापत्तिशच । ` 


गवय में जो गोसाइश्य का ज्ञान अर्थात्‌ “यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी पिण्डों 
से भिन्न ( स्वतन्त्र जीव ) है! इस प्रकार का ज्ञान भी ( उपमान से उत्पन्न न होकर ) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। एबं 'गवय रूप यही अथं गवय शब्द रूप 
संज्ञा का संज्ञी (वाच्य ) है! इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
वह भी स्मरण हो है ( उपमान नहीं ), क्योंकि 'गोसचशों गवयः? इस वाकय के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होती है । यह संस्कार उक्त सादर” 
ज्ञान से ही उद्बुद्ध होता है। जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सङ्घृत 
सामान्य रूप से गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दुसरे घट व्यक्ति में भी 
घट शब्द की वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि 'इस व्यक्ति में जिस 
घटवाच्यता को मैं समझ रहा हूं, उसको मैं पहिले जान चका हं । इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 

शब्द या और किसी प्रमाण के द्वारा निश्चित अथं की उपपत्ति जिस दूसरे 
अर्थ की कल्पना के विना न हो सके, उस दुसरे अर्थ को ही “अर्थापत्ति? कहते हैं | 
इस लक्षण में ( 'शब्द प्रमाण के द्वारा! इस अर्थ के बोधक ) “श्रत? पद कां स्वतन्त्र रूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुए मेरे प्रतिपक्षियों ( मीमांसकों ने ( १ ) इष्टार्थापत्ति और 
(२ ) श्रुतार्थापत्ति इसके ये, दो भेद क्रिये हैं । ु 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित मु ५३५ 
न्यायकन्दली 


यत्रार्थोऽन्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः। यथा 
जीवति चंत्रो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति- 
श्रृतेशच तत्र सम्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चकस्य 
युगपदेकत्र भावाभावसम्भवः, तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जीवतीति श्रवणान्नोपषद्यते, यद्ययं बहिन भवतीति । अनुपपद्यमानदच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति। जीवतो गृहाभावोऽन्यथा नोपपद्यते । यद्ययं 
बहिन भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । सा चेत्रस्य 
बहिर्भावे प्रतीते निवतंते । चेत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्भाभावादिति 
सावकारनिरवकाशयोः प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाश्चस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाइस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तथयोरविरोधसाधनमर्थापत्तिः । या 
पुनर्देशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दशंनात सम्बन्धस्मरणट्वारेण सम्बच्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभेंदो ज्ञानोदयप्रकारमेदात । 


जहाँ प्रकत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अथ का ज्ञापक होता है वहाँ ष्टार्थापत्ति' 
समझना चाहिए । जैसे 'जोवति चैत्रो गृहे नास्ति” ( चैत्र जीते हैं किन्तु घर में नहीं हैं ) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने की सम्भावना को भो प्रतीति 
होती है । क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भौ देखे जाते हैं। एवं अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित है। किन्तु एक ही समय चैत्र का घर 
में रहना और न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अभाव प्रमाण के द्वारा चैत्र के घर मेंन रहने की जो प्रतीति होती है, वह तब तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि चैत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो । जिसको 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुए का घर में न रहना अन्यथानुपपच्न है, अर्थात्‌ यदि वह बाहर त 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । 'जौवति' के माय “गुहे नास्ति’ का यह विरोध ही 
उसकी 'भनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैत्र के इस 07. से बाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं, क्योंकि वह जीवित 
है? । ( इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि ) एक सावकाश प्रमाण के साथ 
दुसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रदर्शन के द्वारा सावकांश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मानकर उक्त दोनों प्रमाणों 
में अविरोध का सम्पादन ही 'अर्थापात्त? है। एक देश या एक काल में नियमित रूप से 
रहनेवाले दो सम्बन्धियों में से एक को देखने से उनके ( नियम या व्याप्ति रूप ) सम्बन्ध 
की स्मृति के द्वारा जो दुसरे सम्बन्धी की प्रतीति ह वही अनुमान (या अनुमिति) है । 
इस प्रकार चकि अनुमान और अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों से ज्ञान की उत्पत्ति की 
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५३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽर्थापत्यम्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


यथोक्तम्‌ 
अन्वयाधीनजन्मत्वमनुसाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवतिनी || इति । 

श्रृतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपच्यसानः दाब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
'पीनो दिवा न भुङ्क्ते' इति वाक्याद्‌ रात्रो भुड्वत इति वाव्येकदेशकल्पचा । 

तत्र दृष्ठार्थापत्ति तावदनुसानेऽन्तर्भावयति-दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्ये- 
वेति | दृश्यत इति दशनम्‌, दर्शनं च तदर्थश्चेति दर्शनार्थः, पः्चभिः प्रमाणेरव- 
गतोऽर्थः । तस्माद्‌ दर्शनार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्यावगतिविरोध्येद, विरोध्यनुः 
मानमेव। यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्थोऽर्यान्तराविनाभूत इति विरोध्येव लिङ्गम्‌ । 

अयमभिप्रायः-गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण बहिर्भावं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियाँ भिन्न हैं, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं। अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
को रीति दिखायी जा चुकी है ) जैसा कहा गया है कि— 

यह निश्चित है कि अन्वय (व्याप्ति के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक ( व्याप्त ) के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न है । 

ही शब्द अनुपपन्त होकर दुसरे शब्द की कल्पना करता है, वहाँ 'श्रतार्थापत्ति 
समझना चाहिए । जैसे कि 'पीनो दिवा न भुङ्कते” ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है) इस वाक्य के द्वारा 'रांत्रौ भुङ्कते' ( तो फिर रात में खाता है ) इस 
वाक्यखण्ड का कल्पक होता है । 

दिशंनार्थापत्तिविरोध्येव' इस वाक्य के द्वारा कथित 'दष्टार्थापत्ति' अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं। इस भाष्य में प्रयुक्त 'दशंनाथं? शब्द की अभी व्यत्पत्ति इस प्रकार 
है, दृश्यत इति दशंनम्‌, दर्शनश्च तदर्थश्च दर्शनाथं:” तदनुसार प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ( अभाव ) इन पाँच ग्रमाणों में से किसी के द्वारा निश्चित अथे 
ही उक्त 'दशंनाथं? शब्द से अभिप्रेत है। इस दक्षंनाथे? अर्थात्‌ कथित पाँच प्रमाणों में से 
किसी के द्वारा अवगत अर्थ से जो दुसरे अथं की 'भापत्ति' अवगति होती है, वह विरोधी' 
ही अर्थात्‌ विरोधी अनुमान ही है। हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकार से हेतु में साध्य की ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी । यहाँ ( भर्थापत्ति स्थल में ) दुसरे 
प्रमाण से विरुद्ध अर्थ हो दुसरे अथ की व्याप्ति से युक्त है । अतः यहाँ विरोधी ही हेतु है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना ( गृहाभाव ) यदि केवल 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्भाव ( बाहर रहने ) को कल्पना करे तो फिर वर्ह 
तुल्ययुक्ति से दुसरे की भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं हे कि वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करे और किसी की नहीं । (प्र) 
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कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिभावे सति तस्योप 
पत्तिरिति केन तत्‌ कथितम्‌ ? वयं तु ब्रूमो बहिर्भावेऽपि सति गृहाभावस्यानु- 
पपत्तिरेव । दृष्टमेतद्‌ अव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राची- 
प्रतीच्योरेकत्रोपलभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दशनबलेनेवावधार्यते - 
जीवतो गृहाभावो बहिर्भावे सत्युपपद्यते नान्यथेति । नन्वेवमन्वयावगतिपुविकेव 
तथोपपत्त्यवगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, भन्वयाधीनजन्मत्वात्‌ । यत्तु 
विरोधे सति प्रवतत इति तद्‌ वेधम्येमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोग:--देवदत्तो 
बहिरस्ति, जीवनसम्बन्धित्वे सति गृ हेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 


शुतार्थापत्तिमन्तर्भावयति-श्रवणादनुमितानुमानमिति । 'पीनो दिवा 
न भुङ्क्ते, इति वाक्यश्रवणाद्‌ रात्रिभोजनकल्पना 'अनुमितानुमानम्‌’। लिङ्गमुतेन 
वाक्येनानुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना ( गृहाभाव ) अपनी उपपत्ति के लिए ही दूसरे अथं की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ को कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं । अतः वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करता है, 
किसी और अथं की नहीं । ( उ० ) यह आपसे किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहने की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने की उपपत्ति हो जाएगी ? यदि हम यह 
कहें कि जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चैत्र का घर में न 
रहना अनुपपन्न ही रहेगा । यदि इसका यह उत्तर दें कि ( प्र ) (व्यापक आकाशादि 
को छोड़कर ) जितने भी अव्यापक ( मूर्तं) द्रव्य हूँ, उनको देखते हैं कि एक समय 
यदि एक आश्रय में रहते हैं तो दूसरे में नहीं। जैसे कि पूर्वदिशा और पश्‍्चिमदिशा 
इन दोनों में से किसी एक में जिस समथ सूर्य की उपलब्धि होती है, उस समय वे दुसरी 
दिशा में नहीं रहते । इसी से यह समझते हैँ कि जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र 
के बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है। ( उ० ) यदि ऐसी वात है तो फिर चैत्र 
के बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने की अन्वयव्याप्ति से ही अर्थापत्ति होती है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि चूँकि अर्थापत्ति की उत्पत्ति अन्वयव्याप्ति से होती है, अतः वह 
अनुमान ही है। यह (अर्थापत्ति रूप अनुमान) जो विरोध के कारण अपने कार्य 
में प्रवृत्त होता है, इससे और अनुमानो से इसकी विचित्रता हो केवल व्यक्त होती 
है, ( इससे इसका अनुमान न होना निश्चित नहीं होता ) । प्रकत में अनुमान का 
यह्‌ प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि जीवन सम्बन्ध से युक्त मैं घर में न रहने पर बाहर 
अवश्य रहता हैँ! उसी प्रकार जीवत के सम्बन्ध से युक्त देवदत्त घर में अनुपलब्ध होने के 
कारण अवश्य ही बाहर हैं । 


“श्रवणादनुमितानुमानम्‌? इस वाक्य के द्वारा थुतार्थापत्ति' को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते हुँ । 'थवणात्‌" अर्थात्‌ “पीनो देवदत्तो दिवा त भुडक्ते! इस वाक्य को सुनने से जो 
६८ 
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इदमत्राकूतम्‌-अर्थाप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । दिवा न 
भुङ्क्ते’ इति वाक्यं च स्वार्थ बोधयत्येव, का तस्यानुपपत्नता ? पीनत्वं 
भोजनकार्यं दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च 
बाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्वितार्थत्वादिति चेत्‌ ? तह्यर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपञ्न- 


स्वमर्थोपपत्तिशचोपपन्नत्वम्‌, न त्वस्य स्वरूपेणोपपत्त्यतुपपत्ती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पीनत्वलक्षणरचार्थो भोजनकार्यत्वाद्‌ रात्रिभोजनङूपेणार्थनोपपद्यते, न 


रात्रिभोजनवाक्येनेत्यर्थस्यानुपपत्या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरर्थं एवार्थ- 
नीयो न वाक्यम्‌, अनुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यमानःचार्थोऽ्थेनेवावगम्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकार्यत्वाव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः 


शब्दगोचरा । 

देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है वह भी 'अनुमितानुमान” ही है । अर्थात्‌ 'पोनः 
इस वाक्य रूप लिङ्ग ( हेतु) से अनुमित पीनत्व ( मोटाई ) के द्वारा पीनत्व के 
कारणीभुत रात्रि भोजन का वहाँ भी अनुमान ही होता है । 

गूढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अथं को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही प्रमाणों 

की अनुपपत्ति है । 'दिदा न भुङ्क्ते’ इस वाक्य का अर्थ है दिन में अभोजन, इस अथ 
का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की अनुपपत्ति है? 
(ब्रश) भोजन से उत्पन्न होनेवाछा पीनत्वरूप कायं ही दिन को भोजन न करने से अनुपपन्न 
होता है क्योंकि पीनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अर्थ को इस अनुपपत्ति 
से ही “पीनः? इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि ( योग्यता न रहने के कारण) 
उसका अन्वय नहीं हो पाता है। (३०) तो फिर यह कहिए कि अर्थ की अनुपपत्ति ही 
वाक्य की अनुपपत्ति है भोर अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाले ( देवदत्त ) में रहनेवाली 
पीनता भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकती है, अतः प्रकत में रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही 
उसकी उपपत्ति होती हे, “रात्री भुङ्क्ते इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूँकि पीनत्व रूप 
अर्थ की अनुपपत्ति से ही रात्रि भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक “रात्रौ-भुङक्ते" यह वाक्य 
दोनों की हो उपपत्ति होतो है, “रात्रौ भुङ्कते” इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती है, 
अतः इनके लिए 'रात्रिभोजन? रूप अर्थ की कल्पना ही आवश्यक हुँ, 'रात्रौ भ्रुङ्क्ते' इस 
वाक्य की कल्पना आवश्यक नहीं हे । उपपन्न होनेवाला 'अर्थ' ( अपने व्याप्त ) दुसरे अर्थ 
से ही उपपन्न होता है; ( इस नियम के अनुसार ) चूंकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त 
की पीनता को - व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कायं के साथ है, अतः दिन को न खनिवाले की 
पीनता रूप अथ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ से ही होती है, तस्मात्‌ कोई भी अर्था” 
पत्ति 'शब्द' विषयक नहीं है, ( अर्यातु श्रुतार्थापत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है ) । 
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अथ मतम्‌-अर्थोऽथेनेबोपपद्यत इति तदुपपत्त्येव तच्छब्दस्याप्युपपञ्नता, 
किन्तु शाब्दोऽर्थः शाब्देनेवार्थेनोपपद्यते, प्रमाणान्तरावगतस्थ तेन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहि पचतीत्युक्ते क्रियायाः कमणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य ्रत्यक्षेणोषशाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाङ्क्षाया 
आवृत्तः । शब्दोपनीते तु कर्मणि निविचिकित्सः प्रत्ययो भवति “गक 
पचति कलायं पचति’ इति । 'पीनो दिवा न सुङ्क्ते' इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्मादस्थापि शाब्देनेवार्थेनोपशान्तिर्भविष्यतीति प्रथममर्थापत््या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदारथंः सह रात्रि- 
भोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यवसाने रात्रिभोजन- 
सर्थो नार्थापत्तिविषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगसात्‌ । न चतद्वाच्यम्‌, दिवा- 

यदि यह कहें कि ( प्र० ) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्ति उससे 
नियत दूसरे अर्थ से ही होती है, एवं अर्थ की उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होती है । किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ की अनुपपन्तता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दुसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है, क्योंकि: शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण के द्वारा उपस्थित अथे के साथ 
नहीं होता है । जैसे कि केवळ “पचति? पद के उच्चारण के बाद जो कर्म के बिना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुए 
मटर ( कलाय ) को देखकर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के बाद भी कि पचति’ यह 
जिज्ञासा बनी ही रहती है। 'कलायमु' “शाकम्‌? इत्यादि पदों के प्रयोग के बाद जब इन 
शब्दों से शाक या कलाय रूप कमं उपस्थित हो जाता है, तभी 'कलाय पक रहा हैः 
या 'शाक पक रहा है! इत्यादि आकार के निश्चयात्मक बोघ होते हैं। “पीनो दिवा न 
भुङ्कते’ यहाँ वाक्य के द्वारा उपस्थित अर्थ की ही अनुपपत्ति है, अतः “रात्री भरुङ्क्ते' इस 
वाक्य के द्वारा उपस्थित किये हुए रात्रि भोजन रूप अथे से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है, 
( दूसरे प्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हुए रात्रिभोजन रूव अर्थ से नहीं ) । अक 
प्रकृत में अर्थापत्ति से रात्रिभोजन के बोधक “रात्री भुड्कक्‍्ते इस 0] लर 
करनी होगी । ऐवा न करने पर ( गर्थापत्ति के क. सीधे रात्रि _भोजन प 
की ही कल्पना करने पर ) पीनो दिवा न भुङ्क्ते’ इस ( दिवा ) वाक्य के द्वारा खा 
पदार्थों के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित) रात्रिमोजन रूप अथ का डि 
नहीं हो सकेगा | (उ०) जब प्रक्ृत भ्रुतार्थापत्ति को विषयता यव लाक के ल उप र 
अर्थ में नियत हो जाती है, तो फिर रानिभोजन रूप अर्थ बता प्रमाण से ग्राह्य हुँ 
नहीं रह जाता, क्योंकि ( अर्थापत्ति प्रमाण कें द्वारा 'रात्रो भुक्ते पि 2: गो रो 
प्रमाण से ही उसकी अवगति हो जाएगी । यह कहता भी उचित नही है र ) पै क 
दिवा न भुङ्क्ते यह वाक्य और इस वाक्य के अर्थ दोनों में से डि णक 
"रात्री भुङ्क्ते? इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, अतः इनमें से किसी क द्वारा 
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४४० व्यायकन्दलौसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌| गुणेध्नुमाने5र्थापत्तयन्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


धाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अ्थंप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासत्तत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनु- 
मानवत प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणव प्रवृत्तेः । तदुक्तमु-- 
दै शन चार्थनार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 
सविकल्पकविज्ञातग्राह्मत्वावृत्तिरोहित: ॥ 
दब्दान्तराण्पबुद्ध्वाइसामथ्यमेवावगच्छति । 
तेनेषां प्रथमं तावन्नियतं वाक्यगोचराः । 
वाक्यमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गसयिष्यति ।। इति । 


रात्रो भुडक्ते' इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । ( उ० ) चूंकि 'पीनी दिवा न 
भुङ्कते’ इस वाक्य के अर्थ के साथ "रात्री भुङ्क्ते? इस वाकय के अर्थ का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही “पीनो दिवा न भुङ्ते’ इस वाक्य के साथ भी “रात्रौ भुड्क्‍्ते, इस 
वाक्य का तियत सम्बन्ध अवश्य है। (दूसरी बात है कि) अर्थापत्तिको अपने प्रमेय में 
प्रवृत्त होने के लिए अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध को अपेक्षा भी नहीं होती है उसका 
काम मर्थानुपपत्ति से. है! चल जाता है । जैसा कहा गया है कि 

( १) "पीनो देवदत्तो दित्रा न भुङक्ते’ इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है ( इप सविकल्पक 
ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम ) अर्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप) द्वितीय अथं ज्ञात नहीं होता है.कयोंकि वह (रात्रि भोजन रूप द्वितीय अर्थ) 
धृत्तिरोहित' नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिधादि) 'वृत्ति’ के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(र) अतः "पीनो दिवा न भुङक्ते? इस वाक्य को सुनने के बाद 'रात्रिभोजन' 
रूप दूसरे अर्थ को समझानेवाले "रात्रौ भुङक्ते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द को न 
सुनकर (समझनेवाला पुरुष) इतना ही समझता है कि 'पीनो दिवा न भुङ्कते? इस वाक्य 
में रात्रि भोजन रूप अर्थ को समझाने का तामर्थ्य नहीं हूँ । 

(३) अतः (भ्रतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के द्वारा पहिले रात्रौ भुङ्क्ते' 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता है । इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात "रात्रो भुडक्ते' 
यह वाक्य ही रात्रि भोजन हप अर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा | 


१. उपक्रम और उपसंहार को दृष्टि से इन इलोकों का यथाश्रत पाठ ठीक नहीं 
जंचता | इन इछोकों का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता है तदनुसार ही 
झनुवाद किया गया है । | हन 

न चार्थेनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । सविकल्पकविज्ञानप्राह्मेणाबृत्तिरोहितः । 

शब्दान्तराण्यबरद्‌ध्वाऽसामर्थ्यसेवावगच्छति | 

तेनेषा प्रथमं तावन्नियतं वावयगोच रा । वाक्यभे तु वाक्याथ गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 
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प्रकरणम्‌ ] भोषांनुवादसहितमं ५४१ 
न्यायकन्दली 


अत्रोच्यते-पदानि वाक्यार्थप्रतिपादनाय प्रयुज्यन्ते। तानि प्रत्येकं 
पदार्थंसंस्पर्शात्मकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितुमशक्नुवन्त्यपर्यवसितव्यापारस्वाद्‌ 
एकार्थकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्यार्थः प्रतिपादितः, तत्रैषां 
शब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य कृतत्वात्‌ । यस्तैरुपपादितोऽथः स॒ 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपपादि, नह्यार्थस्याविरोधोपपादनमपि शाब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनाशन्निहितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पौनस्याभोजनम्‌, निःसन्दिग्धाऽ्रान्ता चात्रेयं 
प्रतीति, अन्यथार्थापत्तरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निश्चितस्येव हि पीनस्य दिवाऽभोजन- 
प्रमाणसिद्धस्थानुपपत्तिन॑ ग्रुक्तेति तदुपपादनमर्थ्यते, सन्दिग्ये विपरीतत्वेन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तपेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌? न चार्थयोः पर- 


इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हे कि वाक्य के अर्थ को समझाने 
के लिए हो पदों का प्रयोग कियां जाता हे | वाक्य में श्रथुक्त होनेवाले पदो 
के अर्थ ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर “वाक्याथ कहलाते हैं । 
इस विशिष्ट वाक्यार्थं को कोई एक पद नहीं समझा! सकता, क्योंकि पदों में केवळ 
अपने अपने ही अर्थ को समझाने का सामथ्यं होता हे । अतः एक पद अपने अथं 
के साथ और अर्थो के सम्बन्ध के लिए दूसरे पदों की अपेक्षा रखता है। जहाँ 
जितने ही पदों से वाक्याथ विषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहाँ उनसे 
भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होतीं है। इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में यदि 
अनपपन्नता या विरोध है'तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । 'पीनो दिवा न भुडक्ते” यह वाक्य “रात्री भुङक्ते, इस वाक्य का सांनिष्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो 
कर ही दिया है, क्योंकि “दिवा न भुङ्क्ते’ इस वाकय से दिन में भोजन न करनेवाले 
में पीनत्व की अश्रान्त एवं निःसन्दिरधः प्रतीति हो जाती है। यदि “दिवा? वाक्य 
से दिन को भोजन त करनेवाले में पीतत्व को अश्रान्त भौर निःशङ्क प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे अर्थापत्ति की प्रवृत्ति भी क्योंकर होगी? दिन में न खाने पर 
भी देवदत्त में निश्चित पीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसको उपपत्ति 
के लिए ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है । दिन 
को न खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह यदि इस स्थिति में सन्दिग्ध 
या विपरीत ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है । अतः किसकी उपपत्ति 
के लिए रात्रिमोजन रूप दूसरे अथं को कल्पना आवश्यक हनी, ? किन्ही दो अर्थों 
में परस्पर विरोध है, केवळ इसी लिए “उनको प्रतीति ही नहीं होतो' यह कहना 
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न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [गुणेऽनुमानेऽभावप्रमाणान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादचुमानमेव । र 
अभावोऽप्यनुमानमेब, यथोत्पन्नं काय कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, 
सम्भव? प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, 


भतः वह भी अनुमान ही है। 5 5 पा 
अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, क्योंकि जिस 


५४२ 


न्यायकन्दली 


स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिभंवति । तस्मादर्थप्रतीत्यवोपपन्नः शब्दो 
न शब्दान्तरमपेक्षते, कर्तव्यतान्तराभावात्‌ । अर्थ एव तु तेलाभिहितो- 
ऽर्थान्तरेण बिनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये म्रृगयतीत्यव्याहत॑ 
शब्दभवणादनुमितानुमानमिति । 

शतं सहस्र सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्रेण शत- 
ज्ञानमिति केचित्‌ । तन्निरासार्थमाह-सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
सहस्र शतेनाविनाभुतम्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ । तेन सहस्राच्छतज्ञानसनुसानसेव । 

प्रमेयाभावप्रतोतो भावग्राहकप्रत्यक्षा दिपःचप्रमाणानुत्पत्तिर भावाख्यं 
भ्रमाणान्तरं कंश्चिदिष्टम्‌ । तद्‌ व्युदस्यति -अभावोऽप्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठोक नहीं है । अतः 'पीनो दिवा न भुङक्ते? इत्यादि शब्द यदि दिन में न खानेवाले 
में 'पीनत्वादि! रूप अपने अर्थ को अश्रान्त और निःशङ्क रूप से समझा देते हैं, तो 
फिर वे अपना कर्तव्य कर. ही लेते हैं. क्योंकि उन शब्दों का उन अर्थों को 
समझाता छोड़कर दुसरा कोई कत्तव्य नहीं है। अपने इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उन्हें “रात्र भुङक्ते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं हे । तस्मातु दित में 
न खानेवाले की पीनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दुसरे अथ के बिना अनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के लिए उस दुसरे अर्थ की खोज करता है, अतः “दिवा न भुङ्क्ते’ इस 
शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि भोजन रूप अर्थ का बोध होता है, वह “अनुमिता- 
नुमान ही है | इसमें किसी भकार का विरोध नहीं है। 

“हजार में सौ के रहने की सम्भावना है इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्न संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मानते हैं। 
उनका खण्डन करने के लिए ही सम्भवोञ्प्यविनाभावादनुसा नमेव' यह वाक्य 
ठिखा गया है | अभिप्राय यह है कि सह्न में सौ की व्याप्ति रूप सम्बन्ध है। इस 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान होता है, अत: सहस्र संख्या से जो शत संख्या 
काःज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । 

किसी सम्प्रदाय के छोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के लिए एक “अभाव 
नाम' का और प्रमाण मानते हैं । एवं इस अभाव को भाव पदार्थों के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच 
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प्रकरणम्‌ ] भाबानुवादसहितम्‌ ५४३ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एवमलुत्पन्नं काय कारणासद्भावे लिज्ञम्‌। 


प्रकार उत्पन्न कार्य अपने कारण की सत्ता का ज्ञापक हेतु है, उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कार्यं भो अपने कारण की असत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


न्यायकन्दली 


आह--यथोत्पन्न॑ कार्यं कारणसःद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं कार्यः कारणा- 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । 

योऽप्यभावं प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्ञानम्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽभावावगमनिमित्तम्‌ । न 
चायोग्यानुपलम्भाद्‌ योग्यानुपलम्भस्य कङ्चित्‌ स्वरूपतो विज्ञेषः, अभावस्य 
निरतिशयत्वात्‌। तेन नायं स्वशक्त्येवेखियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति। अथोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की अनुत्पत्ति रूप कहते हूँ, उनके इस मत का खण्डन ही 'अभावोऽप्यनुमा नमेव? 
इत्यादि माष्यसन्दभं के द्वारा किया गया है । किस युक्ति से यह अभाव नाम का प्रमाण 
मानते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर यथोत्पन्नं कार्यं कारणसद्भावे लिङ्गम्‌ एवमनुत्पन्नं कार्य 
कारणासद्धावे लिङ्गम्‌ इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 


जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हैं, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल अनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नहीं होता, यदि ऐसी बात हो 
तो उन वस्तुओं के अभावों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है। अतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुतत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक अभाव? नाम का प्रमाण है। (उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं की 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं को अनुपलब्धि इन दोनों के स्वरूपो में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेद माना जाय, क्योंकि केवल 
अभाव रूप दोनों अनुपलब्धियों में कोई विशेष धमं नहीं है । अत साव (या प्रमाणों की 
कथित अनुत्पत्ति) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने शय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियाँ केवल अपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है। कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अभाव की प्रतोति की यह रीति है 
कि जिस वस्तु की जहाँ उपलब्धि हो सकती है, वहाँ यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, 
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१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यसु [ग्रणेऽनुमानेऽभाचप्रमाणान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः। एवं सत्य- 
भावो लिङ्गमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविश्ञेषेण 


तस्याभावस्पाभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसद्धः: । 

अपि चेन्द्रियसन्निकर्षादुपलम्यमाने भुतलेऽभावज्ञानमपि भवति 'अघटं 
भृतलम्‌' इति, तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावांशे नेवेन्दि- 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति। कार्यगम्या हि 
योग्यता, यथेरिद्रयान्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्यं भावे दृश्यते, तद्वदभावेऽपीति 
भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य एव । कार्यदर्शनादेव चास्येन्द्रियसस्बन्धो$पि 
कदिचित्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हैं कि वहाँ वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के क्राथ योग्य वस्तु 
के अभाव को व्यापि है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाव के साथ उस वस्तु की अनुप- 
लब्धि की व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है), क्योंकि (अयोग्य पिशाचादि) ज्ञेयों के 
रहने पर भी उनको उपलब्धि नहीं होती है, (अर्थात्‌ अनुपलब्धि रहती है), इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि ही उसके अभाव का ज्ञापक है, अयोग्य 
वस्तुओं की अनुपलब्धि नहीं । अतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमेयाभाव का ज्ञापक 
हेतु ही है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, अन्यथा नहीं । यदि 
उसमें व्याप्ति की अपेक्षा न मानें तो सभी अभावों से सभी अभाबों की प्रतीति की आपत्ति 
होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 

दुसरी बात यह हे कि इन्द्रिय के द्वारा भूतल के उपलब्ध होने पर ही “अघटं 
भूतल्मु इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है। यदि ऐसी बात है तो 
फिर भूतल की तरह उसमें विशेषण रूप से भासित होनेवालें घट के अभाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान लेत? (प्र०) भाव पदार्थ ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होते की क्षमता रखते हूं, अतः (कल्पनां करते हैं कि) भाव पदार्थो के साथ 
ही इच्द्रियों का ( प्रत्यक्षोपयुक्त ) सम्बन्ध हो सकता है | ( उ० ) (भाव पदार्थों में 
इन्द्रियों के प्रत्यक्षोपयुक्त सम्बन्ध को योग्यता हू? यह सिद्धान्त ) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं मान जा सकता। कार्य से हो कारण में कार्योत्पादन की 
धोग्यता निर्धारित होती है। जिस प्रकार भाव पदार्थों के प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियों का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, उसी प्रकार अभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देखे जाते हैं, अतः भाव पदार्थो' को तरह अभाव पदार्थों में. भी 
इन्द्रियों से गृहीत होने क्री योग्यता है | इस प्रकार इन्द्रियो से अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 


हो जाने पर अभाव पदार्थों के साथ भी इन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पना 
कर ली जाएगी | 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ पड 
त्यायकन्दली 


अथ सतसु-निरघिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियमेन 
प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌। यदधिकरणश्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविस्दरियव्यापारो 
नाभावग्रहणे, इन्द्रियव्यापारोपरमेऽप्यभावप्रतीतिदर्शनात्‌ । तथा हि-कङ्चित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिकं प्रतीत्य स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोईस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पृष्टः तदानीमेव ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति। न च पुर्वेसेव देवकुलग्रहणसमये देवदसाभावो निर्विकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्मर्यमाण इति वाच्यम्‌, युक्तं घटादीनामिन्द्रियसच्चिकर्षान्निविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्दूपस्य परानपेक्षत्वात्‌ | अभावस्य तु प्रतिवेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एव) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌ । अतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण माननेवाछों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही अभाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अभाव की प्रतीति होती है, अधिकरण को छोडकर 
केवल अभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुसार जित अविकरण में अभाव की प्रतीति 
होती है, उस अधिकरण को प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार आपेक्षित होगा। (प्रश) 
उस अधिकरण में भी अभाव की प्रतीति के लिए इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दूसरे स्थान में जाने पर 
कोई पुछता है कि 'वहाँ देवदत्त हैं या नहीं? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञासा 
को समझकर 'देालय में देवदत्त नहीं हैं! इस प्रतीति के द्वारा! वह पुरुष. “नास्ति! 
का व्यवहार (अर्थात्‌ देवकुले देवदत्तो नास्ति’ इस वाक्य का व्यवहार) करता है। 
(प्रश) देवालय के देखने के समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निविकल्पक ज्ञान 
हो गया था। अभी वह उसी निविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति क द्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है । (उ०) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव क! निविकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है। घटादि पदार्थो का निविकल्पक ज्ञान इस लिए सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के लिए प्रतियोगी प्रभृति किसी दूसरे पदार्थो कौ जानने को अपेक्षा नहीं होती 
है । किन्तु अभाव तो किसी भाव पदार्थं का प्रतिषेध रूप है, अतः उसको जानने के लिए उस 
भाव पदार्थ को भो जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है । क्योंकि भाव के 
प्रतिषेध को छोड़कर अभाव का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है। तस्मात्‌ प्रतिषेध्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है । (अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान 
प्रतियोगी रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाव का निर्विकल्पक ज्ञान 
असम्भव है)। भाव और अभाव में यही अन्तर है कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही 


६ 
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५४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यसु [गुणेऽनुमानेऽभावा न्त भाव... 
त्यायकन्दली 


शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविशेषों यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌, 
अपरस्य त्वन्यप्रतिषेधमुखेन । यदाह न्यायवात्तिककारः-“स्वतन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलब्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्तु खलु प्रमाणस्यालूस्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु परतन्त्रमन्यत्रतिषेधमुखेतेति”। यदि त्वभावस्थापि स्वातन्त्र्येण ग्रहणं 
तदा भावादविशेषः स्यात्‌ । अतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 


यदपि विकल्पितं कि देवदत्तसंकोणंस्य देवकुलस्य पुर्वे प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तद्विविक्तस्य वा ? संकौणंग्रहणे तावत्‌ केवलस्थ न स्भरणम्‌ । 
चिविक्तग्रहणे वाभावोऽगृहीत एव पइचात्‌ स्मर्येत इति प्राप्तम्‌ । . तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूर्वसभाव- 
ग्रहणम्‌, तदभावान्न स्मृतिः, न च तदानों प्रमाणान्तरमुपलम्यते : तस्माद्‌ व्यचर हितेऽपि 


ग्रहण होता है, किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता हे। जैसा कि 
न्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि “भाव और अभाव में यहीं अन्तर हे कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, और दूसरा (अभाव) परतन्त्र। एवं एक की सत्ता का उसकी 
अपनी उपलब्धि ही नियामक हे, मौर दुसरे की सत्ता के प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक है । 'सत्‌' अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही गृहीत होता है, 
किन्तु “असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से, फलतः प्रतियोगी परतन्त्र होकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” | यदि अभाव की भो स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव 
आर अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जाएंगे। 
अतः निविकल्पक ज्ञान के अभाव का गृहीत होना सम्भव नहीं है । 


इस प्रसङ्ग में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहले देवदत्त 
बोर देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साथ प्रतीति थी? या देवदत्त से असम्पृकत 
कवळ देवकुरू को ही प्रतीति थी ? यदि साथ साथ प्रतीति मानें तो फिर केवल देवकूल 
का स्मरण नहों होगा। (उस स्प्रृति में देवदत्त भी अवश्य ही भासित होगा, एवं 
देवदत्त के भासित होने पर उसके अभाव की प्रतोति ` असम्भव होगी) । यदि दुसरा पक्ष 
माने तो (यह अनिष्टापत्ति होगी कि) पुर्व में अज्ञात ही देवकूल का स्मरण होता है। 
(३०) इस विकल्प में भी कु5 सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, 
इन दोनों में से किसी का ग्रहण न होने पर भी देवकल अपने देवकलत्व स्वरूप के 
साथ ही वहाँ ज्ञात होता है। देवदत्त क अभाव का उस पुरुष को पहिले सविकल्पक या 
निविकल्पक कोई मो ज्ञान नहीं था। अतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकती । उस समय देवदत्त के अभाव का ज्ञापक कोई दुसरा प्रमाण भी 
वहीं उपलब्ध होता है, अतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की संनिधि 
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प्रकरणस्‌] | भोषानुवादसहितस 
न्यायकन्दली 
प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढऽभाचग्रहणाथ भत्यक्षादिप्रघाणपञ्चकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम । 


५४७ 


< 


एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेऽन्यत्रापि तेनेव सेत्स्यतीति 
सिद्धमभावस्य श्रमाणान्तरत्वस्‌ । 


___ अत्रोच्यते-देशात्तर॑ गतः केनचित्‌ पृष्टो देवकुळे देवदत्तस्येदानीन्तना- 
नुपलस्भेनेदानीन्तनाभाबं परत्येति (इदानीं नास्ति’ इति ? कि वा प्राक्तनानुपलम्मेन 
भाक्तनाभाबं देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्‌ योग्यानु- 
पलब्धिने भति, देशब्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । ध्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्तवानुपलब्धिनेदानी- ` 
मनुवर्तते, अवस्थान्तरप्राप्तः। न चाविद्यसाना प्रतीतिकारणं भवितुमहंति। 


न रहने पर भी प्रश्‍न कर्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती है। स्मृति के 
हारा उपस्थित देवदत्त के अनुभावक प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों मे से कोई भी वहाँ उपस्थित 
नहीं है, अत: देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणो का न रहना या व्यावृत्ति रूप 
अभाव प्रमाण से ही वहाँ देवदत्त के अभाव का बोध होता हुँ । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान लेने पर 
अन्य सभी स्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमे सिद्ध हो जातो है । 


इस ध्रसङ्ग में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न माननेवाले) हम लोगों का कहना 
है कि दुसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जाने पर 
देवकूल में इस (पूछने के) समथ को जो देवदत्त की अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव है, उसे पूछनेवाले को इस प्रकार 
समझाया जाता है कि “अभी देवकुल में देवदत्त नहीं हैं । (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुल में था, उस समय की जो देवकुछ में देवदत्त की अनुपलब्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कालिक अभाव को ही इस प्रकार समझाते है कि 
(उस समय देवकुळ में देवदत्त नहीं थे।' इनमें इस समय की जो देवकुल में देवदत्त 
को अनुपलब्धि है. वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं हे, क्योंकि इस समय 
बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान हे ( अतः देवदत्त उस 
देश में रहनेवाले पुरुष के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हैं), अतः यह योग्यानुपछन्धि न होने 
कें कारण देवदत्त के अभाव का ग्राहक नहीं हो सकतो। “इस मय देवकुल में देवदरा 
नहीं है' यह भी सन्दिग्ध ही हुं, क्योंकि बीच में वह आ भी सकते है Dd, 
रहनेवाली अनुपलब्धि जो--पूर्वेकालिक अभाव को ही समझा सकती हे--उसका अभी 
रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल गई हे । अविद्यमान अनुपलब्धि अभावोपछब्धि 
का कारण नहीं हो सकती । 
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१४ न्यायकम्दलोसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्भावं- 


त्यायकन्दली 


नापि स्मृत्याख्ढा व्याप्रियते, ूर्वससंबिदितत्वात्‌ । नह्मनुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेञ्ञा, अभावरूपत्वात्‌ । अवुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्थात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतेदेन्द्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 


स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

अथ मतम्‌ देवकुले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलब्सेन विनिचत्यते, 
न च देशान्तरगतस्य तदुपलम्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदतुपलस्भः। यदि 
त्वबस्थान्तरमापन्नः, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति। अस्तु तहि ताबदिहैवम्‌ । 
यत्र तु पुर्वं प्रतियोगिस्मरणाभावाद्‌ वस्त्वभावो न गृहीतः पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं चासीदिति प्रावतनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहाँ अभाव का वोध होगा, (उ०) क्योंकि अनुपलब्धि का पहिले अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं हूं । अनुपलब्धि चूँकि अभाव रूप है, अतः प्रत्यक्षादि 
पाँचों (भावबोधक) प्रमाणों में से किसी से भौ उसका बोध सम्भव नही हें । दूसरी अनुप- 
लब्धि से यदि प्रकृत प्रमाणभूत अनुपलब्धि का अनुभव माने, तो फिर कारणीभूत उस 
अनपलब्धि के अनुभव के लिए तोसरी अनुपलब्धि की आवश्यकता होगी, जो अन्त में 
अनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार अनुपलब्धि 
रूप प्रमाण भी स्वयं बिना ज्ञात हुए हो केवल अपची सत्ता के द्वारा ही अपने अभाव रूप 
अर्थ के निश्चय का उत्पादन करता है । तस्मात्‌ पूर्व में अनुपछज्धि का अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती है ? हि 

यदि यह कहिए कि (प्र०) देवकुल में देवदत्त की जो. अनुपलब्धि है वह केवळ 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है । देवकुळ से आनेवाला पुरुष जब दुसरे 
देश में चला आता हूं, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती । अतः 
( जिस समय वह दुसरे के पूछने पर देवकुळ में देवदत्त के अभाव का प्रतिपादन 
करता हुं) उस समय देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि बनी हुई है। मान छिया कि 
उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में हे, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवळ अवस्था क बदल जाने से दुसरी वस्तु नहीं हो जाती। (उ०) यह 
मान भी लिया जाय कि उक्त रीति से देवकुछ में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की इस प्रकार उपपत्ति की जा सकती हे, तथापि जहाँ प्रतियोगी 
का स्मरण न रहने के कारण किसी एक अधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काळ बीत जाने पर उप्ती अधिकरण में उस प्रतियोगी छप 
जस्तु का अहण हुआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु के पुवकालिक अभाव का 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांतुवांदसहितम्‌ ५४६ 
न्यायकन्दली 


कार: ? निवृत्तो हि तहस्त्वनुपलूम्भस्तस्योपलस्मेन । न चानुपलम्भः 
पुर्वेमासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानो5पि प्रतोतिहेतुः, प्रनष्टेन्द्रियस्पापि विषयग्रहण- 
प्रसद्धात्‌ । अद्यतनेन तूपलम्भेनाद्यतनानुपलम्भस्तस्य निवतितः, प्राक्तनानु- 
पलस्भस्त्वस्त्येव । तेन प्रावकालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्रावतनाभाव: परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नेपुण्यम्‌ ? अनुपलम्भ उपलस्भप्रागभावः, 
स च वस्तुत्पत्यवधिरेक एव न प्राक्तनाद्यतनकालभेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
पलम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुञाग्नीयबुद्धेरन्य इसमतिसुक्ष्म- 
विवेकमवगाहते । तस्सादभावोऽभावेनेव परिच्छिद्यत इति न बुद्धयामहे । 


कथं तहि स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्य॑साणे प्रति- 
योगिन्यभावप्रतीतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मर्थमाणे स्प्रृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि “उस अधिकरण में उत्त समय यह वस्तु नहीं थी? 
वहाँ ( अनुपलब्धि को प्रमाण माननेवाले ) आप क्या प्रतीकार करेगे ? अर्थात्‌ यहाँ अभाव 
का ग्रहण किससे होगा ? क्योंकि यहाँ वर्तमान काळ के प्रतियोगी को उपलब्धि सें 
प्रतियोगी को भूतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है। (प्रश) उस अधिकरण में 
उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्तु उसका ज्ञान भर नहीं था; वही 
( भूतकालिक ) अनुपलब्धि वर्तमान काल में उपलब्धि के द्वारा नष्ट हो जाने पर भो 
उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगी। (3०) यह समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कायं के अव्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी यदि भूत काळ में 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी . 
और अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भी रूपादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । (प्रश) आज की किसी वस्तु की उपलब्धि से आज की ही उस 
वस्तु की अनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूवं की अनुपलब्धि नहीं, अतः पूर्वेकाछ 
की उस विषय की अनुपलब्धि तो इस ( उपलब्धि के ) समय भो है ही, इस अनुपछब्धि 
का तो विनाश नहीं हुआ है। पूर्वक्रालिक इसी अनुपलब्धि के द्वारा पूर्वकालिक' 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा । (उ०) इस पाण्डित्य और निपुणता का क्या 
कहना ? (यह आफ नहीं समझते कि) अनुपलब्धि शब्द का अथं है उपलब्धि का 
प्रागभाव । वह अनादि काल से अपने प्रतियोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहने“ 
वाली एक ही वस्तु है । वह वर्तमान काल और भुतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो 
सकती । अतः प्रकृत में पूर्वकालिक अनुपलब्धि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
अनुपलब्धि का नाश हो गया है, इस मेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़कर 
और कौन समझ सकता है? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
( अनुपलब्धि रूप ) अभाव से ही अभाव का ग्रहण होता है । 
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यू 9 ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमा नेऽभाचान्तर्भाव- 


व्यायकन्दली 


सत्यामपि सुस्सूर्षायां न स्मर्यते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति। यथा केवले 
प्रदेशे स्मर्यमाणे तत्र प्राकूप्रतीताभावो घटोऽस्मर्यमाणः। न च स्मर्येते देवकुले 
स्मर्यमाणे सत्यामपि सुस्मूर्घायां स्सृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि 
देनकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यभावादनुमानम्‌ । सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणमपरस्यास्मरणं दृष्टम्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्येकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणाद्‌ अभावानुमानमनकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं भुतलो- 
पलम्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्रश) तब फिर जहाँ कोई व्यक्ति केवळ भुतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के बाद घट खूप प्रतियोगी का स्मरण होने पर 
उस भूतल रूप अधिकरण में उस समथ घट नहीं था? इस प्रकार से उते अभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कैसे होगी? (उ०) उस अभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा । क्योंकि ( घट से असंयुक्त ) केवल भुतळ के स्मरण की पणं 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भुतल में घट का स्मरण नहीं होता है, वहाँ यह 
निश्चित है कि घट नहीं था। इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, कि जिस 
एक वस्तुका स्मरण होने पर, और स्मरण की पूर्ण इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दुसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तु में वह 
( दुसरी ) वस्तु नहीं है। तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त के स्मरण की 
इच्छा रहने पर और देवदत्त में स्मृति की पूर्णयोग्यता रहने पर भी यदि उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो यह अनुमान सुलभ हो जाता है 'उस समय देवालय में देवदत्त 
नहीं थे' ( प्र० ) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रीति से भ्रुतकाछिक 
अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि साथ साथ अनुभव होनेवाले दो विषयों में 
से यदि एक विषयक संस्कार ढढ़ नहीं रहता है, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है। एवं दुसरे विषय का संस्कार यदि उन दोषों 
से दुर रहता है, तो उस विषयं का स्मरण होता है। जैसे कि पढ़े हुए एक पद्य के 
एक अंश का स्मरण होता है, दुसरे का नहीं। इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न होने पर भी इसर का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा? (उ०) ( जिस प्रक्रार एक 
साथ ज्ञात हानेवाछे दो विषयों में से कभी एक का स्मरण होता है, दुसरे का नहीं 
उसी, गकार ) एक साथ रहनेवांले दो पदार्थों में से भी (त का स्मरण 
होता है, च्रुकि उसके सभी कारण ठीक रहते हैं। दुसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि . 
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प्रकरणस्‌ ] भाषानुबादसहितमु ५७१: 


न्यायकन्दलो 


अय  सतमू--एकज्ञानसंसगिणोरेकोपलम्मे$परस्यानुपलस्भो$भावसाधनं 
न सर्वः । येन हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनैव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते, येव 
घ्रदेशग्रहणे सामग्री सेव घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्थेत, तत्तुल्यसामग्रीकत्वात्‌ । न ज्ञाते च, तस्मान्ना- 


स्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसगिणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । . येव देवकुलग्रहणसामग्नी सा 
देवदत्तस्यापि तत्संगुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकुलस्य स्सरणसामग्रो सा 
दवदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री, तदेकज्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलग्रहणकाले देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मर्यमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ । न खच 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है। ऐसी स्थिति .में भुतल के स्मरण 
के बाद घट का स्मरण न होने से भ्रुतल में घट के न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगी । | ई 

यदि यह कहें कि ( प्र० ) सभी अनुपऊब्धियाँ अभाव को साधिका नहीं «है, 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होनेवाले दो विषयों में से एक को अनुपलब्धि ही दूसरे के 
अभाव की साधिका है। अतः जिस ज्ञान के द्वारा भुतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के द्वारा भुतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है। जिन कारणों के 
समूह से ४देश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहनेवाले घट का भी ज्ञान होता है । भतः भूतल में यदि घट रहता तो भुतल के दीखने 
पर वह भी दीख पड़ता ही, क्योंकि भुतल और घट दोनों का ग्रहण एक ही प्रकार के 
कारणों से होता है | किन्तु भुतल के ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहीं होता है । तस्मात्‌ घट 
की उक्त भनुपलब्धि से समझते हैं कि वहाँ भूतल में घठ है ही नहीं । क्योंकि 
सुतल में घटाभाव से बिना घट को इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है। (3०) 
`यदि ऐसी बात है तो समान रूप से हम भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय 
होनेवाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में यदि दुसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह अस्मरण' (या उस विषय की स्मृति का न होता ) 
हो उस दूसरे विषय के अभाव का साधक है । तदनुसार .देवकुछ को देखने की सामग्री 
( कारणसमुह ) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहनेवाले देवदत्त को देखते कां कारण 
समुह चूंकि दोनों एक ही हैं। अतः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 
सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिए। इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के 
दर्शन के समय यदि उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी 
स्पृति अवश्य होती, क्योंकि देवकुल भौर देवदत्त दोनों की स्प्रतियों के उत्पादक कारण- 
: समूह समान रूप के हैं । किन्तु देवकुळ की स्पृति होने पर भी देवदत्त का. स्मरण 
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पर स्पायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने$भावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


स्मयंते, तस्मान्नासीद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासब्भवादिति समानम्‌ | 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नकज्ञ/।नसंसर्गोणि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्सयंते, नापरभिति नात्त्यनुपपत्तिः । 

एवमुपलभ्यमानस्थापि वस्तुनो थत्‌ प्राकतनाभावज्ञान प्रागिदमिह 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यमाणे तत्सत्तास्मृत्य- 
सावादनुमानम्‌। 

ये तु स्मृत्यभावमप्यभावं प्रमाणसाचक्षते तेषास्‌ “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावः” इति भाष्यविरोधः, “प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते” 
इत्यादिवात्तिकविरोधइचेत्यलं बहुना । 

ये पुनरेवमाहुः-अभावरूपस्य प्रमेयस्याभावा्च साध्वी तस्य प्रमाण- 
चिन्तेति। त इदं प्रष्टव्याः--नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकुल 
में देवदत्त के अभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती ॥ किसी श्लोक के एक अंश 
की स्मृति और दुसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्पृति की स्थिति ही भिन्न है, 
क्योंकि इलोक के प्रत्येक पद अलग अलग पढ़े जाते हैं, एवं उनके ज्ञान भी अलग अलग 
क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं, अतः इळोक रूप वाकय के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
द्वारा गृहीत नहीं होते । सुतरामु इलोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
संस्कार अलग अलग है| इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों में बढ़ता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
दुर्बळ होते हैं, उनका स्मरण नहीं होता है। अतः इलोक के प्रसङ्ग में भी कोई अनुपपत्ति 
नहीं हे । 

इसी प्रकार वतंमान काल में जिस वस्तु को उपलब्धि है, उसके पूर्वकालिक 
अभाव की जो इस आकार की प्रतीति होती है कि "यह पहिले नहीं था?, वह ( प्रतीति ) 
भी अनुमान ही है। क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूर्वकालिक अस्तित्व के स्मुत 
होने पर भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति न होने से ही उक्त प्राक्तन अभावं 
को गतीति उत्पन्न होती है । 

( मीमांसकों का ) जो सम्प्रदाय स्मृति के अभाव को भी 'अभाव' प्रमाण मानता 
हे, उसको “अभावोऽपि प्रमाणाभावः? इस शाबरभाष्य और “प्रमाणपश्चक यत्र” इत्यादि 
उसके वातिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 
ठ जो कोई यह कहते हैं कि (प्र) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही न 
हैं, अतः उसके प्रमाण की . बात ही अनुचित है। (उ०) उनसे यह पूछता चाहिए 
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दत्तः स्वहस्तो निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌। अथ मुतल- 
सालम्बनम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पुवंकइ्च 
निःशड्धं गमनागमनलक्षणो व्यापारो इनिवारः। केवलभूतलविषयं 'तास्तोति' 
संवेदनम्‌, कण्टकसऱद्घावे च कंवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत््योरभाव इति 
चेत्‌ ? ननु कि केवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुत धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंवेदनेऽप्यपरावृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्त्योरविरामो दोषः। 
घर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 


अथ मन्यसे भाव एवेकाकी सह्वितीयशचेति द्यीमवस्थामनुभवति । 
तत्रैकाकी भाव: स्वरूपमात्रभिति केवल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्य दृद्ये 


कि “नास्ति? इस आकार की बुद्धि का विषय ( प्रमेय ) कोन है ? इस प्रश्न के उत्तर 

में वे यदि यह कहें कि (9०). उस बुद्धि का कोई भी विषय नहीं हे, क्योंकि 
उक्त भाष्य और वातिक दोनों ही में "प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
“अभाव? प्रमाण कहा-गया हे। किसी के भी मत से स्मृति प्रमाण नहीं हे. अत; 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य और वात्तिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (उ०) तो फिर बिना विषय फे ही विज्ञान को इच्छा करनेवाले महायान 
के अतुयाथियों को ही तरफ आप अपना हाथ बढ़ाते हैं। यदि इस प्रश्न के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र) ( कण्टकाभावादि का ) भूत रूप आश्रय ही उक्त 'नास्ति’ प्रत्यय का 
विषय है, (उ०) तो फिर काँट प्रशनृति से युक्त भूतल में भी “कण्टको नास्ति’ इस आकार 
की बुद्धि होगी, जिससे कि ( निष्कण्टक सुमि की तरह ) काँटों से युक्त भुतल में भी 
निःशङ्क होकर धावा जाना सम्भव हो जाएगा । (प्र) 'नास्ति' इस 
प्रकार की उक्त बुद्धि का 'केवळ? भूतल ही विषय है । फाँट के रहने पर भूतल से यह 
पक्केवल्य' हट जाता है अतः भूतल में काँट के न रहने पर भुतळ में “कण्टको नास्ति' 
न इस 'प्रतिपत्ति' की आपत्ति ही होती है, और न गमन और आगमन को निःशङ्क 
प्रबृत्ति हो हो पाती ह । (उ०) इस प्रसद्ध में पूछना है कि भूतल का यह 'कैवल्य' 
भतल स्वरूप हे, या उससे भिन्न कोई दूसरा घमं है? (यदि पहिला पक्ष मानें तो 
फिर ) भूतल में कण्टकादि ज्ञान के समय भी ( मूतल स्वरूप वह ) कैवल्य है हो । अतः 
इस पक्ष में भी उक्त निःशङ्क प्रवृत्ति की, और कण्टक के रहने पर भी भूतल में 
कृण्टको नास्ति इस ज्ञान की आपत्ति रहेगी ही । यदि कैवल्य को भूतल से भिन्न कोई 
दुसरा धमं मानें तो (अभाव की तरह) किसी दुसरे पदार्थ का मानना आवश्यक ही होगा । 
यदि यह कहें कि (प्रश) भाव की. दो अवस्थायें होती हैं ( १) एकाकी 
अवस्था और (२) सद्वितीयावस्था । इनमें 'एकाको' अवस्था से युक्त भूतल ही 
“वर्प मात्र कहलाता है । इस ,केवल भूतल में ( घठभाव ढं ) प्रतियोगो 
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प्रतियोगिति घटादौ जिधृक्षिते सत्युपलब्धिघेटाद्यभावव्यबहारं 


प्रवतेयतीति । । 
अत्रापि ब्रूसः--घटादेरभावाद्‌ भूतलं च व्यतिरेच्येकाकिशब्दस्यार्थः 
क: ससथितो भवद्धियों हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? नहि 
विषयवेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदयः, नापि व्यवहारमेदस्य संभवः । 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवकाकित्वमिति चेत्‌ ? किमेकत्वं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्वसंख्या तावद्‌ यावदाश्नयभाविनी भावस्य 
सद्वितीयावस्थायामप्यनुवतंते । अथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्व मुच्यते, 
सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । 
नन्वभाववादिनोऽपि भूतलग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌, अप्रतीते सूतले 
तत्राभावप्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभ्ुतलोपलम्भात्‌ कण्टको 
घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केवल भूतल को उपलब्धि होती है ( अर्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है) तब ( भूतल की ) वही उपलब्धि भूतल में घटाभाव 
से व्यवहार को उत्पन्न करती है। ड 
(3०) इस प्रसङ्ग में भौ हम लोगों का कहना है कि भतल शब्द के साथ 
प्रयुक्त एकाकी शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़कर और कीन सा अर्थ आप 
लोग मानते हैं, जिसे आप “भूतले घटो नास्ति? इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते हैं ? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है । एवं बुद्धियों 
की भा विभिन्नता के बिना ( शब्द प्रयोग रूप ) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं हैं। (प्र०) ( भूतलादि आश्रय रूप ) भावों में जो स्वाभाविक “एकत्व' है वही 
उसका एकाकित्व ( या एकाकी अवस्था ) है। (उ०) यह एकत्व ( भूतल में रहने वाले 
घटाभाव के ) प्रतियोगी का ( भूतल में ) न रहना ही है? या उसमें रहनेवाली एकत्व 
संख्या रूप है ? यदि एकत्व संख्या रूप माने तो वह एकाकित्व भतल रूप आश्रय जब 
“५ हे भेद प की सत्ता के समय भी---भूतल में रहेगा ही ( अर्थात्‌ भूतल में 
छातीत एलो र त की प्रतीति की आपत्ति होगी ) । यदि उस 
अभाव रूप अलग स्वतन्त्र प ३ म घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही माने, तो फिर 
न्त पदाथ स्वीकृत ही हो गया | 
जब तक व ह i अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं, उनके मत से भी 
"व तीत नहीं होती, तब तक भूतल में अभाव की प्रतीति नहीं होती 
| १ उनके मत से भी भूतल की. प्रतीति भूतल में अभाव प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कण्टक सहित भूतल के ग्रहण से भनल में ' १ की 
गरतीति वहीं होती ह वर द म कृण्टको नास्ति’ इस अभाव 
- दि द के अभाव से युक्त भूतल की 
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नास्तीति प्रतीतिः । अभावविदिष्टसूतलग्रहणस्याभावप्रतो तिहेतुत्वे च (भावग्रहणे) 
तदभाबग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ सुतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहणमिति स्वयमेव स्वस्य कारणमभ्युपगतं स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसर्गव्यतिरेकिणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेका कित्वावस्थाभ्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, संवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रवतंयतीति । 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्येवाभावप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । न च सद्वितीय- 
ग्रहणऽप्येततप्रतीति प्रसङ्गः, सुतलग्रहणवदभावेन्द्रियसन्निकर्षोऽप्यभावग्रहणसामग्नी , 
कण्टकादिस:ड्रावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसन्निकर्वाभावात्‌ सत्यपि 
भूतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः। नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणभस्तीति यद्यत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतोयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतळ में कण्टकाभाव की प्रतीति का कारण मानें, तो यही निष्कर्ष निकलेगा 
कि भूतल में कण्टकाभाव के ग्रहण से ही कण्टकाभाव से युक्त भूतल का ग्रहण होता 
है एवं 'कण्टकाभाव विशिष्ट भूतळ के ग्रहण से ही भूतल में कण्टकाभाव का ग्रहण 
होता है” इन दोनों का इस अनिष्टापत्ति म॑ पर्यवसान होगा कि “वस्तु स्वयं ही अपना 
कारण है! | तस्मात्‌ आप (अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ माननेवाले ) को भी भूतल की 
कोई ऐसी 'एकाकी अवस्था’ माननी ही होगी, जो कण्टकाभावादि स्वरूप न हो, एवं 
भूतल में कण्टक रूप प्रतियोगी की मत्त्व दशा में न रहे, जिससे भूतल में कण्टकाभाव 
का व्यवहार हो सके । भूतल की वही एकाकी अवस्था भूतल में कण्टकाभाव के 
व्यवहार का कारण होगा ( इसके लिए अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मोनने की आवश्यकता 
नहीं है। (उ०) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल भूतल का ग्रहण ही भूतल 
में होनेवाले कण्टकाभावादि के प्रत्ययों का कारण है। (प्रश) तो फिर जिस समय 
भूतल में कण्टकादि दूसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय कण्टकाभावादि की 
प्रतीतियां क्यों नहीं होतीं ? ( उ० ) चूँकि भतछ में कण्टकामाव के प्रत्यक्ष ( ग्रहण ) 
के लिए जिस कारण समूह की अपेक्षा है, उसमें भूतछ ग्रहण को तरह कण्टकाभाव के 
साथ इण्द्रिय का स.नकर्ष भौ निविष्ट है । भूतल में जिस समव ५ण्टक को सता रहती 
है, उस समय कण्टकागाव रूप विषय नहीं रहता है । अतः उस समय कण्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष सम्भव नहीं है । ( भूतल में कण्टक की सत्त्व दशा 
में ) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कण्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यह तो सम्भव 
नहीं है कि प्रकाश एवं चक्षु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हैं, केवल इसीलिए जो 
जहाँ नहीं भो है, उसका भी वहाँ प्रत्यक्ष हो। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अभाव नाम 
का स्वतन्त्र पदार्थं अवश्य हे । 
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५५६ ह्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यमु [गुणेऽनुभानेऽभावान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


स च चतुव्यृह:--प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावरचेति । 

प्रागुत्पत्तः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्तेः 
पुर्वमभावो विशेषस्य प्रागभावः स चानादिरष्यनित्यः, कार्यात्पादेन तस्य 
विनाञञात्‌, अविनाशे च कार्यस्योत्पत््यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाशः ? 
बस्तुत्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्बिप्रसङ्भ इति चेत्‌? 
वस्तुवद्‌ वस्त्ववयवानामप्यारब्धकार्याणां प्रागभावविनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः। स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी, 
भावस्य पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पदचाजद्भाव उत्पादः, प्रध्वंसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद ) और 
(४) अत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हैं । 

(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि ) कारणों में कार्यका जो अभाव रहता है 
वही प्रागभाव है (प्रागभाव शब्द की व्यूत्पत्ति इस प्रकार है कि) 'प्राक' अर्थात्‌ 
काय की उत्पत्ति से पहिले 'अभा३? अर्थात्‌ कायं रूप “विशेष! का अमाव ही प्रागभाव' 
है। यह अनादि होने पर भी बिनाशशील है, यदि प्रागभाव को अविनांशी मानें 
तो कायं को उत्पत्ति हो नहो सकेगी। अतः ( प्रतियोगिभूत ) कार्य की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवइयक है | (प्र०) प्रागभाव का विनाश कोन सी वस्तु है ? (३०) 
प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का विनाश है। (प्र०) तो फिर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के प्रागभाव की फिर से उपलब्धि होनी 
चाहिए ? (उ०) ( प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी का उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह आपत्ति ) नहीं है. क्योंकि प्रागभाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु का उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवथवों के 
स्वरूप भी हैं, जिन अवयवों से कार्य की उत्पत्ति हो चुकी है । 

(२) उत्पन्न हुए कायं का जपने स्वरूप से हटना ही ( उसका ) प्रध्वंसाभाव 
है । यह मभाव उत्पत्तिशील होने पर भी विनाशशील नहीं है, क्योंकि विनष्ट हुए भाव 
व्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है। ( प्र० ) पहिले से जिसका प्रागभाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 
प्रागभाव कौन सी वस्तु है? ( उ० ) *प्रध्वंस के प्रतियोगिभूत वस्तु की सत्ता ही 


१. अर्थात जिसकी उत्पत्ति होगी, उसका यदि प्रागभाव मानना आवश्यक 
हो तो प्रध्वंस का भो प्रागभाव सानना आवशयक होगा, क्योंकि वह भी उत्पत्ति: 
शीळ हे । अत; प्रश्‍न उठता है कि प्रध्वंस का प्रागभाव क्या है? 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु १५७ 
न्यायकन्दली 


प्रागभावः ? यप्यार्थस्य यः प्रध्वंसः, तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्य॑सस्य 
प्रागभावः । यथा वस्तृत्पत्तिरेब तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव 
तत्प्रागभावस्य विनाशः। यदसद्भूतं तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसामर्थ्यंस्यापर्थनुयोज्यत्वात्‌ । र्‌ 

गव्यशवाभावोऽशवे च गोरभाव इतरेतराभावः। स च सर्वेत्रेक्ो नित्य 
एव, पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
सदुष्टवश्ञादुपजायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धचते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्धम्‌, 
तथेतरेतराभावोऽपि। इयांस्तु विश्ेषः-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रेतराभावग्रहणं तु प्रतियोगिसापेक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

अत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्गं एव श्मः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 


उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभुत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है, उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उपके प्रागभाव का विनाश 
हैं। थह अभियोग करना युक्त नहीं है कि ( प्र०) जो ( प्रागभाव ) स्वयं अभाव 
स्वरूप है, उसका अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? ( उ० ) क्योंकि कारणों का सामर्थ्यं सभी 
अभियोगों से बाहर है । 

(३)गोमें अश्‍व का अभाव और अश्व में गो का जो अभाव है, वही 
'इतरेतराभाव? है । वह समवाय की तरह अपने समी आश्रयो में एक ही है, और 
नित्य भी हैं, क्योंकि आश्रयोभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार की 
दुसरी वस्तु में उसका भान होता है। जैसे कि ( घटत्व ) सामान्य के आश्रयीभूत एक 
घट का नाश हो जाने पर भी दुसरे घट में उसका प्रत्यभिज्ञान होता है। एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही अदृष्ट रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 
सम्बद्ध हो जाता है । एवं जिस प्रकार सामान्य में तित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है। उसी 
प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव या भेद ) में भी समझना चाहिए । 
( सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त सांद्व्यो के रहते हुए भी ) इतना अन्तर 
है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता है। किन्तु इतरे- 
तराभाव को समझने के लिए (उसके आश्रय के अतिरिक्त ) उसके प्रतियोगी के 
ज्ञान की भी अपेक्षा होती है । क्‍योंकि सभी अभाव को समझने के लिए प्रतियोगी 
रूप दुसरीं वस्तु के ज्ञोन की अपेक्षा होती है । 

सवंथा अविद्यमान वस्तु का जो निषेध वही 'अत्यन्ताभाव है। ( प्र० ) अत्य- 
न्त|भाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । ( ३० ) यह तो राजमार्ग में ही 
भूल होने जैसी बात है, क्योंकि जहाँ प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों की सत्ता रहती 
हैं, किन्तु परस्पर एक के तादात्म्य का दुसरे में निषेध किया जाता है, वहाँ इतरेतरामाव 
माना जाता है । किसी सिद्ध आश्रय में स्वेथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में आरो- 
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५५८; ब्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


तथैवैतिद्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एवेति। = र 

पश्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथंप्रतिपाद्न पराथांचु- 

इसी प्रकार 'ऐतिह्य' भी सत्य अर्थ के बोधक एवं आप्त से उच्चरित 
शब्द प्रमाण ही है ( फलतः अनुमान ही है ) । 

अपने निश्चित अर्थ को दूसरे को समझाने के लिए ( प्रसिद्ध ) पाँच 
भवयव ( पश्चावयव ) वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुमान' है। ( अर्थात्‌ ) 

न्यायकन्दली 

गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । अत्यन्ताभाव तु सर्वथा असद्भूतस्येव बुद्धा- 
वारोपितस्य देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षद्पदार्थभ्यो नान्यत्‌ प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्पते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दुर्घटः स्यात्‌ । 

ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव'इति ह' इति निपातससुदाय उपदेश- 
पारम्पर्यं वतंते, तत्रायं स्वार्थिकः ष्यम्‌ प्रत्ययः, ऐतिह्ामिति । 

वितथमैतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितथमाप्तोपदेश एव । आप्तो- 
पदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमैतिहा मनुमानाज्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः । 

परार्थानुमानव्यरुत्पादनार्थमाह-पःच्चावयवेन वाक्येन स्वनिर्तितार्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानमिति । प्रतिपादनीयस्यार्थस्य यावति शब्दससुहे 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, तस्य पश्चभागाः समुहापेक्षयावयथा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निश्चितोऽर्थः स्वनिङ्चितार्थः, साध्याविनाभूतं लिङ्गम्‌ । 
पित वस्तु का इस आश्रय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है” इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है । जैसे द्रव्यादि छः पदार्थो से अतिरिक्त कोई वस्तु 
नहीं है ( इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है) यदि अत्यन्ताभाव न मानें तो 
पदार्थ छः ही हैं! इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा । 

'ऐतिह्ममप्यवितथमाप्तोपदेश एव? इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिह्य' शब्द इति ह! इन 
दोनों निषातों से स्वाथं में 'ष्यन्‌' प्रत्यय से निष्पन्न होता है। ये दोनों निपात 'परम्परा 
से प्राप्त उपदेश” रूप अर्थ के बोधक हैं ! 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिह्य' रूप वचन (या उपदेश ) असत्य है, वह तो 
प्रमाण ही नहीं है । जो ऐतिह्य प्रमा ज्ञान का उत्पादक है, वह आप्तवचन को छोड़कर 
भोर कुछ भी नहीं है। ( यह उपपादन कर चुके हैं कि ) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोई प्रमाण नहीं है । अतः ऐतिह्य भी अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है । 

“पश्चावयवेत वाक्येन स्वनिरिचितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌’ यह वाक्य परार्था- 
नुमान को समझाने के लिए कहा गया हे । अभीष्ट अर्थ की प्रतीति जिन शब्दों के 
समूह से सम्पन्न होती है, उसके पाँच खण्ड होते हैं। वाक्य के वे ही पाँच खण्ड 
वाक्यसमूह की अपेक्षा ( अर्थात्‌ उक्त समूह को अवयवी मानकर ) उसके अवयव 


6५ 


कहुराते हैं | स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेन निञ्चितोऽयंः स्वनिश्चिताथः” इस व्युत्पत्ति के 
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प्रकरणसु | भाषानुवादसहितमु ५५९ 


न्यायकन्दली 
तस्य पश्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं त 


प्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पः््चावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्गस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्रूपं लिङ्गं प्रतिपादयति । तत्प्रतिपादिताच्च 
लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धिः । न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्कात्‌ । 
तस्मादविनाभूतलिङ्काभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्थानुमानमुच्यते । दु 

अपरे तु यत्परः शब्द: स॑ शब्दार्थः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिपाद- 
नार्थमस्य प्रयोगात्‌ । लिङ्गप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-स्वनिदिचताथं; साध्यः, तस्य 
लिङ्गप्रतिपादनमेवावान्तरव्यापारीकृत्य पश्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति | 


स्वोक्तं विवृणोति-पः्चावयवेनैवेत्यादिना । द्ृ्वयवमेव वाक्य- 


त्प्रतिपत्तिजननसमर्थपः्चावयववाक्य- 


अनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु हो ( प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त ) 'स्वनि रचित? 
शब्द का अर्थ है । उस (स्वनिश्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु ) का पश्चावयव वाक्य 
कै द्वारा जो “प्रतिपादन” अर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु विषयक बोध के उत्पादन 
में क्षम पश्चावयव वाकय का प्रयोग, वही “परार्थानुमान? है। जिन धर्मों के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूणे रूप से समझी जाती है, उन धर्मों से युक्त देतु का ही 
प्रतिपादन पश्चावयव वाक्य से होता है। पश्चावथत्र वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतु से ही साध्य का बोध ( अनुमिति ) होता है, साक्षातु प्चावयव वाक्य से साध्य की 
अनुमिति नहीं होती है, यदि ऐसी बात हो तो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दबोध हो जाएगा । अतः साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के बोधक पदच्चावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थातुमान? कहा जाता है । 

दुसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जिस विषय को समझाने के लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहो विषय उस शब्द को अथं होता है । पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिए ही प्रयुक्त होता है, अतः साब्य ही पञ्चावयव 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ है। चूँकि केवल पञ्चावयव रूप वाक्य के प्रयोग से 
श्रान्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, अतः मध्यवर्ती व्यापार के रूप में 
( साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान ) आवश्यक होता है । ये लोग प्रकृत वाक्य को व्याह्या इस 
प्रकार करते हैं कि साध्य ही प्रकृत स्वनिश्चितार्थ शब्द से अभिप्रेत है। इसी “साध्य 
का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से ( मुख्यतः ) होता है । इतना अवश्य हे कि इस काम 
के लिए उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का व्यापार , मानना पड़ता है। अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही 'परार्थानुसान है । | 

“पञ्चावयबेनैव वाक्येन’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने अपने “पञ्चावयवेन 
वाक्येन' इत्यादि अपनी ही पङ्क्ति की व्याल्या को हैं। किसी सम्प्रदाय के लोग 
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५६० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे$तुसांनेश्‍वयव- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
मानम्‌ । पश्चावयवेनेव वाक्येन संशयितविपयंस्ताव्युत्पन्नानां परेषां 


स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं पराथोनुमानं विज्ञेयम्‌ । 

अपने निश्चित अर्थ विषयक संशय या विपयंय अथवा अव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पश्वावयव वाक्य के द्वारा ही उस अर्थ को समझाने के लिए 
उक्त ( अपने निश्चित ) अर्थ का ( पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ) प्रतिपादन 
ही 'परार्थानुमान' समझना चाहिये । 


न्यायकन्दली 


सित्येके । त्यवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधार्थमेवकारकरणस्‌--पश्वावयवेनेवेति । 
प्रतिपाद्ये्थे यस्य संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स॒ विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु संवज्ञानमात्रं सोऽब्यरु्पन्ञः, त्रयोऽपि ते 
प्रतिपादनार्हा;, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 


यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङ्क्ते, स तत्पदार्थसंसगप्रतिपादनाभि- 
घ्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमुहप्रयोगाद्‌ वक्तुस्त- 
त्पदार्थसंसगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिद्वारेण पदेभ्यो वाक्यार्थातुमानं न तु पदार्थे- 
भ्यस्तत्प्रतीतिः। नहि पदार्थो नाम प्रमाणान्तरमस्ति मीमांसकानाम्‌। नापि 
वाक्यार्थंप्रतिपादनाय पदः प्रत्येकमभिधोयमानानां पदार्थानां वाक्यार्थंप्रतिपादन- 


दो ही अवयव मानते हैँ । अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हैं॥ इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिए ही 'एवकार) से युक्त 'पश्चावयवेनैव' यह वाक्य लिखा 
गया हे । प्रतिपादन के लिए अभिप्रेत अर्थ में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रकत में 
'संशयित' शब्द का अर्थ है । एवं जिसे उक्त अर्थ का विपर्यय रहता है, वहो व्यक्ति 
बिपरीत (या “विपयंस्त' शब्द का अर्थ ) है । जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपर्यय ही, केवल स्तज्ञान ही है, वही पुरुष प्रकृत में अव्युत्पन्न शब्द का 
अर्थ है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझना उचित है, क्योंकि इन्हें 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता हे । 
जो पुरुष जिन अनेक पदों का साथ साथ प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी अवश्य ही रहता हैं, कि उनमें से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हो। अपने स्वयं इत नियम को समझने के बाद ही पद समुह ( रूप ) वाक्य के प्रयोग से 
वक्ता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञात हों। वक्ता के इस अभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से दी 
वाक्यार्थं का ज्ञान होता है, पद के अर्थों से वाकयाथं की प्रतीति नहीं होती दै, 
क्योंकि मीमांसकों के मत में भी पदाथ नाम का कोई प्रमाण नहीं है। यह कहना मी 
,सम्मब नही है कि (प्र०) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६१ 


न्यायकरदली 


शक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयहाक्त्याधाय- 


कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तो लिङ्गत्वेन वा प्रतिपाद- 
येयुरन्यथानुपपत्त्या वा, उभयथाऽप्य्ञान्दो वाक्यार्थ: स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकेकमर्थं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिङ्गम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति? अत्रके तावदाहुः-वयुत्पत्त्यपेक्षया 
पदानामर्थंप्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्च गामानय गां बधानेत्यादिषु वृद्धध्यवहारेषु 
क्रियान्वितेषु कारकेषु, कारकान्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रे । अतः 
परस्परान्विता एव पदार्थाः पदेः प्रतिपाद्यन्त इति । 


अत्र निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादिवाक्योे गामिति पदेनेवानयेत्य- 
र्थान्वितः स्वार्थोऽभिहितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्वात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनाथेंऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


अर्थो में उन पदों से वाक्यार्थं विषयक विशिष्ट बोध के लिए एक विशेष प्रकार की 
शक्ति उत्पन्न होती है। ( उ० ) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उसमें यह सामर्थ्य नहीं हे कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्तिको भी उत्पन्न करे। तस्मात्‌ पदों के अर्थ लिङ्ग बनकर वाक्याथं 
का प्रतिपादन करें या अन्यथातुपपत्ति के द्वारा दोनों ही प्रकार से यह निश्चित है कि 
(इस पक्ष में ) शब्द के द्वारा वाक्यार्थे की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती | 

( प्रर ) ( वाक्य में प्रयुक्त ) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन 
करते हुए वाक्याथं के ज्ञापक हेतु हैं? अथवा वे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्याथं 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ? इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के ( अभ्बिताभिधानवादी ) 
लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या अभिधावृत्ति ) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति 'गामानय, गां बन्धय' इत्यादि स्थलों में वृद्धों के 
व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती हैं। वृद्ध के इन व्यवहारों से क्रियाओं के साथ 
अन्वित कारकों में या कारकों के साध अन्त्रित क्रियाओं में ही पदों को शक्ति ( व्युत्पत्ति ) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्रियाओं में नहीं अतः परस्पर अन्वित 
अथं ही पदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं । ( अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थं में ही पदों की 
शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं ) । 

इस प्रसङ्ग में हम ( अमिहितान्वयबादी ) लोग यह विचार करते हैं कि यदि 
“ा।मानय? इस वाक्य में प्रयुक्त केवल “गाम्‌? यह पद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर 'आनय पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 
उसका आनयन रूप अर्थ तो 'गामु' पदसे ही कथित हो जाता है। (प्र० ) 
'आनय' पद से आनयन रूप अर्थ के कथित होने के बाद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप के स्वार्थ का प्रतिपादन 'गो' शब्द से होता है, थतः उक्त वाक्य में “आनय! 
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५६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेश्नुमानेश्वयव-- 
न्यायकन्दली 


न वेयर्थ्येसिति चेत्‌ ? तर्ह्यनियेति पदं केवलं स्वार्थमात्रमाचक्षाणसनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌ । यथा चेदमनन्वितार्थ तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञजलि- 
रन्विताभिधानवादः। यदानयेति पदेनापि पुर्वपदामिहितेनार्थनान्वितः स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पूर्वपदं स्वार्थ नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पूर्वपदार्थान्बित- 
सवार्थाभिधानं नास्ति। यावच्चोत्तरपदं स्वार्थं नाभिधत्ते, तावत्‌ पुर्वेपदस्यो- 
्तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं न भवतीत्यन्योन्याअयत्वम्‌। अथ सन्यसे- 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थं स्मारयन्ति, पइचादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्वितं 
सवार्थमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदेव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानस्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
मीहाते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्ते । वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गो- 


पर्द का प्रयोग व्यर्थं नहीं है। (उ०) तो फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि आनय' 
पद से ( दूसरे अर्थ में अनन्वित ) केवळ 'आनयन' खूप स्वार्थ का ही बोध होता है । अतः 
यह कहना सुलभ हो जाएगा कि जिस प्रकार “आनथ” पद से केवळ ( इतरानन्वित ) 
स्वार्थ का बोध होता है, उसो प्रकार गो प्रभृति अन्य पदों से भी केवछ स्वार्थ का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जाएगी | 
इस पर यदि यह कहें कि (प्र०) पूर्वपद (गाम्‌ इस पद) से अभिहित अथं 
के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिधान आनयन पद से होता है | (उ०) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक “आनय” रूप उत्तर पद से आनयन रूप अथे का 
अभिधान नहीं होता है, तब तक “गाम्‌ इस पूर्वपद से उत्तरपद के अथं में अन्वित 
स्वार्थ का बोघ नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्ष मे अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं है । 
यदि यह मानते हों कि ( प्रश) पहिछे पदों से उनके केवल ( इतरानन्वित ) 
अर्थो का हो स्मरण होता है, उसके बाद स्मरण किये गये अर्थो में से एक दुसरे के साथ 
अन्तरित अपने अर्थ का प्रतिपादन पद ही करते हैं । अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। 
(उ०) इस उत्तर में भो कुछ सार नहीं है, क्योंकि ( आपके मत से ) दुसरे अर्थ के साथ 
अनन्वित केवर अपने अर्थं का पद से स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पदों के 
अर्थो के साथ अन्वित अपने अर्थों के साथ ही सभी पदों का सामानाधिकरण्य गृहीत 
है। एवं झम के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । ( प्र ) 
( इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भौ) पदों से ( इतरानन्वित ) केवल अथं का 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धों के व्यवहारों के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक्त 
अथो के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उसके साथ अन्वित होनेवाले आनः 
| यनादि क्रियाओं के साथ या दण्डादि करणों के, साथ नहीं, क्योंकि ककुदादि से युक्त 
अर्थ में ही उन क्रियाओं या करणादि के न रहने पर भी ( दुसरी क्रियाओं या कर” 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादस हितसु ५६३ 
न्यायकन्दलो 


शब्दस्य ककुदादिमदथं नियमों गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येक 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्र्यमाणो5म्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्यं ककुदादिसदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌ ? 
एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्रार्थे साहचर्यनियमो गह्यते तत्रेव तस्याभिधायकत्वं 
नान्यत्रेत्यनन्विताभिधानेऽपि समानम्‌ । न थ स्मरणमनुमानवत्‌ साह- 
चर्यनियसमपेक्ष्य प्रवर्तत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिसात्रदर्शनादपि भवति । तथाहि--धूमदर्शनादग्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मर्यते, तद्‌ यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
घ्रतियोगिचोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्मार- 
यंस्तद्विवयं वाचकत्वसेवाबलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रक्ृतिप्रत्यययोरन्वितामिधानमिच्छन्ति 


णादि के साथ अन्वित होनेवाले ) ककुदादि से युक्त अथं को समझाने के लिए गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस कर्थं के साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उडी अर्थं का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं का या 
करणादि अर्थो का नहीं, क्योंकि उनके साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (उ०) तब तो समान छप से अनन्वितामिघानवादी की ही तरह यह कहिए कि 
“जिस अर्थं को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अर्थ में उस शब्द की शक्ति है” । दुसरी बात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिसका साहचर्य हेतु में नियमतः गृहीत होता है । 
उस प्रकार स्मृति को साहचर्यं नियम की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वहु तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः साहचर्यं के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर 
भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि धूम के देखने से वल्लि का स्मरण होता है, उसी 
तरह वह्लि के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो 
शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ का स्मरण यदि इस लिए मानेंगे कि गो शब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ 
(वल्ि के आश्रयीभूत महानसादि की तरह) गो के आश्रयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण 
हो सकता है। 'गो पद से नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके छिप 
किसी भी दूसरी रीति से गो पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उस नियम की उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दुसरी यह भौ बात है कि 
जिस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दुसरे अर्थ में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप छोगों की है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रत होगा कि पद 
के शरीर में प्रयुक्त होनेवाले प्रकृति और प्रत्यय रूप दोनों अंशों में से प्रत्येक 
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१६४ भ्यायकन्दलौसंघलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थो$भिहित: कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन 
पइचात स्मर्यते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं दच: । 


प्रकृतसनुसरामः-अस्त्वेवं पदानामर्थंप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्कच्छते 

परार्थानुसानमिति। लिङ्ग तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानस्‌। न च सलिङ्गस्य 
ज्ञानस्य च पराथंत्वम्‌ । अनुमानवाचकस्य शब्दस्य पराथत्वादनुसानं पराथ- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शाब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थंसुच्येत ? 
तदुक्तम्‌ 

ज्ञानाद्‌ वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुसानता। 

तयोइच न परार्थत्वं प्रसिद्धं लोकवेदयोः ।। 

वचनस्य परार्थत्वादनुमानपरार्थता । 

प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तद्द्वारं कि न कल्प्यते ॥ इति । 


दूसरे अर्थ के साथ अन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा । यदि प्रकृति और प्रत्यय 
ये दोनों ही एक दुसरे के साथ अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कोत सा विलक्षण अर्थ समझने को अवशिष्ट रहता है, जिसका स्मरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया अब यहीं तक रहे । 

अब फिर प्रक्रत विषय का अनुसरण करते हैं। ( प्रर) मान लिया कि पदों 
से अर्थो का प्रतिपादन उसी ( अभिहितान्वयवादियों की ) रीति से होता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि अनुमान 'परार्थ! किस प्रकार है? क्योंकि हेतु या पञ्चावयव- 
` वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई 'अनुमान' है। इनमें से न लिङ्ग 
ही पराथ है, न लिङ्गका ज्ञान ही। यदि यह कहें कि (उ०) उक्त लिङ्ग या लिङ्क 
ज्ञान क वाचक ( पञ्चावयव के ) शब्द चूंकि पराथं हैं ( अर्थात्‌ दुसरे को समझाने के लिए 
प्रयुक्त होते हुँ) अतः हेतु या हेतुज्ञान रूप अनुमान को भी परार्थं कहा जाता है। 
(प्रश) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिघायक शब्द का भो प्रयोग तो दुसरे को समझाने के 
लिए ही किया जाता है। अतः प्रत्यक्ष भो “पराथ होगा । जैसा कहा गया है कि 


(१) हेतु का ज्ञान या हेतु इत दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की पराथंता न लोक में ही प्रसिद्ध है न वेद में ही। 


७ (२) यदि हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के अभिलापक वाक्य दुसरों को समझाने 

के लिए प्रयुक्त होते हैं, इस हेतु से लिङ्ग या लिङ्गज्ञान रूप अनुमान पराथं हैं, तो फिर 

` प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य भी तो दुसरों को समझाने के लिए ही प्रयक्त होते है, 
स हेतु से ( अनुमान की तरह ) प्रत्यक्ष को भी परार्थ क्यों नहीं मानते ? 2 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणसु ] भाषानुवांदसहितस्‌ ५६५ 
ग्रशस्तपादभाष्यमू 


अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनाबुसन्धानप्रत्याम्नायाः । 


ये अवयव (१) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश (हेतु ), (३) निदर्शन 
( उदाहरण ), (४ ) अनुसंधान ( उपनय ) और ( ५) प्रत्याम्ताय ( निगमन ) 
भेद से पाँच प्रकार के हैं। 


न्यायकन्दली 


अत्र समाधिः--न शब्दस्य परार्थत्वात्‌ तद्द्वारमनुमानपारा थ्येमिति 
वदासः, अपि तु यत्‌ परार्थं पःच्चावयवं वाक्यं तल्लिङ्गप्रती तिद्वारेणानुमितिहेतु- 
त्वादनुसानसिति ब्रूमः। नन्वेवमपि लिङ्गग्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुसानता- 
वतारप्रसद्धः: ? न प्रसङ्गस्तत्र लोकिकशब्दप्रयोगाभावात्‌ । 


पत्चावयवं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पश्चावयवाः ? तत्राह-- 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्तायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्कारे, तत्र तेषां मध्ये$नुसेयोहेशो$विरोधी प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विबृणोति-प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्टो यो धसंस्तेन 


(3०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्ति से हम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझाने के लिए 
ही प्रयुक्त होते हैं, अतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पश्चावयववाक्य रूप शब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप अनुमान भी पराथं है, किन्तु (हम छोगों का यह कहना है कि). 
चु'कि परार्थं ( दूसरों को समझाने के लिए प्रयुक्त ) जो पञ्चावयव वाक्य वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयुक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण 
है, अतः अनुमान परार्थं हे । ( प्र’ ) इस प्रकार तो जहाँ हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक. 
शब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भी ( पराथं ) अनुमान होगा ? ( उ० ) 
यह आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं 
देखा जाता है। र 

यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पाँच अवयव है । 
किन्तु वे पाँच अवयव कौन कौन हैं ? इस प्रश्‍न का समाधान "अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा- 
पदेशनिदशंनातुसन्धानप्रत्याम्तायाः इस वाक्‍य के द्वारा किया गया है। इस वाकय में 
“पुनः? शब्द का प्रयोग केवल वाकय को अलङ्कृत करने के लिए है। “तत्र अर्थात्‌ उन 
पाँचों अवयवों में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है, 'अनुमेयोदेशो5विरोधी प्रतिज्ञा! | 
“प्रतिपिपाइयिषितः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस ( अपने ) लक्षण वाक्य की ही 
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५६६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यंम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवथवं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


Le >) [ Ca # ५3 
तत्रानुमेयोइशो5विरोधी प्रतिज्ञा । ग्रतिपिषादयिषितधमविशिष्टस्य 


घरमिणोपदेशविषयमापादयितुपुद्ेशमात्रै प्रतिज्ञा । 

इनमें 'अनुमेय” का अर्थात्‌ अनुमान के लिए अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही प्रतिज्ञा' है, जिसका और किसा भी प्रमाण से 
विरोध न रहे । ( विशदार्थ यह है कि) जिस घमं (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धर्म ( साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही अनुमेय है। 
( साध्य से युक्त उस ) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिए प्रयुक्त ( साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाक्य ही प्रतिज्ञा हैत 

न्यायकन्दली 

विशिष्टो धर्मी अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते। तस्य यढुद्देशमात्रै सडुपेतनमात्रं 
साधनरहित सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्त:-- 

“वचनस्य प्रतिज्ञात्वे तदर्थस्य च पक्षता” इति । 

यदि हेतुरहितमुदरेशमात्रं प्रतिज्ञा नेव तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति 
असाधनाङ्कत्वान्न प्रयोगमहंति । यथा वदन्ति तथागताः-- 

शक्तस्य सुचक हेतुर्वंचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 

साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ।। इति । 

तत्राह-अपदेशविषयमापादयितुमिति । अपदेशो हेतुस्तस्थ विषय- 
माश्रयमापादयितु प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने, (न) खलू यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हैं। जिस घमं ( वस्तु ) का प्रतिपादन ( पश्चावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को ) अभिप्रेत हो उस घमं से युक्त घर्मी ही “अनुमेय? या “पक्ष? कहलाता 
है। उसका जो “उद्देशमात्र' केवल कथन अर्थात्‌ हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का 
प्रयोग ही “प्रतिज्ञा? है। जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है और 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है” । 

(प्र०) यदि हेतु वाक्य से सवेथा असम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाकथ ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी अङ्गे न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है। जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहना है कि- हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक हैं । ( केवल प्रतिज्ञा रूप ) वचन में साध्य को समझाने का सामर्थ्यं नहीं है, भतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भो प्रतिज्ञा अनुमान का अङ्ग नही है । 
इसी न के समाधान के लिए “अपदेशविषयमापादथितुम्‌” यह वाक्य लिखा गया है । 
“अपदेश' शब्द का अरं है 'हेतु' उसका 'विषय? अर्थात्‌ आश्रय के 'आपादन' के लिए 


१. मुद्रित पुस्तक में यहाँ न्यायकन्दली का पाठ है अपदेशी हँतुः तस्य विषय. 
माश्रयमापादयितु प्रतिज्ञाने यत्र कवचन सध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते तस्य सिद्धत्वात्‌, 
भा च करस्मिश्चिद्वमिणि प्रतिनियते” इसमें त्र क्वचन’ इत्यादि का उत्तर वाक्य में 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु ५६७ 


न्यायकन्दली 


हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌, अपि तु कस्मिश्चिद्धमिणि प्रतिनियते, तस्मिन्न- 
नुपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुर्न ग्रवर्तेत। तस्याप्रवृत्तो न साध्यसिद्धिरत; 
प्रतिज्ञया धर्मिग्राहक॑ प्रमागमुपदर्शथस्त्या हेतोराश्रयो धर्मी सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपद्शंनद्वारेण हेतुं प्रवतंय्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरङ्कम्‌ । तथा च न्याय- 
भाष्यम्‌ “असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌” इति । उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवृत्तः । 
उपनयः साधनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामर्थ्यंमुपदशयति। न प्रत्येतुः प्रथमेव 
साधनं प्रत्याकाङक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाङ्क्षिते साध्ये 


अर्थात प्रतिपादन के लिए हो प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है | अभिप्राय यह है कि 
जिस किसी आश्रय में साध्य के साधन के लिए हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में साध्य तो सिद्ध है हीं, अतः किसी विशेष धर्मी में साध्य- 
सिद्धि के लिए ही हेतु का प्रयोग होता है ( जहाँ पाहिले से साध्य सिद्ध नहीं है और 
वहाँ साध्य का साधन इष्ट है) वह ( विशेष प्रकार का धर्मी ) यदि प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय ( विषय ) कें होने के कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेतु की प्रवृत्ति के बिगा साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी | अतः प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी फे ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुई हेतु के आश्रय रूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती है । इस आश्रय के प्रदर्शन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्ति में भिमित्त होने के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य-सिद्धि का उपयोगी अङ्ग है। जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि यदि प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु प्रभृति अवयवों की प्रवृत्ति ही न हो सकेगी? | 
(प्र०) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय ( विषय ) की प्रतीति होगी? (3०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय की भौ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु के पक्षधमंता-ूप साम्यं 
का प्रदर्शन ही उपनय का काम है। किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्ग में हो जिज्ञासा होती है, साधन के सामथ्य के प्रसङ्ग में नहीं । 


एक “त? कार का रहता आवद्यक हैं । एवं पूर्ववाक्य के अन्त में भो प्रतिज्ञाया उपयोगः 
इस अर्थ को समझाने के लिए भी कोई शब्द चाहिए । प्रकृत प्रस्य में जो 'प्रतिज्ञाने' 
शब्द हे, उसका भी कुछ ठीक अर्थ नहीँ बैठता है। अतः यह तप रना पड़ा कि 
“प्रतिज्ञाने? इस पद में 'ए? कार प्रमाद से लिखा गया है । अवशिष्ट 'प्रतिज्ञान' भो एक 
शब्द नहीं है, किन्तु प्रतिज्ञा ओर न ये दो अलग शब्द हैं । जिनमें पहिला पहिले 
वाक्य के अन्त में और दूसरा दुसरे वाक्य के आदि में मान लिया गया है । तदनुसार 
प्रकृत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है “अपदेजो हेतुः, तस्य विषयसाश्चयमापादयितु 
प्रतिज्ञा । न खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपि तु 
कस्मिध्चिद्धसिणि प्रतिनियते” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गया है। 
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५६८. न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाध्यमु [ गुणे$नुमाने$वयव- 
न्यायकन्दली 


तत्सिद्धचर्थ पश्चात्‌ साधनमाकाङ्क्षते, तदनु साधनसामर्थ्यसिति प्रथमं 
साध्यवचनमेबोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसामथ्यंसुच्यते, तस्य तदानी- 
सनपेक्षितत्वात्‌ । 

प्रतिपिपादयिषितेन धमण विशिष्टो धर्मोति विश्रतिषिद्धमिदम्‌, अप्रती- 
तस्याविज्ेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्मः सपक्षे विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धर्मिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । 
अत एव धर्मिणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधमं- 
विशिष्टत्वेनाप्रसद्धस्य तेन रूपेण आपाद्यमानत्वसस्भवात्‌ । पक्षधसंतापि 
हेतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधर्मस्य कृतकत्वस्या- 
पक्षधमंता, शाब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्याः 


साध्य की आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिए साधन और उसके 
प्रसङ्ग में आकाङ्क्षा जागती है, वाद में साधन के ( पक्षधमंतादि ) सामर्थ्य के प्रसङ्ग 
में आकाङ्क्षा उठती है। अतः पहिले प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन की ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता कि पहिले ( उपनय के द्वारा ) साधन के सामर्थ्य का ही प्रदर्शन 
हो, क्योंकि उस समय उसको अपेक्षा ही नहीं है : 

(प्रश) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं माळूम पड़ता कि जिस धमं का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस घमं रूप विशेषण से युक्त ही 'धर्मी' (या पक्ष ) है, क्योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं कि एक ही बस्तु प्रतिपादन के लिए अभीष्ट भी हो, एवं वही 
( अप्रतिपादित ) वस्तु विशेषण भी हो, क्मरोंकि विशेषण के लिए यह आवश्यक है कि 
वह पहिले से ज्ञात हो ( पहिले से ज्ञात बस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । ( उ० ) 
यह.ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिए । किन्तु प्रकृत में भी तो साध्य रूप धर्म पहिले से सपक्ष ( इष्टान्त ) में ज्ञात 
ही रहता है। सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसङ्ग में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति है 
उसे समझाने के लिए ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निर्देश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा कियो जाता है | चूंकि ( पवंतत्वादि ) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाद्य ( बह्लि प्रभृति ) साध्य रूप धमं से युक्त होकर वह पहिले 
से प्रसिद्ध नहीं है, अत; उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है। इसी कारण धर्मी का 
पक्ष होना ( धर्मी की पक्षता ) वास्तविक है ( काल्पनिक नहीं ) | इसी प्रकार हेतु की 

-पक्षघमता भी ठोक ही है, क्योंकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, घटादिवत्‌=इत्यादि स्थलों मे) 
यदि केवल अनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षधमंता 
नहीं रह सकेगी, किन्तु अनित्यत्व से युक्त को हो यदि साध्य मान लेते हैं, तो फिर 


उक्त ( कृतकत्व हेतु में अपक्षधर्मत्व रूप) दो 5 होती है। 
जैसा कि आचायो ने कहा है कि-- ) दोष की आपत्ति नहीं होती दै 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ - ४8६ - 
न्यायकन्दलो 


स एव चोभयात्मायं गस्यो गमक एव च। 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः॥ इति । 
प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह--द्रव्यं वायुरिति । यो वायुं प्रतिपद्यसानोऽपि.” 
तस्य द्रव्यत्वं न प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य" 
वायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते--द्रव्यं व्रायुरिति। अविरोधिग्रहणस्य तात्पर्य, 
कथयति-_अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो | 
निरस्ता भवन्तीति । वादिना साधयितुमभिप्रतोऽर्थः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य- 
क्षादिविरुद्वोऽपि कदाचिदनेन भ्रमात्‌ साधयितुभिष्यते, तद्‌ यद्यविश्षेषेणानुसेयोद्देश: . 
प्रतिज्ञेत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चेयं प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, अतोऽविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विदयते प्रत्यक्षादि: - 


धर्मी के दो भेद हैं, पहिला है साध्य रूप धमं से युक्त, जो पक्ष कहलाता है। 

दूसरा है केवल धर्मी, जो 'घमीं? ही कहलाता है । इनमें पहिला ( पहिले से सिद्ध न 

होने के कारण ) "गम्य? है अर्थात्‌ साध्य है। दूसरा “गमक? अर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 

अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा ) 'गमक' अर्थात साध्य ज्ञान का कारण है । 

अर्थातु धर्मी के दो स्वरूप हैं, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दुसरा केवल अपने स्वरूपवाला, 

इनमें पहिले स्वरूप से वह 'गम्य? अर्थात्‌ साध्य है, ( क्योंकि उस खूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह “गमक? अर्थात्‌ स्वज्ञात के द्वारा अथवा पक्षघमंता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 
| दरव्यं वायु इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है। जो व्यक्ति 
वायु को समझता है, किन्तु उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व को समझाना 
अभिप्रेत है । उसके लिए द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिए द्रव्य वायुश 
ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है । “अवि रोषिप्रहणात्मत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास््स्ववचनविरो- 
चिनो निरस्ता भवन्तिः इश्च वाक्य के द्वारा ( प्रतिज्ञा के लक्षण वाक्य में) 'अविरोघि? 
शब्द के प्रयोग का हेतु दिखाया गया है। वादी को जिस वस्तु का साधन अभिप्रेत 
होता है, उसे 'साध्य' कहते हैं। ऐसे भी वादी हैं जो भ्रान्ति से वशीभूत होकर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों ते बाधित अर्थो के सोधन के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में यदि सामान्य रूप से 'अनुमेयोद्ेशः प्रतिज्ञा’ ( अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक सभी वाक्य 
प्रतिज्ञा हैं) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध 
( 'वह्मिरनुष्णः? इत्यादि ) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जाएंगे, किन्तु उस क वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं हैं, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्मव में है। अतः 
ऐसे वाबयों में प्रतिज्ञात्व के निराकरण के लिए ही भाष्यकार ते प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' 


` ७२ 
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५७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्नस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे$नुमाने$वयब- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


यथा द्रव्यं वायुरिति। अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतरव- 
शास्त्रस्ववचन विरोधिनो निरस्ता भवन्ति । यथाऽनुष्णोऽण्निरिति प्रत्यक्ष- 


जैसे 'दरव्यं वायुः' इत्यादि वाक्य । (प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में ) 'अविरोधि' 

पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुद्ध (२) अनुमानविरुद्ध, (३) 

आगमविरुद्ध, (४) स्वशास्त्रविरोधी एवं (५) स्ववचनविरोधी उक्त 

प्रकार के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 

है । (इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है 'अमुष्णोऽग्निः' । 
न्यायकन्दली 


विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्य असावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य वचनं प्रतिज्ञा, यस्य 
तह्विरोधोऽस्ति न सा प्रतिन्ञत्यर्थः। किमनेनोक्तं भवति ? न वाह्यभिप्राय- 
मात्रेण साध्यता, कि तु यतु साधनमहति तत्‌ साध्यम्‌, स एव पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

्रत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा--अतुष्णो$ग्निरिति । अनुष्ण इत्युष्ण- 
स्पशंप्रतिषेधोऽयम्‌। अवगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌। न चोष्णत्वस्य 
बह्नेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्वावपि तस्य प्रतीतिर्नानुमानिकी, प्रत्यक्षाभावे 
अनुमानस्याप्रवृत्तः। प्रत्यक्षप्रतीतस्य च प्रतिषेधे प्रत्यक्षप्रासाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान किया है । “अनुमेपोहेशो5विरोधी प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाकय में प्रयुक्त अविरोधि पद का विवरण इस प्रकार है कि “न विद्यते ( प्रत्यक्षादि ) 
विरोंधो यस्यानुमेयोदेशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी, तस्य वचनं प्रतिज्ञा’ तदनुसार उक्त 
वाक्य का यह अथं है कि जिस “अनुमेयोहृश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध न रहे 
उसके बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा है, अर्थात्‌ जिस अनुमेथोहेश में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है । ( प्र० ) इससे क्या निष्पन्न हुआ ? 
(उ०, यही कि साधन के लिए वादी के अभिप्रेत होने से ही कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता। साध्य वही है जिसका साधन करना सम्भव हो, वही साध्य पक्ष भी दै, 
तद्भिन्न को अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि विरोध के कारण जिसका सांधन सम्भव न हो उसे 
“पक्षाभास' कहते हैं । 

अनुष्णो बहनि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रसाणों के विरोधी प्रतिज्ञा" 
वाक्यों के उदाहरण दिखलाये गये हैं | प्रकृत में अनृष्ण' शब्द उष्णस्पश के प्रतिषेध का 
बोधक है ( उष्णस्पशं विरोधी शीतस्पर्शं का नहीं )। ज्ञात वस्तुका ही प्रतिषेध भी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति वह्निं को छोड़ और 
कहीं सम्भव नहीं है | बक्ति में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब तक नहीं हो सकती, 
जब तक वह्ि में उष्णता को प्रत्यक्षवेद्य न मान लिया जाय, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के 
अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रतिषेध के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम १७१ 
न्यायकन्दली 


प्रवतंमानं प्रतिषेधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनेव बाध्यते, विषयापहारात्‌ । 
को विषयस्थापहार: ? तद्विपरीताथंप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य कि भवति ? 
उत्पत्यभाव, प्रथमप्रवृत्तनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वह्लरणत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्त्रतीत्यवरुद्ध च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिनं भवति । हेतोरप्ययमेव बाधो 


यदयमनुष्णत्वप्रतिपादनाय प्रयुक्तः, तत्प्रतीति न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्तम्‌ 


वेपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 
सुले तस्य ह्यानुप्पन्ने पुर्वण विषयो हृतः ॥ इति । 


बाधाविनाभावयोबिरोधादविनाभुतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌? यदि 
त्रेरू्यमविनाभावोऽभिमतः ? तदास्त्येवाविनामुतस्य बाधः, यथानुष्णोऽग्निः 


लिए उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति से 
प्रवृत्त होनेवाले वल्लि में उष्णता क प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध के विरोधी उष्णता का ज्ञापक है। क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान के विषय रूपी उष्णता के प्रतिषेध का अपहरण कर छिया जाता है। 
(प्र) विषय का यह “अपहरण! क्या वस्तु है ? (3० ) प्रकृत अनुमान क द्वारा 
ज्ञाप्य विषय के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है। (प्र०) 
इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पढ़ता है? (उ०) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के बोधक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व क अनुमान 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं है, 
अत: इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब बह्नि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद 
उस प्रत्यक्ष के हारा ज्ञात वाह में अनुष्णता को प्रतीति नहीं होती है। हेतु में 
बाघ की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वहि में अनुष्णत्व को समझाने के लिए 
प्रयुक्त होने पर भी इस प्रत्यक्षविरोध के कारण वल्लि में उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । 

जैसा कहा गया है कि विपरीत ( अभाव ) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही पहिले के प्रमाण से उसके विषय का अपहरण हो जाता है | 

(प्र) साध्य की व्याप्ति और साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी 
हुँ, अतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (३०) व्यापि या के अवि- 
नाभाव को यदि हेतु में ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्तव और विपक्षासत्व इन ) तीनों रूपों 
का रहना समझें, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में बा रह ही सकता 
है, क्योंकि 'अरिनिरनुष्णः कृतकत्वात्‌’ इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों रूप हैं। 
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१७२ स्थायकन्दलीसंबालितप्रज्स्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयबं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विरोधी, घनमम्मरमिस्यनुमानविरोधी, ब्राह्मणेंन सुरा पेयेत्यागम- 
अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्बरम्‌ । ्राह्मणेन सुरा 
पेया’ यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है । वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दली 
कृतकत्वादित्यस्येव । अथाबाधितविषयत्वे सति त्रेखप्यमविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते-अविनाभुतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयित्‌ं प्रत्यक्षाद्विरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः? कि वा हेतोः? न पक्षस्य, धर्मिण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नामि हेतोः, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सर्वस्येवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविषये साधनं प्रयुङ्क्ते । 
(यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताबिरहरच दूषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्त दोषः । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाझमवगतं तेनेवाका- 
शस्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, अतो निविडावयवमम्बरमिति 
प्रतिज्ञा धामग्राहकानुसानवि रुद्धा । 
( क्योंकि कृतकत्व वह्नि में है और वायु में भी है एवं आकाश में नहीं हैं) और अग्निरूप 
पक्ष में अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव स्वरूप बाध भी है | यदि जो हेतु बाधित न होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उन हेतु को ही साध्य का व्याप्य या अविनाभुत मान- 
कर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में “हाँ कहेंगे ( अर्थात इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता ) किन्तु 
व्याप्ति के लिए जिम अवाधित्तत्व या भबाधितविषयत्व को आप प्रयोजक मानते हैं, 
हेतु में उस अबावितविषथत्व की सत्ता की आवश्यकता को समझाने के लिए ही 
प्रतिज्ञालक्षण में अविरोधि' पद का उपादान किया गया है। 

यह प्रत्यक्ष विरोध' किसका दोष है? पक्ष का या हेतु का? पक्ष का दोष 
तो वह हों नहीं सकता, क्योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यो रहता है। हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता. क्योंकि अपने ( व्यापक ) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की क्षमता तो 
उसमें है ही ? दूसरे हेतु के साध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भी हेतु में नहीं 
होती । अतः यह प्रत्यक्षादि विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करनेवाले पुरुष का है, 
जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग करता है, जिस साध्य के ज्ञापन की 
क्षमता जिस हेतु मं नहीं होती है। 

, प तमम्बरमित्यनुमानविरोधी” जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
होता है, उसी प्रमाण से उसमें नित्यत्व एवं अवयवशुन्यत्व भी निश्चित है, अतः 'आकाश 
के अवयव घन हैं, अर्थात्‌ परस्पर नित्रिड संयोग से युक्त हे, यह प्रतिज्ञा आकाश रूप 
धर्मी के ज्ञापक अनुमान के ही विरुद्ध हँ । 
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प्रकरणमु ] भांषानुवादसहितमु पूरै 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


विरोधी, वैशेषिकस्य सत्कायमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दो- 
ऽथृप्रत्यायक इति स्वघचनविरोधी । 
वाले यदि 'सत्कार्यम्‌' इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो वह स्वशास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी । यदि कोई इस प्रतिज्ञा वाकय का प्रयोग करे कि 
“शब्दो नार्थप्रत्यायकः' तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 
न्यायकन्दली 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी। ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाधनं 
न भवतीति प्रतिज्ञार्थः । अत्र क्षीरमुदाहरणम्‌, क्षौरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्रृतिस्मृत्यागमैकसमधिगम्यः । येनेवागसेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादितः, तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमित ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वैशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्ते सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोघी । 
वेशेषिको हि वैशेषिरुशार्त्रप्रामाण्याभ्युपामेन वादादिषु प्रवतंते। तस्य 
“प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कार्यम्‌’ इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वेशेषिकशास्त्रे 
'असदुत्पद्यते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा 'शब्दो नार्थ प्रतिपादयति? इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दप्रयोगो- 

(ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी' । 'ब्राह्मणेन सुरा पेया' इस प्रतिज्ञा वाक्य का 
यह अर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा ( मद्य) पाप का कारण नहीं होती । 
इसका उदाहरण है दुध । (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पात किया गया दूध पाप 
का कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप का कारण नहीं हे) 
(दुध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं है! यह क॑ वल श्रुति एवं स्मृति रूप 'आगम हा 
से ही समझा जा सकता है। आगम के द्वारा ही “दूध का पीना पाप का कारण नहीं हे 
यह कहा गया है, एवं आगम ( शब्द ) प्रमाण से ही यह निश्चित है कि सुरापान पाप 
` का साधन है! इस प्रकार 'ब्राह्मण को सुरापान करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा दुग्धपान रूप 
अपने दृष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी हे । [ किम 

“वैशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी' वैशेषिक दर्शन क 
अनुयायी वैशेषिक दर्शन रूप शास्त्र को प्रमाण मान कर ही वादादि कथाओं में प्रवृत्त होते 
हैं। वे यदि इस प्रतिज्ञावावय का प्रयोग करें कि “कार्य अपनी उत्पत्ति क पहिले भी विद्यमान 
ही रहता है? तो उत्तकी यह प्रतिज्ञा वैशेषिक दर्शत रूप अपने शास्त्र क ही विरुद्ध होगी, 
क्योंकि वैज्ञेषिकदशन में यह प्रतिपादन किया गया हे कि पहिले से अविद्यमान काय 
की ही उत गी हे । पर प 
, भ्र द ९ इति स्ववचनविरोधी' शब्द से यदि अर्थ का बोघ ही 
नहीं होता है, तो फिर शब्द अर्थ का बोध का कारण नहीं है इस अर्थ को समझाने के | 
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५७४ ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेडनुमाने$वयव- 


न्यायकन्दली 
ऽनुपपन्नः । अथेतदर्थः शब्दः प्रयुज्यते ? तदम्युपगतं शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वसिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्वान्वाख्यानं शास्त्रम्‌ । तह्विरोधः प्रत्यक्षानु- 
सानविरोध एव, तथा तऱट्भावभावित्वानुमानसमधिगम्यं शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
प्रतिषेधयतोऽनुमानविरुद्धेव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रवचनविरोधयोः पृथग- 
भिघानम्‌ ? अत्रोच्यते-प्रमाणाभासमूलमपि शास्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बौद्धस्य 'सवंसक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध एव, न प्रमाणविरोधः । 
स्ववचनम्‌ ( अपि) कदाचिदप्रमाणमुलमपि स्यात्‌, अतस्तद्विरोधो न 


प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचनविरोध एव । 


लिए "शब्दो नार्थप्रत्यायकः? इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा । यदि 
उक्त अर्थ को समझाने के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हैं, यो फिर वादी शब्द 
को अर्थबोध का कारण स्वयं मान ही लेते हैं। इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
विरोधी हुँ ( क्योंकि वादी अपने अभीष्ट अर्थ को समकाने के लिए शब्दों 
का प्रयोग भी करें, और शब्द को अथंप्रत्यायक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकतीं ) । 

( प्र० ) प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही 'अन्वाख्यान अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ कथन तो शास्त्र' हुँ, अतः झाल का विरोध वस्तुत: प्रत्यक्ष और अनुमान का 
ही विरोध है । एवं शब्द में अर्थबोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्चित 
होती है कि ब्रुकि शब्दप्रयोग के "भोव? अर्थात्‌ सत्ता के कारण ही अर्थबोध की 
सत्ता देखी जाती है, अतः शब्द ही अर्थ का बोधक है सुतरामु शब्द में अथंबोध के 
निषेध करनेवाले पुरुष की शब्दो नार्थप्रत्यायकः” यह प्रतिज्ञा भी वस्ततः अनुमान के ही 
विरुद्ध हें। ( इस प्रकार स्त्रशात्रविरोध और स्ववचनविरोध ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या अनुमानविरोध में ही अन्तभूत हो जाते हैं) उनका अलग से परिगणन वयो? (उ०) 
इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हैं कि सभी शास्त्र प्रमाणमुछक ही नहीं होते, 
ऐसे भी शास्त्र हैं जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौद्धों 
के आगम हैं । अतः बौद्ध यदि 'सभी वस्तुर्ये अक्षणिक हैं? इस साहरा के प्रतिज्ञा 
वाक्य का प्रयोग करे तो वह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगी, 
किन्तु उसमे स्वशास्र विरोध! ही होगा। इसी प्रकार स्ववचन भी कमी कभी अप्रः 
माणमुछक होता है, ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में भमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन 
विरोध हो होगा ( अतः स्वक्षास्रविरोध और स्ववचनविरोध का अलग से उल्लेख 
किया गया है)। 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ 4७४ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
लिङ्गवचनमपदेशः। यदतुमेयेन सहचरितं तत्समान- 


जातीये सर्वत्र सामान्येन प्रसिद्धं तद्विपरीते च सर्वस्मिन्नसदेब तल्लिङ्गः 


हेतुबोधक वाकय ही 'अपदेश' है। ( विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष ) 
में साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों में अर्थात्‌ सभी दुष्टान्तों 
में सामान्य रूप से (साध्य के साथ ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 
सभी विपक्षों में जो कदापि न रहे उसे 'किङ्ग’ अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 


त्यायकन्दलो 


लिङ्गवचनमपदेशः। अस्यार्थं कथयति-यदनुमेयेनेत्यादिना । तत्सु- 
गसस्‌ । उदाहरणमाह-क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति। द्रव्यं वायुरिति प्रति- 
ज्ञायाः क्रियावत्त्वादिति क्रियावत्वस्य लिङ्गस्य वचनमपदेशः, तस्यासेव प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्त्वस्य लिङ्गस्य गुणवत््वादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सप- 
क्षेकदेशवृत्तः सपक्षव्यापकस्य च हेतुत्वप्रदशंनार्थः। यदुक्तं लिङ्कलक्षणं तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य चास्तीत्याह-तथा च तदिति। तद्‌ गुणवत्त्वमनु- 
मेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये सर्वेस्मिन्नस्ति, असर्वेस्मिन्‌ सपक्षेकदेशे 
मृतंद्रव्यमात्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवर्बं चाद्रव्ये विपक्षे 


'यदनुमेयेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “लिङ्गवचनमपदेशः' इस वाक्य का. अथं 
स्वयं कहते है । इस ( स्वपदवर्णन रूप भाष्य ) कां अथं सुगम हे । क्रियावत्त्वाद्‌ गुणऽ 
वत्त्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा 'अपदेश' रूप दूसरे अवयव का उदाहरण दिखलाया गया 
है । (प्रतिज्ञा ग्रन्थ में उल्लिखित ) 'द्रव्यं वायु: इस प्रतिज्ञा के ही 'क्रियावत्त्व' रूप हेतु 
का प्रतिपादक “क्रिय्रावत्त्वात्‌! इस वाक्य का प्रयोग ही प्रकृत में 'मपदेश' है । उसी प्रतिज्ञा 
में गुणवच्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त रूप लिङ्ग का जो निर्देश किया गया 
है वह वचन भी 'अपदेश' है। इन दोनों हेतुओं का निर्देश इस विशेष को समझाने के 
लिए किया गया है कि कुछ ही सपक्षों में रहनेवाला भी 'हेतु' है ( जैसे कि क्रियावत्त्व 
रूप हेतु पुथिवी प्रभृति कुछ सपक्षों सें ही है सभी सपक्षों में नहीं, क्योंकि आकाशादि 
सपक्षो में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभी सपक्षों में रहते ह 
जैसे कि प्रकत 'गुणवत्त्व' हेंतु ( क्योंकि वह सभी द्रव्यों में है । “तथा च हदनुमेयेअरि 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं कि लिङ्ग के जितने भो लक्षण कहे गये हैं, वे सभी क्रियो- 
वत्त और गुणवत्त्व रूप दोनों हेतुओं में हैं। तत्‌' अर्थात्‌ गुणवत्त्व और 
रूप दोनों हेतु अनुमेय में अर्थात्‌ वायु रूप पक्ष म हैं। इनमें खव हेतु स्मिन्‌ 
अर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सपक्षों में है। ओर “क्रियावत्त्व' रूप हेतु बत समत अर्थात्‌ 
'पक्षैकदेश' में अर्थात्‌ मुत्तेद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षो में है। कित्तु गुणवत्त्व और कक 
रूप दोनों हेतु 'अद्रव्य' अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कभी भी न 
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५७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे$नुभाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मुक्त, तस्य वचनमपदेशः : यथा क्रियावस्वाद्‌ ]ुणबस्तवाच्चेति, 
तथा च तदलुमेयेऽस्ति तत्समानजातीये च सवस्मिन्‌ शुणवत्वससवारमन्‌ 
क्रियाबत्वस्‌ । उभयमप्येतददरव्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य बच नमपदेश 
इति सिद्धम्‌ | छ हँ र 
एतेनासिड्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपद्‌शत्वमुक्त 
भवति । 
इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही 'अपदेश' है । जेसे कि ( 'द्रव्यं वायुः' 
इस प्रतिज्ञा के उपयुक्त ) 'क्रियावत्त्वात्‌ नाचत वाक्य । इनमें गुणवत्त्व. 
हेतु तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी द्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु मे 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यों मैन रहने पर भी) मूत्तद्रव्यों में तो है 
ही। किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में रल नहीं हैं, अत 
इससे सिद्ध होता है कि चूँकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हैं, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हैं । - 
इससे ( अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से ) (१) 
असिद्ध, ( २) विरुद्ध, ( ३ ) संन्दिग्ध, ( ४ ) अनध्यवसित (हेत्वाभासों में ) अन- 
पदेशत्व अर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है। इनमें (१) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 


नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्वाद गुणवत्त्वादित्येवं रूपमपदेश इति 
हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । [ 

एतेन अपदेशञलक्षणकथनेन अर्थादसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनाः 
नामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्यानपदेशत्वः 


हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' और 'गुणवच्चात्‌' 
इस आकार के दोनों वाक्य 'अपदेश” हैं, अर्थात्‌ हेतु रूप अवयव हैं, क्योंकि इस निर्णय 
में कोई दोष नहीं है । पय 
'एतेन” अर्थात्‌ अपदेश के “अनुमेयेन सहचरितम्‌? इत्यादि लक्षण के कहने 
ही असिद्धवचन, विरुद्धवचन, सf्दिग्धवचन और अनध्यवसितवचनों में 'अनपदेशत्व' 
अर्थातु हेत्वाभासत्व का मी अर्थतः कथन हो जाता है। इस प्रसङ्ग में ऐसा विभाग 
समझना चाहिए कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितमु” इस पद से. असिड 
वचन! मे हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है। एवं 'तस्समानजातीये च नास्ति? इस वाक्य 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु पू७७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धश्चतुविध!ः--उभयासिद्ध), अन्यतरासिद्धः, तंद्धावा- 
सिद्धः, अलुमेयासिद्धश्चेति । तत्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रतिवादिनोर- 
सिद्भः, यथाऽनित्यः शब्दः, सावयवत्वादिति। अन्यतरासिद्धों यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, ( ३) तद्भावासिद्ध और ( ४) अनुमेयासिद्ध भेद से 'असिद्ध' ` 
चार प्रकार के हैं। इनमें जो हेतुवादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी के 
द्वारा पक्षादि में सिद्ध न हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हैं। जसे कि 
शब्द में अतित्यत्व के साधन के लिए प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌' इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु ( उभयासिद्ध हेत्वाभास ) है। शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिए ही यदि कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह 'अन्यतरासिद्ध 
हेत्वाभास होगा, क्‍योंकि वादी ( वेशेषिक ) ही शब्द को कार्य मानते हैं। 
प्रतिवादी ( मीमांसक ) उसे कार्य नहीं मानते । ८ 


न्यायकन्दलो 


मुक्तम्‌ । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे- 
इत्वम्‌ । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिगधवचनस्यानपदेशत्वसिति विवेकः । 
एषामसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितानां मध्ये असिद्धं कथयति--तत्रा- 


सिद्धश्चतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । 
तत्रोभयासिद्धः--उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, 


सावयवत्वादिति शाब्दे सावयवत्वं त वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


के द्वारा “विर्द्धवचन? और 'अनध्यवसितवचन? इन दोनों का हेत्वाभास व्यञ्जित होता 
है। एवं “तद्विपरीते च नास्त्येव इम वाक्य के द्वारा 'सन्दिग्धवचन' को हेत्वाभासता 
ध्वनित होती है । 

“तत्रासिद्धश्चतुविधः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध और अनध्यवसितों में से असिद्ध नाम के हेत्वाभास का बिवरण देते हैं। 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, वह 
हेतु “उभयामिद्ध' नाम का हेत्वामास है। जैसे कि “जञब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌' इस अनुमान 
का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है। इस अनुमान के & करनेवाले 
( नैधायिकादि ) हैं वादी, वे भी शब्द को सावयव नही मानते, एवं शब्द क च मानने- 
वाले मीमांसक हैं प्रतिवादी, वे भी शब्द को द्रव्य मानते हुए भो सावयव नहीं मानते, अतः 
उक्त सावयवत्व हेतु 'उभयासिद्ध ' हेत्वाभास है । 

७३ ी 
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चि 


क्यात, ts 


१७८ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाध्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनित्यः शब्दः, कार्यत्वादिति। तङ्कावासिद्धो यथा-धूममावेनाग्न्यधिगती 
'कत्तव्यायाष्टुपन्यस्यमानो बाष्पो धूमभावेनासिद्ध इति । अनुभेया- 
सिद्ठो यथा--पार्थिवं द्रव्यं तमः, कृष्णरूपवत्वादिति । यो द्यनुमेयेड- 


.. (३) जिस रूप ( हेतुतावच्छेदक ) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य की 
-अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धर्म जिस हेतु में न रहे वह हेतु 
तद्भावासिद्ध हेत्वाभास है। जैसे धूमत्व रूप से युक्त ( धूम ) से वह्निकी 
अनुमिति के अभिप्राय से यदि कोई बाष्प को धूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह वाष्प हेतु धूमभाव से ( अर्थात्‌ धूमत्व रूप से ) सिद्ध 
त्त होने कारण ( अर्थात्‌ बाष्प में घूमत्व के न रहने के कारण ) तद्धावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा। (४ ) जहाँ अनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्ष ही असिद्ध 
रहे उसके लिए प्रयुक्त हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जसे कि “तमो द्रव्यं 
पाथिवं क्रृष्णरूपवत्त्वात्‌, इस अनुमान का कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 


न्यायकन्दलो 


अन्यतरासिद्धो यथा कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि शब्दे वस्तुतः 
कार्यत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य मोमांसकस्यासिद्धम्‌ । अन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावन्न प्रसाध्यते । 
_ तद्भावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्त्यधिगतौ कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो धूमभावेन घूमस्वरूपेणासिद्धस्तः्भावासिद्ध इत्युच्यते । 
अनुमेयासिद्धो यथा पाथिवं तमः, कृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तमो नास द्रव्यान्तरं 


'अन्यतरासिद्ध का उदाहरण है 'शब्दोऽनिर्यः कार्यत्वात्‌! इस अनुमान का कार्यस्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है, किन्तु मोमांसक 
लोग शब्द को कार्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं; अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी 
इन दोनों में से एक के द्वारा असिद्ध होने के कारण “अन्ण्तरा सिद्धः नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के द्वारा भो असिद्ध हेतु तब तक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 


जब तक कि वह दुसरे क द्वारा सिद्ध नहीं माना जाता | 


'तद्धावासिद्धः का उदाहरण वह बाष्प हे र ह्लं 
- स्या तु है, जो धूम समझकर वह्लिंसाधन 
के लिए प्रयुक्त होता हूँ, क्योंकि 'तद्धाव' अर्थात्‌ धुम का घूमत्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है । अतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्भावासिद्ध! हेत्वाभास है। 
gr] का उदाहरण हे “पार्थिवं तमः कृष्णङ्पवत्त्वात्‌’ इस अनुमान: कां 
EBS रूप हेतु । तम नाम का कोई द्रव्य ही. नहीं है, क्योंकि कृष्णरूप ( गुण ) 
का तेज के अभाव में आरोप मात्र होता है ( चूँकि पाथिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय ही 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुंव दस हितंसु ५७४ 


न्यायकन्दलोी 


नास्ति, आरोपितस्य काण्ण्येमात्रस्य प्रतोतेः, अतस्तमो द्रव्यं पार्थिवम्‌, कृष्णरूप- 
वस्वादित्यनुमेयासिद्धमाश्रयासिद्धम्‌ । अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुनेयमिति 
प्राप्ताबाहिताग्य्या दित्वास्षिष्ठायाः पुबेनिपातः। 

यथा हेतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्विरप्युः 
भयथा । यथा च हेतोर्वादिप्रतिवादिनो: प्रत्येक समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहाद्‌ 
विपर्थयाद्‌ बा असिद्धो भवति, तथाश्रयोऽपि। यथा च हेतुः किचिद्‌ वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनः सन्दिग्धासिद्ध इति। यहा वादिनोऽ 
ज्ञानासिद्ध, यदि वा प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः। यद्वा वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः। यद्रा विपर्यंयासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं है अतः) “पार्थिवं तमः कृषणरूपवत््वात्‌' इस अनुमान का 
अनुमेय' अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध न होने के कारण इस अनुमान का ( कृष्णरूपवत्त्व ) 
हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है । यद्यपि “अनुमेयमसिद्धं यस्प' इस व्युत्पत्ति 
के द्वारा निष्पन्न होने के कारण अनुमेयोसिद्ध' न होकर 'असिद्धानुमेय” शब्द का प्रयोग 
उचित है, तथापि आहितारन्यादि गण में पठित होने के 330 'अनुमेय' शब्द का 
` पुवेप्रयोग मानकर ( असिद्धानुमेय न लिखकर ) 'अनुमेया सिद्ध शब्द लिखा गया है। र 
जैसे कि हेतु व!दी और प्रतिवादी दोतों से असिद्ध होने के कारण “उभयासिद्ध 
और उन दोनों में से केवल एक से असिद्ध होने के कारण 'अन्यतरासिद्ध' कहलाता है, 
अर्थात्‌ हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से 'असिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है; 
उसी प्रकार अनुमेय रूप आश्रय जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिड होगा, वहाँ 
अनुमेया सिद्ध या आश्रयासिद्ध मी उभयासिद्ध रूप होगा । एव जहाँ अनुमेय केवल वादी या प्रति- 
वादी किसी एक ही के द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ अनुमेयासिद्ध भी अन्यतरासिद्ध नाम का आश्र- 
यासिद्ध हेत्वाभास होगा । कहने का अभिप्राय है कि वादी और प्रतिवादी दोनों में न वा एक 
के हेतुविषयक अज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपर्यय के कारण हर नाम | 
का हेत्वाभास होता है; उसी प्रका र 'माश्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभाम क प्रसङ्ग र्भ ब 
चाहिए कि साध्यविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विषयक वादी अं र्‌ क तवा \ 
दोनों के अज्ञान या सन्देह या विपयंय एवं वादी और प्रतिवादी दोनों में क: क 
उक्त अनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय के कारण ही आश्रयासिद्ध या 
अनुमेयासिद्ध नाम का हेत्वाभास भी होता है। ( so कै सस ह यह 
विशेष ) योजना - या अतिदेश आश्रयासिद्ध हौ हक ती ह Re 
जैसे कि को वादी के द्वारा अज्ञात ह हे 
भी पार के सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही ERT के ग ८ हा 
समझना चाहिए । अथवा कोई हेतु वादी लिए 27 चा क 
प्रतिवादी के लिए विपर्ययासिद्ध होता है। अथवा जिस प्रकार क ब कक 
सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिए अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे ह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५८० न्यायकन्दलीसंवछितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्यमानोऽपि तत्समानजातीये सर्वेस्मिन्नास्ति, तद्विपरीते चास्ति, स 
विपरीतसाधनाद्‌ विरुद्धः, यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्मादशब हात । 


भास है ( क्योंकि तम यदि द्रव्य होगा तभी वह पाथिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूँकि वह अभाव रूप है, अतः द्रव्यत्व विशिष्ट 
तम रूप अनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पाथिवत्व के साधन के लिए 
प्रयुक्त कृष्णरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है ) । 

(२) जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु का साधक होने के कारण 'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है । जसे गो 
में ( अभेद सम्बन्ध से ) अश्व के साधन के लिए प्रयुक्त विषाण (सींग ) 
हेतु ( विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है ), क्योंकि अश्व रूप अनुमेय में विषाण हेतु 


त्यायकन्दली 


प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः। एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादय:, 
अन्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तरभवन्तोति पृथङ्‌ नोक्ताः । 

विरुद्धं हेत्वाभासं कथयति-यो ह्यनुमेय इति। यदा कश्चिद्‌ वनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य 'अयं पिण्डोऽइवो विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमश्वजातीये पिण्डान्तरेऽविद्यमानमश्वविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्वमनइवत्वं साधयदभिमतसाध्यनिपरीतसाधनाद्‌ 


के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए। अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिए ही 
विपर्ययासिद्ध ओर प्रतिवादी के लिए ही सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के 
प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए। “विशेषणासिद्ध' प्रभृति हेत्वाभास कथित अन्यतरासिद्ध 
ओर उभयासिद्धों में ही अन्भभूंत हो जाते हैं, अतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
किया गया । 

“यो ह्यनुमेये इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विरुद्ध' नाम के हेत्वाभास का. निरूपण 
करते हैं। जिस समय कोई पुरुष वन में छिपे हुए गो रूप अवयवी के केवळ सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि “यह दीखनेवाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि 
इसे सींग हुँ उस समय यह “विषाणित्व' हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, 
क्योंकि अश्व रूप पक्ष के सजातीय गदहे प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है, एवं अश्व के 
विपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान हैं | इस व्याप्ति के 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड मे अद्वत्व क विरुद्ध अदवभिन्नत्व 
का ही साधक होने के कारण 'विरुद्ध/ कहलाता है। यह उदाहरण कुछ ही विपक्षो मे. 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ५८१ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यस्तु सन्ननुमेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा-यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति। एक- 


नहीं है, एवं अश्‍व के सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है, किन्तु अश्व के 

विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में अश्‍व के विपरीत अझ्वभेद 

का ही वह साधक है। 

| ( ३ ) जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके .सजातीय और 
विरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे, वह 

(पक्ष में साध्य के ) सन्देह का कारण होने से 'सन्दिग्ध' नाम का हेत्वाभास : 


न्यायकन्दली 

विरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्वस्योदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सर्वत्रानइवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाह्रणम्‌-- 
नित्यः शाब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेये धमिणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, 
साधारणः स सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः। यथा यस्माद्‌ विषाणी, तस्माद्‌ गौरिति । 
यदायं पिण्डो गौविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिषे च 
दशनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌। अयं सपक्ष 


रहुनेवाले विरुद्ध ( हेत्वाभास ) का है । ( सभी विपक्षो में रहनेवाले विरुद्ध का नहीं ) 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यों में विषाणित्व हेतु नहीं है। सभी 
बिपक्षो में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
इस अनुमान में प्रयुक्त 'कुतकत्व' को समझना चाहिए ( क्योंकि नित्यत्व रूप सांध्य के 
अनाश्रयौभूत सभी वस्तुओं में कृत कत्व हेतु अवश्य है)। छ पळी 
“यस्तु सन्ननुमेये' ( इस वाकम में प्रयुक्त 'अनुमेये' शब्द का अर्थहै) धर्मी क 
अर्थातु जो हेतु पक्ष में रहते हुए “तत्समानासमानजातीययोः' अर्थात्‌ सपक और व दान 
में भी समान रूप से रहे, वह हेतु 'सम्देहजनक' होते के Mr नाम आ 
है। यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौ: अर्थात्‌ जिस समय वव में छिपे हुए कथित प्र ड 
केवल विषाण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करे कि “यह 
है क्योंकि इसे सींग है” उस समद यह विषाण खप हेतु गो रूप पक्ष और कि है 
विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता आह 
गो है या महिष? | इस सन्देह को उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण र ) (0) 
नाम का हेत्वाभास होता है । ( भाष्योक्त सन्दिग्ध देला गाए का यह सी च 
सपक्ष का व्यापक और कुछ हो विपक्षो में रहनेवाले १ नाम के टि हा 
है, ( क्योंकि विषाण रूप देतु विषाणित्व हप से निश्चित सभी गो रूप स . 
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५८२ न्यायकम्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रिमिश्च दयोहेत्वोर्यथोक्तलक्षणयो विरुद्धयोः सन्निपाते सति संशयः 
` दर्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा- मूतत्वामूतस्बँ अति मनसः 
है। जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के अनुमान'का 
विषांण हेतु ( सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि विषाण छप हेतु 
दर्शन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एबं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु में यह 'गो' है या “महिष इस सन्देह का उत्पादक है। 
(पूवेपक्ष ) कोई कहते हैं कि उक्त रीति से ही यदि समानबळ के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का समावेश जहाँ एक 
धर्मी में होता है वहाँ वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 

न्यायकन्दली 

व्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरनेकान्तिकः। सपक्षविपक्षयोर्व्यापको नित्यः शब्दः, 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षैकदेशवृत्तिः; नित्यमाकाशममूर्तत्वादिति। सपक्षेक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति । समानासमानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपद तस्य विवरणं सन्नेवेति । 
गो से भिन्न महिष एवं अश्व प्रभृति जो सभी उसके विपक्ष हैं, उनमें से महिषादि में ही 
विषाण रूप हेतु है, अश्वादि में नहीं ) । (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षों में व्यापक 
रूप से रहतेवाळे सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण "नित्यः शब्द: प्रमेयत्वात्‌? इस अनुमान 
का 'प्रमेयत्व' हेतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
- रूप सभी सपक्षों में और अनित्य रूप सभी बिपक्षों में विद्यमान है )। (३) कुछ ही 
विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का दृष्टान्त है “नित्यः 
पाकाशममूत्तंत्वात्‌' इस अनुमान का “अमूत्तं त्व हेतु, ( क्योंकि आत्मा प्रभृति कुछ ही 
सपक्षों में अपृत्तत्तर है, एवं अनित्य पृथिवी प्रभृति कुछ ही सपक्षों में ही अमूत्तंत्व है) 
(४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण हे द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वात्‌? इस अनुमान का 'निरवयवत्व? हेतु क्योंकि द्रव्यत्व 
शुन्य सभी वस्तुओं में निरवयवत्व है, एवं सपक्षीभुत कुछ ही द्वव्यों में निरवयवत्व 
है ।' 'समानासमानजातीययोः साधारणः? इस वाक्य में जो “साधारण? पद है, उसी को 
व्याख्या सन्नेव’ इस वाक्य के द्वारा की गई है। 


१, अर्थात्‌ यह “सन्दिग्ध हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक और 
विपक्षेकदेशबृत्ति, ( २ ) सपक्ष ओर विपक्ष दोनों का व्यापक, ( ३ ) सपक्षेकदेशवृत्ति 
एवं विपक्षेकदेशवृति, ( ४ ) विपक्षव्यापक ओर सपक्षेकदेशवूत्ति । मुद्रित व्यायकत्दछी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु पूछ ३. 


न्यायकन्दली 


अथेको धर्मः सपक्षविपक्षयोदंशनाद्‌ धर्मिणि सन्देह कुन सन्दिग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवभेकस्मिन्‌ धर्मिणि दवयोहेत्वोस्तुल्यवलयो विरुद्वार्प्रसाध- 
कयोः सन्निपाते सति संशयदशंनादयं विसद्वद्ठयसन्निपातोऽन्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
भास इति कंश्चिदुक्तम्‌, तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिश्चेति। तस्योदाहरणमाह-- 
यथा सूर्तेत्वासूतेत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पशंतरत्वयोरिति। मरुतं मनः 
क्रियावत्वाच्छरादिवत्‌, अमूर्तं मनोऽस्पशंवत्त्वादाकाशादिवदिति विरुद्वार्थप्रसाध- 
कयोः क्रियावत््वास्पशेवत्त्वयो हेत्वोः सन्निपाते मनसो मृत्तंत्वामृत्तत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो द्वयात्मकत्वासम्भवात्‌ । .नापि .परस्पर- 
बिरोधादुभयोरप्यसाधकत्वम्‌, ूर्तामुतंत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌। न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष ' दोनों में 
यदि एक ही धमं (हेतु) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में सांध्य के सन्देह'को - 
उत्पन्न करने के कारण “सन्दिग्ध? नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो साध्यों के साधक एवं समानबल के दो हेतु यदि एक धर्मी में देखे जाय तो भी 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यों का संशय होगा। अतः यह ,'विरुद्धहय- 
संनिपात? मुलक एक अलग ही सन्दिग्घ' नाम का हेत्वाभास है। . इस पक्ष 
को खण्डन करने का ही उपक्रम “एकस्मिश्च' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।. इसी 
( विशेष प्रकार के) सन्दिग्ध का उदाहरण “यथा मृत्तंत्वामूत्तत्वं प्रति मनगः क्रिया- 
बस्वास्पशंवस्वयोः' इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । अभिप्राय यह है कि 'जिस 
प्रकार घट शरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूत्त हैं, उसी प्रकार मन भी मूत्त 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है? एवं “जिस प्रकार आकाश स्पशं से रहित होने के 
कारण मत्तं नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पर से विहीन होने के कारण अमत्त है! 
इस रीति से मूत्तत्व और अमूत्तंत्व रूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करनेबाले क्रियावत्त्व 
और अस्पर्शवन्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन रूप धर्मी में यदि सम्मिलन होता 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशयं होता है कि “मन मूत्त है? अथवा अमृत्त ?' । चूँकि 
` 'एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकतीं है, परस्पर विरोधी दो प्रकार को नहीं ( सुतरामु 
“मन मूत्त ही होगा या भमूत्तं ' ही), अतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में अपने अपने साध्य ( अर्थात्‌ मूर्त्तत्व एवं अमृत्तत्व के ) निश्चय का्‌ क 
नहीं कर सकते | यह कहता भी सम्भव नहीं है कि (प्रश) चूंकि र 0 0004 
और अमत्तंत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं. अतः मन रूप एक | छ में उक्त दोनों 
साध्यों को साधन करने का सामथ्ये उन दोनों हेतुओं में से कसी में भी नहीं है। 
(३०) क्योंकि मन को मूर्तया अमूत्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
` होना सम्भव नहीं है, ( अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 


: पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो अयं सपरक्षावपक्षयोर्ध्यापक्को विपक्षेकदेशवृत्तिरनेकान्तिकः' 
यह पाठ है उसमें 'विपक्षयो: यह प्रमाद से लिखा गया जान पड़ता है | 
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५८४ न्यायकन्दलीसंवरितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे$्नुमाने हेत्वाभास 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


क्रियावच्वास्पर्शवत्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाश्षुषत्वप्रत्यक्ष- 
त्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्मवात्‌। ततश्चानध्यवसित इति 
है। जसे कि मन में मूत्त॑त्व के साधक - क्रिय/वत्त और अमूत्तत्व के 
साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हैं, अतः संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होने के कारण मूत्त है या अस्पशंयुक्त (द्रव्य ) होने के कारण 
( आकाशादि की तरह ) अमूत्तं है? मन में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हैं । ( अवान्तर 
उत्तरपक्ष ) जिस प्रकार अवाक्षुषत्व ( चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व ( इन्द्रिय से गृहीत होना ) इन दोनों में से एक-एक गुण से भिन्न 
दुसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवळ गुण में ही रहने के 
च्यायकन्दली 
चान्यतरस्य हेतोविशे षोऽवगम्यते येनेकपक्षावधारणं स्यात्‌ । अतः क्रियावत्त्वा- 
स्पर्शवत्त्वाम्यां नसि संशयो भवति, कि मूतं कि वामूतंमिति। .अथमेव च 
विरुद्वाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्‌ भेदो यदं संशयं करोति, प्रकरणसमस्तु 
सन्दिग्धे प्रयुज्यमानः संशयं न निवर्त यतीति । 
नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्व प्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति। क्रियावत्वास्पशंवत्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय- 
हेतुत्वात्‌ । सन्निपातश्च तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोमनोव्यतिरेकेणान्य- 
अवश्य है ) । इन दोनों हेतुओं में से किसी एक हेतु में "विशेष! बळ का भी निश्चय 
नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्षका अवधारण हो जाय। अतः 
कथित क्रियावत्त्व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
“मन मूत्त है या अमूत्तं ? विरुद्धाव्यभिचारी ( प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
में बक मम ( सत्प्रतिपक्ष ) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास 
पक्ष में प्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष मे साध्य के सन्देह को दूर नहीं कर पाता । 
हे “नन्वयमसाधारण एव, अचाभुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌’ इस 
( पुवपक्ष भाष्य ) का अभिप्राय है कि यह ( विरुद्धाव्यभिचारी या सन्दिग्धविशेष ) 
असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित क्रियावस्व और अस्पशंवस्व इन दोनों में 
कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक हैं। दोनों हेतुओं का सभ्मिलन ( जिससे संशय हो 
सकता है ) असाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत्त्व और अस्पद्यंवत््व इन दोनों का सम्मिलन 
तो केवल मन रूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिलन 
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-पकरणमु ] भाषानुवादसहितमु पूट 
न्यायकन्दली 


तरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाऽसम्भवात्‌, यथाऽचाक्षुष्वपरतयक्षत्वयोः प्रत्येकं गुण- 
व्यभिचारेऽपि समुदितयोर्गुणव्यतिरेकेणाच्यत्रासस्भवः। यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारिः 
ध्मद्योपनिपातोऽसाधारणो धर्मः, तथापि संशयहेतुत्वमेद । व्यतिरेकिणों हि 
विपक्षादेवकस्माद्‌ व्यावृत्तिनियता, तेन पक्षे निर्णयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु 
व्यावृत्तिरनकान्तिको, विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 
गन्धवत्वसनित्यव्यावृत्तत्वाच्नित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्तेरनित्यत्व- 
सपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धि वस्तुनो द्वेरूप्याभावात्‌ । नाष्युभयो- 
रसिद्धिः, प्रकारान्तराभावात्‌ । अतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किमियं नित्या ? कि वानित्या ? इति । यदाहुर्भटूसिश्रा:-- [ 
यत्रासाधारणो धर्मस्तदभावमुखेन तु। 
हृयासत्त्वविरोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ | 


i) 


किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है। जैसे कि अचाक्षुषत्व 
(आँखों से न देखे जाने योग्य ) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का 
गुण में व्यभिचार (गुण से भिन्न पदाथ में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाशादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते एवं गुण से भिन्न होने पर भी घटादि द्रव्यों का प्रत्यक्ष 
होता है ), किन्तु अचाक्षुषत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिल कर केवल गुण में ही हैं: 
( क्योंकि गन्धादि गुणों का चक्षुसे ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है )। यद्यपि 
विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक आश्रय में रहना असाधारण धमं हे, 
फिर भी वह संशय का ही उत्पादक है ( निर्णय का नहीं )। ( अन्वय ) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहना ( विपक्षव्यावृत्ति) ही केवळ निश्चित है ( सपक्षब्यावृत्ति 
नहीं ), अतः वह हेत पक्ष में साध्य के निश्‍चय का उत्पादन कर सकता है । असाधारण 
हेतु में सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की मी व्यावृत्ति नियमित नहीं है,. 
क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत ही है। अतः 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण हेतु सभी अनित्यों में न रहने के कारण पुथिवी में नित्यत्व 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थों में न रहने के 
कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साश्रन कर हो 2 सकता है। किन्तु एक ही 
पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक वस्तु 
एक ही प्रकार की हो सकती दै, दो प्रकार की नहीं | ( वस्तुओं का व ही प्रकार 
का होना निश्चित होने के कारण ही ) नित्यत्व और अतित्यत्व दोन ड असिद्धि 
भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । अतः पुथिवी में व के रहने के कारण यह संशय: 
होता है कि “यह नित्य हे अथवा अतित्य ? जैसा कि भट्टमिभ् ( कुमारिल्मट्ट ) ने कहा 
७४ 
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५८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ; गुणेऽनुमाने हेत्वाभास= 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बक्ष्यामः। नलु शास्त्रे तत्र तत्रोमयथा दशनं संशयकारणमपदिश्यत 


कारण असाधारण होते हैं, इसी प्रकार क्रियावत्व और अस्पशंवत्त्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुए भी मिलित होकर 
केवल मनरूप पक्ष में ही हैं, अतः क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशंवत््त असाधारण 
ही हैं, सन्दिग्ध नहीं । ( सिद्धान्तपक्ष ) हम आगे कहेंगे कि कथित स्थिति में 
भचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अस्पशंवत्त्व 'अनध्यवसित' 
होगा, सन्दिग्ध नहीं । 

( पूर्वपक्ष ) शास्त्र ( वेशेषिक सूत्रों अ० २ आ० २ सू० १८ तथा १४) 
में एक धर्मी में विरुद्ध दो धमो के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है। अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है। 


त्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवात्तिककारः-विभागजत्वं विभागजविभागासमवायिकारण- 
कत्वं नतं शब्दात्‌ सम्भवतीति सवंतो व्यावृत्तः संशयहेतुरिति । 

अत्राह-ततर्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति। विरुद्धयोः सन्निपातो- 
ऽसाधारणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
असाधारणो धर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यथः । 


है कि ( गन्धवत््वादि ) असाधारण धर्म भी ( पृथिवो में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के ) 
संशय का कारण हे । ( उसकी रीति यह हे कि) उक्त असाधारण धर्म किसी सपक्ष में 
एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व 
और अनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं हुं, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्त्वादि 
रूप असाधारण धमो से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 

जैसा कि न्यायवात्तिककार ( उद्योतकर ) ने भी कहा हैं कि--विभागजत्व 
अर्थात्‌, विभागजविभागरूप भसमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं हे, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्व रूप असाधारण धर्म शब्द में संशय का कारण ह । 


इसी आक्षेप का समाधान '"ततश्चानघ्यवसित इति वक्ष्यामः? इस वाक्य के 
द्वारां किया गया हुँ। ( अर्थात्‌ ) चूँकि विरुद्ध दो घर्मो का एक आश्रय में समावेश ही 
असाधारण है, अतः इसी असाधारण्य के कारण वह्‌ 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास है, यह 
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प्रक्ेरणसु | भाषानुवादसहितम्‌ 


्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


इति, न, संशयो विषयद्वेतद्शनात्‌। संशयोत्पत्तौ विषयद्धैतदर्शन॑ 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे च तयोः परस्परविरोधान्निणंयातुस्पादकत्वं 

(सिद्धान्त ) नहीं, यहाँ कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार न के ज्ञान से संशय होता है, ( एक धर्मी में दो विरुद्ध 
धर्मो के ज्ञान से नहीं )। अर्थात्‌ विषय का द्वेतदशन ( दो प्रकारों से देखने ) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है। उन ( क्रियावत्व और अस्पशेवत्त्व ) दोनों 


५८७ 


त्यायकन्दली 


विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोधं 
चोदयति--नन्विति। उभयथा दर्शनमिति। उभास्यां {विरुद्धधर्माभ्यां सहैकस्य 
धर्मिणो दर्शनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ 'दृष्टं च 
दुष्टवद्‌ दृष्ट्या’ संशयो भवति ( व० अ० २ आ० २ सु० १८ )। अमुतंत्वेन 
सहात्मनि दृष्टसस्पर्शवस्वै यथा मनसि दुइ्यते, तथा मूर्तत्वे सह परमाणो 
दृष्टं क्रियावस्वमपि दृश्यते, अतोऽमुतंत्वेन सह दृष्टमस्पर्शवत्वमिव मुतंत्वेन सह 
दृष्टं क्रियावत्त्वमपि दृष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मुत्त॑म्‌ ? किमुतामुत्तम्‌ ? इति। 
'यथादुष्टमयथादृष्टमुभयथादुष्टत्वात्‌ संशयः’ ( अ० २ आ० २ सु० १९ )। यथा 


हेम आगे कहेंगे | (प्र०) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ०) यही कि हम आगे कहेंगे 
कि “असाधारण घमं? ( हेतु ) ‘अध्यवसाय’ ( निश्चय ) को उत्पन्न नहीं करता | 

“विरुद्धाव्यमिचा री? हेतु ( असाधारण धमं ) संशय का कारण नहीं है । कथित इस 
पक्ष के ऊपर 'ननु? इत्यादि ग्रन्थ से ( वैशेषिक सुत्र ) रूप शास्त्र के विरोध का उद्भावन 
किया गया है। “उभयथा दर्शनम्‌? इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि 'उभाभ्यामू' 
अर्थात्‌ 'विरुद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का कारण है। यह जो 
शास्त्र ( वैशेषिक सूत्र ) में उन सब स्थानों में कहा गया है उसका विरोध होगा । 

जैसे कि 'इष्टं च दृष्टवत' ( वै० सू० अ० र आअ० ९ सु० १८ ) इस सुत के 
द्वारा कहा गया है कि 'दृट्टा संशयो. मवति' ( अभिप्राय यह है कि ) मन में ०० 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पशवत्त्व भी है, एवं परमाणु में मूत्तेत्व के साथ रह रा 
क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि मन मूत्त है या pe ? 
'यथाहष्ठमयथाहष्टमुभयथा दृष्टत्वाच्च' ( वे. सु. अ. २ तू. १६ ) के दारा यहु प्र प 
किया गया है कि 'यथाद्ट? और 'अयथादष्ट इन दोनों प्रकार से ज्ञात धमं के का वी ता 
है । कहने का तात्पयं है कि यथा? अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तत्व की व्यास से युक्त 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं ' अयथार्ट! अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे पि चसा | साथ 
अवश्य रहनेवाले क्रियाव्रत्त्व के साथ भी मत की उपलब्धि होती है, अतः 'एभयथाइष्ट अर्थात्‌ 
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दट न्यायकन्दलौसंवलितप्रंशञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेश्नुमाने हेत्वाभासं- 


त्यायकन्दली 


येत धमण मुतंत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्त्वेन समं 'दृष्टम्‌ मनस्तस्मात्‌ 'अयथा- 
दृष्टम्‌' अमूतेत्वाव्यभिचारिणा स्प्शवत्वेन समं दृष्टम्‌, अतः 'उभयथादृष्टत्वात्‌ 
संशयः कि क्रियावत्वान्सूर्तं मनः ? उतास्पर्शवत््वादसूत्तम्‌ ? इति सुत्रार्थः । 
तेन विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुबंतः शास्त्रविरोधः । | 

एतत्‌ परिहरति--न संशयः, विषयद्वेतदर्शनादिति । यत्‌ त्वयोकतं 


झास्त्रविरोधे इति, तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्वेतदर्शताद्‌ भवति । 
एतदेव विवूणोति-संशयोत्पत्तौ विषयद्वैतदशनं कारणमिति । यादशे 
धर्मिष्यूध्वंस्वभावे संशयो जायते, “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति, तादृशस्य विषयस्य 
पुर्वं दवैतदर्शनमुभयथादशंतं स्थाणुत्वपुरुषत्वाभ्यां सह दशनं संशयकारणम्‌, न 
त्वेकस्य धमिणो विरुद्धधमंद्रयसन्निपातस्तस्य कारणम्‌, तस्माञ्चाय सुत्रार्थो 
यट्विरुद्वाव्यभिचारिध्मंद्योपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

तथा च दुष्टं च दृष्टवद्वृष्ट्वेत्यस्यायमरथः--पूवेसेव 'दृष्टम्‌' पदार्थं 
स्थाणु' वा पुरुषं वा, 'दृष्टवद्‌' दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं वत्तंसानं 


दृष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनदृ ष्ट्वा 


_ मन की उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारण यह संशय होता है कि “यतः 
मन क्रियाशील है, अतः मूत्तं है? अथवा “मन में स्पशं नहीं है, अतः मन अमूर्तं है? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के अशं हैं। जो कोई विरुद्वाव्यभिचारी ( असाधारण ) 
धर्म को संशय का कारण नहीं मानते, उन्हें उक्त दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । 

“न, विषयद्वेतदशनात' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हैं । अर्थात्‌ आप ( पुवंपक्षी ) ने जो यह कहा है कि 'शास्त्र-विरोध है', सो नहीं, 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण ( विषयद्वेतदशंन से ) संशय उत्पन्न होता है | ( संशयो विषयद्वेतदशंनाद्‌ भवति ) 
अपने इस वाक्य का ही 'संशयोत्पत्तौ विषयद्वेतदर्शनं कारणम्‌ इस वाक्य के द्वारा विवरण 
देते हैं । अभिप्राय यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुषः में ) ऊँचाई वाले, जिस धर्मी में 
“स्थाणुर्वा पुरुषः इस आकार का संशय होता है, उस संशय के प्रति पहिले विषय का 
द्रेतदशन' अर्थात्‌ उभयथा दशन? फलतः पुरुष और स्थाणु दोनों मं समान रूप से ऊँचाई 
का देखना ही कारण हे । उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुद्वाव्यभिचारी दो धर्मों का 
सम्मिलन कारण नहीं है । भतः उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्य भिचारी 
दो धर्मों का एक धर्मी मे समावेश संशय का कारण है । 

तदनुसार 'दष्टञ्च दृष्टवद्‌ इष्वा’ इस सुत्र का यहु अभिप्राय है कि पूर्वकाल 
में 'दृए! स्थाणु या पुरुष को ही 'दृष्टवतु' अर्थात्‌ वत्तंमान काल में दुसरे स्थाणु या 
दुसरे पुरुष के $/तुल्य' देखकर अर्थात्‌ दूसरे काल या दुसरे देश मं दूसरे पुरुष कां दूधरे 
स्थाणु के समाच फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थाणुत्व और पुरुषत्व. ' 
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पंकरणसु | भाषानुवादसहितमु ५८६ 
न्यायकन्दली 


कुतड्चिश्चिसित्ताद्विशेषानुपलम्मे सति संशयो भवति। दुष्टं चेति चशब्देन 
पुर्वमदुष्टमपि पदार्थं दुष्टवद्‌ दृष्टाम्यां स्थाणृपुरुषान्तरास्यां समानं दृष्ट्वा 
संशय इत्यर्थ: । 

. सूत्रान्तरं च यथादुष्टमथथादृष्टमुभयथादृष्टमित्येकधभिविद्ञेषानुस्मरण- 
कृतं संशयं दशयति । पुवेदृष्टमेव पुरुषं 'यथादृष्टम्‌'. येन येनावस्थाविशेषेण 
दृष्टं मुण्डं जटिलं वा, तस्मादयथादृष्टमन्येनान्येनावस्थाभेदेन दृष्टम्‌, कालान्तरे 
दृष्ट्वा, अवस्थाविशेषमपर्यतः स्मरतःचेवं तस्येव प्राक्तनीमवस्थितामुभयीमवस्थां 
किसयसिदानों मुण्डः कि वा जटिल इति संशयः स्यादिति सृत्रार्थ: । 

न तु विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोयेथोक्तलक्षणत्वसवगतं तदा तस्माद्योऽर्थोऽवधारितः स तथेवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌। अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
मयमेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यतुमानेन ? विरुद्धं प्रत्यनुमानं न व्यभिचरति, 
नातिवतंत इति विरुद्धाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यह्विपरीतानु- 


रूप असाधारण धमं को न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। 'दष्टञ्च' इस 
वाक्य के “च” शब्द से भी यही अर्थ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ ( स्थाणु या पुरुष में ) 
पहिले से ज्ञात नहीं हे, अगर उसका भो दुसरे स्थाणु वा दूसरे पुरुष की तरह ज्ञान होता हे, 
तो उस ज्ञान के बाद भी संशय की उत्पत्ति होती है । 

“यथा दष्टमयथादष्ठमुभयथाइष्टमु, इस दुसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलायाः 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में ( अनेक धर्मों की ) स्मृति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुष ही अगर 'यथाइट्ट' हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष अवस्थाओं से-जटी - 
अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से--युक्त होकर जो पूवं में देखा गया हो, वही पुरुष 
अगर उससे 'अयथादृष्ट अर्थात्‌ ( उन पूर्वदष्ट अवस्थाओं से ) दुसरी दुसरी अवस्थाओं से 
युक्त रूप में दुसरे समय देखा जाता हुँ, एवं ( उसको वर्तमान ) विशेष प्रकार की अवस्था . 
की उपलब्धि नही होती है, एवं पूर्व की जटी ओर मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होती है कि यह “जटाधारी है मुण्डित-मत्तक ? 

( विरुद्धाव्यभिचारी हेतु में संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है: 
इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाव्यभिचारी हेतु संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं है । ( 'मूर्ता मनः अस्पर्शवत्त्वात्‌, अमूर्तं मनः क्रियावत्त्वातू' 
इत्यादि स्थलों में) साध्य के ज्ञापकत्व के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि घमं) हैं- 
पहिले हेतु में उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निश्चित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा । अतः ( उम विरुद्ध साध्य के साधन के लिए ) दूसरे हेतु का प्रयोग 
ही नहीं हो सकगा, क्योंकि वह प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति ( प्रतिपत्ति ) ` 
से बाधित है । ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान क प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) & 
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४६० न्यायकन्दलौसंवलितप्रदास्तपांदभाष्यमु [ गुणे$नुमाने हेत्वाभास॑- 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


स्यान्न तु संशयहेतुस्वम्‌, न च तयोस्तुस्यबलवस्ममस्ति, अन्यतरस्याचु- 
सेयोददेशस्यागमबाधितत्वादयं तु विरुद्धमेद एव । 


के ज्ञान समान बल के हैं, इससे इतना ही होगा कि दोनों में से कोई भा 
निश्चय का उत्पादन न कर सकेगा। इससे ( निश्चय की इस अनुपत्पदता ) से 
उनमें संशय की कारणतां नहीं आ सकती । वस्तुतः मुत्तेत्व का साधक 
क्रियावत्त्त और अमूर्तत्व का साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों हेतु समानबल 
के हैं भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक ( अस्पर्शवत्त्व ) का साध्य 
( अमूत्तंत्त्व ) मन में 'तद्‌भावादणु मनः? ( अ० ६ आ० १सु-२३ ) इस वशेषिक- 
सूत्र रूप आगम से बाधित है। अतः ( जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हैं ), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 


त्यायकन्दली 


मानसम्भवः। द्वितीयेन प्रतिपक्ष उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुसानलक्षणोपपञ्नम्‌, न प्रथमस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽच्यत्राप्यनुसाने क आइवासः ? वस्तुनो द्वरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विरूपं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाण- 
मर्थं गमयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 


धर्मों का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस धमंविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास का ही . 
उद्भावन करना चाहिए, ( उस हेतु को दुषित करने के लिए ) प्रमथानुमान ( के विरोधी 
अनुमान) क प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) “विरुद्ध न व्यभिचरति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विरुद्धाव्य भिचारी' शब्द का यह अर्थं है कि जो हेतु अपने विरोधी अनुमान की उत्पत्ति 
को न रोक सक वही हेतु 'विरुद्वाव्यभिचारी' है। तदनुसार पूवं में प्रयुक्त हेतु हां 
“विरुद्धाव्यभिचारी है । इस देतु में यही 'दोष” है किं इसके रहते भी दूसरे देतु से 
विपरीत अनुमिति की उत्पत्ति होती हूँ, क्योंकि द्वितीय ( प्रति ) हेतु के द्वारा जब विरोधी 
पक्ष को उपस्थिति हो जाती हे, तो अपने साध्य के साधन करने को क्षमता पहिले हेतु से 
जाती रहती हु । ( उ० ) अगर दूसरे हेतु की तरह पहले हेतु में अनुमान के उत्पादक 
( सपक्षसत्त्वादि ) सभी लक्षण हैं, तो फिर पहले हेतु अपने साध्य के साधन में 
अक्षम ही नहीं है, क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु में साऽय 
के साधन का सामर्थ्यं न माना जाय, तो और अनुमान प्रमाणों में ही कैसे विश्वास 
किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (५०) चूंकि 
कोई भो वस्तु ( विरुद्ध) दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः एक ( पहिले ) हेतु को 
असाधक्र मान लेते हैं। (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु ( विरुद्ध ) दो प्रकार को 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि होगी, बही प्रकार उस 
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न्यायकन्दली 


अथेकं वस्तुभयात्मकं न भवतोति सुदृढप्रमाणावसितोऽयमर्थो न शक्यते5- 
न्यथा करम्‌, ताहि तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येव, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि वस्तुवृत्त्या द्वयोर्यथार्थता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानु- 
पलम्भेन भवेत्‌ तुल्यबलत्वाभिमान इति चेदस्त्वेबम्‌, तथापि तुल्य 
बलत्वाद्यथोत्तरेणाय्ं प्रतिबध्यते, तथाद्येनाप्युत्तरं प्रतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संशयकतृ त्वम्‌, विशेषानुपलम्भसात्रेण विरुद्धो- 
सयविशेषोपस्थापनाभावादित्याह-तुल्यबलत्वे चेति । 

ननु यहस्तु तन्मूतं भवत्यमूतं वा, न मूर्तामुर्ताभ्यां प्रकारान्तर- 
सुपलब्धम्‌, अतो मनसि मूत्तंत्वामूत्तंत्वत्योरनुपलम्मेऽपि दृयोरभाव॑ द्वयोरपि 


वस्तु का तत्त्व! होगा ( यथार्थं रूप होग। , । अगर सुदृढ प्रमाण के द्वारा यह निश्चित 
है कि वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, अतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों हेतु समानबळ के है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ ( अनुमिति का 
साधक ) है । अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
( परस्पर विरोधी साध्यों के साधक ) दोनों हेतु यथार्थं ( ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थ के प्रयोजक) विशेष घमं की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का अभिमान होता है। 
(उ०) अगर दोनों हेतुओं को समानबछ का मान भी लें, तो भी जैसे कि पहला 
हेतु दुसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता है, वैसे ही ( उसी के समानबल होने के कारण ) 
दुसरा हेतु भो पहिले हेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के कारण केवल अपने अपने साध्य का साधन सर न कर 
सकेंगे। इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन कर, क्योंकि 
“दोनों के विशेष ( असाधारण ) धर्म उपलब्ध नहीं है केवल इतने से ही दोनों हेतुओं 
से परस्पर विरुद्ध दो साध्यों की उपस्थिति नहीं हो सकती | यही बात “तुल्यबळत्वे च? . 
इत्यादि भाष्य के द्वारा कही गयी है। (प्र) जो कोई भी वस्तु वह या तो मृत्त ही 
होगी या फिर अमत्तं ही होगी, क्योंकि ( परस्पर विरोधी ) दो प्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार की होगो, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, ( जैसे कि कोई भी 
वस्त॒ द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य भीन हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्त की उपलब्धि नहीं होती है), अतः मूतं या अमूत्त इन दोनों को 
छोड़ कर वस्त॒ओं का कोई तीसरा प्रकार उपलब्ध नहीं है । भतः मन में मृत्तत्व ओर 
अमतंत्व इन दोनों में से किसी एक के निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मत्तत्व और अमूत्त॑त्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभावको भो सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मृत्तत्व और अमूत्तंत्व इत दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मत मुत्तं है या अमृत्तं ?' (उ० ) यह ठीक है कि उस पुरुषको उक्त 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मत रूप Ei 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभष्यमु [ ग्रणऽनुमाने हेत्वाभास- 


न्यायकन्दली 


` भावमसम्भावयतो भवत्येवान्यतरपक्षे स संशयः । सत्यं भवत्येव, न तु 


विरुद्धाव्यभिचारिधमंद्रयसत्निपातात, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्मू्ंत्वामुतंत्वाभ्यां 
दृष्टसाहचर्य मनसि प्रतोयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । 


तुल्यबलत्वमभ्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वमस्ति, अन्यतरस्यानुमेयोहेशस्य 'अमुतं मनः' इत्यस्यांगमेन 
तदभावादणु मनः' ( अ० ७ भा० १ सु० २३ ) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तदा मनःसञद्भावे न किच्चित्‌ प्रमाण- 
मस्तीत्यमूत्तं मनः अस्पशत्वादिति हेतुराश्रयासिद्धः । अथ युगपज्ज्ञाना- 
तुत्पत्त्या सिद्धं मनस्तदा ध्िग्राहकप्रमाणबाधितो युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेमंनसोडणु- 


विरुद्वाव्यभिचारी मूत्तंत्व और अमूर्तत्व रूप दोनों धर्मों का सन्निवेश है। वह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि ्रियावत्व और अस्पर्शवत्त्त रूप जो दोनों धमं 
मूत्तत्व और अमूत्तत्व के साथ क्रमशः घटादि और आकाशादि में ज्ञात हो चुके हैं, 
उन दोनों की जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूर्रात्व और अमूर्त्तत्व इन दोनों को 
मनरूप धर्मी में उपस्थित कर देते हं । 

विरुद्वाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानबल का मान कर उनमें संशय" की 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थ में वे दोनों समानवळ के हैं ही नहीं, क्योंकि 
उन दोनों में से पहिला 'अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ 'अमूत्तं सनः’ यह्‌ प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु 
मनः? इस सुत्र रूप आगमन से बाधित होने के कारण 'आगमविरोधी” है। अगर उक्त सूत्र को 
प्रमाण न माने, तो फिर मन (आकाशादि की तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में 
मन को सत्ता में कोई प्रमाण न रहने के कारण ( अमूत्त मनः, अस्पशंवत्त्वात्‌ ) यह हेतु 
भाभ्रयासिद्ध होगा । अगर एक ही समय दो ज्ञानों की उत्पत्ति न होने के कारण मन की 
सिद्धि मान ळं; तो मन का अमूत्तत्व रूप साध्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक “युगपज्ञानानुत्पत्ति’ 
रूप प्रमाण से ही बाधित होगा, क्योंकि, 'युगपञ्ज्ञानानुस्पत्तिः अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानं की अमुर्त्पात्त तभी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु ( मूतं ) हो, क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगा तो एक ही संमय सभी इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति सम्भव हो जाएगी । “अनुभेयो हश? अर्थात्‌ 
ज्ञान में आगम के विरोध से कौन सा दोष होगा ? इसी प्रश्न का समाधान 'अयं त विरुद्ध 


. भेद इति” इस भाष्य वाक्य से किया गया है। अर्थात्‌ “अनुभेयोहेशो$विरोधी प्रतिज्ञा? 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में विरोधि? पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञा 


मासो का निराकरण किया गया है, उन्हीं ( निराकृत प्रतिज्ञाभासों में से ही ) 'अमूत्त 
मन?” यह 'आगमविरोधी प्रतिज्ञा भी है। अतः यहाँ प्रतिज्ञाभास ही दोष है, सन्दिग्ध 
रूप हृत्वाभास नहीं | प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त 'तु! शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 
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प्रकरण 
घ्‌] साषानुवादसहितमु ५९३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


_झ्॒ाुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसन्नेव सोऽन्यः 
तरासिद्धोऽनध्यवसायहेतुस्वादनध्यनसितः, यथा सत्कायमुत्पत्तेरिति | 
( ४ ) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही यदि अनुमेय (पक्ष) में 

रहे किन्तु सपक्ष ओर विपक्ष में न रहे, तो वही “अनध्यवसाय' रूप 
ज्ञान का हेतु होने से 'अनघ्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जेसे कि (कार्य सत्‌ उत्पत्तिमत्त्वात' इस अनुमान का उप्पत्तिमत्त्व ) हेतु 


न्यायकन्दली 


परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे सनसो युगपत्समस्तेर्द्रियसम्बन्धाद्य॒गपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । र । | लु 
अनुसेयोह्रेशस्यागमविरोधः कि. दूषणमत . आह-अयं तु विरुद्धभेद 
इति । अयमागमविरुद्ोऽनुभेयो द्वेशोऽविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निर्वाततानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः ।; 
किन्तु विरुद्धप्रमेद एवेति तु शब्दार्थः । ः 
अनध्यवसित . इत्यसाधारणो- हेत्वाभास; कथ्यते। तं व्युत्पादयति 
यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि। सर्व कायंमुत्पादात्‌' 
पूर्वमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा-' 
वसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नेकतरपक्षाष्यवसायं करोति । विशिष्ठार्थ-' 


है ( सन्दिग्ध नहीं ) | 

` “असाधारण! नाम का हेत्वाभास ही. (इस शाख में) 'अनध्यवसित? शब्द से 
कहा गया है। 'यइचानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययोः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी ( असाधारण ) को समझाते हैं। “सभी कायं अपनी उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌” 
अर्थात्‌ विद्यमान ही है इसको सिद्ध करने के लिए साँख्याचायंगण उत्पत्तेः? इस 
हेतुवाक्य का प्रयोंग करते हैं । इस वाक्प्र के द्वारा उपस्थापित यह “उत्पत्ति! रूप हेतु 
असाधारण (या अनध्यत्रसित ) नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि ( सदा से विद्यमान ) 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं हे, एवं ( सवदा असतु ) आकाशकुसुमादि में भी 
यह “उत्पत्ति! रूप हेतु नहीं है, ( क्योंकि आकाश और आकाशकुसुम इन दोनों से किसी. 
को उत्पत्ति नहीं होती ), अतः यह हेतु ( कार्यों को उत्पत्ति से पूर्व सत्त्व और असत्त्व ) 
इन दोनों मे से किसी भी पक्ष का साधत नहीं कर सकता । गगनादि नित्य 
पदार्थों की तरह घटादि अनित्य पदार्थं भी (अगर पहिले से ही हैं, तो फिर उत्पत्ति? 
रूप हेतु कहाँ रहेगा ? कहीं पर निश्चित न रहने के कारण सांख्याचायों के इस . 


७१ 


गया है कि ( अमूत्तंत्व का साधक अस्पशवत्तव हेय ) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
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र; 
EN 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमांने हेत्वा भास- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


अयमप्रसिद्वोञ्नपदेश इति वचनादबरुद्धः। नु चाय विशेष: संशय- 
हेतुरमिहितः शास्त्रे तुल्यजातीेष्व्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है । सूत्रकार ने इसे “अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ 
सन्दिग्धशचानपदेशः ( अ० ३ आ० १ सू० र १५ ) इस सूत्र के द्वारा संग्रह किया हैं । 

प्र० ) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले ) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथादुष्टत्वात्‌ 
( अ० २ आ० २ सू० २२) इस वेशेषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 


. न्यायकन्दली 


क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुवमनभिव्यक्तस्य पइचादभिव्यक्तिरेवोत्पत्तिरिति सांख्याः, 
तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोनं स्वतोऽसिद्धता । 

अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सुत्रकृता संगृहीत इत्याह 
अययप्रसिद्धोऽनपदेश ( अ० ३ आ० १ सु० १५) इति । अर्नेकान्तिकवद- 
साधारणो धर्मः संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धशचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह-नमु चेति । तुल्यजातोयेषवर्थान्तर- 
भूतेष्विति पत्चम्यथं सप्तमी । पदार्थानां विश्ञेषस्तुल्यजातीयेम्यो भवतिः 
अर्थान्तरभूतेम्यय्च भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्वं विशेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि 
स्याद्‌ गुणकर्मम्यक्च भवति। शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते। तत्‌ कि 


उर्त्पत्ति रूप हेतु में असत्कायंवादियों को स्वतः असिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नहीं है, क्योंकि (जल हरणादि ) विशेष कांयों के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त ( किन्तु सबंदा 
विद्यमान घटादि ) कार्यों को अभिव्यक्ति ही सांख्याचायों के मत से कार्यो की “उत्पत्ति है । 

ट इस 'अनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र ( वचन ) से किया 
हुँ ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'अयमप्रसिद्धो$नपदेश:' भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गया हे । अनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण ( अनध्यवसित ) 
हेत्वाभास भी ( साध्य ) संशय को उत्पन्न करता हूँ, अतः इसका संग्रह 'सन्दिग्धरचा- 
नपदेशः सूत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित है, 'अप्रसिद्धवचन? अर्थात्‌ 'अप्रसिद्धोऽन- 
पदेशः? इस अंश के द्वारा नहीं । “तुल्यजातीयेष्वर्था्त रश्रतेषु' इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग पश्चमी विभक्ति के अर्थ में किया गया हे। ( अभिप्राय यह हुँ कि ) पदार्थों 
का अपने सजातीय ओर विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा “विशेष! अर्थात्‌ असा- 
धारण धमं होता है। जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व रूप 'विशेष? उक्त दोनों ही प्रकार से 
पृथ्वी का विशेष है, क्योंकि गन्धवत्त्व पृथिवी के (द्रव्यत्व रूप से) सजातीय जलादि 
द्रव्यो में भी नहीं हे, और उसके विजातीय गुणादि पदार्थों में भी नहीं है । इसी प्रकार 


पाब्द में भी आवणत्व ( श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होना ) रूप “विशेष? हू । उसके प्रसर्श 
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प्रकरणम्‌ ] भीषानुवादसहितस्‌ ५९५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इष्टत्वादिति ( अ, २ आ. २ छू, ७ ) नान्याथत्वाच्छब्दे विशेषदर्शनात्‌ । 
संशयालुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादोनामन्यतमस्य विशेष) स्याच्छावणत्वं 
अतः कथित अनध्यवसित हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत ) धर्म ही उनके सजातीयों 
और विजातीयों की अपेक्षा असाधारण” समझ जाते हैं । 

(उ० ) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही अ थे है। किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण ( विशेष ) धर्म 


त्यायकन्दली 


शब्दस्य रूपादिभ्यः समानजातीयेभ्योऽयं विशेषः ? कि वा विजातोयेभ्यः ? 
यदि शब्दो गुणस्तदा रूपादिम्यः सजातीयेम्यो विशेषोऽयम्‌, अथ द्रव्यं कर्म 
वा? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे ्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः क्ति संशय इति 
पुर्वेपक्षवादिना सुत्र विरोधे दर्शिते सत्याह- नान्यार्थत्वादिति । नायं सृत्राओं 
यदसाधारणो धम: संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यान्य एवाथः । तमेवार्थं दर्शयति-- 
शब्दे विशेषदर्शनादित्यादिना। ओत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्द इति प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌ द्रव्यं गणः कर्मेति संशय इत्यभिहितं सुत्रकारेण। तस्यायमर्थेः-तस्मिन्‌ 
में यह वितर्क उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय ख्पादि गुणों को 
अपेक्षा यह "भ्रावणत्व, रूप विशेष है, अथवा द्रव्पकर्मादि विजातीय पदार्थों को 
अपेक्षा यह 'विशेष' है? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सिता की 
अपेक्षा ही श्रावणत्व उसका विशेष है । शब्द अगर द्रव्य या कमे है ? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणत्व रूप विशेष ब्द में है। इस रीतिसे आवणत्व रूप 
असाधारण धमं के द्वारा शब्द में 'यह द्रव्य है? या गुण है? अथवा Sn है? बि इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसद्ध CE के 
उठाने पर उसके समाधान के लिए ही भाष्यकार ने न, अन्याथत्वातु यह वाक्य 
लिखा है। अर्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय तहीं है कि अपाधारण धर्म संशय 
का कारण है? उस सूत्र का कोई दुसरा ही अर्थ है। ; शदे विशेषदर्शनात्‌ 
इत्यादि सन्दर्भ के -द्वारा वही दुसरा अर्थ प्रतिपादित हुआ है। “जो वस्तु अवणन्द्रिय 
के द्वारा गृहीत हो वही शब्द है यह प्रतिपादन करने के बारे सूत्रकार नो कहा कि 
( थोत्रग्राह्य ) उस वस्तु में यह संशय होता है ति यह द्रव्य है ? या पर है ? अथवा 
कर्म है ? इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि हदय से गृहीत होने शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयो का तुमने उल्लेख किया है उससे 'शोन्रप्राह्मतव' रूप व 
धसे में हो उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है। किन्तु सो ठीक नहीं है, क्यों 
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४६६ ; न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे$नुमाने हेत्वाभासं- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌? तुल्यजातीयेष्वथान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिभेदानामेकैकशो विशेषस्योमयथादष्टत्वादित्युक्तम्‌, न संशय- 
देखा जाता है, अतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति से सम्बद्ध शब्द मे 
'यह द्रव्य है? या गुण है?” अथवा कर्म है ?' इस प्रकार का श नहीं 
होगा। इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया हैं कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से किसी का “विशेष अर्थात्‌ 
असाधारण धर्म नहीं है। उनका वह साधारण धर्म ही प्रतीत होता हे, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कम इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कर्म के असाधारण धर्म अपने सजातीयों के ( अर्थात्‌ अपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले ) सामान्य घमं के साथ ही देखा 


न्यायकन्दलो 


श्रोत्रप्रहणेष्थें संशय: कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कर्मति । अन्न परेणोक्तम्‌-- 
श्रोत्रग्रहण शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्वमेव संशयकारणत्वसुक्तम्‌ । 
श्रोत्रग्राह्मत्व च विशेषः, तस्य दर्शनात्‌ संशयानुपपत्तिः। विरुद्धोभयस्मृतिपुर्वंको 
हि संशयः, स्मृतिश्च नासाधारणधमंदशनाङ्भवति, तस्य केनचिद्विशेषेण सहा- 
बुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सुन्रकारेण प्रतिबिहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकर्मणां मध्ये$न्यतसस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कणो वा श्रावणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, 
कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च द्रव्यादिभेदानामेकेकशो विशेष- 
स्योभयथा दुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


ओन्रग्नाह्मत्व शब्द का 'चिदोष' अर्थात्‌ असाधारण घमं है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 
हो सकता । चूँकि विरुद्ध दो कोटियों की उपस्थिति स्मृति का कारण है, यह स्मृति 
असाधारण घमं के ज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष धम के साथ उनकी 
उपलब्धि नहीं होती हे । पूवंपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर महष 
कणाद ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धमं कां उल्लेख किया गया है; 
वह द्रव्यादि में से किसी एक का "विशेष? नहीं है, अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं 
इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का “विशेष” नहीं है, किन्तु उन तीनों का वर्ह 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है। अपने इस उत्तर के प्रसङ्ग में 'कस्मात अर्थात्‌ किस 
हेतु से आप यह बात कहते हैं ? यह पूछे जाने पर सूत्रकार ने “तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरः 
तेषु द्रव्यादिभेदानामनेकेकशो विशेषस्योभयथाहष्टतवात्‌?' . इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका 
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प्रंकरणंमु | भाषानुवादसहितमु ५६७ 
न्यायकन्दलो 


द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये एककस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कर्मणो वा तुत्यजातीयेभ्योऽर्यान्तरमूतेभ्यो विशेष 'उभयथादष्डः' । 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विशेषः पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दृष्टम्‌? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दुष्टम्‌, उत्क्षेपणस्य विशेष उत्क्षेप- 
णत्वं कमंत्वेन सह दृष्टम्‌। शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेष: गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विशेषत्वेन रूपेण द्रव्यदीनां सामान्यमेव । ततश्चास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम, विशेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याह-- न संशयकारणमिति । तुल्यजातीथेभ्योऽ्थान्तरभूतेभ्य- 
5चेति वक्तव्ये सुत्रे सप्तम्यभिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे भ्रावणत्वविज्ञेषदश्ञताद्‌ 
द्रव्यं गुणः कर्मेति संशयः । द्रव्यादिमेदानामेकेकशो विश्ञेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तरभुतेषु विपक्षेषु दशनादिति। किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया हू । भिद्यन्त इति भेदाः. द्रव्यादय एव मेदा द्रव्यादिभेदा:' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य गुण भौर कमं, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हैं । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रब्य या गुण अथवा कर्म का इनमें 
से सभी में "तुल्यजातीयों' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं 'अर्थान्तरभुत वस्तुओं” से अर्थात 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से “विशेष? अर्थात्‌ व्याब्रृत्ति देखी जाती हे । 
दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेष का यह देखा जाना ही सूत्र के 'उभयथाइष्ट' शब्द 
से अभिप्रेत है। पृथिवी का विशेष” हे पुथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रव्यो में रहनेवाले) द्रव्यत्व के साथ ही प्रृथिवी में है। रूप का “विशेष 
है रूपत्व, जो रूप में गुणत्त्र के साथ हो देखो जाता हैं। एवं उत्क्षेपण रूप क्रिया का 
विशेष हे उत्क्षेपणत्व, जो कर्मस्व के साथ ही देखा जाता है। इसी तरह शब्दों का 
श्रावणत्व रूप विशेष भा गुणत्व के साथ ही रहेगा । अतः यह श्रावणत्व रूप धम ( गन्घ- 
वत्त्वादि अन्य सभी विशेषों के समान होने के कारण 'सामान्य' ही है ( साधारण धर्म 
ही है.) “विशेष? अर्थात्‌ असाधारण धर्म नहीं, अतः भावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का 
अवश्य ही कारण हैं, किन्तु असाधारण घमं होने के नाते नहीं, किन्तु कं साधारण 
धर्म होने के नाते ही। असाधारण धर्म कभी संशय का कारण होता ही नहीं. क्योंकि 
वह किसी व्यावृत्ति का ( अमाव का ) स्मारक नहीं है। यही बात भाष्यकार ने न संशय? 
कारणम्‌? इस वाक्य से कही है। 'ठल्यजातीगेष्वर्थान्तरभुतेषु' इत्यादि सूत्र में साधारण रीति 
से प्राप्त पश्चमी विभक्ति से युक्त 'तुल्यजातीयेम्योर्थान्तरभुतेभ्यः इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही माळूम 
होता है कि शब्द में श्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय दे है कि हक 
है? अथवा गुण है? किवां कम है?” क्योंकि द्रव्यादि भेदों' के अर्थात द्रब्य गुण 
और कमं में से प्रत्येक के “विशेष” से अपने आश्रय को तुल्यजातीयों से अर्थात्‌ सपक्षों से; और 
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भी र 
५९८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशास्तपादभाष्यमु [ ग्ुणऽनुसाने निदशन- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु संशयपसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य- 


प्रत्ययादेव संशय इति । द 

द्विविधं निदर्शनं साधम्येग | वैधम्येण च । तत्राबुमेय- 
सामान्येन लिङ्गसामान्यस्यानुविधानदशनं साधम्य निदशनेम्‌ । तथा 
जाता है । उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गथा है कि विशेष ( आसाधारण ) 
घर्म संशय का कारण है। अगर ऐसी बात न हो तो ( शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थों में भी अविराम संशय की आपत्ति होगी । अतः सामान्य (साधा- 
रण ) घमं के ज्ञान से ही संशय होता है (असाधारण ध्म के ज्ञान से नहीं ) । 

( अन्वय ) साधम्यं एवं ( व्यतिरेक ) वैधम्य भेद से निदर्शन ( उदा- 
हरण ) भी (१) साधम्योदाहरण और (२) वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है। इनमें अनुमेय ( साध्य ) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु ) सामान्य 

न्यायकन्दली 

कर्मणि च दृष्ट: | शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते, तस्माद्विशेषत्वाद्‌ 
द्रव्यादिविषयः संशयः। यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि 
पदार्थषु संशयप्रसङ्कः ? सर्वंषामेव तेषामसाधारणधघर्मयोगित्वात्‌, ततश्च संशय- 
स्याविरामप्रसङ्गः इत्याह-अन्यथेति । उपसंहरति-तस्मादिति। साधारणो 
घर्मो विरुद्धविशेषाम्यां सह दृष्टसाहचरयंः; तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितु- 
मतस्तद्वशनादेव संशयो भवति, नासाधारणधमंदशंनादित्युपसंहारार्थः । 

निदहानस्वरूपनिरूपणार्थमाह-द्विविधं निदर्शनं साधम्येण वेधम्येण 
चेति। साध्यसाधनयोरनुगमो निदव्यंते येन वचनेन तद्वचनं साधम्यं- 
विप्क्षों से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से च्यावृत्तिबुद्धि का उत्पादन देखा जाता है। इस 
का फलिताथं क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में ही 'विशेष' देखे जाते 
हैं, एवं शब्द में भी आवणत्व रूप विशेष देखा जाता है, अतः संशय होता है कि “शब्द द्रव्य 
है? अथवा गुण है? किंवा कमं है ?” अगर असाधारण धर्म भी संशय- का कारण 
होय फिर छः दायाँ मॅ ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी असाधारण धर्म 
धर युक्त है । जिससे संशय को अनन्त धारा की आपत्ति होगी। यही बात 
अन्यथा? इत्यादि ग्रन्थ से आचाय ने कही है | 'तस्मात्‌' इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हैं। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ दष्ट 


: होते के कारण साधारण धमं ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों की स्मृति को उत्पन्न कर. 


सकता है। अत: साधारण घमं के ज्ञान से ही संशय होता है, असाधारण घमं के ज्ञान से नहीं | 
द्विविध॑ निदशंनं साधम्यॅण वैधम्यॅण च? भाष्य का यह वाक्य 'निदशंन” के 
स्वरूप को समझाने क लिए लिखा गया है। साध्य और हेंतु का एक जगह रहना' 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यत्‌ क्रियाबत्‌ तद्‌ द्रव्यं इष्टं यथा शर इति । अनुमेयबिपर्यमे च 
लिङ्गस्यामाबदशनं वैधम्यनिदर्शनम्‌, तद्यथा यद्द्रव्यं तत्‌ क्रियाबन्न 
भवति यथा सत्तेति । अनेन निदर्शनामासा निरस्ता भवन्ति । 


की अनुगति जहाँ देखी जाए वह साधर्म्य निदर्शन है । जैसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जेसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है )। 

अनुमेय ( साध्य ) के अभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहाँ देखा जाए वह 'वैधम्ये निदर्शन' है। जसे कि ( क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व: के अनुमान के लिए प्रयुक्त ) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जेसे कि सत्ता ( जाति. 
द्रव्य नहीं है, अतः उसमें क्रिया भी नहीं है ) । अतः उक्त अनुमान में सत्ता वेधम्यं 
निदशंन है । निदशंनों के इन लक्षणों से ( जो वस्तुतः निदशंन नहीं हैं, किन्तु 
अज्ञ के द्वारा निदशंन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निदर्शन की तरह 
प्रतीत होते हैं, उन) निदर्शनाभासों में निदशंनत्व खण्डित हो जाता है। 


न्यायकन्दली 


निदर्शनम्‌, साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तियेंन वचनेन निदश्यते तद्वेधम्यंनिद्शन- 
मिति भेदः। तत्र तयोर्मध्ये साधर्म्यंनिद्शनं कथयति-तत्रानुमेयेत्यादिना । 
तद्वयक्तमेव । वेधम्यंनिद्ञनं कथयति-अनुमेयविपर्यंय इत्यादिना । तदपि 


व्यक्तमेव । 


जिस वाक्य से “निदाशित? हो, उसे 'साधम्यंनिदशंन' कहते हैं । एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निर्दिष्ट हो, उपे ह कहते क यही 
दोनों ( निदश्नों ) में अन्तर है। 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों मं 'तत्रानुमेयसामान्येन त्यादि 
वाक्य के द्वारा साधम्यनिदशन' का उपपादन हुआ। है। इस वाक्य का डि स्पष्ट ह! 
“अनुमेयविपर्यय* इत्यादि वाक्य के द्वारा 'वैधम्यंनिदर्शन' का लाव हुआ हैं, उस वाक्य 
का मी अर्थ स्पष्ट ही है । “अनेन निदशंना भासा निरस्ता अवन्ति जो वस्तुतः ह 
` नहीं है, वह भी निदशेन के किसी साइश्य के कारण निदशंत की तरह प्रतीत बह हैं 
प्रकार जो निदर्शंनाभास अर्थात्‌ निदर्शन न होने पर भी नदशेन के समान हैं, वे 'अ 
अर्थात्‌ निदर्शन के इस प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं, 
क्योंकि उन निदश्ञंत्ताभासों में निदक्षंन का यह लक्षण नहीं है । 
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बिक 


व्यायकन्दली वेवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे$नुमाने निदर्शन- 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


तद्यथा--नित्यः  शब्दोडपूत्तत्वात, यदमूचे दष्टं तन्नित्यम्‌, 

यथा परमाणुर्यया कम, यथा स्थाली, यथा तमः अस्बरवदिति, यदू 
द्रव्यं तत्‌ क्रियाबद्‌ दृष्टमिति च लिङ्गातुमेयोभयाश्रयासिद्धानचुगत- 

© 
बिपरीतानुगताः साधम्यनिदशनामासाः । 

` ` अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिए अमूत्तत्व हेतु को उपस्थित 
कर ( शब्दो नित्यः, अमूत्तंत्वात्‌ ) ( १ ) परमाणु, (२) क्रिया, ( ३ ) वत्तेन, 
( ४) अन्धकार, ( ५ ) आकाश जैसी वस्तुओं को ( साधर्म्यं ) निदर्शन के लिए 

उपस्थित करे तो ( उक्त अनुमान के लिए ) ये सभी ( साधम्यं ) 'निदशँनाभास' 

होंगे । एवं आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से अगर कोई क्रियावत्त्व 

के अनुमान के लिए ( ६ ) तीर प्रशृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करे तो वह भी 

साधम्यं निदशंनाभास ही होगा । कथित ये ( छः ) वस्तु कथित अनुमान के लिए 

प्रयुक्त होने पर साधम्यं निदर्शन के निम्नलिखित छः दोषों में से क्रमशः एक से 

युक्त होने कारण 'साधम्य॑निदर्शनाभास' ही होंगे, इन दोषों के ( १) लिङ्गासिद्धि, 

(र) अनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अननुगतः और 

विपरीतानुगत (ये छः नाम हैं ) । : 


६०० 


त्यायकन्दली 


अनेन निदशँनाभासा निरस्ता भवन्ति । अनिदशनान्यपि केन- 
चित्‌ साधम्थेण निदर्शनवदाभासन्त इति निदर्शनसदृश्ञाः, अनेन निददांनलक्ष- 
णेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरहितत्वात्‌। यावन्निदर्शनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यंते 


कतम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति-यथा नित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌, यदमूतँ 
तन्नित्यं दृष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कमे, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्बरवत्‌ 


निदर्शंनाभासों का स्वरूप जबतक ज्ञात न हो जाए, तबतक न तो अपने द्वारा. 
किये जानेवाले भ्रयोगों में उनसे बचा जा सकता है, और न दूसरे यदि उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में ( निदशंनांभास रूप ) दोष का दिखाना ही सम्भव हो सकता. 
है, मतः 'तद्यथा! इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिख लाये. 
गये हैं | अर्थात्‌ ( १ ) लिङ्गासिद्ध, ( २) अनुमेयासिद्ध, ( ३ ) उभयासिद्ध, (४ ) आथया- 
सिद्ध, ( ५ ) अननुगत और ( ६ ) विपरीतानुगत ये छः भेद 'निदर्शनाभास' के हैं । 


` (१) "नित्यः शब्दोऽपूत्तत्वात्‌, यथा परमाणुः? अर्थात्‌ शब्द में अमृत्तत्व हेतु से: - 


न्य ~ हि ९ 
निरवयत्व के साधन के लिए कोई अगर 'यदमूत्त तन्नित्यमु, यथा परमाणुः? इस प्रकार क, 


निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो बहू 'लिङ्कासिद्ध' निदशंनाभास होगा, क्योंकि परमाणु, 
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न्यायकन्दली 
यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्ग 


नुगता: साधर्म्यनिदशनाभासा: । नि 
रिति लिद्धासिद्धो निदर्शनाभासः 


गनुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीता- 
त्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌, यथा परमाणु- 


त परमाणोरमृतंत्वाभावात्‌ । यथा कमेत्यनु- 
मेयासिद्धः, कमणो नित्यत्वाभावात्‌ । 


यथा स्थालोत्युभयासिद्ध:, न स्थाल्यां 
साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधनमसूतत्वम्‌ । यथा तम ` इत्याश्रयासिद्धः । 
परमार्थतस्तमो नाम न किञ्चिदस्ति, 


क्व साध्यसाधनयोवर्याप्तिः कथ्यते ? 
अम्बरवदित्यननुगतोऽयं निदर्शनाभास: । यद्यप्यम्बरे नित्यत्वममूत्त॑त्वमुभयम्यस्ति, 


तथापि यदपूर्तं तन्नित्मेवं न बूते, किम्त्वस्बरवदित्येताबन्मात्रमाह । 
न चतस्माद्‌ वचनादप्रतिपच्चसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्भावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूर्त होने के कारण उसमें अमूर्सत्व नाम का हेतु ही सिद्ध नहीं है । ( निदर्शन में साध्य 
की तरह हेतु का निश्चित रहना भी आवश्यक है ) | 

(२) नित्यः शब्दोऽमृत्तं त्वात्‌? इसी अनुमान में अगर कोई 'यदमृत्तं इष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्म” इस निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह अनुमेयादिद्ध/ निदर्शनाभास होगा, 
` क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है। 

(३) उसी अनुमान में 'यदमूर्त दृष्ट तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली” इस प्रकार के 
निन्दशनवाकथ का अगर कोई प्रयोग करे तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का निदशंनाभास होगा, 
क्योंकि स्थाली (बटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय और अमूर्तात्व रूप लिङ्ग दोनों हो सिद्ध 
नहीं हैं । 

(४) उसी अनुमान में कोई अगर यदमूर्तं दष्टं तन्नित्यमु, यथा तमः' इस प्रकार 
से निदशेन वाक्य का प्रयोग करे, तो वह आश्वयासिद्ध' नाम का निदशंनाभास होगा, 
क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु की व्याप्ति का 
प्रदशन कहाँ होगा ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहाँ का भौर हेतु कौ 
व्याप्ति निश्चित रहे, जिससे कि प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग 
किया जा सके ।) 


(५) “शब्दो नित्यः, अमर्त्तत्वात इसी स्थल में अगर उदाहरण को दिखाने 
के लिए 'अम्बरवत” केवल इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे 'यदमूत्त डे इस क 
का प्रयोग न करे तो वह॒'अनतुगत? नाम का निदशनाभास Li | यद्चपि ms 
नित्यत्व और अमर्त्तत्व ये दोनों ही हैं, फिर भी 'यदमूर्त तन्नित्यमु इस अश भ ० 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल 'अम्बरवतू' प ही कहा के र गत 
यह 'अननुगत? नाम का हेत्वाभास होगा। क्योंकि इस वाकय कि 
साध्य और हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश मे नहीं हो fe ८ हन क 
भोर हेतु आकाश रूप अधिकरण में अनुगत रूप से ज्ञापक न हो 
नाम का निदशंनाभास है । 

७६ 
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६०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने निदर्शन- 
| त्यायकन्दली 


गतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति विपरीतानुगतः, द्रव्यं 
वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापक च बस्‌ । यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिने संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते,  व्यापक्स्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कुतकत्वानित्यत्वादी व्याप्यस्यापि 
व्यापकत्वमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्रित्येव व्याप्तिने व्यापकत्वरूपा- 
श्रयत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तद्रूपस्यापि सम्भवात्‌ । 


यथोपदिशन्ति गुरवः-- 
व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुत: । 
आधिक्येऽप्यविरुद्धत्वाद्‌ व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) (द्रव्यं वायु: क्रियावत्त्वातः इस अनुमान के लिए अगर कोई 'यदृद्रब्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमु' इस प्रकार (“यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दष्टमु! इस प्रकार से निदर्शन 
वाक्य प्रयोग न करके ) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो वह निदशंत 
न होकर 'विपरीतानुगत नाम का निदशंनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान में ' क्रियावत्त्व 
हेतु है, अतः वही व्याप्य है, एवं साध्य होने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक है। अनुमान 
की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्त (हेतु) में ही रहती है, व्यापक (साध्य) में नहीं । एक 
ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और व्याप्य अपने दोनों सम्बन्धियों में व्याप्त होकर 
रहनेवाली वस्तु नहीं है । क्योंकि (साध्य ) व्यापक में व्याप्य ( हेतु) की व्याप्ति नहीं 
(भी) रहती है, क्योंकि साध्य हेतु के बिना भी देखा जाता है। जिन समव्याप्तिक 
( जिस अनुमान के साध्य और हेतु दोनों समान आश्रयों में हों, साध्य का आश्रय 
हेतु के आश्रय से अधिक न हो ) स्थलों में जैसे कि 'घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌? इत्यादि 
अनुमान के कृतकत्व हेतु में व्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य है। इसलिए कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि 
कृतकत्व रूप हेतु अध्त्यित्व रूप साध्य का व्यापक है। अगर साध्य के व्यापक होने के 
कारण ही साध्य की व्याप्ति हेतु में माने तो ( 'घूमवान्‌ बह्ने? इत्यादि) व्यभिचारी 
स्थलों के हेतुओं में भी साध्य की व्याक्ति माननी होगी । क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजक 
साध्य का व्यापकत्व तो वहाँ भी है ही (वह्लि घूम का व्यापक है ही )। जैसा कि 
गुरुचरणों का उपदेश है कि :--( किसी ) व्याप्य ( हेतु ) में भी साध्य की व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने के कारण व्याप्य का ( अपने से व्याप्य 
साध्य का केवछ उसके व्याप्य होने के कारण ) ज्ञापन नहीं कर सकता, बयोंकि साध्य 
को व्यापकता ( केवल समव्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य से अधिक स्थानों में 
रहुनेवाले ( व्यभिचारी ) हेतु में भी है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ६०३ 


प्रशस्तपादभाष्यम 


~ © ९ 

यद्नित्यं तन्मूत इम्‌, यथा कमं यथा परमाणुर्यथाकाशं 
यथा तमः, घटवत्‌, यन्निष्क्रियं तदट्व्यञ्चेति ढिङ्गानुमेयोमयाव्या- 
वृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वैधम्येनिदशेनाभासा इति ॥ 
 (ख्पादि अनित्य गुणों में यदि कोई अनित्यत्व हेतु से मूर्तात्व 
के साधन के लिए प्रस्तुत होकर वैधर्म्यनिदशंन के लिए (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, (३ ) आकाश, ( ४) अन्धकार और ( ५ ) घट जैसी वस्तुओं को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें ( उक्त अनुमान के लिए प्रयुक्त होने पर ) 
“वैधरम्यनिदशंनाभास' होंगे । एवं ( आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्व के अनुमान के लिए प्रयुक्त सत्ता जाति भी ) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जैसे कि (६) “सत्ता! इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर 'वधम्यंनिदशंनाभास' ही होगा । ( वेघर्म्यनिदर्शनाभास रूप 
दोषों के ये छः नाम हैं-( १) रिङ्गाव्यावृत्त ( २) अनुभेयाव्यावृत्त, ( ३ ) 
उभयाव्यावृत्त, ( ४ } आश्रयासिद्ध, (५ ) अव्यावृत्त और ( ६) विपरीत 
व्यावृत्त ( तदनुसार वैधम्यंतिदशेनाभास रूप दुष्ट निदर्शन भी छः हैं ) 


न्यायकन्दली 


अतो व्याप्तिवर्याप्यगतत्वेन दर्शनीया 'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यमि'ति। 
न व्यापकगतत्वेन तत्र तस्था अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌। लिङ्ग 
चानुमेयं चोभयं चाश्रयशच लिङ्गातुमेग्रोभयाश्रयाः, तेऽसिद्धा येषां ते 
लिङ्गानुसेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिद्गातुमेयोभयाश्रयासिद्धाइचाननुगताइच विपरी- 
तानुगताश्चेति योजना । 

वेधर्म्यनिदर्शनाभासान्‌ कथयति--यदनित्यमित्यादिना । नित्यः शब्दोऽ- 
मुत्तेत्वाद्‌ यदनित्यं तन्सूत्त॑ यथा कर्मात जिङ्गाव्यावृत्तो वेधम्य॑निदर्शना- 

भतः व्याप्य (हेतु) में ही व्याप्ति की वतंमानता दिखाती चाहिए, जैसे कि “यत्‌ 
क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌? इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक मे व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिए, क्योंकि व्यापकीभुत वस्तु में रहनेवाली व्याप्ति (अनुमिति की उपयोगी) नहीं है । 
अतः 'यत्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌' इत्यादि प्रकार के निदर्शनवाक्य 'विपरीतानुगत' निदशनाभास 
ही हैं। “किङ्ग नुमेयो भया रया सिद्धानतुगतबिपरोतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह 
“लिङ्जचानुमेयच्चो भयश्वाश्रयरच छिङ्गानुमेयोभयाश्रयाः, ते असिद्धा येषां ते लिङ्गानु 
मेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिद्धानुमेयो भयाश्रयासिद्धाश्चानवुगताशच विपरीतातुगतारच' इस 
प्रकार समझना चाहिए । 

की न सन्दर्भ के द्वारा वैधम्ये निदशनाभासो का उपपादन करते 
हैं । वैधम्य निदर्शनाभास भी निम्नलिखित छः प्रकार के हैं, (१) लिद्धाव्यावृत्त, (९) अनुमे- 
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भासः, कर्मणो सुत््यंभावात्‌ । यथा परमाणुरित्यनुमेयाव्यावृत्तः, अनुभेयं नित्यत्वं 
परमाणोरव्यावृत्तम्‌ । यथाकाशमित्युभयव्यावृत्त, नाकाशादसूर्तत्वं नापि 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌। यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परसार्थतस्तु तम एव 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयोर्व्यावृत्तिः स्यात्‌ । घटवदित्यव्यावृत्त; । 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्तिः; तथापि यदनिन्यं तन्सूतंमित्येवं न 


याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त। 

(१) "नित्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌? रूप में इस अनुमान के छिए कोई यदि 'यदनित्यं 
तम्मूर्तमु, यथा कर्म इस प्रकार से कर्म को त्रैधर्म्यनिदशंन न उपस्थित करे तो वहाँ कर्म 
“लिङ्गाब्यावृत्त' नाम का वैधम्य॑निदर्शनाभास होगा | क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष में अमृत्तत्व 
रूप लिङ्ग की अव्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है । क्रिया में नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है, 
किन्तु अमूर्तत्व रूप हेतु है । 

(२) “नित्यः शब्दः, अमृत्तत्वात्‌” इसी अनुमान में यदि कोई यदनित्यं तन्मूर्त्त 
इष्टमु, यथा परमाणु: इस प्रकार से परमाणु को वैधर्म्यं निदशंन के लिए उपस्थित करे 
तो वह 'अनुमेयाश्र्यात्रृत्त तिदर्शनाभास’ होगा, क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप अनुमेय 
अर्थात्‌ साध्य को व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में यदि कोई "यदनित्यं तन्मूत्तं इष्टम्‌, यथाकाशम्‌' इस प्रकार 
से आकाश को वैधम्यं निदशंनाभास के लिए उपस्थित करे तो वह 'उभयाव्यावृत्त' 
निदर्शनाभास होगा, क्योंकि आकाश मों नित्यत्व रूप साध्य का अभाव और अमूर्त्तत्व 
रूप हेतु का अभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और मूत्तंत्व इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 
अत्तः आकाश मों साध्यभाव ओर हेत्वभाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( अभाव ) न रहने के 
कारण प्रक्कत में आकाश 'उभयाव्यावृत्त' निदशंनाभास है । 


(४) उसी अनुमान मों “यथा तम? इस प्रकार से तम ( अन्धकार को यदि 
वेधम्यंदृष्टात्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह "आश्रयासिद्ध? नाम का निदर्शनाभासं 
होगा । क्योंकि तम नाम को कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यव्यावृत्ति (साध्य का अभाव) 
और हेतुब्याबृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किसमें प्रदर्शन होगा ? 

(५) “नित्यः शब्दः, अमृत्तत्वात्‌, इसी अनुमान में वैधस्थ॑निदर्शन को दिखलाने के लिए 
यदि “घटवतू' केवल इसी वाक्य का प्रयोग करे ('यदनित्यं तन्मूर्तमु” इस अंश का प्रयोग 
'घटवतू' इस वाक्य के पहिले न करे) तो वह 'अव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास होगा । 
यद्यपि घट में साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) और हेतु की व्यावृत्ति (मू््तत्व) 
ये दोनों ही हैं, फिर भी 'यदनित्यं तन्मूर्तम्‌' (जो अनित्य होता है वह अवश्य ही 
मूर्त होता है) इस अंश का प्रयोग न करने के कारण इस प्रसङ्ग में विरुद्ध मत 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितसु 


न्यायकन्दली 


वदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयो्र्यावृत्तिप्रतिपत्तिवि 
अतोऽयमव्यावृत्तः । यज्निष्क्रियं तदद्रव्यमिति 
व्यापक साधनं व्याप्यम्‌ , तथा साध्याभावो 


यथोक्तम्‌ 


नियम्यत्वनियन्तुत्वे सावयोर्यादृशे मते | 
विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयो: ॥ इति । 


तत्र द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वादित्यत्र विपययव्याप्तिप्रदनाथं यदद्रव्यं 
तदक्रियमिति वाच्यम्‌, अयं तु न तथा बूते, किन्त्वेवमाह--यन्निष्क्गियं तदद्रव्य- 


६०५ 


प्रतिपन्नस्य भवति, 
विपरीतव्यावृत्तः | यथा साध्यं 


व्याप्यः साधनाभावइच व्यापकः ॥ 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव और हेतु के अभावकी ( उपयुक्त ) प्रतीति नहीं 
हो पातौ हे, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्तः नाम का निदर्शनाभास समझना चाहिए । 
(३) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌! इस अनुमान के लिए यदि कोई 'यन्निष्क्ियं 
तदद्रव्यम्‌' इस प्रकार से वैधम्यं निदर्शन का प्रयोग करना चाहे, तो वहु" 'विपरीत- 
व्यावृत्ति’ नाम का ( वैधर्म्य ) निदशंनाभास होगा, क्योंकि 'यद्‌ द्रव्यं न मवति? इत्यादि 
प्रकार से साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग पहिले न कर उसके “विपरीत” अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु क अभाव का बोधक (यश्चिष्क्रियमु” इस'वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया हे । जैसे कि साध्य व्यापक है और साधन ब्छाप्य हे ( मतः साधम्यं मिदर्शंन वाक्य 
में पहिले हेत्‌ बोधक पद का प्रयोग होता है, बाद में साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार ) 
साध्याभाव व्याप्य है और हेत्वभाव व्यापक, ( अतः वैधम्यं निदर्शन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का ही प्रयोग होना चाहिए, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदर्शन वाक्यों में व्याप्य के बोधक वाकय का पहिले 
प्रयोग चाहिए, बाद में व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके बिपरीत हुआ है । 
अतः “विपरीतव्यावृत्त’ नाम का निदशंनाभास है । 
जैसे कि ( अनुमिति के लिए) साध्य का हेतु से व्यापक होना और हेतु का 
साध्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयव्यतिरेकी और केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में ) हेतु के अभाव से साध्य के अभाव का व्यापक होना और वा 
अभाव का हेतु के अभाव का व्याप्य होना भी सहायक है। जैसा कहा पया कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व ( व्याप्यस्व ) एवं जिस प्रकार साध्य में pe 
( व्यापकत्व ) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अभाव र हेतु का अ र 
व्यापक ओर साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है। इस स्थिति में द्रव्य वायुः नि 
वत्वात्‌? इस अनुमान में यदि विपर्यय ( व्यतिरेक ) व्याप्ति का दिखाना आवशयक हू 
; तर्दा मिलत गोग करना चाहिए। प्रकृत 
तो 'यदद्वव्यं तदक्रियमु' इस प्रकार से निदे वाक्य का प्रय he 
में वह पुरुष ( जो निदर्शनाभास का प्रयोग करता है) ( दस बट त 
उसका उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि यप्तिष्क्रियं तद 
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६०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ गुण5नुमाने निदखंन- 


प्रशस्तपादभाष्यसू्‌ 


निदर्शनेऽतुमेयसामान्येन सह छस्य हिङ्गसामान्यमचुः 
मेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ । अतुमेयधर्ममात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 


निदर्शन ( उदाहरण ) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुए लिङ्ग 
( हेतु ) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही साधर्म्या- 
नुसन्धान' ( साधर्म्योपनय ) है। ( विशदार्थं यह है कि) “लिङ्गसामान्य पक्ष 
( अनुमेय ) में है? इस प्रकार केवल पक्षमात्रवृत्तित्व रूप से कथित हेतु 


त्यायकन्दली 


मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, आकाशस्य क्रियारहितत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
विपरीतव्यावृत्तोऽयं वेधर्म्यनिदर्शनाभातः। लिङ्गं चानुमेयं चोभयं च लिङ्गानु- 
मेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः । आश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
आश्रयासिद्धः, लिद्भानुमेयोभयाव्यावृत्तशचाश्रयासिद्धशच अव्यावृत्तःच विपरी- 
तव्यावृत्तरचेति व्याख्या | 


निदर्शेनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदव्यंते निश्चिता साध्यसाधनयोवर्याप्तिरस्मिक्निति निदशँनं 
दृष्टान्तः, तस्मिन्ननुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य प्रतीतस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेये 
साध्यधमिण्यन्वानयनं सऱद्भावोपदर्शनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानम्‌ । 


जिसमें क्रिया नहीं है, वह द्रव्य ही नहीं है, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
आकाशादि द्रव्य तो हैं, किन्तु उनमें क्रियावत्त्व नहीं है। अतः प्रकृत अनुमान में 
“यन्निष्छ्रियं तदद्रव्यमु' यह वाक्य विपरीतव्यावृत्तः नाम का वैधम्यं निदर्शनाभास होगा । 
'लिङ्गानुमेयोभयाव्या वृत्ति’ शब्द 'लिङ्ग्वानुमेयं चोमयं च लिङ्गानुमेयोभयानि, तान्य- 
व्यावृत्तानि येषाम्‌’ इस व्युत्पत्ति से बना है, और “आश्रयोऽसिद्धो यस्यः इस व्युत्पत्ति से 
रत “आश्रयासिद्ध' शब्द बना है। ( इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद ) 
लिङ्गान्‌मेयो भयाव्यातृत्तरचाश्रया सिद्धवचा व्यावृत्तरच विपरीतव्याबृत्तशच? इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिए | 


'निदर्शने$नुमेयसामान्येन सह इष्टस्य लिङ्गसामान्यस्यानृमेयेऽस्वानयनमनुसन्धान मूः 
इस वाकय में प्रयुक्त 'निदशंन? शब्द का 'निदिइयते निश्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्ति- 
रस्मिन्निति निदशंनमु इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यायवाची 'इष्टास्त' शब्द है । तदनुसार 
ष्ट्टान्त में साध्यसामान्य के साथ दृष्ट अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्ग ( हेतु ) सामान्य का 
अनुमय में अर्थात्‌ साध्य के धर्मी में ( पक्ष में ) 'अन्वानयन? अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय वही “अनुसन्धान! है । 'अनसन्धीयते अनेन? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखे हुए हेतु 
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प्रकरणस्‌ | भाषानुवादस हितम्‌ 
च्यायकन्दलो 


दृष्टान्ते साध्याविनाभूतत्वेन दशितं लिङ्ग पक्षेश्नुसन्धीयते प्रतिपाद्यते अनेनेति 
व्युत्पत्त्या । एतदेव स्वोक्तं विवृणोति-अनुमेयधर्ममातरत्वेनाभिहितं “लिङ्गसामान्य- 
मिति । प्रतिज्ञानन्तर हेतुवचनेन लिङ्गः वस्तुव्यावृत्त्यानुसेयेऽस्तीत्येतावन्मात्रतया 
हेतुत्वेनाभिहितम्‌, न तु धमिणि तस्य सद्भाव: कथित इत्यभिप्रायः। लिङ्गस्य 
साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेको पक्षधर्मता च, सा पुवं प्रतिज्ञाहेतु- 
वचनाभ्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धशक्तिकं निदर्शने साध्यधमंसामान्येन सह 
दृष्टमनुसेये येन वचनेनानुसम्धीयते तदनुसन्धानमिति । 

अयमत्राभिसन्धिः- परार्थः शब्दों यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते 
तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुश्च साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाइक्षा-कुत इदं 
सिद्धयति? न तु साधनस्य साम्यम्‌, स्वरूपावगतिपुर्वकत्वात्‌ सामथ्यंजिज्ञासायाः। 
साधने चाकाड्क्षिते प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्ष- 
धर्मताम्‌, एकस्य रब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌ । विज्ञाते हेतौ कथमस्य हेतुत्वमिति 
साम््यंजिज्ञासायां साध्यप्रतीतेरविनाभावप्रतीतिनाम्तरीयकत्वाद्‌ व्याप्तिवचनेना- 


६०७ 


का पक्ष ( रूप अनुमेय ) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही “अनुसन्धानः 
है, वहो बात 'निदशने? इत्यादि से भाष्यकार ने स्वयं कही है जिसको व्याख्या 
“अनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते है । अभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद प्रयुक्त हेतुवाक्य- के विपक्षव्योवृत्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि यह हेतु अनुमेय ( पक्ष ) 
में हे । इससे हेतु केबल हेतुत्व रूप से ही प्रतिपादित होता है। इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु की सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है । हेतु में साध्य का अन्वय भौर व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना ( पक्षधर्मता ) ये दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहनेवाली साध्य के ज्ञापन 
को शक्ति है । (यह्‌ शक्ति हेतु में ज्ञात होकर ही साध्यज्ञान रूप अनृमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति ( निदशंन वाक्य के प्रयोग के ) पहिले प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती। इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामान्य ही साघ्यसामान्य के साथ निदर्शन ( उदाहरण ) में देश्वा जाता है। 
इस रूप से देखे हुए हेतु का अनुमेय (पक्ष ) में अनुसन्धान ( प्रतिपादन ) जिस वाक्य 
के द्वारा हो बही प्रकृत में अनुसन्धान” है । 
गूढ़ अभिप्राय यह कि जिस क्रम से बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम 
दुसरे के लिए ( पराथं ) शब्द का प्रयोग होता है । तदनुसार (वक्ता के द्वारा कि 
वाकय से ) साध्य के प्रतिपादित हो जाने पर बोद्धा को हेतु के प्रसङ्ग में हि लिप 
स्वाभाविक रूप से होती है कि (इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ?' (प्र ह 
वाक्य के प्रयोग के बाद हेतु विषयक इस जिज्ञासा से पहिले ) हेतु की शक्ति के ड 
जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सा 
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६०८ श्यायकर्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाध्यस्‌ [ गुणे$नुमाने निदर्शन- 
न्यायकन्दली 


विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामर्थ्यस्य हेतोः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधमंतावगमारथंमुपगम्तव्य उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामर्थ्यादेव पक्षधर्मत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याद्‌ व्याप्तिरपि लप्स्यते, अनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणसपि न 
वाच्यस्‌ । असाधारणस्यापि ज्नान्त्या हेतुत्बाभिधानोपपत्तर्न ts 
नान्वयप्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेत व्याप्तिरपदव्यंत इति चेद्‌ ? धर्मिण्यविद्यम्तान- 
स्यापि भ्रमेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिङ्गस्य पक्षेऽस्तित्वनिश्चयार्थमुपनयो वाच्यः । असिद्धस्य अमादुपतयो5पि 


जिज्ञासा का कारण है ( प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के बाद ) केवल हेतु को 
आकाङ्क्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उससे केत्रल हेतु के स्वरूप 
का हो बोध होता है, हेतु के पक्षधर्मता रूप सामर्थ्यं का नहीं । क्योंकि ( एक बार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अर्थ को समझा सकता हे ), दो अथो को नहीं | साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है?” बोद्धा की इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
ही व्याप्तिचन ( उदाहरण ) का प्रयोग किया जाता हे, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्यासि है, उसका प्रदर्शन हो सके, क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होने 
पर ही साध्य की अनुमिति होती है। इस क्रम से हेतु में साध्य के अविनाभाव का 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती हूँ, जिसको मिटाने के लिए ही उदाहरणवाक्य के बाद 'उपनय! 
वाक्य का प्रयोग करना पड़ता हैं। ( प्र० ) ( साध्य के साथ एक आशय में रहनेवाले 
हेतु से ही साध्य का बोध होता हूँ) साध्य के आश्रय से भिन्न आश्रय में रहनेवाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हंतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रतिपादन होता हँ, उसी 
से हेतु में पक्षधमंता का भी बोध हो ही जाएगा। अतः पक्षधमंता के लिए उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यथे है | (३० ) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्याप्ति का लाभ भी सम्भव है, क्योंकि व्यापि के विना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अतः हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जाएगा। यतः साध्य की व्याप्ति 
( अन्वय ) के बिना किसी में हेतुता नहीं भा सकती, अतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवश्यक होता हैं | यदि यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु ( केवल पक्ष में ही रहने- 
वाला हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास है ) भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिहित हो सकता है | 
हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । यदि यह कहें कि भ्रान्तिबश असाधारण हेत ( केवल पक्ष में 
ही रहुनेवारे हेत्वाभास) का भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया जा सकता 
है। अत; हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में व्याप्ति की निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु 


न्यायकन्दली 


दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षधर्मतासिद्विरिति चेत 
न्त्या व्याप्तिवचनं दृइयते 


६०६ 


र म्‌? चिया ताप 
॥ तस्मादन्वयसिद्धः ? उदाहरणे 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारेणान्वयनिरचयो न वचनमात्रेण, तस्य सता निदान 


दिति चेत्‌ ? उपनयेषपि पक्षघमंताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिइचयो 
वचनमात्रत्वात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपत्तयेव पक्षधमंताग्राहिप्रमाणानुसारो त 
तीति चेत्‌ १ तदन्यथानुपपत्त्येव व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारो भविष्यति । हेतु- 
वचनस्यान्याथत्वाज्ञ तदुपनयनसामर्थ्यमस्तीति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि सेव रोतिरनुगम्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन । 


हैं, अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किया जाता हैं। (उ०) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग में भी इसी प्रकार यह कह सकते हैं कि पक्ष में न रहनेवाली ( अप- 
क्षपर्म ) वस्तु में भी भ्रान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुत्व का प्रतिपादन हो सकता है 

अतः उदाहरण में निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित रूप से 

समझाने के लिए उपनय का प्रयोग भी आवश्यक है। ( प्र ) पक्ष में अनिश्चित 
हेतु के बोधक उपनय वाक्य का भ्रोन्ति से भी प्रयोग होता है, अतः उपनय से पक्षधर्मता 
की सिद्धि कैसै होगी ? (३०) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं है, भ्रान्तिवश उसमें 
व्याप्ति को समझाने के लिए भी 'व्याप्तिवचन' अर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, 
फिर उदाहरण से हो व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? ( प्रश) उदाहरण वाक्य केवल 
वाक्य होने के कारण ही व्याप्ति का बोधक नहीं हैं, क्योंकि वाक्य तो सभी वाक्यों मे समान 
रूप से है। किन्तु उदाहरण वाक्य में यतः व्याप्ति के बोधक प्रमाण रूप शब्दों का प्रयोग 
होता है, अतः उदाहरण वाक्य से व्यापि का बोध होता है । ( उ० ) उपनय के प्रसङ्ग में 
' भी इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही 
पक्षधमंता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्त्र तो सभी वाक्यों में समान रूप से है, 
किन्तु उपनये वाक्य में जिस लिए कि हेतु में पक्षधमंता के बोधक प्रमाण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता है, इसीलिए उपनय वाबथ से पक्षधर्मता का बोध होता है। (प्र० ) 
हेतु वाक्य से ( उपयुक्त ) हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षधर्मता का बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, अतः हेतु वाक्य से ही पक्ष- 
धमेत्व का बोध हो जाएगा ( उसके लिए उपतय वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है )। ( उ० ) यही बात व्याप्ति के प्रसङ्ग मै भी कही जा सकती है कि हेतु में 
. उपयुक्त हेतुस्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का 
भी बोधक प्रमाण न मान छिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भौ कहा जा सकता है कि 
व्याप्ति के बोध के लिए उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है ( हेतुवाक्य से ही 
व्याप्ति का भो बोध हो जाएगा ) यदि यह कहें कि ( प्र० ) हेतु वाक्य ( हेतु रूप ) 
दुसरे अर्थ का बोधक है, अतः उसमें व्याप्ति को समझाने का सामथ्यं नहीं है, अतः 
व्याप्ति को समझाने के लिए उपनय वाकय की अलग से - आवश्यकता होती हे । (३०) 

७७ 
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६१० व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽचयव- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


मलुपलब्धशक्तिक॑ निदशने साध्यधर्मसामान्येन सह द््टमञुभेये येन 
वचनेनातुसन्धीयते तदचुसन्धानस्‌ | तथा च वाई! क्रियावानिति । 
अनुमेयामावे च तस्यासन्तश्षपलभ्य न च तथा वाघुरनिष्क्रिय इति । 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करने का सामर्थ्यं उपलब्ध नहीं होता है। 

- उसके लिए यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का ( केवल हेतुसामान्य का नहीं ) 
पक्ष में सत्ता का ज्ञापन हो । यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता है, वही 
“साघर्म्यानुसंघान' है। ( वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान के लिए 
यदि तीर को निदर्शन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद तीर रूप 
निदर्शन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायु रूप पक्ष में सत्ता दिखाने 
के लिए) 'वायु में (भी) क्रिया है, इस वाक्य का प्रयोग किया जाय तो 
( उक्त अनुमान के लिए ) यह वाक्य “साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 

( वेधम्थ॑निदर्शन या विपक्ष में ) अनुमेय अर्थात्‌ साध्य के अभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के अभाव का पक्ष में जिस वाक्य से असत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'वेधर्म्यानुसन्धान' है। जैसे कि (कोई वायु में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिए ही इस वेध्यं निदर्शनवाक्य का प्रयोग करे 
कि 'जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जैसे कि सत्ता, सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं है' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात ) क्रियावत्त्व के अभाव का वायु में असत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह “वायु क्रियाशून्य नहीं है! इत्यादि वाक्य 'वधर्म्यानुसन्धान हैं' । 


न्यायकन्दलो 


अस्तु तहर्चुपनयः, व्यर्थं हेतुवचनम्‌ ? न, असति हेतुवचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌ तत्सामथ्येजिज्ञासाया अनुपपत्तो उदाहरणादिवचनानां प्रवृत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यमु--'असति हेतो कस्य साधनभावः प्रदइर्यते' इति । 


तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति अपनाइए? उसके लिए अलग रीति 
अपनाना व्यथं है । - 

(प्र० ) ऐसी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिए, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिए १ 
(उ०)सो सम्भव नहीं है क्योंकि यदि हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 
बोध कैसे होगा ? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु को सामथ्यं के प्रसङ्ग मॅ 
कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी; जिससे उदाहुरणादि वाक्यों की प्रवृत्तियाँ ही अनुपपन्न 
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प्रकेरणमु ] भाषानुवादसहितमु ६११ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


अलुमेयत्वेनो दिष्ठे चानिरिचिते च परेषां निञ्चया- 
[ रै ल्र 6 क 

पाद्नाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपादत्वेनोदिष्टे 
चानिश्चिते च परेषां हेत्वादिभिरवयवैराहितशक्तीनां परिसमाप्तेन 


(प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ) अनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी ( समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के बिना ) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चित रूप से समझाने के लिए फिर से प्रयुक्त ( उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्ध से युक्त साध्य के बोधक ) प्रतिज्ञा वाक्य ही प्रत्याम्नाय 
( निगमन ) है। ( विशदार्थ यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त ) केवल प्रतिज्ञा- 
वाक्य से साध्य अनुमेयत्व रूप से निर्दिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिए 


त्यायकन्दली 


अनुसन्धानस्योदाहरणमाह-तथा चेति । वधर्म्यानुसन्धानं दशं- 
यति--अनुमेयाभावे चेति। 

प्रत्याम्नायं व्याचष्टे-अनुमेयत्वेनोहिष्टे इति । प्रतिज्ञावचनेन पक्षे भनुसे- 
यत्वेन प्रतियाद्यत्वेनोहिष्टे साध्यध्मंऽनिरिवते तस्येव धर्मिणि प्रत्याम्नायः 
प्रत्यावत्याभिधानम्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः। अभिहितस्य पुनर- 
भिधानं किमर्थमत आह--परेषां निश्चयापादनार्थमिति । प्रथमं साध्यमभिहितं 
न तु तन्ञिदिचतम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभाबात्‌ । तस्योपर्दाशते हेतो, 
कथिते च हेतोः लामथ्यें, निश्चयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेव दर्शयति-प्रतिपायत्वेनो दिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जाएँगी | जैसा न्यायभाषा में कहा गया है कि “हेतु के न रहने पर किसका (साध्यबोधक 
जनक) झाम्यं ( उदाहरणादि वाक्यों से ) दिखलाया जायगा ? 

(तथा च? इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान ( उपनय ) का उदाहरण कहा 
गया है । “अनुमेयाभावे इस सन्दर्भ से 'द्वेघर्म्यातुसन्धानन का उदाहरण दिखलाया 
गया है । 


'अनुमेयत्वेनो दिष्टे? इत्यादि वाक्य के द्वारा 'प्रत्याम्ताय' ( निगमन ) त जे 
करते हैं | प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उहिष्ट! अर्थात्‌ कहने के लिए अभीष्ट ज अनिश्चित 
ग पक्ष में जो प्रत्याम्नाय? अर्थात्‌ दुसरी 


साध्य रूप धर्म, उसी साध्य रूप धम का उस 

बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को भत्यास्ताय 4 हैं र. pr nr 
द्वारा ) कहे हुए साध्य रूप धमं को ही फिर से क्यों कहते हैं टं क po 
“रेषां निइचयापादनार्थमू” इस वाक्य से दिया गया है । पहि क ता 
द्वारा ) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निश्‍चय ता, क 
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६१२ म्यांयकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणैऽनुसानेऽवयव= 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वाक्येन निञ्चयापादनाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं त्याम्नायः, तस्माद्‌ 
दरव्यभेवेति । न ह्येतस्मिन्नसति परेषामवयवार्नां समस्तानां 
अनिश्चित ( सन्दिग्ध ) ही रहता है ( क्योंकि हेतु में पक्षधर्मता और व्याप्ति 
के निश्चय के बिना) पक्ष में उसके निश्चयात्मक ज्ञात को अपनी आत्मा 
में उत्पादन का सामर्थ्यं बोद्धा पुरुष को नहीं रहता है । हेतु ्रशृति अवयव 
जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हँ, तब समझनेवाले पुरुष में साध्य 
को पक्ष में निश्चित रूप से समझने का सामर्थ्यं उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिए प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही 'प्रत्याम्नाय' ( निगमन ) है। 
जैसे कि ( क्रियावत््व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की अनुमिति के लिए प्रयुक्त 
न्यायवाक्यों का ) 'तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही है यह वाक्य (प्रत्याम्नाय है) । 
इस (प्रत्याम्नाय ) के न रहने पर शेष चार अवयव वाक्य परस्पर- 


त्यायकन्दलो 


साध्यनिशचयो न सूतः, तेषां हेतुदाहरणोपनयेरवयवहेतोस्त्रेरूप्ये दाशिते 
सञ्जातानुमेयप्रतिपत्तिसामर्थ्यानां प्रत्याम्नाये कृते 'परिसमाप्तेन' परिपुणन 
“वाक्येन? निशचयो जायत इत्येतदर्थ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः प्रवत्तते । 

तस्योदाहरणम्‌- तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । हेत्वादिभिरवयरवेरेव साध्यं 


केवळ प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य का निश्‍चय ( सिद्धि ) नहीं होता है। जब हेतु वाकय के 
द्वारा हेतु का प्रदशन हो जाता है. एवं ( उदाहरण और उपनय के द्वारा) हेतु का 
( व्याप्ति और पच्चधमंता रूप ) साम्यं कथित हो जाता है, तब प्रत्थाम्नाय के 
द्वारा साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रत्याम्ताय को सार्थकता 
स्पष्ट है। यही बात 'प्रतिपाद्यत्वेनो दिष्टे' इत्यादि से कही गई है। अभिप्राय यह है 
कि बोद्धा को पहिले केवल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का निश्‍चय नहीं हो 
पाता, किन्तु हेतु, उदाहरण और उपनय इन तीन अवथवों के द्वारा ( अनुमान . 
के प्रयोजक ) हेतु के ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व ओर विपक्षांसत्त्व इन) तीनों रूपों का 
ज्ञान जब बोद्धा पुरुष को हो जाता है, तब उसो पुरुष को अर्थात्‌ कथित रीति से अनुमेय 
के ज्ञान के सामर्थ्यं से युक्त हेतु के ज्ञान से युक्त पुरुष को प्रत्याम्नाय वाक्य के 
' प्रयुक्त होने पर “परिसमाप्त' अर्थात्‌ सम्पूणं वाक्य से निइचयात्मक ज्ञान होता है । 
इसी निइचयात्मक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः प्रयोग रूप प्रत्याम्ताय 
प्रवृत्त होता है। 

तिस्मादु द्रव्यमेव’ इस वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय का उदाहरण . दिखलाया गया 
है। हेतु प्रभृति अवयवों से ही साध्य की सिद्धि हो जाएगी, अतः प्रत्याम्नाय का 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ६१३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


ह ५ ९ दि 

व्यस्तानां वा तद्थबाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेन्न, अति- 
मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते ( अतः उन चारों के रहते हुए भी प्रत्याम्नाय 
का असाधारण प्रयोजन है। सुतराम्‌ इसके वैयर्थ्य की आशंका अयुक्त है ) । 

१ (प्र०) ( यदि प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहराना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर ) ज्ञात अर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण ( प्रत्याम्नाय की कोई 
आवश्यकता नहीं है) ? (3० ) ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसी बात हो तो 


त्यायकन्दलो 


निश्चीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आहु--नह्येतस्मिन्तसतीति। प्रतिज्ञाः 
दयोऽवयवाः प्रत्येकं स्वार्थमात्रेण पर्यवसायिनोऽसति प्रत्यास्नाये नेकमर्थ 
प्रत्याययितुमीशते, स्वतन्त्रत्वात्‌ । सति त्वेतस्मिन्नाकाइक्षोपगृहीताः अङ्गाङ्गि- 
भावमुपगच्छन्तः शक्नुवन्तीति युक्तः प्रत्याम्नायः । 

पुनश्चोदयति गम्यमानार्थत्वादिति। अयमभिप्रायः स्वार्थानुमाने येव 
प्रतिपत्तिसामग्री, सेव परार्थानुमानेऽपि। इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
सनुसन्धोयते, परप्रतीतो च परेण बोध्यते। स्वयं च लिङ्गसामर्थ्यादर्थोऽवगम्यते, 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ | वाक्यं तु लिङ्कोपक्षेपमात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं च 


कोई प्रयोजन नहीं हे इसी आक्षेप का समाधान “न तु तस्मिन्नसति’ इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा किया गया हे । अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञादि चारों अवयव अलग अलग स्वतन्त्र रूप 
से केवल अपने अपने अर्थों का ही प्रतिपादन कर सकते हैं, स्वतन्त्र होने के कारण 
प्रत्याम्नाय के बिना किसी एक विशिष्ट अथं को उनमें से कोई भी एक अवयव नहीं समझा 
सकता | प्रत्याम्नाय वाक्य के प्रयोग से ही प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकाइक्षा के द्वारा एक 
दुसरे से अङ्गाङ्गिभाव को प्राप्त कर एक विशिष्ठ अर्थं विषयक बोघ का सम्पादन कर सकते 
हैं, अतः प्रत्याम्नाय का प्रयोग आवश्यक है । ८ 
'गम्यमानार्थत्वातु इस वाक्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हैं। आक्षेप करने- 
'वाळे का अभिप्राय है कि कारणों के जिस समुदाय से स्वार्थानुमान की उत्पत्ति होती 
है, परार्थानुमान भी उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता है। अन्तर इतना ही है कि 
स्वार्थानुमानवाले पुरुष को स्वयं ही उस कारण समुह का अनुसन्धान करना पड़ता है, 
ओर परार्थानुमान स्थल में उस समुह का अनुसन्धान दुसरे के द्वारा कराया । जाता है । ८ 
जिस प्रकार स्वार्थानुमान स्थल में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्यो क द्वारा य 
अर्थात्‌ अनुमिति होती है, उसी प्रकार परार्थातुसात स्थळ में भी हेतु के उन खाग 
ही. अनुमिति होती है। ( अवयव ) वाक्यो का तो अतुमिति में इतना र क 
कि वे ( उक्त सामथ्य से युक्त ) हेतु को उपस्थित कर देवे। अन्वय ओर व्य 
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६१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्षस्तपादभाष्यभ्‌ [ गुणे$नुमाने$वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
° ९ ~ 

प्रसङ्गात्‌ । तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्रामिधान कतंव्यमू, बिदुषामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिभविष्यतीति) तस्मादत्रवार्थपारसमाष्त) । 
फिर उक्त पक्ष में ( केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदशन 
और अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयथ्य की आपत्ति होगी ), क्योंकि 
( पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार ) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि ( व्याप्ति 
से ) अभिज्ञ पुरुष को ( व्याप्ति के कारणीभूत , अन्वय और व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही ( बिना निदर्शनवाक्य और अनुसन्धानवाक्य के सुने ही ) हो जाएगा । 
( प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के बाद ही) 
अभीष्ट अर्थ का बोध सम्पन्न हो जाएगा । अतः ( प्रतिज्ञादि चार अवयवों के 
प्रयोग को पूर्व पक्षी जिस दृष्टि से आवश्यक मानते हैं, उसी दृष्टि से उन्हे मानना 
होगा कि ( प्रत्याम्नाय पर्यन्त पाँच अवयववाक्यो के प्रयोग से ही अभीष्ट अर्थ के 
ज्ञान की समाप्ति हो सकती है ) । 


न्यायकन्दली 


हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधमंतान्वयव्यतिरेकोपपन्न॑ लिङ्गम्‌ । तावतेव च तस्माद- 
र्थावगतिसम्भवात्‌ कृतं निगमनेनेति । समाधत्ते-ना/तप्रसङ्गादिति। वाक्यं 
लिद्गसामर्थ्यमेव बोधयति न साध्यम्‌। कि तु न तस्य सामर्थ्यं बहिर्व्याप्ति- 
पक्षधमंतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
अपि त्वबाधितविषयत्बमसतप्रतिपक्षत्वमपि सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्चते, तावत्प्रतिपक्षसम्भवाशङ्काया अनिवतंनात्‌ । 
धर्मण्युपसंहृतेऽप साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति दिपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 


(व्याप्ति ) एवं पक्नधमंता इन दोनों से युक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण और 
उपनय इन्हीं अवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन सी आवश्यकता अवशिष्ट 
रह जाती है, जिसके लिए निगमनवाकय का प्रयोग आवश्यक होता है १ “न, अतिप्रसज्ञात्‌” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते हैं। ( उदाहरणादि अवयव ) वाक्यों 
से छिङ्ग के ( व्याप्ति और पक्षधमंता रूप ) सामर्थ्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षधमंता ये ही दोनों हेतु के सामर्थ्य नहीं हैं, क्योंकि 
उक्त सामर्थ्यं के रहने पर भी प्रकरणसम ( सप्रतिपक्षित ) और काछात्ययापदिष्ट ( बाधित) 
हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती। अतः हेतु में साध्यसिद्धि के उपयुक्त 
सामथ्यं के लिए यह भी आवश्यक है कि पक्ष में उसके साध्य का बाध न हो, एवं 
पक्ष में उसके साध्य के अभाव साधक का कोई दुसरा हेतु न रहे, फलतः अबाधितविषयत्व 
और भसप्रतिपक्षितत्व ये दोनों भी हेतु के सामथ्य हैं। प्रमाण के द्वारा जब तक 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१५ 
न्यायकन्दलो 


घ्रसाणसुपदश्यंते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 
भावे निश्चिते, प्रस्यापितसामर्थ्यं साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः । 
तत्र यद्यनुक्तमपि सामर्थ्यमर्थाद्‌ गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदोदाहारणा- 


दिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्व- 
यव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वयर्थ्यात्‌। न च 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यङ्गे प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तोति. शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तव॒त्तेदु रुन्नेयत्वात्‌ । नापि तच्छकत्यनुरोधाद्‌ वाक्यकल्पत्ता युक्ता, 
प्रतिपत्तुणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 


इन दोनों सामर्थ्यो का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष को सम्भावना बनी 
ही रहेंगी । इस प्रकार (व्याप्ति और पक्षधमंता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
होने पर भी साध्य को ( प्रमा ) प्रतीति नहीं हो पाती है । अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वा- 
भाव ( असत्प्रतिपक्षितत्व ) ओर कालात्ययापदिष्टत्वाभाव ( अबाधितत्व ) इन दोनों का 
भी निश्चय होता है। इस रींति से हेतु में साध्य के साधक उक्त सभी सामर्थ्यों के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, अतः प्रत्याम्नाय ( निगमन ) का प्रयोग 
आवद्यक है । ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना कहे हुए भी हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव और कालात्ययापदिष्टत्वाभाव रूप सामथ्यं का आक्षेप से बोध 
मांन कर प्रत्याम्नाय ( निगमन) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर ( नड, और पक्ष- 
घमंता के बोधक ) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन करना होगा । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से हो बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय और व्यतिरेक है, उसका स्मरण हो जाएगा, जिससे साध्य की अनुमिति हो जाएगी । 
सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिए 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थं होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है। यतः र की 
चित्तवृत्ति को यथार्थ रूप से समझना भी बहुत कठिन हैं। अहः बोद्धा को ‘अनुमिति के 
उत्पादक कितने अङ्गों का ज्ञान है एवं कितने अङ्गों का नही यह समझना भी अ 
सा ही है। यह भी सम्भव नहीं है कि बोढा के सामर्थ्यं के अनुसार कक 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाओं के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है । 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन कलि 
है, उन सभी को समझाने के लिए जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पड़े, उन सूं 


वाक्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमानों में कर देना चाहिए । यह नहीं कि जहाँ जिस बोद्धा 
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६१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


न्यायकन्दली 


वस्तुवत्त्योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तुविशेषानुरोधेन 
बतितव्यम्‌ । 


यथोक्तम्‌ 


वस्तु प्रत्यभिधातव्यम्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति। 
को हि विप्रतिपन्नायास्तद्बुद्धेरनुधावति॥ 


उपसंहरति-तस्मादद्रैवार्थपरिसमाप्तिरिति । यस्मा्लिगमने सति 
हेतोः समग्रं सामर्थ्यं प्रतोयते तस्मादत्र निगमने अर्थस्य साध्यस्य परिस- 
माप्तिः प्रतीतिपर्यंवसानम्‌ । 


यहेव॑ योजना, यस्माधिगमनमन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो नावगम्यते, 
तस्मादेतस्मिननेवार्थस्य सम्यग्‌ हेतुसामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यदसानमिति। 


प्रत्येकमुक्तमेवावयवानां रूपमेकत्र संहुत्य प्ररनपुर्वकं कथयति--कथ- 
मित्यादिना । कि शब्दो नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधमंजिज्ञासायां 
प्रतिज्ञावचनेनानिहिचितेनानित्यत्वमात्रेण विशिष्टः शाब्दः कथ्यते 'अनित्यः’ 


की जितनी शक्ति हे, उसके अनुसार उन उन जगहों में अलग अलग संख्या के वाक्यों का 
प्रयोग किया जाय । जैसां कहा गया है कि “दूसरों को किसी वस्तु को समझाने 
के लिए “सिद्धाथेवाक्य का ( अर्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अर्थ की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्यों का ) प्रयोग करना चाहिए ( समझनेवाले पुरुष की बुद्धि के 
अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि) बोद्धा की विविध बुद्धियों का 
अनुगमन कोन कर सकता हे?” 

“तस्मादत्रेवार्थपरिसमाप्तिःः इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। 
यतः निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पूणसामथ्यं की प्रतीति होती 
है “तस्मादत्रेः अर्थात्‌ अतः यहीं! निगमनवाक्य में ही अर्थ” को अर्थात्‌ साध्य की 
परिसमाप्ति' अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है। अथवा 'तस्मात्‌' इत्यादि 
उपसंहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिए कि यतः निगमन के बिना विपरीत 
प्रमाण की असता की प्रतीति नहीं होती है 'तस्मात्‌' निगमनवाक्य में ही “अर्थ! की 
अर्थात्‌ सद्धेतु के सामर्थ्यं की ' परिसमाप्त’ अर्थात्‌ पर्यवसान ( अन्तिमपरिणति ) होता है । 

अलग अलग कहे गए प्रत्येक अवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 
प्रइनोत्तर रूप से 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं । शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व भौर 
अनित्यत्व इन दोनों में से 'यह नित्य है? अथवा अनित्य ?? इस प्रकार की एंक ही 
आकाङ्क्षा उठती है। उसी के शमन के लिए 'अनित्यः शब्दः? इस आकार का प्रतिज्ञा” 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे “शब्द उत अनित्यत्व रूप धमं से युक्त है, जो अनिश्चित है 
इस [ आकार का बोध होता है। “शब्द अनित्य हो है! इसमें क्या हेतु दै? 
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प्रकरणन्‌ | भाषानुवादसहितबु ६१७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कथस्‌ ? अनित्यः शब्द इत्यनेनानिश्चितानित्यत्वमात्रविशिष्ट 
शब्द! कृथ्यते | प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनानिःयस्वसाधनधर्ममात्रम- 
भिधीयते । “इह यत्‌ प्रयत्नानम्तरीयकं तदनित्यं इष्टम्‌ , यथा घटः’ 
इत्यनेन साध्य सामान्येन सावनसामान्यस्यानुगममात्रश्चुच्यते | नित्यम- 


( श्र० ) (प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों की आवश्यकता ) किस प्रकार 
है ? ( उ० ) 'अनित्यः शब्दः ( शब्द अनित्य हे ) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चित अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 
के बाद प्रयुक्त 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' ( यतः प्रयत्न के बाद ही शब्द की 


सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से “शाब्द में अनित्यत्व का 
न्यायकन्दली 


इति । तत्र को हेलुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पुवेमसतः प्रयत्नानन्तरमुप- ` 
लभ्यमानत्वादिति हेतुवचनेनानित्यत्वसाधनधर्ममात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणंन 
पक्षधर्मेताया अन्वयव्यतिरेकयोइचानभिधानं दशयति । अबगतसाधनस्य कथसिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामथ्यपिक्षायाम्‌ 'इह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌'इत्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति, 
न तु स्वरूपान्तरमिति मात्रशब्दार्थः । नित्यमत्रयत्नानन्तरीयकमिति वैधम्य- 
निदर्शनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदश्यंते-यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यः 
इस प्रकार की आकाङ्क्षा के उठने पर उसके शमन के लिए 'प्रयत्नानम्तरीयकत्वात्‌' इस 
हेतुबाक्य का प्रयोग किया जाता हे । प्रयत्न के बाद ही पहिले से अविद्यमान 
वस्तु की उपलब्धि होती है | इस हेतु वाक्य के द्वारा शब्द में अनित्यत्व के साधक 
“प्रयत्नानन्तरीयकस्व' ही केवल उपस्थित क्रिया जाता हे । इस वाक्य में “मात्र? शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिए किया गया हे कि इस वाकय से हेतु का अन्वय ओर 
व्यतिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति और पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवळ हेतु 
का ही अभिधान होता है )। बोद्धा की जब हेतु का ज्ञान हो जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि 'किस रीति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ? ' हेतु के सामर्थ्यं के प्रसङ्ग को इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए ही (उक्त 
स्थल में ) 'इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है । जिनका अभिप्राय 
है कि इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के बाद हो जिसको उपलब्धि दो वह अर्थ 
अनित्य ही देखा जाता है। उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
अनुगति अर्थात्‌ व्यापि ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षधमंता नहीं। यही 
बात उक्त सन्दर्भ में 'मात्र” शब्द के प्रयोग से दिखलायो गई है। 'तित्यमप्रयत्ता- 
नन्तरीयकमु' इस वैधम्यंनिदर्शन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव 
७८ 
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६१८ स्यायकन्दलीसंवलितप्रहास्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमानेऽवयव~ 


े प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयक इष्टम्‌ , यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्तं प्रदइ्यते। तथा च प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो च्शे नच 
तथाकाशवदप्रयत्नानन्तरीयक; शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकाथ्यां इट 
सामर्थ्यस्य साधनसामान्यस्य शब्देऽतुसन्धानं गम्यते । तस्मादानित्यः 
साधक प्रयत्नान्तरीयकत्व की सत्ता है! केवल इतना ही वोध होता 
है। ( इसके बाद प्रयुक्त ) प्रयत्न के बाद जो सत्ता लाभ करते हुँ, वे सभी 
अनित्य ही देखे जाते हैं जैसे कि घटादि’ इस ( साधम्यं ) निदर्शन वाक्य से 
सभी साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल अन्वय का बोध होता है 
(जितने भी नित्य पदार्थं उपलब्ध हैं, उन सभी की सत्ता बिना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जैसे कि आकाश की” इस ( वेधम्यं ) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
प्रतिपादित होता है। 'शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्ता लाभ 
, करते दीखते हैं' एवं 'आकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दीखते' इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ( प्रयत्तानन्तरीयकत्व 
रूप ) हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य के साधन का व्याप्ति रूप सामर्थ्ये ज्ञात 
होता है ( इस प्रकार ) ज्ञान के सामथ्यं ( व्याप्ति ) से युक्त हेतु सामान्य का 
शब्द रूप पक्ष में अनुसन्धान ही अनुसन्धान-वावय से किया जाता है । 
न्यायकन्दली 
मिति । दुष्टमेतत्‌ कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जिज्ञासायाम्‌-तथा च प्रयत्ना- 
नन्तरीयक: शब्द इति । यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा शब्दोऽपि प्रयत्ता- 
नन्तरीयकः ¦ न चाकाशवदभ्रयत्नानस्तरीक इत्यनुसन्धानेनान्वयव्यतिरेकाभ्या 
दुष्टसामर्थ्यंस्य दृष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीकत्वस्य शब्दे धर्मिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते। यथा यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दुष्ठम्‌, यथा घट इति सत्यपि 
(की व्याप्ति) दिखलायी गयी है.। “यत्‌ ५यत्नानस्तरीयकम्‌, तदनित्यम्‌' इस साधर्म्यं 
निदर्शन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्न को सत्ता के अधीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी अनित्य होते हैं, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहीं ! 
यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसी इच्छा की निवृत्ति के लिये “तथा 
च प्रयत्नानन्तरीयकः शब्द” इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट में प्रयत्नानन्तरीयकत्व है, उसी प्रकार शब्द मै भी प्रयत्नानन्तरीयकत्व है । एवं 
आकाश की तरह शब्द प्रयत्नानन्तरीयक नहीं हे । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों 
से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा रष्टसामर्थ्य' अर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्य हेतु 
की व्याप्ति ज्ञात हो गयी है. उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का 'शब्द' में अर्थात्‌ पक्ष मे 
“अनुसन्धान” अर्थात्‌ उपस्थापन होता है । जिस प्रकार “जो कृति से उत्पन्न होता है, 
वह अनुष्ण होता है” इध प्रक र को बाह्म व्याप्ति की सम्भावना इससे मिट जाती है 
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प्रकरणेमु ] भाषानुवादसहितमु ६१९ 


ग्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


शब्द इत्यनेनानित्य एवं शब्द इति प्रतिपिपादयिषितार्थपरिसमास्िः 
शम्यते ¦ 


( अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्ध रूप पक्षधमंता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है ) इसके बाद 
“अनित्यः शब्दः? इस प्रत्याम्नाय वाक्य से शब्द अनित्य ही है” इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिए इच्छित अर्थ की परिसमाप्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


बहिरवर्याप्तिसम्भवे कृतकस्तेजोऽवयबी अनुष्णो न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा 

यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यमिति बहिर्व्याप्तिसम्भवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 

रीयकः शब्दोऽनित्यो न भवेदिति विपक्षाशङ्कायां हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः 

शब्द इति प्रत्याम्नायः, यस्मान्नित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 

नित्यो न भवतीत्यर्थः । अनेनाग्यव्यावृत्तिवाचिना विपरीतप्रमाणासावग्राहकं 

प्रमाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते विपरीतशङ्कानिवृत्तो 

दर्शिताविनाभावाद्धेतोधं मिण्युपसंहृताद्‌ व्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निविचिकित्सः 

साध्यं प्रत्येति, नापरं किञ्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्नायेनानित्य एव शब्द 

इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्थ परिसमाप्तिनिश्चयो गम्यते । 

कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हुए भो अनुष्ण नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा। उसी प्रकार 'जो प्रयत्नानन्तरीयक है वह अनित्य हूँ 
इस बाह्य व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती हे कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्वानन्तरीयक हे, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता हे' इस प्रकार शब्द में अनित्यत्व 
के साधक 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व? में असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की अक्षमता ) 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने के लिए 'तस्मादनित्यः शब्दः इस भ्रत्या- 
मनाय वाक्य का प्रयोगं किया जाता है । इसका यह अभिप्राय हे कि यतः शब्द में नित्यत्व 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यव्यावृत्ति के 
बोधक इस प्रत्याम्ताय वाक्य के द्वारा प्रकृत अनित्यत्व झप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्व के साधक प्रमाण का अभाव उपस्थित किया जाता हे । उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्य को शङ्का मिट जाती हे, जिससे कथित व्याप्ति से 
युक्त हेतु का प्रकत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक अमाण की निर्बाध उपस्थिति 
होती हे । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्या सात 
की शङ्का भी मिट जाती है । इससे पूर्व मे कथित व्यापत से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति. रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क ज्ञान हो जाता है। फिर 
साध्यंञ्चान के लिए और किसी को अपेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रत्याम्नाय द्वारा 

'शब्द अनित्य ही है? इस प्रतिपाद्य भथं की 'परिसमाप्ति! अर्थात अन्तिम ज्ञान होता है । 
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६२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयब- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
। ॥ Lo ४” i 4 ° 
तस्मात पश्चावयवेनेव वाक्येन परेषां स्वनिश्चिताथप्रातपादनं 


क्रियत इत्येतत्परार्थातुमानं सिद्धमिति । 

अतः पाँच अवयव वाक्यों से ही कोई समझानेवाळा अपने निश्चित 
अर्थ को दूसरे को समझा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाँच 
अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान' हैं । 


न्यायकन्दली 


साध्यवाक्यार्थवादिनस्तु-निगमनस्येत्थमर्थवत्वं समर्थयन्ति--अभ्यदेव 
घटस्य कृतकत्वसन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटस्य कृतकत्वननित्यत्वेत 
व्याप्तं किमेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्याभुह्यतो दशितयोरपि 
लिङ्गस्य पक्षधमंत्वाविनाभावयोः साध्यप्रतीत्यभावे सति निगसनेन तस्मादिति 
सवेनाम्ता सामान्येन प्रवृत्तव्याप्तिग्राहकं प्रमाणमनुस्मार्थं राब्दे अनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं न विशेषतः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्दः इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च प्रकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनैवोपदइर्यते, अससत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । 


साध्यवाक्टा्थं वादिगण ( निगमन को साध्य का ज्ञापक माननेवाले ) निगमन को 
सार्थकता की पुष्टि इस प्रकार करते हैं कि ( ष्टान्तभूत ) घट में रहनेबाला कृतकत्व 
और शब्द में रहनेवाळा कृतकत्व दोनों भिन्न हैं। अतः कथित व्याप्ति और पक्षधर्मता 
को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती हैं कि घट में रहनेवाले कृतकत्व 
- में अनित्यत्त्र की व्याप्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में भी अनित्यत्व की व्याप्ति है ही । इस प्रकार 
के पुरुप को (घट में रहनेवाले अनित्यत्व में कृतकत्व की व्याप्ति का ज्ञान रहने 
पर भो ) शब्द में अतित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नहीं हो सकती । इसी के लिए 
तस्मात्‌’ इत्यादि सर्वनाम घटित निगमनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 
सामाश्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता हे, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 
ज्ञान हो । अभिप्राय यह हे कि उक्त उदाहरण वाकय से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति 
होती हे कि जितनी भी वस्तुये कृति से उत्पन्न होती है, वे सभी अनित्य होती हैं। 
उदाहरण वाक्ष्य का यह विशेष अभिप्राय ही नहीं है कि 'घट कृति से उत्पन्न होता है 
अतः वही अनित्य हुँ'। तस्मात्‌ शब्द भौ कृतिजन्य है, वह भी अनित्य हे । इस मत 
में अनाधितत्व और असत्प्रतिपक्षितत्व हेतु के ये दोनों ही सामर्थ्यं पक्षवचन ( प्रतिज्ञाबाक्य ) 
से ही प्रदर्शित होते हैं| क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तगत हैं | 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु ६२१ 


न्यायकन्दलो 


अपरे तु तस्मादिति त्रेरूप्यसेव परामृशन्ति 'यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात 
कृतकत्वादनित्यः शब्दः’ इति । 


उपसंह्रति-तस्मादिति । यस्मात्‌ पत्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसामरथ्यस्य प्रतीतो साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पः्चावयवेनेवान्यूनाधिकेन वाक्येन स्वनिश्चितस्यार्थस्य प्रतिपादनं 
क्रियत इति कृत्वा एतत्पः्चावयवं वाक्यं परार्थानुमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 

ये तु प्रत्यक्षमेवेकं प्रसाणमिच्छन्तो नानुसानं प्रमाणमिति बदन्ति, त 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा 
सवमेव ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रासाण्यका- 


दुसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌' इस ( सवंनाम पद ) से हेतु 
को व्याप्तिपक्षध्मंता और अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्व इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते है, तदनुसार 'तस्मादनिःयः शब्द. इस निगमन वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते 
हैं कि "यस्मात्‌? अर्थात्‌ जिस लिए कि जितनी भी कृति से उत्पन्न वस्तुय हूँ, वे सभी 
अनित्य ही देखो जाती हैं, एवं “यरमात्‌' अर्थात्‌ यतः शब्द भी क्ति जन्य वस्तु है, एवं 
'यस्मातु' अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है 'तस्मात्‌' 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्ण है । 

“तस्मात? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार इस प्रसद्ध का उपसंहार करते 
हैं। ( इस उपसंहार वाकय का अभिप्राय यह है कि) 'यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस कारण 
कथित पाँच अवयववाक्र्यो से ही हेतु के सभी सामर्थ्यो: को प्रतीति होती है, और 
उसके बोद ही साध्य की अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी को अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पश्वावयवेनैव' अर्थात्‌ न उन पाँच अवयव वाक्यों से अधिक 
वाक्य की अपेक्षा रहती है, और न. उनसे एक की भी कमी से काम ही चलता है, फलतः 
उन्हीं पञ्चावयव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित अथं का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से यह 'तिद्ध! हुआ अर्थात्‌ व्यवस्थित हुआ कि ये पाँच अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान हैं । 

जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 
हैं कि 'अनुमान् प्रमाण नही है? उनसे पूछना चाहिए कि 'केवल स्ववृत्ति एक वहीं 
प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है? जिससे कि उसके विषय के स्वरूप का बोध होता है, 
( अर्थात्‌ वत्तंमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने 
भी ( वत्तमात, सूत और भविष्य ) विषयों के ज्ञान होते हैं, वे सभी प्रमाण हैं १ ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक ( वत्तंमान विषय का ग्राहक ) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि समान कारणों से उत्पन्त ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर और 
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६१२ ल्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे निर्णय- 
न्यायकन्दली 


रणाभावात्‌ । अथातोतमनागतं च पुएषान्तरवति सर्वमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं 
प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निश्चीयते ? प्रतीयमानप्रभाणव्यक्तिसजातीयत्वादिति 


चेत्‌ ? अङ्गीकृतं स्वभावानुसानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवमनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कश्च प्रत्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मंव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परश्चेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 
प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्ञो वा ? न प्रतिपन्नः, प्रतिपञ्चस्य प्रतिपादनवेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपन्नश्चेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिश्च न प्रत्यक्षण गस्यते। वचन- 
लिङ्कनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुसानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

(न) अनुमान प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न कस्यचित्‌ प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तह्योनुपलब्धिलिङ्गक- 
मनुमानं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सोगत:-- 


सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है | यदि भूत और भविष्य विषयक प्रत्यक्ष अथवा 
` दुसरे पुरुष में रहनेवाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हैं, तो फिर यह पूछना है क्रि यह कैसे 
निश्‍चय करते हैं कि 'वे सव भी प्रमाण हैं! यदि यह कहें कि ( प्र० ) अपने द्वारा 
ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाण का सारश्य उन ज्ञानों में देखा जाता है, अतः उन्हें भो प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हैं' ( उ० ) तो फिर आपने भी स्तरभावलिङ्गक अनुमान को मान ही लेते हैं। 

इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसङ्ग में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिए कि ( जिन अनुमानों को आप प्रत्यक्ष मानसे हैं) उन प्रत्यक्षो के 
द्वारा किसे समझाना है? प्रतिपादन करनेवाला अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 
वह स्वयं ही प्रतिपादक हे । ( प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कभी एक नहीं हो सकता) 
यदि दुसरे को समझाना है तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है? अथवा भ्रमात्मकज्ञान से युक्त है! प्रमाज्ञान से युक्त पुरुष 
को समझना ही व्यर्थं है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है । अतः उसे समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है । यदि उसे भ्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
हैं ( तो फिर इस प्रभङ्ग में यह पुछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आपने 
कैसे जाना ? क्योंकि दूसरे पुरुष में रहनेवाले भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है । 
मदि उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को समझते हैं? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान का 
प्रामाण्य ही सिद्ध हो जाता है। 

“अनुमान प्रमाण नहीं है? यह आप किस प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवळ भाव विषयक है, उससे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता | यदि अनुपलब्धि 
के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हैं, तो फिर अनुपलब्धि लिङ्गक अनुमान को 
मानना हो पड़ेगा । जैसा कि 'प्रमाणेतर” इत्यादि वात्तिक के द्वारा बौद्धों ने कहा है 
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प्रकरणम्‌ ] । भाषानुवादसहितम्‌ ६२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विशेषदशंनजमवधारणजञानं संशयविरोधघी निर्णयः । 
एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा । यद्‌ विशेषदशनात्‌ संशयबिरोध्युर्पद्यते | 
वशेष विषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी 'अवधारण' 
रूप ज्ञान ही 'निणेय' है। प्रत्यक्ष और अनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


त्यायकन्दली 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः। 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ || इति । 
प्रसाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रसाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धिलिङ्गस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिकार्थ इति। 
निर्णयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-- 
विशेषदर्शनजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विशेष- 
दहंनाज्जायमानमवधारणज्ञानं निर्णयः। स च संशयविरोधी, तस्मिन्नुपजाय- 
माने संशयस्योच्छेदात्‌ । यथाह मण्डनो विश्रमविवेके- 
निश्चिते न खलु स्थाणावृध्वंत्वेन विशेरते | इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सवंमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निर्णयः, तथापि 
संशयोत्तरकालभावित्वेन प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्युक्तम्‌--स्वोक्तं 


द्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं' इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य को सत्ता से, 
एवं अनुमानाद के प्रामाण्य की असत्ता से, दुसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियों को समझने से एवं 
घटादि किसी भी विषय के प्रतिषेध से यह समझते हैं कि प्रत्यक्ष से भिन्न ओर भी प्रमाण है । 

उक्त वातिक का अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दुसरे पुरुष को बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से समझते हैं कि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थातु स्त्रमावलिङ्गक, कार्य लिड्भक, एवं अनुपलब्धि- 
लिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवश्य दै । क्ली 

किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष भोर अनुमान से भिन्न एक “निर्णय नाम का अलग 
प्रमाण मानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के लिए' विशेष- 
दर्शनजमु' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है | जहाँ असाधारण न को अनुपलब्धि से संशय 
हो चुका है, वहाँ विशेषधर्म ( अपाधारण घमं ) की उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
धारणात्मक ज्ञान ही निर्णय है । यह संशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इसके उत्पन्न होते 
हो संशय छूट जाता है। जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने विश्रमविवेक नाम र ग्रन्थ 
में कहा है कि--( पुरोवत्ति पदाथ का) जब 'यह स्था है? इसा साहा से i 
हो जाता है, तब फिर उसकी उँचाई ( साधार“ घम के ) ज्ञान से “यह स्थाणुहै? या 


पुरुष ?” इस आकार का संशय किसी को भो नहीं होता । (उक्त आधे इलोक में 
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६२४ न्पायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स॒प्रत्यक्षनिणय: । यथा स्थाणुपुरुषयोरूरध्यतामात्रसाचश्यालोचनाद्‌ 
विशेषेष्वग्रत्यक्षेप्भयविशेषालुस्मरणात्‌ , किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
संशयोत्पत्तो शिरःपाण्यादिदर्शनात्‌ पुरुष एवायसित्यवधारणज्ञानं 
प्रत्यक्षनिणय! | विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगंवयों वेति संशयोत्पत्तौ 
सास्नामात्रदर्शनाद्‌ गोरेवायमित्यवधारणक्ञानमनुमाननिर्णय इति । 


होते हैं । अत: (१) प्रत्यक्षनिर्णय और ( २) अनुमाननिर्णय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। ( १) (धर्मी के असाधारण धर्म रूप ) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे भप्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं। 
जैसे कि स्थाणु और पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाली उच्चता ( उँचाई ) 
रूप सादृश्य के आलोचन (साधारण ) ज्ञान से एवं स्थाणु और पुरुष दोनों के 
असाधारण धर्मों के ज्ञात न रहने के क/रण केवल उन दोनों के असाधारणधर्म रूप 
विशेषों के स्मरण से यह स्थाणु है? या पुरुष ?” इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती है ; इसके बाद ( केवल पुरुष में ही रहनेवाले शिर 
पैर प्रभृति ) पुरुष के असाधारण धर्मो के देखने से “यह पुरुष ही है! 
इस आकार का जो निश्चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय' 
हे। ( २) केवल सींग के देखने के कारण यह संशय होता है कि “यह गो 
है या गवय ?” ( इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना क देखने से जो 
“यह गाय ही है! इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही “अनुमान निणंय” है । 


न्यायकन्दली 


संग्रहवाक्यं विवृष्वच्निर्णस्य प्रत्यक्षानुभानयोरन्तर्भावं दर्शयति--एतदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स प्रत्वक्षनिर्णयः । यच्चानुमानविषये 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुसाननिर्णय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दर्भभ कथयति । 


प्रयुक्त ) “विशेरते' इस पद का अर्थ है 'संशेरते' अर्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हैं फिर भी संशय के बाद होनेवाले निश्चयात्मक 
ज्ञान में ही "निणंय? शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, अतः निर्णय के लक्षणवाक्य में 
संशयविरोधि! पद का प्रयोग किया गया है। “एत देव? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने “निर्णय? का प्रत्यक्ष और अनुमान 
में मन्तर्भाव दिखलाया है । ऊपर कहे हुए सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का अवधारणात्मक ज्ञान 'प्रत्यक्षनिणंय' है, एवं 
अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का जो भवधारणात्मक ज्ञान वहु 'अनुमानतिणंय' है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


९ 
लिङ्गदशनेच्छानुस्मरण।द्यपेक्षादात्ममनसो: संयोगविशेषात्‌ 
पट्वाभ्यासाद्रप्रत्ययजनिताच्च संस्कारादू इष्टश्रुतानुभूतेष्व- 


लिङ्ग ( हेतु) के दशंन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति ( उद्बोधकों ) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा और. मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है । यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्दबोध के 
द्वारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति अतीत विषयक ही 


न्यायकन्दली 


स्पृतिलक्षणां विद्यामाचष्टे-लिङ्गदशनेच्छ्ेत्यादिना । लिङ्गदर्शनं चेच्छा- 
चुस्मरणं च। आदिशब्देन न्यायसुत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृह्यन्ते, तान्य- 
पेक्षमाणादात्ममनसोः संथोगविशेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ । आत्ममनः- 
संयोगस्य च लिङ्गदर्शनादिसहकारितेव विशेषः, केवलादस्मात्‌ स्मरणानुत्पत्तेः । 
लिङ्गदशनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेनिमित्तकारणमित्याह-पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितात्‌ संस्काराज्जाथते पटुप्रत्ययः स्फुटतरप्रत्ययस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते।. 
तेन गच्छत्तृणसंस्पशंज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पटुप्रत्ययोत्पादेऽपि ग्रहणयोग्यः संस्कारो 
न भवति। यथा साक्षात्‌ पठितेऽनुवाके। तेन गृहीतस्यावृत्त्या-पुनःपुनग्रे- 
हणलक्षणोऽभ्यासः संस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदशंनात्‌ । ` 


६२५ 


(लिङ्गदशंनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्प्रृति' रूप विद्या ( प्रमा ) का निरूपण 
करते हैं। (उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'लिङ्गदशनेच्छानुस्मरण' शब्द से) लिङ्गेदशंन च्च, 
इच्छा च, अवुस्मरणः्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिज्धज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त आदि शब्द से न्यायसूत्र ( अ० ३ आ० २ 
सू० ४४ ) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझता चाहिए । 'तान्य- 
पेक्षमाणादात्ममनप्तो. संयोगदिशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्तिवाक्य से स्पृति का कारण प्रदर्शित हुआ 
है। आत्मा और मन के संयोग को स्प्रृति के उत्पादन में जो कथित 'प्रणिधानादि' 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का विशेष” है ( जो प्रकृत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ) । क्योंकि ( प्रणिधानादि के 
न रहने पर) केवल आत्मा भौर मन के संयोग से स्प्रति को उत्पत्ति नहीं होतो है. । 
पटवाभ्यासादरप्रत्ययजनित!त्‌ संस्कारात्‌’ इस वाक्य के द्वारा लिङ्गदर्शन की तरह संस्कार 
में भो स्पृति की निमित्तकारणता कही गयी है। “पटुप्रत्यय” शब्द हे अथ द स्फुटतर . 
( उपेक्षान्य ) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। (पढुप्रत्यय डली का 
स्फुटतर प्रत्यय रूप अर्थ इसलिए कर दिया गया है कि राह चलते हुए पुरुष को किसी तृण 
के स्पर्श का यद्यपि पुप्रत्यय होता है, फिर भो उससे स्प्रृति के उत्पादन में क्षम 


७६, 
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६२६ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु /[ गुणनिरूपणे स्मृति- 


ग्रशस्तपादभाष्यप्र 


बु ज्षेषानुव्यवसामेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतबिषया त, | 
होती तिजनक उक्त संस्कार ) अत्यन्तस्फुटज्ञान, अभ्यास आर 
आदर -. कप होता है। वह (स्मृति रूप ज्ञान) अनुमिति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेष का ( उत्पादक ) कारण है । 
न्यायकन्दली 
बवचिच्चात्यन्ताइचर्यतरे वस्तुनि सकृदुपलब्धे कालान्तरे स्मृतिद्शनादादरग्रहण- 
मपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दृष्टश्रुतानु भुतेष्विति विषयस ड्कीतंनं कृतम्‌ । 
दष्टेष्विति प्रत्यक्षीक्ृतेषु, श्रुतेष्विति शब्दावगतेषु, अनुभूतेष्वनुमि 
तेष्वित्यथंः । शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणस्‌। शिष्यते 
परिज्ञिष्यते इति शेष । 'अनु' पदचाद व्सवसितिः व्यवसाय: | शेषश्चा- 
सावनुब्यवसायर्‍्चेति शेषानुव्यवसायः, प्रथमोपजातलिङ्कज्ञानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुभेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्परणम्‌ । सुखसाघनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 
संस्कार की उत्पत्ति नहीं -होती है। जैसे क्रि पढ़े हुए भी अनुवाक फे अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होनी है। इसकी पटुप्रत्यय को “आवृत्ति! अर्थात्‌ बार बार ग्रहणरूप 
'अभ्यास' भी संस्कार का कारण है, क्योंकि अभ्यास के रहने पर ही अनुवाक का स्मरण 
होता है। किसी अत्यन्त अद्भुत वस्तु को एक वार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसको स्मरेति होती है, अतः 'आदरपूर्वकग्रहण' भी संस्कार 
का कारण है । किन प्रकार की वस्तुओं की स्मृति होती है? इस प्रश्‍न का उत्तार 
'इष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वार दिया गया है। 'रष्टेषु' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, श्रृतेषु” अर्थात्‌ शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की 'अनुभूतेषु' अर्थात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है, “शेषानुव्यवसायेच्छा- 
स्मरणद्वेषहेतुः' इस वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवाले कार्य दिखलाये गये हें । प्रकृत 
'शेष' शब्द “शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है। एवं प्रकृत 
अनुव्यवसाय’ शब्द “अनु पश्चात्‌ व्यवसितिरनुव्यवसायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है । एवं 
शेषातुव्यवसाय? शब्द "शेषश्चानुव्यवसायश्च’ इस ( कमंघारय ) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में शेष और 'अनुव्यवसाय” ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं । ( वह अर्थ 
है) अनुमेय का ज्ञान (अनुमिति), क्योंकि (अनुमिति के लिए प्रथम लिङः 
दर्शन से जो ज्ञानो को परम्परा है उसमें) उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा अनुमेयज्ञान 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही गोष! है अर्थात्‌ अन्तिम हैं, एवं वह “अनुव्यवसाय” भी है, क्योंकि 
छिङ्गज्ञान रूप व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता है । इस प्रकार शेषानुव्यवप्ताय भी अर्थात्‌ 
अनुमिति भी स्मृति का का हैं, क्योंकि उक्त रोषानुव्यबसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है। किसी भी वस्तु में “इससे सुख होगा? इस प्रकार की स्मृति के 
रहने पर उस विषय को इच्छा उत्पन्न होती है, अतः स्मृति इच्छा का भी कारण 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादर्साहुतंमु ६२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आस्नायविधातृणासृषीणामतीतानागतवतंमानेष्वती न्रे 
वेदों की रचना करनेवाले महषियों को उनके विशेष प्रकार 
के पुण्य से आगमग्रन्थों में कहे हुए या उनमें न कहे हुए भूत, भविष्य 
न्यायकन्दलो 

पदस्मृतिद्वितीयपदानुस्मरणहेतु: । दुःखसाधकस्मरणं देषहेतु: । तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चाथंस्यातीतत्वं पुर्वानुमुतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृति: । 
अत एव न प्रमाणम्‌, तस्याः पूर्वानुभवविषयत्वोपदशनेनार्थं निश्चिन्व॒त्या अर्थ 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतम्त्र्यात्‌ । अनुमानज्ञानं तुत्पत्तौ परापेक्षम्‌, स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव । तस्मात्‌ ूर्वानुभवानुसन्धानेनार्थपतीत्यभावात्‌ । यथाहु- 
स्तन्त्रटीकायां सर्वोत्तरबुद्धयो गुरवः 

पुर्वेविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । 

पुर्व्ञानाद्‌ विना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । 

यथा चेदमाहुः कारिकायाम्‌ 

तत्र यत्‌ पुर्व विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेशच चरितार्थता ।। इति । 


है। एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद को स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
'पश्चात्स्मृति’ की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति 'अनुस्मरण' का भी कारण है । 
दुःख देनेवालो किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में द्वेष का भी कारण है। 
वह था' स्मृतिका यही आकार होता है। इस आकार से स्पृति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से अनुभूत होना लक्षित होता है, अतः भाष्यकार ने स्मृति को “अतीत- 
विषया? कहा है। यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
पूवं में अनुभूत विषयको हो पुनः निश्चित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 
निश्चित करने में अपने कारण पूर्वातुभव के अधोन है। यद्यपि अपुमिति भी अपनी उत्पत्ति 
के लिए परामर्शादि दुसरे ज्ञानों के अधीन है। किन्तु साध्य रूप. अपने असाधारण 
विषय के ज्ञापन में उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर भी ज्ञप्ति में परापेक्ष नहीं है, अतः वह प्रमाण है ) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मत की तरह किसी ( ल J की अपेक्षा नहीं है। 
स्त्रटीका में द्विमाच गुरु ने कहा ह कि 

५०६ pea रि विषय ही विषय हो उसी हे विज्ञान को स्मृति! 
कहते हैं, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य के बिता स्मृति प्रमाण नह ह 
( इलोकवा तिक में इस प्रसङ्ग में ) कहा है कि 'कारणीभूत हासता २ र भी 
उसी का व्यवहार स्पृति से होता है, स्मृति का इतना हो काम है कि अप 

कारणीभूत पूर्व विज्ञान के विषय को उपस्थित कर दे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६२८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिङ्पणे आषंज्ञान- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


धर्मादिषु ग्रन्धोपनिबद्वेष्वनुपनिबद्वेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथाथनिबेदनं ज्ञानश्चत्पद्चते तदाष- 
मित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌, कदाचिदेव लौकिकाना्‌, 
यथा कन्यका ब्रवीति “खो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं से कथयति’ इति। 
और वत्तंमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले ) अतीन्द्रिय 
घर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो प्रातिभ” 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'आर्ष' कहते हें । यह प्रायः देवताओं 
और महधियों को ही होता है। कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
है। जैसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि “कल मेरे भाई 
आयेंगे । 
न्यायकन्दली 


ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषामतीतानागतविषयस्यानुसान- 
स्याप्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 


आँ व्याचष्टे--आम्नायविधातणामिति । आम्नायो चेदस्तस्य विधा- 
तारः कर्तारो ये नषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वर्तेमानेष्वती न्द्रियेषु धर्माध- 
मंदिक्कालप्रमृतिषु ग्रन्योपनिबद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिबद्धेष्वागमाप्रतिपा- 
दितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिङ्काद्य- 
आवे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभमित्युच्यते तत्र भर्वाऱ्ः । 


जो सम्प्रदोय स्मृति को इस हेतु से अप्रमाण मानते हैं कि वह अर्थ जनित नहीं 
है( अर्थात्‌ उसके अव्यवहित पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है ) उनके मत में भूत भौर भविष्य विषयक अनुमान में अप्रामाण्य रूप दोष होगा । 

आम्नायविधातणामु" इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आएं! विद्या की व्याख्या 
करते हैं ! वेदों को 'आम्नाय” कहते हैं । उसके जो “विघातागण? अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषि लोग, उन्हें अतीत, अनागत और वर्तमान काल के “अती स्ट्रिय? वस्तुओं का 
अर्थातु धमं, अधमं एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थो का, एवं 'ग्रन्योपनिबद्ध' अर्थात्‌ 
आगर्मो के द्वारा कथित, एवं '्रन्थानुपतिवद्ध' अर्थात्‌ आगम के द्वारा अप्रतिपादित अर्थों 
का जो आत्मा और मन के संयोग से 'प्रातिभ' 'यथार्थनिवेदन खूप अर्थात्‌ संशय 
भौर विपर्यय से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान्‌ लोग 'आषं' कहते 
हैं। इन्द्रिय एवं हेतु प्रभृति यथा्थज्ञान के साधनों के न रहते हुए. भी जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे प्रतिभा" कहते हैं। इस 'प्रतिभा? को ही आदरणीय विद्वदूगण प्रातिभ 
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प्रकरण 
म्‌] भाषानुबादसहितस्‌ ६२६ 


भरशस्तपादभाष्यम्‌ 


सिद्धदर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌, कस्मात्‌ ? प्रयत्नपूर्वकमञ्जन- 
पादछपसन्गशुलिकादिसिद्धानां द्रष्ट्णां सृक्ष्मव्यवहितविप्र- 
कष्टेप्व्थेषु यद्‌ दशनं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ दिव्यान्तरिक्षमौमानां प्राणिनां 
( सिद्धजनों के अस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप ) 'सिद्धदर्शन' नाम का 
कोई (प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यलपूर्वक 
( विशेष प्रकार के ) स्नान, पेर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
( आदि पद से मण्डूकवशाञजन ) से ( विशेषदशंन का सामर्थ्यं रूप ) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
( अस्मदादिविलक्षण ) ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ही है। दिव्यलोक, 
त्यायकन्दली 
तस्योत्पत्तिरनुपपन्ना कारणाभावादित्यनु ( प ) योगे सति इदमुक्तम्‌-ध्मंविशेषा- 
दिति । विशिष्यते इति विशेषः, धमं एव विशेषो धर्मविशेषः, विद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्टो धमंस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षोणां भवति, 
कदाचिदेव लोकिकानामपि। यथा कन्यका ब्रवीति-इवो मे भ्राता$गत्तेति 
हृदयं मे कथयतीति। न चेदं संशयः, उभयकोटिसस्पर्शाभावात्‌ । न च 
विपर्ययः, संवादादतः प्रमाणमेव । 
सिद्धदर्शनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तन्निवृत्त्यर्थमाह-सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति--कस्मादित्यादिना । प्रयत्नपुर्वे- 


कहते हैं । इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि (यदि इन्द्रिय या लिङ्ग उसका 
कारण नहीं है तो फिर ) कारण के न रहने से उसकी आपत्ति ही सम्भव नहीं है? 
इसी आक्षेप का समाधान 'धमंविशेषात्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। 
“विशिष्यते इति विशेषः, धर्मं एव विशेषः घर्मबिशेषः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्ठधम ही उक्त बम विशेष सम का अर्थं है । 
इस प्रकृष्टधर्म से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । तत्तु प्रस्तारेण' अर्थात्‌ म? प्रातिभ 
ज्ञान "प्रस्तार? से अर्थात्‌ अधिकतर देवधियों को ही होता है । लौकिकव्य क्तियं साता 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है। जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि मेरा 
मन कहता है, कल मेरे भैया आयेंगे? यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है । यह विपयंय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञात के अनुसार काम 
त र सम्प्रदाय के लोग 'सिद्धदशंन' ताम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हैं, 
उन लोगों के मत का खण्डन ही 'सिद्धदश न ज्ञानान्तरमु' इत्यादि प से ; 
किया गया है । 'कस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हैं। 'प्रय॒त्त- 
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६३० न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण सिद्धदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


ग्रहनक्षत्रसश्वारादिनिमित्चै धर्माधमंबिपाकदशनमिष्टम्‌, आ तदप्यसु- 
मानमेव । अथ लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दशंनमिष्ट तदपि प्रत्यक्षाष- 


योरन्तरस्मिन्नन्तभूंतमित्येवं बुद्धिरिति । वि 
अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्रगाद्यभिग्रेतविषयसान्निध्ये 


सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसनिकर्षाद्‌ धमद्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद- 


अन्तरिक्षलोक तथा भूलोक में रहनेवाले प्राणियों को ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष 
प्रकार की गति देखकर जो धर्म, अधमं और उनके परिणामों का ( अस्मदादि से 
विलक्षण ) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धदर्शन कहना इष्ट हो तो वह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है । यदि हेतु की अपेक्षा के बिना ही धमं 
( अघमं एवं इनके परिणामों ) का ज्ञान मानें ( तो वे यह अनुमान नहीं होंगे ) 
फिर भी प्रत्यक्ष या आषंज्ञान में अन्तर्भूत हो जाएँगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि ( मुलतः चार प्रकार की ही ) है। 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही 'सुख' है ( विशदार्थं यह 
है कि ) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयों का सान्निध्य होने पर ( मालादि उन) 


न्यायकन्दली 


कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृश्यानां दशेनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थाना 
द्रष्टारो ये ते 'सिद्धाः उच्यन्ते। तेषां दृइयद्रषटणामञजनादिसिद्धानां 
सूक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेषु यद्‌ दर्शनमिर्द्रियाघीनानुभवस्तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ 
दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां ग्रहनक्षत्रसश्चारनिमित्तं घर्माधर्मविपाकदशंनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुमानमेव, ग्रहसचारादीनां लिङ्गत्वात्‌ । अथ लिङ्गानपेक्षं 
धर्मादिषु दशंनमिष्ठं तत्‌ प्रत्यक्षार्षयोरन्यतरस्मिन्तन्तभूंतम्‌ । यदि धर्मादिदर्श- 


पूर्वकमञ्ञनपादलेपादिसिद्धानामु” इत्यादि सन्दभं में प्रयुक्त 'चव्यद्रष्ट्णामु' इस पद 
की यह व्युत्पति है कि “इ्यानाम्‌ ये द्रष्टारः, तेषां रश्यद्रष्ट्णाम्‌ । इस व्यत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखनेवाले पुरुष ही उक्त 'इव्यद्रष्ट्‌' 
शब्द से अभिप्रेत हैं। वे ही जब प्रयत्नपूर्वक ( मण्डुकवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा ) 
विशेष सामथ्यं रूप 'सिद्धि! को प्राप्त करते हैं, तो वे 'सिद्ध? कहलाते हैं। उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीवाल प्रभृति से घिरे हुए या अतिदूर के वस्तुओं का इन्द्रियों से 
अनुभव होता है वह तो प्रत्यक्ष’ ही है, यदि 'सिद्धदर्शन? शब्द से घमं, अधमं और 
उनके विपाको के वे ज्ञान ही अभीष्ट हों, जो दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक में या भूमि 
में रहनेवाले सिद्धों को ग्रहसश्चारादि को समझकर होता है, तो फिर ये सिद्धदशंन 
रूप सभी ज्ञान अनुमान ही हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ग्रहसः्चारादि लिङ्गों से 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितस्‌ ६२१ 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


जुग्रहासिष्वङ्गनेयना दिप्रसादजनकम्रुपद्नते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कन्पजम्‌ । यत्तु बिदुषामसस्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ ( त्वक्‌ घाणादि ) इन्द्रियों के 
संनिकर्ष, एवं धमं से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबों 
से धमं की उत्पत्ति होती है। यह ( सुख स्वविषयक ज्ञान रूप ) अनुग्रह, 
अनुराग एवं नयन (मुख ) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। 
बीते हुए विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाले 


त्यायकन्दली 


नमिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन्द्रियानपेक्षं त दाषंसित्यर्थः । उपसंहरति-एवं 
बुद्धिरिति । एवमनन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुढिव्यस्यातेत्यथ:। 
इतिशब्दः परिसर्माप्त सुचयति । 

बुद्धिकार्यत्वात्‌ सुखं बुद्धयनन्तरं व्याचष्टे--अनुग्रहलक्षणं सुखमिति। 
अनुगु ह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यर्थः ! सुखं ह्यनुकूलः 
स्वभावतया स्वविषयमनुभवं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगृह्हाति। एतदेव व्याचष्टे 
स्रगादीति । स्रक्‌चन्दनवनितादयो येऽभिप्रता विषयास्तेषां सान्निध्ये सति 


होती है। (अकः धर्मादि के उक्त ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हैं )। अथं- 
लिङ्गानपेक्षे धर्मा दिषु दक्षंनमिष्टं तत्प्रत्यक्षाषंयो रन्यतरस्मिन्नन्तभू'तम्‌' अर्थात्‌ यदि घर्मा- 
घर्मादि के उक्त ज्ञान इर्द्रियो से होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष ही हैं। यदि उनज्ञानों को 
इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वे 'आषंज्ञान' हा हैं। एवं बुद्धिः: इस वाक्य के 
द्वारा बुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हैं। एवमु अर्थात्‌ कथित क्रम से 'बुद्धिः' अर्थात्‌ 
बुद्धि की व्याख्या को गयी है । उक्त वाक्य का इति' शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है। 
सुख यतः बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः बुद्धि निरूपण के वाद 'अनुग्रहलक्षणं 
सुखम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सुख का निरूपण करते हैं। ( प्रकृत ) सन्दर्भ का 
“अनुग्रह? पद 'अनुगृह्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हैं। तदनुसार “अनुग्रहलक्षण' 
शब्द का अर्थ हे 'भनुग्रहस्वभाव? | सुख स्वभावतः ( जीव को प्रिय होने के कारण उसके ) 
अनुकूल है। अतः सुख अपने अनुभव के हारा पुरुष को अनुगृहीत करता है। 
ब्लगादिः इत्यादि ग्रम्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हैं । माला, चन्दन, त्री प्र भृति 
जितने भी प्रिय विषय हैं, उनका सान्निध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, 
उन अभिप्रेत विष्यो की उपलब्धि एवं इन्द्रियों का उन अर्थो के साथ सम्बन्ध प्रभृति 
कारणों के द्वारा धर्म के साहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही 'सुख' हैं। विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सान्निध्य भी हो किन्तु भोक्ता का चित्त यदि दुसरे विषय 
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६२२ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सुख- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्य ९ 
विषयातुस्मरणेच्छासडन्पेष्वानिभवाते तद्‌ विद्याशमसन्तोषथमविशेष- 
निमित्तमिति ॥ 
विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है। आत्मतत्त्व- 
ज्ञानियों को ४ जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण 


केन रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 
उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञान, शम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धमं उस 


सुख के कारण हैं। 
न्यायकन्दली 


सञ्चिकर्षे सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्‌ धर्मादपेक्षादि यदुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । 
सन्निहितेऽप्यभिमतेऽथं विषयान्तरव्यासक्तस्थ सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाद्‌ विषयसन्निकर्षस्यापि कारणत्वावगसः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहः । अनुग्रहा मिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवर्णनम्‌ । अनुग्रहः सुखविषयं संवेदनम्‌ । अभिष्व ङ्गोऽनुरागः, नयनादि- 
प्रसादो वेमल्यम्‌ । आदिशब्दान्मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सूखसाधनेष्वनुरागः सुखाद्‌ भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ अती- 
तेषु सुखसाधनेष्वनुभुतेषु सुखं पूर्वानुस्मरणाद्‌ भवति । अनागतेष्विदं मे भविष्य- 


में छगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अतः सुख के प्रति 
इष्ट विषय की उपलब्धि को भो कारण माना गया है। ओर सभी कारणों के रहने 
पर भी यदि स्रगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिलतां, अतः सुख के प्रति भोक्ता और विषय के 
संनिकर्ष को भी कारण मानना पड़ेगा। कथित धर्मादि' पद में प्रयुक्त 'आदि' पद 
से स्वास्थ्य प्रभृति सहायको को समझना चाहिए । “अनुग्रहा भिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकम्‌ 
इस वाकय के द्वारा सुख से होनेवाले कार्यों का वणन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रकृत 'अनुग्रह' शब्द का अर्थ है। भमिष्वद्ध' शब्द से अनुराग अभिप्रेत है । 
नयनादिप्रसाद' शब्द से आँखो को स्वच्छता को समझना चाहिए । 'नयनादिप्रसाद' 
शब्द में प्रयुक्त “आदि! शब्द से मुह को प्रसन्नता प्रभृति को समझना चाहिए । इन 
सबों का कारण सुख है । सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत आत्मा में जो अपने 
अनुभव का उत्पादन करता है, वही आत्मा के साथ सुख का अनुग्रह है । सुख के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। सुख के कारणों में जो अगुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है । 'अतीतेषु स्प्रतिजम्‌? अर्थात्‌ पूवं र 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितभ्‌ ६३३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । विषाध्यनभिग्रेतनिषयसान्निध्ये 


सत्य निष्टो पलब्धी न्द्रियार्थस न्रिकर्षादधर्माद्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
यदमर्षोपघातदैन्यनिमित्तशचुरपद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सर्पच्याघ्र- 
चौरादिषु स्सृतिजम्‌ | अनागतेषु सङ्ल्पजमिति । 


उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है। वह विष 
प्रभृति अनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
अधर्मं सहकृत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव एवं दीनता का कारण है । अतीत सर्प, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियाँ हैं। एवं भविष्य में आनेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन ( अनभिप्रेत ) विषयों का सङ्कल्प है । 

न्यायकन्दली 

तीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विषयानुस्मरणसङ्कल्पे- 
ष्वसति विषयेऽसति चानुस्मरणं असति च सङ्कल्पे चाविर्भवति तद्‌ विद्याशम- 
सन्तोषधमं विशेषनिमित्तमिति । बिद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो जितेन्द्रियत्वस्‌, सन्तोषो 


देहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाङिक्षत्वम्‌, धर्मविशेषः प्रहृष्टो धर्मो निवतंक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 


थे तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषासानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमा- 
प्स्यामि, अहितं हास्यामीति प्रवृत्तिद्वेविध्या नुपपत्तिइच । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे-उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभूत के अतीतसाधतों में सुख की स्प्रुति से अनुराग उत्पन्त होता है। 'यह मुझे 
मिलेगा? इस आकार के संकल्प से सुख के भविष्य्रसाधनों में अनुराग उत्पन्त होता हे । 
॥बदुषाम्‌? अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों में 'असद्विषयातुस्मरण कल्पेषु अर्थात्‌ विषयों 
के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर, एव संकल्प के न र्‌े पर भी जो दिव्य 
सुख का आविर्भाव होता है वह ४विद्याशमसन्तोषधमं विशेषनिमित्तम्‌ अर्थात्‌ विद्या, शम, 
सन्तोष, और प्रकृष्ट धमं ये सव उसके कारण हैं । 'विद्या' है तत्वज्ञान, शम? है इन्द्रियों 
का जय करना, जितने घन से शरीरयात्रा चले उससे अधिक घत की आकाङ्क्षा न 
करना ही “सन्तोषः है । 'धमंतिशेष” शब्द से निवृत्ति रूप प्रकृष्टधर्म अभौष्ट है। इन 
चारों कारणों से आत्मज्ञानियो में उक्त सुख को उत्पत्ति होती है। हे 

जो सम्प्रदाय दुःखाभाव को ही सुख मानते हैं. उनके मत में इन दोषों की 
ब्लापत्ति होगी । एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह विरुद्ध होगा । 
एवं 'मैं हित को प्राप्त करू एवं “अहित को छोड्‌” ये दो प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, 
वें पर एग 
ह तमना या है, अतः सुख के निरूपण के बाद 'उपघातलक्षणं दुःखम्‌? 


८० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६२४ त्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 
प्रशास्तपादभाष्यम् 


स्वार्थं परार्थं वा5प्राप्तप्रारथनेच्छा । सा चात्ममनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । प्रयत्नस्मतिधर्माधमहेतुः | 


अपने लिए या दूसरों के लिए अप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही 'इच्छा' 
है। यह ( इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का कारण है 


न्यायकन्दली 


उपहन्यतेऽनेनेत्युपघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । दुःखमुपजातं प्रति- 
कलस्वभावतया स्वात्मविषयमनुभवं कुवंदात्मानमुपहन्ति । एतद्‌ विवृणोति-- 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । अमर्षोऽसहिष्णुता द्वेष इति यावत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, देन्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌। दुःखे सति तदतुभवलक्षण 
आत्मोपघातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिषु स्मृतिजम्‌, अनागतेषु सद्धूल्पजसिति 
पुर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

स्वार्थं परार्थं वाऽप्रापतप्रार्थनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या प्रार्थना इदं मे भूयादिति; परार्थ वा प्रार्थना अस्येदं भवत्विति सेच्छा । 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते। अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हैं। प्रकृत में “उपघात? शब्द 'उपहन्यते 
अनेन? इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 'उपघातलक्षण? अर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
का है | दुःख को उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभूत आत्मा की इच्छ; के प्रतिकूल होती है, 
अतः वह अपनी उत्ति क द्वारा आत्मा का 'उपहनन? करती हैं | 'अनिष्टोपलब्धि' इत्या दि 
सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हैं। 'अमष” शब्द का अर्थ है असहिष्णुता, फलतः 
वेष | 'उपघात? शब्द का अथ है दुःख का अनुभव | देन्य शब्द का अर्थ है दीनता । दुःख 
इन सबों का कारण है। दुःख के रहने पर आत्मा का दुःखानुभव रूप उपघात होता 
है । अतीत साँप प्रभूति वस्तुओं से उनकी स्मृति के द्वारा दुःख उत्पन्न होता है । अनागत 
अनिष्ट वस्तुओं के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता है। इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित 
रीति से यहाँ भी व्याख्या करती चाहिए । ॥ 
स्वार्थ परार्थे वाउप्राप्तप्राथनेच्छा' अर्थात्‌ अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो “्राथना' अर्थात्‌ यह मुझे मिले! या 'यह इस व्यक्ति को मिले? इस प्रकार की 
जो प्राथना वही 'इच्छा? है | 'सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यते' 
सुख क साधनीभूत भविष्य वस्तु की इच्छा होती है, अतः उस विषय से होनेवाला सुख 


ह 
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प्रकरेणम्‌ ] भाषानुवादसहितत्‌ ६३५ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्प, कारुण्यम, वैराग्यमुपधा 
०३७ २ 

भाव! इत्येबमादय इच्छामेदाः । मेथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छा- 
मिलाष! । पुनः पुनविषयाचुरञ्जनेच्छा राग; । अनासन्नक्रियेच्छा 
सङ्कल्प; । स्वाथमनपेक्षा परहुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ 

काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वेराग्य, उपधा एवं भाव प्रभति इच्छा 
के ही भेद हैं । (जैसे कि ) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है। भोजन करने 
की इच्छा ही 'अभिलाषा' है । बार बार विषयों को भोगने की इच्छा 
ही “राग! है । शीघ्र किसी काम को करने की इच्छा ही 'संकल्प' है । 
अपने कुछ स्वार्थ के बिना दूसरों के दुख को छुड़ाने की इच्छा ही 'कारुण्य' 
है। दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा ही 'वेराग्य' है। दूसरे 


न्यायकन्दली 

सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तडुत्पत्तौ च तद्विषयसाघ्यं सुखमना वतस पि 
बुद्धिसिद्धत्वान्तिसितकारणस्‌ । यदाह्‌ न्यायवात्तिककारः--“फलस्य प्रयो- 
जकत्वात्‌” इति । अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तः स्मृतिः कारणम्‌ । प्रयत्नस्मृति- 
घर्माघमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मरः 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु फलेच्छया प्रवृत्तस्य धर्मो जायते प्रतिषिद्धेु 
रागात्‌ प्रवृत्तस्याधमः । कामादयोऽपि सन्ति ते कस्माञ्नोक्ताः ¦ अत आह-- 
काम इत्यादि । 

कामादय इच्छाप्रमेदाः; न तत्त्वान्तरमिति यदुक्तं तदेव दर्शयति-- 
भी अना त ही रहता है ( वर्तमान नहीं ) फिर भो वह भविष्य सुख भो बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है। जेसा कि न्यायवात्तिककार ने 
“फलस्य प्रयोजकत्वात्‌’ इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है । प्रपत्नस्मुतिवर्माधमंहेतु विषयीभूत वस्तु की इच्छा से 
उसे प्राप्त करने या त्याग करने के उपयुक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है ( इस प्रकार 
इच्छा प्रयत्न का भी कारण है) । स्मरण को इच्छा से भी स्मृति होती है । स्वर्गादि 
- के लिए वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिष्टोमादि यागों में स्तर्गादि फलो को इच्छा से 
जो प्रवृत्ति होती हैं, उस इच्छा से धमं होता है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि में किसी की प्रवृत्ति होती है, उससे अधमं को उत्पत्ति होती है, उस अधम 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है ( इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादि का हेतु है )। 

काम प्रभति गुण भो तो है, वे क्यों नहीं कहे गए ? इसी प्रश्न का उत्तार 
(काम? इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यह जो कहा है कि “कामादि इच्छा के ही _ 
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६१६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यंम्‌ [ गुणनिरूपण इच्छा- 


ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवश्चनेच्छा उपधा | अन्तनिंगूढेच्छा 
भावः । चिकीर्षाजिहीपेत्यादिक्रियामेदादिच्छामेदा भवान्त |. = 
को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा हो 'भाव 
है। ( इसी प्रकार ) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा ) जिहीर्षा ( छोड़ने की 
इच्छा ) इत्यादि भी ( अपने अन्तर्गत ) क्रियाओं के भेद के रहने पर भी 
( वस्तुतः ) इच्छा के ही प्रभेद हैं । 

न्यायकन्दली 


सैथुनेच्छा काम इति। निरुपपदः कामशब्दो मेथुनेच्छायामेव प्रवतंते, अन्यत्र 
तस्य पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ प्रवृत्तिः; यथा स्वर्गकामो यजेत इति। 
अभ्यवहारेच्छा अभिलाषः । अभ्यवहारो भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः । पुनविषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा सङ्कल्पः | अनागतस्याथस्य करणेच्छा सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्वार्थप्रयोजनं ङिंमप्यनभिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ दु:खहेतुत्वावगमे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा वेराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा। 
अन्तर्निगुढच्छा लिङ्केराविर्भाविता येच्छा सा भावः । चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति। करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
'गसनेच्छा जिगमिषत्येवमादय इच्छाभेदा: क्रियाभेदाद्‌ भवन्ति | 


प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नही” उसी का उपपादन “मैथुनेच्छा कामः” इत्यादि सन्दर्भ से करते 
हैं। बिना विशेषण का केवल 'काम' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता है, दुसरी 
तरह की इच्छाओं में 'काम' शब्द की प्रवृत्ति दुसरे पदों के साथ रहने से ही होती है । जैसे 
कि 'स्वगकामो यजेत' इत्यादि | 'अभ्यवहारेच्छा अभिलाष: इस वाक्य के 'अभ्यवहार' 
शब्द का अर्थ है भोजन, उसकी इच्छा ही 'अभिलाष' शब्द से कही जाती हे । पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः? अर्थात्‌ विषयों को बार बार भोगने की इच्छा हो राग? 
है । “अनासन्न क्रियेच्छा संकल्पः? अर्थात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा ही “संकल्प” 
है । 'स्वाथमनपेक्ष्य दुःखप्रह्मणेच्छा कारुण्यमू' अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि 
के बिना जो दुपरों को दुःख से छुड़ाने की इच्छा, उसे ही 'कारुण्य' कहते हैं| दोष- 
दशनात्‌’ अर्थात्‌ दुःख के कारणों को अनिष्ट समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही 'वैराग्य' 
है। 'परवचनेच्छा' दुसरों को ठगनै की इच्छा को हौ 'उपधा? कहते हैं । 'अन्तनिगुढेच्छा? 
अर्थात्‌ लिङ्गो से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को “भाव! कहते हैं । 'चिकोर्षा? 
जिहीर्षा? इत्यादि क्रियामेदादिच्छाभेदा भवान्ति? काम करने कौ इच्छा को ही चिकीर्षा' 
कहते हैं। किसी की वस्तु को अपहरण करने की इच्छा को ही “जिहीर्बा? कहते हैं। 


र 
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प्रंकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६३७ 
प्रशरस्तपादभाष्यस्‌ 


प्रज्बलनात्मको देषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं 
मन्यते स द्वेपः। स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्य पेक्षाद्‌ 
वोत्पद्यते । यत्नस्मृतिधर्माधमंस्मृतिहेतु: । क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाञ्मषे 
इति द्वेषभेदाः ॥ 


द्वेष प्रज्वलन रूप है। ( अर्थात्‌ ) जिसके रहते हुए प्राणी अपने को 
जलता हुआ सा अनुभव करे वही '्वेष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा और 
मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है। प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधमं का 
यह कारण है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष ये (पाँच) द्वेष के 
प्रभेद हैं । 


त्यायकन्दली 


प्रज्वळनात्मको द्वेषः । एतद्‌ विदृणोति--यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्‌ 
व्यक्तम्‌ । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । 
अतीते दुःखहेतो तज्जदुःखस्मृतिजो द्वेषः । प्रयत्तधर्मावमंस्मृतिहेतुः । एनमहं 
हन्मीति प्रयत्नो द्वेषात्‌, वेदार्थविप्लवकारिषु द्वेषाद्‌ धमः, तदर्थपरिपालनपरेषु 
द्वेषादधमंः। स्मृतिरपि द्वेषादुपजायते, यो यं द्वेष्टि स तें सततं स्मरति। 
` क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमर्ष इति द्वेषभेदाः । शरीरेर्द्रियादिविकारहेतुः क्षणसात्र- 
भावी द्वेष: क्रोधः । अलक्षितविकारश्चिरानुबद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही “जिगमिषा” है। क्रियाओं की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें विभिन्न 
होती हैं। 

“प्रज्वलनात्मको द्वेषः' इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या 'यस्मिन्‌ सति इत्यादि से 
कियो गया है। 'स चात्ममनसोःसंयोगाद्‌ दुःखपेक्षात्‌ स्प्रृत्यपेक्षाद्वा उत्पद्चते' जहाँ दुःख 
के कारणों का नाश हो गया रहता है ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्पृति से ही उन कारणों में द्वेष उत्पन्न होता है। 'प्रयत्नधर्माधर्मस्प्रतिहेतुः' 'मैं इसे 
मारता हूँ इस प्रकार का प्रयत्न द्वेष से उत्पन्न होता हे । वेदों से प्रतिपादित अर्था को 
विपरीत दिशा में ले जानेवाले कै ऊपर किये गये द्वेष से धमं उत्पन्न होता हे । वेदों को 
आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से भधमं उत्पन्न होता हे । इष से स्मृति भी उत्पन्न 
होती हे, क्योंकि जिप्तके ऊपर जिसे द्वेष रहता हँ, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता हूँ । 
“क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामषं इति द्वेषभेदा:” एक क्षण मात्र रहनेवाले (द्वेष? का नाम 
ही “क्रोध” हे, जिससे शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्वरूप से च्युत दोख पड़ते हैं; जिससे 
शरीरादि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद 
अपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही द्रोह कहते हैं। “मन्यू? उस द्वेष? 


* 
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६३८ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाषयम्‌ [ग्रुणनिरूपणे प्रयत्न॑- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 
प्रयत्न! संरम्भ उत्साह इति पर्याया! । स ह्विविध।-जीवन- 
० ९ थ्‌ 
पूर्वका, इच्छाद्वेषपूर्वकरच । तत्र जीवनपूर्वकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तान- 
प्रेरकः, प्रबोधकाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहदेतुः । अस्य जौवन- 
पूवंकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधर्मापिक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थस्य - व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकश्च । स 
9 ७० ७ ज्य र द्य 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ द्वेषापेक्षाद्‌ बोत्पधते ॥ 
प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हें । यह ( प्रयत्न ) 
( १ ) जीवनपूर्वक ( जीवनयोनि ) और (२) इच्छाह्वेषपुवंक भेद से दो प्रकार का 
है। प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु अपानवायु प्रभृति ( शरीरान्तर्वत्ती ) 
वायु समूह को ( उचित रूप से ) प्रेरित करनेवाला, एवं अन्तःकरण 
(मन ) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूर्वक प्रयत्न है। धर्म और अधमं से साहाय्य-प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से इस (जीवनपूर्वक प्रयत्न ) की उत्पत्ति होती है। दूसरा ( इच्छा 
द्वेष मुलक ) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं अहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह 
( इच्छाहषमूलकप्रयत्न ) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होता है। 


स्यायकन्दलो 


अपकृतस्य प्रत्यपकारासमथंस्यान्तनिगुढो द्वेषो मन्युः । परगुणद्वेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवसमुत्थो द्वेषोऽमषंः । 

प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविधो जीवनपूर्वक 
इत्यादि। सदेहुस्यात्मनो विपच्यमानकर्माशञयसहितस्य मनसा सह संयोगः 


सम्बन्धो जीवनम्‌, तत्पुवंक: प्रयत्नः कामर्थक्रियां करोति ? इत्यत आह--तत्र 


का नाम हे, जो प्रतीकार करने से असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता है। . 
दुसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही 'अक्षमा? कहते हैं । अपने गुण के पराजय से जो द्वेष 
उत्पन्न होता हे उसे 'अमषं' कहते हैं । 

“प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्विविधो जीवनपुवंक इत्यादि’ देहसम्बद्ध 
आत्मा का मन के साथ उस अवस्था का संयोग कर्थात्‌ सन्बन्ध ही “जीवन” हु, जिस 
अवस्था में वर्तमानकाषिक विपाक से युक्त कर्माशय की सत्ता उसमें रहे । जीवनपूर्वेक 
प्रयत्न से कोन सा विशेष कायं होता हे ! इसी प्रश्न का समाधान 'तत्र जीवन पूर्वकः? 
इत्यादि से किया गया है। ( जीवनपूर्वेक प्रयत्न का साधक यह अनुमान है कि ) सोते... 
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प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितस्‌ | ६३६. 


न्यायकन्दली 


जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । “न च 
तदानीमिच्छाद्वेषौ प्रयत्नहेतु सम्भवतः, तस्माज्जीबनपुर्वंक एव प्रयत्नः 
प्राणापानप्ररको गम्यते । न केवलं जीवनपुर्वक एब प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोधकालेऽन्तःकरणस्थेन्ब्रयान्तरप्राप्तिहेतुष्च । विषयोपलम्भानुमि- 
तान्तःकरण्द्रिसंयोगः प्रयत्नपुर्वकान्तःकरणक्रियाजस्यः, अन्तःकरणेर्द्रियसंयोग- 
त्वात्‌, जागरान्तःकरणेन्द्रियसंयोगवदिति प्रयत्वपुर्वकतासिद्धिः । अस्य जीवन- 
पुर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः, घर्माधमपिक्ष आत्ममनसोः 
संयोगो जीवनम्‌, तस्मादस्योत्पत्ति रित्यर्थः । 


इतरस्तु इच्छाद्वषपूर्वकशच हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकश्च । गुस्त्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापुर्वंकः 
प्रयत्नो विधारकः । स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षादुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापू्वंकः, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपर्वेकः। 


हुए पुरुष की ध्राणक्रिया और अपान क्रिया भी यतः किया हैं, अतःवे भी प्रयत्न से ही 
उत्पन्न होती हैं । सोते समय की उन क्रियाओं की उत्पत्ति इच्छा ओर द्वेष से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है कि जीवनपूर्वेक यत्न ही उन क्रियाओं का क्कारण है। 
जीवनएूवक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाळी क्रियायें ही नहीं होती हैं, 
किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है । यह 
अन्तःकरण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमित संयोग भी जाग्रत अवस्था के अन्तःकरण एवं 
इन्द्रियसंयोग कौ तरह अन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है । अतः इसकी उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। अत: प्रबोधकालिक 
अन्तःकरण और इर्द्रियों के प्रबोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। 'भस्य जीवनपूर्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुस्पत्तिः' अर्थात्‌ 
घर्मं और अधम से उत्पन्न आत्मा और मत का संयोग ही जीवन है। इस जीवन 
से ही उक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है | 
“इतरस्तु? अर्थात्‌ ( जीवनयोति यत्न से भिन्न ) इच्छा और हेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथंस्य व्यापारस्य हेतुः, शरीरविधारकञ्च' । शरीर में ( पतन 
कै कारण) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, ( इस प्रकार इच्छापूर्वेक प्रयत्न विधारक है )। 
“स॒ चात्ममनसोः संसोगादिच्छ्वेषापेक्षादुत्पद्यते’ इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 
क्केग्रहण का इच्छा-जनित प्रयत्न कारण है, एवं दुःख के कारणों को हटाने मे द्वेष 
से उत्पन्न प्रयत्न कारण हे । 
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६४० स्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यस [ गुणनिरूपणे गुरुत्व= 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्ब॑ जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ । अगत्य पतनकर्मालमेय॑ 
संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवनित्या- 
नित्यत्बनिष्पत्तय! । | 

जिल्लवेश्वूथिवी और जल मै पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अनुमान ही होता है, इसका डळ नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक हँ। जलादि के 
परमाणु और जलादि कायंद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व की स्थिति समझनी 
चाहिए । 


न्यायकन्दली 
गुरुत्वं जळभूम्योरित्याश्चयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्यनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनचिदिर्द्रिपेण गुरुत्व 
गृह्यत इत्यर्थः । 2 


ये तु व्वगिद्धियग्राह्या गुरुत्वसाहुः, तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्शोपलस्भवद्‌ गुरुत्वोपलम्भप्रसङ्भः, त्वगिग्द्रियस्यार्थोपलम्भे स्वसञ्निकषेव्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । अतीर्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आहू--पतन- 
कर्मानुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिकारणं तदेव 


'गुरुत्वं जळभुभ्यो इस वाक्य में प्रयुक्त 'जलभ्भम्योः' इस पद से गुरुत्व के आश्रय 
दिखलाये गये हैं । पततनकमंकारणमु” इस वाकय से गुरुत्व के द्वारा होनेवाले कार्यों को 
दिखलाया गया है। ग्रतयक्षम्‌' इस पद से गुरुत्व का ( अतोनिद्रियस्ब रूप ) स्वभाव 
दिखलाया गया है । अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता । 

_ जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हैं, उनके मत 
में जिस प्रकार नीचे रक्खे हुए द्रव्य के स्पशं का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पार्शनप्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । क्योंकि त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के लिए 
उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्भव नहीं है। ( तब रहा यह प्रश्‍न कि उसी द्रव्य को ऊपर उठाने पर 
गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि) 
द्रव्य उठानेवाले हाथ प्रभृति द्रव्यो का ( उस अवस्था मे ) नीचे की तरफ जाने से उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है । जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन होता है, उस पतन 
के साथ एक अर्थ ( उप्ती अवयवी द्रव्य ) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले ( पतन कां) 
असमवायिक।रण ही गुरुत्व' है । किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरुत्व नहीं मानते 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४१. 
ग्रशस्तपादभाष्यप 


द्रव्यत्वं स्यन्दनकर्सकारणम्‌ । त्रिद्रव्यव्त्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । 


जिस गुण से स्यन्दन ( अर्थात्‌ फैलने की ) क्रिया उत्पन्न हो वही 
द्रवत्व' है । यह (.१) सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) और (२ ) नैमित्तिक 


न्यायकन्दलो 


हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनेतत्‌ प्रत्युक्तं यदुक्तसपरे:--'“अवयविगुरुत्वकायंस्यावनति- 
विज्ञेषस्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्वाभाव;” इति, अवयविनः पतनाभावप्रसद्भात्‌ । 
अथावयवानां गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानासपि स्वावयवगुरुत्वात्‌ 
पतनसिति सर्वेत्र कार्य तढुच्छेदः । अथ व्यधिकरणेभ्यः स्वावयवगुरुत्वेभ्यो5- 
वयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गह्यते, 
तदवयवावयविगुरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रव्ये उन्मोयमाने तत्पतित- 
सुक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योंकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती है, उन अवयवों से बने अवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, अतः अवयवों में ही गुरुत्व हे, अवयवी ` 
में नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता हे ( क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्व को अवयवी में रहना मान लिया गया हे ), क्योंकि अवयवी में गुरुत्व यदि 
न मानें तो अवयवी का पतन न हो सकेगा । यदि अवयवों के गुरुत्व से ही अवयवी 


का भी पतन माने, तो फिर उन अवयवों का पतन भी उनके अवयवों से ही होगा-। 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यर्थ होगा। फलतः किसी भी कायं द्रव्य में गुरुत्व का मानना 


सम्भव न होगा । यदि यह कहें कि एक अधिकरण में रहनेवाले गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, अतः अवयवों में गुरुत्व मानते हैं ( क्योंकि अवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हैं) तो फिर इसी युक्ति से अययवी में भो गुरुत्व का मानना 
अनिवार्यं है, क्योंकि अवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवाः से भिन्न हैं, अतः अवयवो 
में रहनेवाळा गुरुत्व अवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन केसे कर सकता 
है? यह जो आक्षेप किया गया है कि अवयवों के गुरुत्व कार्यं अवनति--विशेष 
से अवयवी के कार्य अवनतिविशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता ( अतः अवयवों 
में ही गुरुत्व है अवयवी में नहीं ) इस आक्षेप के उत्तर में कहना हे कि अवयवी के 
गुरुत्व से अवयवों के गुरुत्व में अत्यन्त अल्प अन्तर है, अतः उन दोनों से होनेवारे कार्यों 
का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता। जैसे किसी भारी द्रव्य को दूसरी बार तौलने पर ' 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद भी उसके गुरुत्व के कार्य अबनतियों में कोई अन्तर 
उपलब्ध नहीं होता है । " ड 
८१ 
डन र 
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६४२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे द्रवस्व- 
प्रशस्तपादभाष्यस 


सांसिद्विकम्‌, नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषणुण; । नेमित्तिकं 
प्रथिवीतेजसोः सामान्यशुणः। साँसिद्धिकस्य शुरुत्ववनित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः । सङ्घातदर्शनात्‌ सांसिद्विकमयुक्तमिति चेन्न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारम्भकः सङ्घा- 


भेद से दो प्रकार का है । इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विशेषगुण है 
और तनैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्यगुण है। 
द्रवत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समझना चाहिए। (प्रर) (जल में भी) सङ्घात अर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना अयुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। 


न्यायकन्दली 


संयोगप्रयत्नसंस्क्रारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च 
संस्कारेण सह बिरोधो विद्यते, तेः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌। तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, 
वेगेन एतिबन्धादपतनं बहिःक्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 

अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः। यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पार्थिवाप्यपरमाणूष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायंद्रव्ये 
कारणगुणपुवंप्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, आश्रयविनाशाच्च विनश्यन्ति, तथा 
गुरुत्वमपि । 


“संयोयप्रयत्तसंस्कारविरोधी” । गुरुत्व का विरोध ( अर्थात्‌ अपने आश्रय के अधः- 
पतन रूप कार्य में अक्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यसंस्का र इन तीन गुणों से होता है । 
क्योंकि इनमे से किमी के साथ भी सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से पतन की उत्पत्ति नहीं 
होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही पालकी पर चढ़े हुए मनुष्य का पतन नहीं 
होता है। प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से ही शरीर का पतन नहीं होता है । केवल वेग के ही 
कारण बाहर फेक्रा हुआ तीर ( कुछ देर तक ) रुका रहता है । 

“अस्य चाबादिपरमांणुरूपा दिवन्तित्यानित्यत्वनिष्पत्तय?? अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 
परमाणुओं के रूपादि नित्य होते हैं, उसी प्रकार पाथिवपरमाणु और जलीयपरमाणु 
का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कायं रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि को उत्पत्ति 


होती है, एवं आश्रय के विनाश से उनका विनाश होता है, उसी प्रकार कार्य रूप 


पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य इन दोनों के गुरुत्व भी कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते 


हैं, और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हैं। 
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जे ढरैणप ] भांषाठुवांदसहितमु ६४३ 
न्यायकन्दलो 


द्रवत्वं स्यन्दनकमंकारणम्‌ । थत्‌ स्यन्दनकमंकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थ: । 
त्रिद्रव्यवृत्ति पृथिव्युदकज्वलनवृत्तीत्य्थं:। तत्तु द्विविधमिति। गुरुत्वनेकविधं 
द्रवत्वं तु द्विविधसिति तुछब्दार्थ:'। नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च। निमित्तं च 
वल्लिसंयोगः, तस्येदं कार्यमिति नेमित्तिकम्‌। सांसिद्धिकं च स्वभावसिद्धम्‌, 
वह्विसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः, अच्यत्राभावात्‌ । नासि- 
त्तिक प्रथिवीतेजसोः सामान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः। यथा नित्यद्रव्यसमवेतं गुरुत्वं नित्यम्‌, अनित्य- 
द्रव्यसमवेतं च कार्यकारणगुणपुर्वकमाश्रयविनाञ्ाद्‌ विनश्यतीति तथा सांसि- 
द्विक द्रवत्वमपि । 


अत्र चोदयति-सङ्खातदशंचात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य 
हिमकरकादे्रव्यस्य सद्धातदशंनात्‌ काठिन्यदर्शनादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्व- 


“द्रवत्वं स्यन्दतकर्मकारणमु? अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया का जो कारण वही 'द्रवस्व? है। 
'त्रिद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ पृथिवी, जल ओर तेज इन तीन द्रव्यों में द्रवत्व रहता है। 
'तत्तु द्विविधमु' इस वाक्य में प्रयुक्त “तु शब्द से यह सूचित किया गथा है कि गुरुत्व तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु दवत्व दो प्रकार का है । “नैमित्तिकं सां सिद्धिकड्च! इस वाक्य 
में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द “निमित्तस्ग्रेदं कायं नैमित्तिकम्‌’ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है, 
एवं इस "निमित्त शब्द का अर्थं है वह्नि का संयोग। (फलतः वहु प्रभृति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवत्व कहते हैं । फलतः वहं प्रभति तैजस पदार्थो के संयोग के बिना हो जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रवत्व कहते हैं । “सांसिद्धिकोऽयं विशेषगुणः’ सांसिद्धिकद्रवत्व जल 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों मं नहीं है । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः सामान्यः 
गुणः? नैमित्तिकद्रवत्व पुथिवी और तेज का सामान्य ही गुण है. क्योंकि वह दो द्रव्यो में 
समानरूप से रहता हें। “सांसिद्वधिकस्य' अर्थात्‌ सांसिद्धिद्रवत्व का गुरुत्ववन्नित्या- 
नित्यत्वतिष्पत्तयः' अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही होता है, और अनित्यद्रग्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होनेवाला कायं होता है. एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिए । ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाछा द्रवत्व 
भी नित्य है, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवत्त्र को उत्पत्ति कारणगुणक्रम से होती 
हे, एवं विनाश आश्रय के विनाश से होता हूँ )। 

'संघातदशंनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तम्‌’ इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
हे कि हिम, करका प्रभति जलीय द्रव्यो में संघात' अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता हे, अतः 
जल में रहनेवाले द्रवत्व को स्त्राभाविक मानना ठीक नहीं है । दिव्येन? इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की 
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“६४४ न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ गुणनिरूपण द्रवत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ताख्यः, तेन परमाणुद्रबखप्रतिचन्धात्‌ कार्ये हिमकरकादो द्रवस्वा- 
नुत्पत्ति; । 
नेित्तिकं च पथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ ! 
सपिजतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाशुष्दग्निसंयागाद वेगापेक्षात्‌ 
कर्मोत्यत्तौ तज्जेभ्यो विभागेम्यो द्रव्यारम्मकसंयोगविनाशात्‌ काय. 
रच्य निशृत्ताबग्निसंयोगादोषण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्र परमा उड दूबस्वश्च॒त्पच्ते, 


(उ०) यह बात नहीं है, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुओं में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है ( अर्थात्‌ उक्त परमाणुओं 
का ही संयोग कठिन होता है ) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिससे जल से उत्पन्न होनेवाला पाला और बरफ में सांसिद्धिक 
द्रंवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज ( इन दोनों ही) में नेमित्तिक 
दवत्व की उत्पत्ति होती है । (प्र०) किस प्रकार? ( इनमें नैमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है? ) (३०) घृत, लाह, मोम ( मधूच्छिष्ट ) 


प्रभृति द्रव्यों के उत्पादक परमाणओं में बेग की सहायता से अग्निसंयोग के 


द्वारा क्रिया की उत्पत्ति होती है। उस क्रिया से परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हैं । इस विभाग से उक्त परमाणुओं में रहनेवाले ( इयणुक के.). 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है । इस ( संयोगविनाश ) से घृतादि 
कार्य द्रव्यो के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र ( परस्परासम्बद्ध ) परमाणुओं में द्रवत्व की उत्पत्ति होती 


न्यायकन्दली 


मित्ययुक्तम्‌ । समाधत्ते--दिव्येनेति । सर्वत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्थोप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव : द्रवत्वं तावल्चिब्चितस्‌ । यत्र तु हिसकरकादो . 
कायें द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती है, इससे समझते हैँ कि जल का द्रवत्व स्वाभाविक ही है। हिम कारकादिं र 


जलीय द्रव्यो में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
उन द्रव्यो के उत्पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हैं, अतः उन परमाणुओं के द्रव्योत्पादक 
संयोग संघातात्मक होते हैं, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाते हँ! 
(प्र०) तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है? यह किस प्रमाण | 
से समझते हैं? ( ३० ) अनुमान के द्वारा समझते हैं, क्योंकि हिमकरकादि से भिन्न 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ६४५ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ततस्तेषु भोगिनामद्पेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तो तञ्जेभ्यः 
संयोगेम्यो दयणुकादिप्रक्रमेण कायद्रव्यश्चुतपद्यते, तस्मिश्च रूपाद्य॒- 
त्पत्तिसमकालं कारणशुणप्रक्रमेण द्र वत्व्चुस्पद्यत इति । 

स्नेहोऽपां विशेषशुणः। संग्रहमृजादिहेतुः । अस्यापि 
गुरुत्ववन्निस्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 
है। इसके बाद भोग करनेवाले जीवों के अदुष्ट की सहायता से आत्मा 
और मन के संयोग से (उन -स्वतन्त्र परमाणुओं में ) क्रिया की उत्पत्तिः 
होती है। इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुओं में द्रव्योत्पादक ) 
संयोग की उत्पत्ति होती है। इस संयोग से दृघणुकादि क्रम स से कायंद्रव्य 
की उत्पत्ति होती है। इस कार्यद्रव्य में जिस समय ख्पादिगुणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है । री 

केवल जल में ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है । वह संग्रह सत्तू 
प्रभृति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने का, एवं मर्दैन प्रभूति क्रिया का 
हेतु है। उसके नित्यत्व और अनित्यत्व की व्यवस्था गुरुत्व की तरह 
जाननी चाहिए । 


न्यायकन्दली 


द्रव्यारस्भकः सङ्चाताख्य:, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रति- 

बन्धात । तेज:संयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्ध सित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
वह्लिसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदशनादनुमितम्‌ । लवणस्याप्यत्वसपि हिसकरका- 
दिवत कालान्तरेण द्रवीभावदशंनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिसकरकादेभौ सार्नि- 
संयोगाद्‌ यद्‌ विल्यनं कठिनद्रव्यस्य, तद्‌ वल्लिसंयोगादवगतम्‌, यथा सुवर्णादीनास्‌ । 
हिमकरकादिविलयनमपि बिलयनमेव । तस्मादिहापि दृष्टसासर्थ्या वल्लि- 
संयोग एव निमित्तमाश्रीयते । 


लवणरूप द्रव्य में वहि के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत्व का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः लवण 
रूप इष्टान्त से तेज के संयोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध की जनकता का अनुमान करते 
हैं। हिम, करकादि की तरह कुछ समय के बाद लवण को पिघलते देखा जाता है, अतः 
समझते हैं कि लवण भी जलीय द्रग्प है। वहि संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है। हिम, कारकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य 
का पिघलना ही है, अतः समझते हैं कि वह बहि के संयोग से ही पिघळता है । तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी वल्िसंयोग में हिम 

करकादि के पिघलने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हूं। | ‘5 
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६४६ व्यायकन्दलीसंवलितप्रकषस्तपादभाष्यसु ६ गुणनिरूपण संस्कार 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारस्त्रिविध:-वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । 

तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पञ्चछु॒ द्रव्येषु नि मित्तबिशेषापेक्षात्‌ 

(:) वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक भेद सं संस्कार 

तीन प्रकार का है। इनमें वेग मूर्तद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 

कारणों की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता हें। वह (वेग ) किसी 
, त्यायकन्दली 


सांसिद्धिकं द्रवत्वं व्याख्याय नेमितिक व्याचष्टे--नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजक्षो रग्निसंयोगजमिति । कथमित्यज्ञेन पृष्टः सच्ुपपादयति--सपिरित्यादिना । 
सपि्जंतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानां कारणेषु परमाणुष्वरिनसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तौ सत्यां कमंजेभ्यो बिभागेभ्यः सांपराद्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ 
सपिरादिद्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बल्लिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्पद्यते । 
तदनन्तरमुत्पन्नद्रवत्वेषु परमाणुषु भोगिनामदृष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो सत्यां कमंजेम्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो हृथणुकादिप्रक्रमेण 
कायंद्रव्ये जाते ख्पादयुत्पत्तिकाले एव कारगद्रवत्वेभ्यो द्रवत्वधुत्पद्यते। हिम- 
करकादिविलयनेऽप्येवमेव न्यायः । 

स्तेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः । संग्रहः परस्परमयुक्तानां 


सांसिद्धिक द्रवत्व को व्याख्या करने के बाद 'नैमित्तिकं प्रथिवीतेजसो रग्निसंयोगजम्‌' 

इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अत्र क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या करते हैं। "कथम्‌' 

अर्थात्‌ नेमित्तिकद्रवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वारा यह पूछे जाने पर. 
'सपिः इत्यादि से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। । प्रत, लाह, एवं मोम प्रभृति (ने मित्तिक द्रवत्व वाले 
पाथिव अवयवी द्रव्यों के) कारणीभुत परमाणुओं में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग उत्पन्न होते हैं । कमंजनित इन विभागों से परमाणुकओं में 

रहनेवाळे (द्वथणुको के) उत्पादक पूर्वेपयोगों का नाश होता है। इन संयोगों के विनाश से 

ब्रतादि अवयवी द्रव्यों का परम।णुपयन्त विनाश हो जाता है । इस प्रकार उन परमाणुओं के 
स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुओं में वक्ति के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति 

होती है । भोग जनक अदृष्ट की सहायता से आत्मा और परमाणु के संयोग से 
(द्रवत्वयुक्त) परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती है। फिर परमाणुओं के कर्मजनित 
इन संयोगों से द्वथणुकादि क्रम से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, फिर आगे के 
क्षण में ख्पादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में समवायिकारणों में रहनेवाले 
द्रवत्वो से कायंद्रव्यो में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । हिमकरक़ादि में द्रवत्वविळय के 
प्रसङ्ग में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिए । 

र “स्नेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमूजादिहेतुः? । 'संग्रह' उस विशेष प्रकार के 

संयोग का नाम हे, जिससे परस्पर असंयुक्त सत्त प्रभृति द्रव्यो का गोला बन जाता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ६४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कमंणो जायते नियतदिकक्रियाप्रचन्धहेतुः स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगविशेष- 
विरोधी क्वचित्‌ कारणणुणपूवक्रमेणोत्पद्यते । 

/___ भावनासंज्ञकस्त्वात्मगुणो एष्टथुतानुभूतेष्वर्थेपु स्मृतिप्रत्य- 
भिज्ञानहेतुभवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी । पटवम्यासादरप्रत्ययजः । 


नियमित देश में ही क्रियासमृह का कारण है। स्पश से युक्त द्रव्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है। कहीं वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है । 

( २ ) पहिले देखे हुए, सुने हुए, एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का कारणीभूत संस्कार ही “भावना? हे । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है। पट्‌, अभ्यास, आदर और 


न्यायकन्दली 


सक्त्वादीनाँ पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविज्ञेषः । मृजा कायस्योद्रतनादिकृता 
शुद्धि । आदिशब्दान्पृदुत्व॑ च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तय: | गुरुत्वं च परमाणुषु नित्यस्‌, कार्य च कारणगुणपुवंकसाश्रय- 
विनाशाद्‌ विनाशि, तथा स्नेहोऽपीति । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। तत्र वेगो मूति- 
मत्सु पत्चद्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु प्रथिव्य- 
प्तेजोवायुसनस्सु कमं वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनासिघातादि- 


“प्रृजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उबटन प्रभृति के) मर्दन 
से प्राप्त होतो है। आदि शब्द से मृदुत्वादि को समझना चाहिए। "स्नेह? इन सबों 
का कारण है। 'स्तेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्त्निष्पत्तयः अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुओं में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी परमाणुओं में नित्य है । जिस प्रकार 
कायंद्रव्य में “गुरुत्व कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्रास होता है, उसी प्रकार कायद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकशचेति, तत्र वेगो मृत्तिमस्सु पळ्चद्रव्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षातु कमंणो जायते | पाँच द्रव्यो में अर्थात्‌ पुथिवी, जल, तेज, वायु ओर मन 
इन पाँच द्रव्यों सें क्रिया से वेग को उत्पत्ति होती है, और किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि 
इन पाँच द्रव्यों को छोड़कर क्रिया स्वयं अभ्यत्र कहीं नही है। क्रिया को वेग के 
उत्पादन में नोदन या अभिघात प्रभृति कारणों का साहाय्य आवश्यक है, वह स्वतन्त्र 
होकर केवल अपने ही बल से वेग का उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि मन्दगति 
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६४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभष्यमु [ भुणनिरूपण संस्कार- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


१ पटुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसो! संयोगादाइचयँच्थे पढुः सस्कारातशया 


जायते । यथा दाक्षिणात्यश्योष्ट्रदशनादिति । विद्याशिल्पव्याया- 
द्‌ स्मिन्नेवार्थ पूर्वसंस्कारमपेक्षमाणा दुत्त- 
मादिष्त्रभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवाथ  एवरवसस्का ढु 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । 
ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है! पट ( अनुपेक्षात्मक ) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पटु नाम के विशेष प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊंट 
के देखने से ( ऊँट का पटु संस्कार होता है ) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का बार बार अम्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के ह पूर्वेपूर्व 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा ऑर मन 
के संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती हे । 


त्यायकन्दली 


निमित्तविशेषापेक्षं न केवलम्‌, सन्दगतो वेगाभावात्‌ । नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतु: । यह्विगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तद्दिगभिमुखतयेव क्रिया. 
सन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । स्पर्शंवदिति । विशिष्टेन स्पशेवद्द्रव्यसंयोगेनात्यन्त- 
निबिडावयववृत्तिना वेगो बिनाइयते, यः स्वयं विशिष्ट; । मन्दस्तु वेगः स्पर्श- 
वद्द्रव्यसंयोगसात्रेण विनश्यति, यथातिदूरं गतस्येषोस्स्तमितवायुप्रतिबद्धस्य । 


क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कर्मजः, क्वचिद्‌ वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणवेगेस्योऽपि जायते । 

भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः। दृष्टश्रुतानुभूते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। “तियतदिकुक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः? वेग नियत दिशा में ही कियासमूह का उत्पादक है । अर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उतपन्न होता है, उसी दिशा को तरफ क्रियासमुह को वेग उत्पन्न करता . 
हव । 'स्पर्शवदिति’ स्पशं से युक्त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड़ अवयव के 
द्रव्य में रहनेवाले संयोग से तीब्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पशं से युक्त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा कि अन्यत्र दूर 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता है । क्यचिदिति' 
अर्थात्‌ अधिकांश वेगों को उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पत्ति 
आश्रायीभृत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले वेग से भी होती है, जैसे कि जल में कारण- 
णुणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती है । 


'भावनेत्यादि’ अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आत्मा का गुण है। 


| िष्टानुमूतेपु इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यों को दिखलाया 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितमु ६४६ 


न्यायकन्दली 


ष्विति। दृष्ठश्रुतानुभुतेष्वर्थेषु स्मृते: प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्य- 
कथनम्‌ । दृष्टश्रुतानुभुतेष्विति विपर्ययावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्वृति- 
दशनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते। द्यतादिव्यसनापत्नस्य 
पुर्वाधीतविस्मरणात्‌ । मदेनापि संस्कारस्य विनाशः, सुर।मत्तस्य पुर्वस्थृतिलोपात्‌ | 
सरणादिडुःखादपि संस्कारो विनश्यति, जन्मान्तरानुभृतस्मरणाभावात्‌ । आदि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रहः, ओगासक्तस्य कुपितस्य वा पुवंवृत्तस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वभ्यासेति । पटुषप्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरभ्रत्ययाच्च संस्कारो जायते । 
पट्प्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगविशञेषादाइचयंऽर्थे पटुः संस्कारो जायते । 

यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यम्ताननुभूताकारत्वादाञ्चयंभ्ुतोऽर्थः । तद्दर्शनात्‌ 
तस्य पटुः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽप्युष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । अभ्यास- 
घ्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--विद्याशिल्पेत्यादि। विद्या शास्त्रागसादिका, शिल्पं 
पत्त्रभङ्गादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रमः, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवाथ 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एव अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थ को स्मृति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। 'र्ष्टानुभूतेषु' इस पद से ( केवळ प्रत्यक्षप्रमा 
और अनुमानप्रमा के द्वारा शात अर्थं ही नहीं, किन्तु ) विपर्यय के द्वारा ज्ञात अर्थो का 
भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके विषयों की भी म्पृति होती है । ज्ञानेति” 
विरोधिज्ञान से संस्कार का विनाश होता है, क्योंकि जूआ प्रभृति व्यसनों में लगे हुए 
व्यक्ति को पहिले के अधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है| मद से भी संस्कार का विनाश 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पूर्वस्प्रत का लोप देखा जाता है | मरणादि 
दुःखों से भी संस्क्रार का नाश होता है, क्योंकि दूसरे जन्म की बातों का स्मरण नहीं 
होता । ('ज्ञानमददुःलादि’ पद में प्रयुक्त) आदि” पदसे सुखादि का ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि भोग में आसक्त पुरुषों को या अत्यन्त कृद्ध पुरुषों को पहिले की बातो की 
विस्मित हो जाती है। "पट्वभ्यासेति’ पटुप्रत्यय से, अभ्यासप्रत्यय से एवं आदरप्रत्यय 
से संकार की उत्पत्ति होती है। 'पटुध्रत्यायादातममनसोः संयोगविशेषादाशचयेऽ्थे पटुः 
संस्कारो जायते यथेति’ । 

(दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यो को ऊंट का कभी 
अनुभव नहीं रहता, अतः कभी देखने पर अत्यन्त आश्चर्य होता है; जिससे ऊट 
को एक बार देखते पर भी उसे ऊंट विषयक “पटुसंस्कार' ही उत्पन्न होता है | अतः बहुत 
दिनों के बाद भी ऊँट को उन्हें स्मृति होतों है। 'विद्याशिल्पेत्यादि इस सन्दर्भ के 
द्वारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया है। इस सन्दर्भ को 
(विद्या शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभृति अभिप्रेत हैं। 'शिल्प' शब्द से पत्रभङ्गादि' 
क्रियाओं को समझना चाहिए। “व्यायाम? शब्द से अन्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिए । इन सबों का अभ्यास करते पर, 'स्मिन्नेवार्थ अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी 
अर्थ में ( संस्कार की उत्पत्तिं होती है ) । 'पुवंपुर्वेत्यादि' यतः वहु संस्कार बहुत दिनों 

८२ ; 
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६५० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु | गुणनिरूपणे संस्कार- 
न्यायकन्दली 


पुधंगृहीते । पूर्वत्यादि । यतः सुचिरमनुवतंते, स्फुटतरं च स्मरणं करोति । 
न ह्याद्यानुभव एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथमं तदथस्सरणाभावात्‌ | बे 
एव हेतुः, पूर्वाभ्यासबेयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पु्ंसंस्कारापेक्षोत्त रोत्तरातु भवाहिता- 
चिक्राधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदुत्पत्तिः । 

इदं त्विह निरप्यते। विद्यायामभ्यस्यमानायां कि तदर्थो वाक्येन 
प्रतिपाद्यते ? कि वा स्फोटेन? कुतः संशयः? विप्रतिपत्ते:। एके वदन्ति 
स्फोदोर्थं प्रतिपादयतीति। अपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकसिति। अतो युक्तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽथंप्रत्यायक इति। यदि हि वर्णानतिरिक्तं 
पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एव न स्थादिति। तथा हि 
न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियमाविर्भावयम्ति, शेषवर्णवेयर्थ्यात्‌ । समुदायश्च 
तेषां न सम्भवति, अन्त्यवणंग्रहणसमपे पुर्वामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाद्‌ वर्णाना- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌? तथापि न तेषां प्रतीतिरनुवतंते, अप्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सवंदार्थप्रतीतिप्रसङ्गः । नहि प्रतीत्य अप्रतोयसानानां सर्वथा 
. अप्रतीयमानानां च कर्चिद्‌ विशेषः । पूर्वावगता वर्णाः स्मृत्यारूढा: प्रतोतिहेतव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले बार के 
ही अनुभव से विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्मृति 
की उत्पत्ति नहीं होती हैं। केवल आंग्रे के अनुभत्र ही संस्कार के उत्पादक नहीं हैं, 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी अभ्एास व्यर्थं हो जाएंगे । “तस्मात्‌? पूर्वे 
संस्कार से युक्त आत्मा में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से अव्यवहितपूवं वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम अनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रसङ्ग में इस विषय का विचार उठाता हुँ कि शास्त्र या आगम रूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके अर्थो का प्रतिपादन होता है, वह वाक्य से उत्पन्न होता है ? 
या स्फोट से उत्पन्न होता है? (प्र०) यह संशय ही उपस्थित क्यों हुआ? (उ०) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है । किसी सम्प्रदाय कं लोग 
कहते हैं कि स्फोट से अर्थ की प्रतीति होती है । दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि 
वाक्य से ही अथं का बोध होता है । तो फिर इस प्रसङ्ग में क्या होना उचित है? 
(पश) स्फोट से ही अर्थं की प्रतीति उचित है। क्योंकि पदों का समुह ही 
वाक्य हे । एवं वणो का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाकय के भर्थ- 
बोध का होना सम्भव नहीं है। (विशदार्थ यह है कि वाक्य के) हर एक वणं 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर उनमें से किसी एक ही 
वर्ण से अर्थ विषयक बोध का सम्पादक हो जाएगा फिर अवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यथं हो 
जाएगा। वर्णो का एक समुदाय होना सम्भव हो नहीं हे, क्योंकि अन्तिम वणं के 
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अकरंणसु । भाषान्रुवादसहितम्‌ ६५१ 


न्यायकन्दलो 


इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभाविनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यम्‌, तृतीय- 
वर्णप्रहणकाले प्रथभवर्णस्पृतिदिलोपात्‌, युगपदुत्पादस्तु स्थृतीनामनाशद्भुनीय 
एव, ज्ञानयोगपच्चप्रतिषेधात्‌ । 

अथ प्रथससाद्यवणंज्ञानसु, तदनु संस्कारः, तदनु ठृतीयवणंज्ञानस्‌, तेन 
प्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन क्रमेणान्ते 
निखिलवर्णविषयः संस्कारो जातो निखिलवर्णबिषयामेकामेब स्तुति युगपत्‌ 
करोतोत्याश्रीयते, तदा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्यात्‌, उभयमपि तद्वणंशु नावकाशं लभते, तेषां सर्व- 


प्रत्यक्ष के समथ पूवे के सभी वणो का रहना सम्भव नहीं हूँ । (प्र०) वणं तो 
नित्य हैं, अतः सभी धमयों में उनकी सत्ता सम्भावित हें, सुतराम्‌ वर्णो का समुदाय असम्भव 
नहीं है । (३०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं है । 
वर्ण गृहीत होकर ही अर्थप्रत्यय के कारण हैं। यदि वर्ण स्वरूपतः अर्थप्रत्यय क 
कारण हों, तो फिर उनसे नवंदा अर्थ की प्रतोति होनी चाहिए, क्योंकि एकबार ज्ञात 
वर्ण के अज्ञान में और वर्णों के सर्वथा अज्ञान मॅ. कोई अन्तर नहीं है । अतः 
इस प्रकार भी वणं समुह से सर्वेध्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता | 
(प्रश) पद या वाक्य के जितने वणं पहिले ज्ञात हैं, वे सभी पुनः स्मृतिपथ मं आकर 
अर्थ बोध का उत्पादन करते हैं । (3०) (इस प्रसङ्ग में पूछना है कि पद या वाक्य के 
प्रत्येक वणं की अलग २ स्मृति होती है? या सभी वर्णों का एक ही स्मरण होता है ?) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण की स्मृति क्रमशः होती 
है, तो फिर स्मृति में भी वर्णों का एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीसरे वर्ण 
की स्प्रृति के समय प्रथम वणं को स्प्रेत अवश्य ही विनष्ट हो जाएगी । प्रत्येक वर्ण- 
विषयक सभी स्मृतियों का एक ही समथ उत्पश्च होना तो सम्भव ही नहीं हू क्योंकि एक समय 
` ्चनेकज्ञातों को उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र०) 
पहिले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता हे, उसके वाद उस वर्ण विषयक संस्कार को उत्पत्ति 
होती है, उसके बाद तृतीय वणं का ज्ञान, इसके बांद उसी क्रम से पहिले पहिले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती हे । 
अन्त में सभो वणों के इस एक ही संस्कार से एकही समय सभी वर्णविषथक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती हैं (उ०) तो फिर वर्णों मे क्रम ही नहीं रह जाएगा, 
क्योंकि पुर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हे । यहु क्रम दो प्रकारों 
से सम्भव हैं (१) देशमूलक और (२) कःलमुलक | वर्णों में इन दोनों में से एक भी 
प्रकार के क्रम की सम्भावना नहीं है । क्योंकि वणं व्यापक हैं, इस लिए दैशिक 
ूर्वापरीभाव रूप क्रम सम्भव नहीं हूँ । वर्ण नित्य (अविनाशी) हैं, इसोलिए कालिक पूर्वा- 
परीभाव की सम्भावना भी नहीं हू । अतः वर्णों में क्रम को उपपत्ति का एक हो मागं बच 
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६५२ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाँदभाष्यमु । गुणनिरूपणें स्फोट- 


न्यायकन्दली 


गतत्वान्नित्यस्वाच्च । बुद्धिक्रमनिबन्धनस्तु वर्णानां क्रमो आ सं चैकस्या 
स्मृतिबुद्धौ परिवतंमानानां प्रत्यस्तमित इत्यक्रमाणामेव प्र मा तार | 
अतइच सरो रसो वनं नवं नदी दीनेत्या दिष्वथंभेदप्रत्ययो न; स्याद्‌, व्णानास- 
- भेदात, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्कस्वाच्च। अस्ति चाय प्रतीतिभेदः सबणष्वनुपपद्य- 
मानः ? तह्म॑तिरिकतं नि्मित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिडिः | SE 

ननु स्फोटो$पि नानभिव्यक्तोऽथं प्रतिपादयति, सर्वदार्थोपलब्धिप्नसद्धात्‌ । 
अभिव्यक्तिइच न तस्य वर्णभ्यः सम्भवति, उक्तेन न्यायेन तेषासेककतः 
समुदितानां चासामर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुर्लभा अर्थप्रतीतिः । | 

अन्न वदन्ति । प्रयत्नमेदानुपातिनो वायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेव तद्दरर्णा- 
त्मकतया स्फोटमस्फुटसभिव्यञ्जयन्तः पुर्व विषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिलवणंविभागोल्लेखक्रमस- 


जाता है कि बुद्धिक्रम के अनुसार वर्णो का क्रम मानें | किन्तु सभी वर्णों का एक ही संस्कार 
मान लेने से यह मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता हे । अतः इस पक्ष में यह आपत्ति भा 
खड़ी होती हुँ कि “बिना क्रम के ही वर्णों से अर्थ का बोध होता है । जिससे 'सर' 
शब्द और 'रस? शब्द से, एवं “त्रन' शब्द से और “नव” शब्द से अथवा `नदी” शब्द 
से और 'दीन? शब्द से समानविषयक बोधों की आपत्ति होगी, क्‍योंकि दोनों शब्दों के 
वर्ण संमान ही हैं, क्रम को बोध का कारण मान नहीं सकते। किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध हो होता हे । अतः समान 
वर्ण के उक्त पदों से विभिन्‍त प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति स्फोट के बिना नहीं 
हो सकती, अतः 'स्फोट' का मानना आवश्यक हूँ | 

(प्र) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अथे विषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, यदि ऐप्ता न मानें, स्वरूपतः ही स्फोट को अर्थबोध का कारण मानें तो सवंदा 
अर्थ विषयक बोध की आपत्ति होगी । (अब यह देखना हे कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किससे होती हे ? ) वणो से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यद या वाक्य क प्रत्येक वर्णं से यदि स्फोट की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो अवशिष्ट 
वर्ण ही व्यर्थं हो जाएँगे । यदि वणंममुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मानें, तो 
सो भी सम्भव नहीं हूँ, बयोंकि सभी वर्णो मे देशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं हूँ । तस्मात्‌ स्फोट से भी मर्थ का बोध सम्भव नहीं है । 

इस आक्षेप के प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थव्रोध माननेवाछों का कहना है कि स्फोट पहिले से 
ही. रहते हैं, किन्तु अनभिव्यक्त रहते हैं, किन्तु तत्तद्वर्णों के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कोष्ठ्य) वायु को ध्वनियां उक्त अनभिव्यक्त स्फोट को ही पहिले तत्तदर्ण स्वरूप से 
अस्फुट रूप में अभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ अर्थविषयक संस्कार की सहायता से अति स्फुट 
रूप से भी अभिव्यक्त करती हूँ | यही कारण है कि अन्त में वर्णो के अलग अलग स्वरूप 
नहीं रह जाते, एवं वर्णों का अलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 
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्रकरंणस्‌ ¦ भाषानुदादस हुतम्‌ ६५२ 
न्यायकन्दली 


नवयवसेकं विस्पष्टमर्थतत््वसनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पदम? न तदेकबुद्धि - 
निर्ग्राह्ममिति अनालम्बना बुद्धि: पर्यवस्थति। 'शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे' इति च 
व्यपदेशो न घटते। तस्माद्‌ वणंव्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्येको यस्मादर्थः 
स्फुटीभवतीति | 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्माभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास 
इत्यादिषु पदेषूच्दार्यमाणेषु क्रसभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्ण- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य संवेदनसस्ति। यदि हि तस्य पूर्ण वर्णात्मकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनम्‌, पुर्वज्ञानस्य मिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येव 
शुक्तिकासंवित्तौ । न चें प्रतिपत्तिरस्ति “वायं वर्णः, कि तु स्फोट? इति। 
या चेयमेकार्थावमशिनो बुद्धि, सापि नार्थान्तरमवभासर्यात, किन्तु वनः 


एक सम्पूर्ण और अत्यन्त स्पष्ट अर्थ तत्त्व का बोध होता हुं । यदि वर्णों का समुदाय 
ही पद हो (वर्णो का कोई एक स्फोठन हो) तो फिर पद में एकत्व की प्रतीति न 
हो सकेगी, अतः “एक पदम्‌' इत्यादि बुद्धियाँ निदिषयके हो जाएंगी । एवं 'शब्दात्‌ 
अर्थे प्रतिपद्यामहे’ (एक अखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते हैं) यह व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु “बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते हैं" इस प्रकार का व्यवहार 
होगा) । अतः वणों से भिन्न कोई एक बस्तु है, जिससे अर्थ “प्रस्फुटित? होता है (उसी 
की अन्वर्थसंज्ञा 'स्फोट' है) । 

इन सब युक्तियों से स्फोट की सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा- 
न्तियों का कहना है कि 'गुणरत्नाभरणः कायस्थकुछतिलकः पाण्डुदास: (अर्थात्‌ पाण्डुदास 
कायस्थ कुल के तिलक रूप हैं एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भुषण हे) इन सब वाक्यों 
के उच्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होनेवाले वर्णो की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वर्णो से भिन्न किसी (स्फोट इप) अर्थ का भान नहीं होता 
है। यदि ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमतः वर्ण का जो भान होता है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वणे रूप से भान होता है भोर अन्त में स्फोट का स्फोटत्व रूप से भान होता है । (उ०) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह बाघज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होनेवाला यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है? | वर्णो के समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का भी विषय उन वर्णो के समुदाय से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि 'यह वन है? इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र- 
वन नाम की कोई व तु नहीं है। 'शब्दादथ प्रतिपद्यामहे’ यह पञ्चमी एकवचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भी उन वर्णों के समुदाय को ही एक वस्तु मान कर किया जाता है ) 

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका सवंथा ज्ञान होना ही असम्भव है उस (स्फोट ) का अन्य 


` प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 
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BE 


६४४ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणनिरूपणे स्फोट- 
न्यायकन्दली 


प्रत्ययवद्‌ वर्णसमुदायमात्रसवलम्मते । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे, इति वणससुदाय- 
मेवोररोकृत्य लोकः प्रयुङ्क्ते । 

न च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्यो निरूपाथतुम्‌, उपाथा- 
भावात । अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तटुपाय इति चेत्‌ ! किमप्रतीयमानः स्फोटोऽ- 


-र्थाधिगमे हेतुः समर्थितो भर्वाद्धि: ? प्रतीयमानो वा? अप्रतीयमानस्य हेतुत्वे 


सर्वदार्थप्रती तिप्रसङ्गः । प्रतीतिशच तस्य नास्तीत्युक्तम्‌; अर्थप्रत्ययो वर्णानामेव 
तद्धावभावितामनुगच्छति, तेनेषासेव वरं व्युत्पत्त्यनुसारेणाथंप्रतिपादने कश्चि- 
दुपाय आश्नीयताम्‌, न पुनरप्रतीयमानस्य गगनकुसुसस्येव कल्पना युक्ता । 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे क्रमभेदे कत्तू भेदे व्यवधाने च 
प्रतीतिप्रसङ्ग इति। नहि ते विपरोतक्रमाः कत्तू'भेदानुपातिनो देशकाल- 
व्यवहितास्तेदर्थधियः कारणम्‌, कार्यत्रिया हि शक्तयो भावानाम्‌, यथा तस्यः 
कार्य दृश्यते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः 


यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेदावबोधका: ॥ इति 7 


ही नहीं है। अर्थ की प्रतीति से वणो में ही उसके अन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, अतः वर्णो से ही अर्थं को प्रतिपत्ति के लिए कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्त है | यह अनुचित है कि इसके लिए आकाश कुसुम की तरह सवंथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अर्थ को कल्पना को जाय | (वर्णों से ही अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उद्भावन करना भयुकत है कि (प्रश) (वरणो से ही यादि 
अर्थं की प्रतीति हो तो ) (१) विभिन्न क्रम से पठित शब्दों से अर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति शब्दयुगलों से समान अर्थविषयक बोध की आपत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वणं हैं। (२) एवं विभिन्न कर्ता से उच्चरित विभिन्न 
वर्णी से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित “च? और यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट? शब्द से घट 
विषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) व्यवहित वर्णो से (अर्थात्‌ 'घ' के उच्चारण 
के बाद ककारादि वर्णों का उच्चारण और उसके बाद उच्चरित 'ट'. वणं से) घट 
विषयक बोध की आपत्ति होगी । (३०) ये आपत्तियाँ इसलिए नहीं हैं कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पठित, या विभिन्न कत्ताओं से पठित या व्यवहित होकर पठित वर्णो को समान 
अर्थविषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि किस प्रकार की वस्तुओं में किसकी 
कारणता है ? यह केवल कार्य से ही अनुमान किया जा सकता है। जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति देखो जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यो का 
कारण माना जाता है। जैसा कि विद्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन चरणों 
के जिस प्रकार के विन्यास में जिन अर्थों के बोध का सामथ्यं (कायं से) निश्‍चित है, 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ६५५ 


त्यायकन्दलो 


सवंगतत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः। अत एव नदी- 
दीनेत्यादिष्वर्थभेदः, क्रमभेदात्‌। वर्णेषु क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्भं 
स्यादिति चेन्न, ` तेषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवृत्तीनां देशकालकृतस्य पौर्वापर्यस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदमुक्तम्‌ प्रत्येकशः समुदितानां च न सामर्थ्यं 
मिति, तदपि न परस्य सतमालोचितम्‌। यद्यपि वर्णा अनवस्थायिनस्तयापि 
तद्विषयाः क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियमातन्वते। यहा पुर्ववणं- 
वे ही वणं उसी विन्यास-क्रम से उम अर्थ क्के बोधक हैं ।? 

अत एव इसी क्रमभेद के कारण नर्द शब्दसे और दीन शब्द से विभिन्न 
विषयक वोध होते हैं। (प्र०) वर्ण नित्य और व्यापक हैं, अतः उनका क्रम ही सम्भव 
नहीं है, फिर शाब्दों का क्रम आब्दत्रोध का अङ्ग कैसे होगा? (उ०)* 
नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वर्ण उत्पत्तिञ्ञील हैं, और अव्याप्यवृत्ति हैं 
(अर्थात्‌ अपने आश्रयोभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हैं, 
और किसी प्रदेश में नहीं) अतः उनमें कालिक और देशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हैं । यह जो कहा गया था कि (प्र०) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वणं में अथे- 
बोध की हेतुता मानने से अवशिष्ट वों का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा, एवं वर्णो के समुदाय 
में अर्थबोध की जनकता सम्भव नहीं है. क्योंकि सभी दर्णो की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है फिर उनका समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वणं न प्रत्येकशः ही 
अर्थबोध के कारण हो सकते हैं, न समूहापन्न होकर ही (अतः स्फोट हो अर्थबोध 


१. यहाँ मुद्रित स्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध ओर व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है । एवं ्राप्तेऽभिधोयते' इत्यादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और “वाक्य से ही 
अर्थबोध की उत्पत्ति का सिद्धान्त” उपपादित हुआ है, जिसका उपसंहार “यावन्तो याइशाः' 
इत्यादि इलोकवात्तिक के इलोक को उद्धत कर किया गया हे । इसके बाद 'सवंगत- 
त्बाच्नित्यस्वाच्च वर्णानां क्रमभावः? ऐसी पङ्क्ति है। यहीं कुछ त्रुटि मालूम होती है, 
क्योंकि वर्णो का सर्वगतत्व उनके ऋमभाव का वाधक है, जिसका अनुपद ही 'क्रसो 
हि पौर्वापयंम इत्यादि से उपपादन क्रिया गया है । तदनुसार वर्णो का असवंगतत्व 
और मनित्यत्व ये ही वर्णों के ऋमभाव के ज्ञापक होंगे। अतः उक्त पङ्क्ति को यदि 
सिद्धान्तपक्षीय माने तो 'सबंगतत्वात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उसके विरुद्ध अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च वर्णातां ऋ्रमावः ऐसा पाठ मानना पड़ेगा। दूसरा उपाय वह है कि 
उक्त पड्क्ति को सिद्वान्तपक्षीय न मान कर पूर्वपक्षीय हो सान ले, और उत्त वाक्य 
के क्रमभाव इस पढ को “क्रमाभावः? में परिर्वातत कर दें। तदनुसार ''सवंगतत्वा- 
न्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः । अत एव” इतने अंश को “वर्णबु कमो नस्ति? इस 
पु्ंपक्षवाक्य के पहिले पाठ करे। एवं 'यावस्तो याइशा ये च' इस इलोक के नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का 'नदीदीनेत्यादिष्ध्थंभेदः क्रमात्‌, इतना ही रक्खं । इनमें द्वितीय पक्ष 
के अनुसार हो मैंने अनुवाद किया है। 
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५५६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे सँस्कार- 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


Los > ९ Lo Fe ~ हन 
प्रयस्नेन मनशचक्षुपि स्थायिस्वाऽपूवंमर्थं दिदक्षमाणस्य विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षु में सम्बद्ध कर विशेष प्रकार की वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 


संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापेक्षोऽतत्यो वर्ण: प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः 
संसूय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं द्वित्वे । अथ मन्यसे वर्णविषयात्‌ सस्का- 
रादर्थप्रतीतिरथुक्ता, संस्कारा हि यट्विषयोपलम्भसम्भावितजन्मानस्तहिषया- 
सेब स्सृतिमाधातुमीशते न कार्यान्तरम्‌ । यथाह सण्डनः स्फोटसिद्धो-- 
संस्काराः खल्‌ यहस्तुख्पप्रस्याविभाविता: । 
फलं तत्रेव जनयन्त्यतोऽर्थे धीततं कहप्यते ॥ इति । 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदार्थप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमनुभवे- 
राधीयमाना वर्णविषया: संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविलक्षणशक्तय एवाधीयन्ते, 


के कारण हैं, वर्ण नहीं) । (उ०) यह कहना भी वर्ण को ही अर्थबोध का कारण माननेवाछे 
प्रतिपक्षो के मत की आलोचना किये बिना ही माळूम होता है । यह ठीक है कि वर्ण 
चिरस्थायी नही हैं ( क्षणिव हैं) फिर क्रमशः उत्पन्न उनके सभौ संस्कार मिलकर 
पदार्थी षयक बोध :को उत्पन्न करेंगे। अथत्रा ऐसा भी कह सकते हैं कि पहिले 
पहिले वर्ण के संस्कार अथवा पहिले पहिले वर्ण की स्पृत्ति इन दोनों में सं किसी एक 
के साहाय्य से केवळ अन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान सकते हैं। अनेक संस्कार 
मिलकर एक ही स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हैं. वह रीति हित्वनिरूपण 
के प्रसङ्ग में लिख आये हैं। यदि यह कहना चाहते हों कि (प्र०) जिस विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से अपर विषयक स्मृतिरूप भी दूसरा 
कार्य नहीं हो सकता । अतः वर्णविषयक संस्कार से अर्थविषयक बोध रूप दूसरे 
कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? ( क्योंकि वर्णविषयक संस्कार से तो वर्ण विषयक 
स्मृतिरूप कार्य ही उत्पन्न हो सकता है)! जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने 'स्फोट- 
सिद्धिः नामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की 'प्रख्या' अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में वे स्मृतिको उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वर्ण विषयक 
संस्कारों से अर्थविषयक 'धी' अर्थात्‌. बोध उत्पन्न नहीं हो सकता । (3० ) 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( अन्यत्र स्मृति और संस्कार के कार्यकारणभाव 
में समानविषयत्व का नियम यद्यपि ठीक है तथापि ) पदों में या वाक्‍्यों में प्रयुक्त 
होनेवाळे वणों के हर एक अनुभव से आत्मा में जिस संस्कार का आधान होता है, 
बहु संस्कार स्मरति के कारणीभूत संस्कारों से कुछ विलक्षण प्रकार का होता है, जिस 
संस्कार में पद के अर्थविषयक अनुभव कराने की शक्ति होती है. उस संस्कार के कायं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ “६४७ 
्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


९ 
म्पातदशनबदादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारा- 
तिशयो जायते । यथा देवहदे राजतसोवर्णपद्मदर्शनादिति । 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह ( उक्त विशेष वस्तु 
में) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है। इस आदरबुद्धि एवं आत्मा और मन के संयोग, 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जेसे देवताओं 
के सरोवर में चाँदी और सोने के कमलफूल देखने से ( विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है ) । 


न्यायकन्दली 


तथाभुतानामेव तेषां कार्यणाधिगमात्‌। सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारा- 
स्तथापि तेषामर्थप्रतिपादनसामर्थ्यंमुपपद्चते, तद्भावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोटं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्याथंप्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । 
उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामर्थ्यमात्रकल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवा दिभि:-- 


यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं न तस्य॒ प्रतिहन्यते॥ इति । 


तदेवं वर्णभ्य एव संस्कारद्वारेणार्थप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति । 


से ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है। मान लिया कि वह भावनाख्य संस्कार है ( जिससे 
सामान्य नियम के अनुसार समानविषयक स्मृति ही हो सकती हे) तथापि पदार्थेबोध 
के साथ उसके अन्वय ( और व्यतिरेक ) से इस संस्कार में अथ को प्रतिपादन करने की 
शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती । जो कोई स्फोट नाम की अतिरिक्त वस्तु 
की कल्पना करते हैं, उन्हें उस वस्तु की कल्पना और स्फोट नाम को उस वस्तु में अथंबोध 
के साम्यं की कल्पना, ये दो कल्पनायें करनी पड़ती हैं। स्फोट न माननेवाले को 
वर्णविषयक संस्कार में अर्थविषयक बोध के सामर्थ्यरूप धमं को कल्पना करनी पड़ती है, 
क्योंकि वर्णेविषयक संस्कार रूप धर्मी को तो दोनों पक्षों को मानना ही है । अतः लाघव 
की दृष्टि से भी वर्णों से ही अर्थविषयक बोध का मानना उचित है। जैसा कि न्यायवादियों 
ने ( भट्टकुमारिल ने ) कहा है कि “यद्यपि यह तिर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण 
है, फिर भी उसमें दुसरे कायं की शक्ति का. निराकरण नहीं किया जा सकता” । तस्मात्‌ 
वणों से ही उतके संस्कार रूप व्यापार के द्वारा अर्थबोध हो सकता है, अतः स्फोट की 
कल्पना अयुक्त है । 


Sh 
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६५८ | व्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाँदभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


: ९ 0 व लु 
स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवद्द्रव्येषु . बतंमानो _ धनावयवसल्रि- 
वेशबिशिष्टेपु कालान्तरावस्थायिघु स्वाश्रयमन्यथाकृतं यथावस्थितं 


स्थापयति । स्थावरजङ्गमनिकारेषु धंतुःशाखाशृङ्गदन्तास्थिद्त्रवस्त्राः 
स्पशै से युक्त द्रव्यो में रहनेवाले संस्कार का नाम स्थितिस्थापक- 
संस्कार' है, जो कालान्तर . में भी रहनेवाले एवं अवयवों के कठिन संयोग 
से उत्पन्न अपने आश्रय द्रव्य को दूसरे प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप- 
` स्थति में. ले आता है ।. स्थितिस्थापक संस्कार'का यह (अपने आश्रय 
पूर्वेस्थिति में ले आने का ) कार्य ठेढ़े किये हुए स्थावर या जङ्गम द्रव्य के 
न्यायकन्दली 
आदरप्रत्ययजं संस्कारं दर्झयति--प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः झयत्ना- 
_तिशयः, तस्मादपुर्वमथं द्रष्टुमिच्छतो यद्‌ विद्युत्सम्पातदशेनवदर्थेदशनं तदादर- 
.प्रत्यय:, तमेवापेक्षसाणादात्ममनसोः संयोगात्‌. संस्कारातिशयो जायते, चिरका- 
'लातिक्रमेऽपि ˆ तस्यानुच्छेदात्‌ । अत्रोदाहरणम्‌ -यथा देवहुदे इत्यादि। देव- 
ह्वदे चेत्रमासस्य चित्रानक्षतरसंयुक्तायां पौर्णमास्यामर्रात्रे राजतानि सौवर्णानि 
न पद्मानि दुइयन्त इति वार्तामवगम्य तस्यां 'तिथो दिदृक्षया मिलितातां 
सन्निधीयमानेऽर्धरात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयित्वा स्थितातामुत्थि- 
पद्मेषु क्षणमात्रदशंनादादरप्रत्ययात्‌ संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि 
स्फुटतरस्मृतिहेतुरुपजायते | | ई* कक 
स्थितिस्थापक - ` कथयति--स्थितिस्थापकर्त्विति। अस्पशंवद्द्रब्य- 
वृत्तर्भावनाख्यात्‌ संस्कारात्‌ - स्पशवद्द्रव्यवृत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विशेष- 
“प्रयत्नेन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय' से उत्पन्न होनेवाले संस्कार का 
निरूपण करते है । प्रकृत में आदर? शब्द का अथे है विशेष प्रकार का प्रयत्न । इस आदर 
के द्वारा अपुर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को गिरती हुईं बिजली को देखने 
को तरह जिस वस्तु का ज्ञान हों, वह ज्ञान ही “आदर प्रत्यय! है । इसके साहाय्य से ही 
“आंत्मा और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है, जो चिरकाल 
तक विनष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण 'यथा देवह॒दे” इत्यादि से दिखलाया गया है । 
व्वैत्रपूणिंमा की आधी रात को यदि “चित्रा नक्षत्र पड़ता है, तो उस समय देवह्नद में 
चाँदी और सोने के कमळ दीख पड़ते हैं! यह सुनंकर उन कमलों को देखने के लिए उस 
रात को उस समय विशेष प्रयत्त के द्वारा मन को: चक्कु में सम्बद्ध कर जो देवहुद के 
किनारे खडा रहता है, वह यदि एक क्षण 'भर्‌ भी उन कमलों को देख लेता है, फिर भी 
उसका यह देखना यतः 'आदरप्रत्यय' है," अंतः इससे होनेवाला संस्कार चिरकाल में भी 
स्मृति को उत्पन्न कर सकता होगी... क कक ऋफ मे 
*  'स्थितिस्थापकस्तु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “स्थितिस्थापक' संस्कार को निरूपण 
करते हैं। भावना नामके संस्कार के आश्रय में स्पर्श नहीं है; और स्थितिस्थापक 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुंवादस हितम्‌ ६५६ 
म्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


दिषु शुग्नसंबतितेषु स्थितिस्थापकस्य काय संलक्ष्यते । नित्यानित्यत्वः 
निष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । 


कार्यरूप धनुष, शाखा, शृङ्ग, दाँत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 


को सीधा होने पर लक्षित होता हं । गुरुत्व के सदृश ही इसके नित्यत्व और 
अनित्यत्व के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिए 


त्यायकेन्दलो 
साख्यातुं तुशब्दः। ये घना निविडा अवयवसन्निवेशाः तेविशिष्टेषु स्पहाबत्सु ` 
द्रव्येषु वतमान: स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाकृतमंवनामितं यथावत्‌ स्थापयति 
पुवंबदुजं करोति। ये प्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ ` स्थितिस्थापकस्याभावसिच्छन्ति 
तान्‌ प्रति तस्य कार्यण सद्भावं दशयन्नाह-स्थावरजङ्गमविकारेष्विति। 


भुग्नाः कुब्जीकृताः संवतिताः पूर्वावस्था प्रापिताः, भुग्नाइच ते संर्वातताइचेति 
भृग्नसंबतिता:, तेषु स्थितिस्थापकस्य कार्य लक्ष्यते। किमुक्तं स्यात्‌ ? धनुः- 
शाखादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌॒पूर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्य कर्मणः एकार्थे- 
समवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासस्भवात्‌ । अन्ये तु 
भुग्नसंवतितेष्विति सुत्रवस्त्रादष्विति अस्येदं विशेषणमिति मन्यमाना भुग्नानि 
संस्कार स्पशे से युक्त द्रव्यों का गुण हूँ, भा्रयों के ( अस्पशंवत्व और स्पशंवत्त्व ) इनः 
दोनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखळाने के लिए प्रकृत सन्दर्भ में “तु? शब्द 
का प्रयोग किया गया है । अवयवों के 'घन' अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पशंवारे द्रव्य में 
विद्यमान “स्थितिस्थापक? संस्कार “अन्यथाकृत” अर्थात्‌ नमाये हुए अपने आश्रयभूत 
द्रव्य को 'यथावत्स्थापन? अर्थात्‌ पहिले को तरह सीधा कर देता है। जो समुदाय प्रत्यक्ष: 
न होने के कारण "स्थितिस्थापक संस्कार को मानना ही नहीं चाहते, . 
उन्हें कार्यहेतुक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार को सत्ता को समझाने 
के लिए ही 'स्थावरंजङ्गमविकारेषु' इत्यादि सन्दम लिखा गया ह। भुग्न शब्द का अथ 
हैँ रेढ़ा किया हुआ ( तिय्यंक्कृत ), और 'संबत्तित शब्द का अर्थ हे पहिली अवस्था को 
प्राप्त । प्रकृत सन्दर्भ का भुग्नसंवत्तितेष्‌? पद “भुग्नाइच ते संवत्तिताश्च भुग्त- ` 
संवत्तिताः, तेषुः इस प्रकार के समास से निष्पन्न है। इस शब्द के द्वारा स्थितिस्थापक ` 
संस्कार से उत्पन्न कार्य दिखलाये गये हैं। इससे फलिताथं क्या निकला? यही कि « 
धनुष या वृक्ष की डॉल प्रभूति जब अवनमित होकर फिर जिन क्रियाओं के द्वारा 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन क्रियाओं में से पहिली क्रिया का असमवायिकारण. 
एवं उस क्रिया के साथ ( उसके आश्रय रूप) एक अथ में समवाय सम्बन्ध से: 
रहुनेवाला संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार? है। क्योंकि अवनमित शाखादि की | 
पुनः पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता । कुछ अन्य लोग 
इस सन्दर्भ के 'भग्नसंवत्तितेषुः इस पद को इसी सन्दर्भ के “सूत्रवस्त्रादिषु' इसका विशेषण 
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व्यायकन्दलीसंवलितप्रशरस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे धर्म 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
धर्म! पुरुषशुणः। कतुं। प्रियहितमोक्षहेतुः, ` अतीन्द्रि- 
योऽन्त्यसुखसं विज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोग विशुद्धामिसन्थिजः, 


वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । तस्य तु साधनानि है. 
स्मृतिविहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यविशेषभावनावस्थितानि 


द्रव्यगुणकर्माणि । 
चमं पुरुष ( जीवात्मा ) का गुण है। वह अपने उत्पादक जीव 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण हे, एवं अतीन्द्रिय हे । अन्तिम सुख और 
` तत्त्वज्ञान इन दोनों से इसका नाश होता हे. पुरुष ओर अन्तःकरण 
(मन ) के संयोग और संकल्प इन दोनों से इसकी उत्पत्ति होती हँ। 
वर्णों और आश्रमियों के लिए विहित कर्म (भी) उसके साधन हूँ। वेद 
एवं घर्मशास्त्रादि ग्रन्थों में वरणो और आश्रमियों के साधारण घर्मो और 
विशेषधर्मों के साधन के लिए कहे गये द्रव्य, गुण और कर्म भी इसके 
कारण हें । 


६६० 


न्यायकन्दली 


यानि सुत्रादीनि संवतितानि तेष्विति व्याचक्षते | तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्यष्वनित्यं कारणगुणपुर्वक॑ च, 
तथा स्थितिस्थापकोऽपीत्यर्थः । 

घर्मः पुरुषेति। यो धमः, स पुरुषस्य गुणो न कर्मसामर्थ्यं मित्यर्थः । 
कर्त्तः प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
दोषगुणानामत्यन्तोच्छेदस्तेषां हेतुः। कत्त प्रियादीनामेव यो हेतुः स धर्म 


मानते हैं, ( तदनुसार इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं ) कि संवत्तित जो तृत्रादि, उनमें 
रहनेवाला संस्कार ही "स्थितिस्थापक संस्कार, है। “तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरु- 
त्वव्रत्‌! अर्थात्‌ जैसे कि परमाणुओं में रहनेवाला गुरुत्व नित्य है, एवं कायंद्रव्यों में 
रहनेवाला गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार 'स्थितिस्थापक संस्कार? को भी समझमा चाहिए । 
( अर्थात्‌ परमाणुओं में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य है, एवं काथंद्रव्यों में रहने- 
वाळा अनित्य ) । 

“धर्म: पुरुषेति’ । अर्थात्‌ धमं (नाम का ) जो गुण हुँ वह पुरुष” का अर्थात्‌ जीव का 
ही गुण हें, ( ज्योतिष्टोमादि ) क्रियाओं का शक्तिरूप नहीं है । 'कत्तू: प्रियह्तिमोक्षहेतुः’ 
(इस वाक्य में प्रयुक्त ) प्रिय शब्द का अर्थ हे सुख, “हित? शब्द सुख के साधनों को 
_ समझाने के लिए लिखा गया है, एवं 'मोक्ष? शब्द जीव के बुद्धि प्रभृति नौ विशेषगुणों 
का अत्यन्त विनाश रूप अर्थ का बोधक हे । इन सबों का हेतु ( ही "घमं? है ) । 'कत्त्‌: 
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इति व्याख्येयम्‌ । न तु कत्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धर्म इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य श्राद्धस्य पितृगासितृप्तिफलश्नवणात्‌ । वष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तद- 


न्यस्यापि समीपदेशवतिनो वृष्टिफलसस्बन्धदर्शनात्‌ । 


स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्ग कुर्यादिति कर्मणः श्रेयः- 
साधनत्वं श्रूयते । यश्च निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्ति स धर्मः, तस्माद्‌ यागादिक- 
मेव धर्म, न पुरुषगुणः । तथा हि, यो यागमनुतिष्ठति तं धामिकमित्याचक्षते । 
एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कर्मणः कालान्तरभाविफलसाधनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते। क्षणिकं कमं, कालान्तरभावि च स्वर्गफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः, श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलोत्पत्त्यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कर्मसामर्थ्य॑ कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कमणां श्रता फलसाधनता निर्वंहति। तच्च प्रसाणान्तरागोचरत्वादपुर्वंसिति 
व्यपदिइयते । 


प्रियहितमोक्षहेतुःः इस वाक्य की व्याख्या इस रीति करनी चाहिए कि ( घमंजनक 
क्रियाओं के ) कर्त्ता के “प्रियादि’ का जो हेतु वही “घमं है । इस प्रकार की व्याख्या नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र के द्वारा अनुष्ठित भ्राद्धल्प क्रिया से पिता में हो प्रीतिरूप फल का 
होना शास्त्रों में उपलब्ध होता हूँ | एवं वृष्ट की कामना से 'कारीरी' नाम के याग के 
अनुष्ठान से जो वृष्टिरूप फळ उत्पन्न होता है, उससे याग करनेवाले भौर उनके समीप के 
और लोग भी प्रीति का लाभ करते हैं । 

( प्रः ) “स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि वाक्यों से याग' के द्वारा स्वर्ग का सम्पादन 
करना चाहिए! इस प्रकार यागादि श्रेय कमं ही स्वर्गादि इष्टो के साधक के रूप में 
सुने जाते हैं। (धर्म उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ क साथ सम्बद्ध करे । तस्मात्‌ 
यागादि कर्म ही धर्म हैं, घमं जीव को गुण नहीं है । एवं जो यागादि कर्मों का अनुष्ठान 
करता है उसे ही लोग 'धामिक' कहते भी हैं । 

( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि कमं क्षण Me ही रहते हैं, 
उनसे बहुत काल बाद होनेवाळे स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहँ है। यदि यह 
कहें कि ( प्र० ) यागादि क्रियाये क्षणिक हैं। उनके स्वर्गादि फल उनसे बहुत समय बाद 
होते हैं। यह भी निर्णीत हे कि विनाश को प्राप्त हुए कारणों से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है ! फिर भी यागादि क्रियाओं में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों से श्रुत हे । 
किन्तु यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक की यागादि के बाद ओर 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहनेवाले किसी व्यापार की कल्पना न कर लें, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके। वही व्यापार 
भौर किसी प्रमाण फे द्वारा गम्य न होने के कारण 'अपुर्व' कहलाता हू। 
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यथोक्तमू-- fs 
फलाय विहितं कर्म क्षणिकं चिरभाविने । 


तत्सिद्िर्रान्यथेत्येतदपूर्वसपि कह्प्यते॥ = 

अत्रोच्यते । न कर्मसामर्थ्यं क्षणिके ` कर्मणि समवति, शक्तिमति 
विनष्टे निराश्रयस्य सामर्थ्यस्यावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च फल तदानी- 
मनागतमेब, न शक्तेराश्रयो भवितुमहंति। यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गो 
भवति ? अपुर्वकल्पनावंयर््यंम्‌, तदुपभोगरच दुनिवारः। विशिष्टशरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवश्चेत्‌ ? तह्ण॑यं तदानीमनुपजात एव स्वर्गस्योपभोग्येकस्वभाव- 
त्वात्‌ । अनुपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति अदृष्टकल्पनेयस्‌ । तस्साच फलाश्चयः 
मंपू्वेम्‌। न चाकाशादिसमवेतादपुर्वादात्मगामिफलसस्भवः। वस्तुभूतं च कायस- 
नाधारं नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्यंब तस्योत्पत्तिरम्यनृज्ञेया। तथा सतिन 
त॑त्कमंसामर्थ्यं स्यात्‌, अन्यसामर्थ्यस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अथान्यस्याप्यव्यसमवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 


जैसा कहां गया है कि “बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिए जो क्षण मात्र 
रहनेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नही हो सकता, 
जब तक कि 'अपूवं? की कल्पना न कर ली जाय । अतः “अपूर्व' की कल्पना करते हैं । 
7. (3०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हैँ कि यह कमं का सामथ्यं रूप 
अपुर्व ( जिसे स्वगंसाधत पर्यन्त रहना है ) यागादि क्रियाओं मे तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वे क्षणिक हैं। अतः उनके नाश हो जाने पर बिना आश्रय के अपूर्व ( स्वर्गोत्पादन 
पर्यन्त ) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं हे । स्वर्गादि फल भी अपुवं के आश्रय नहीं हो 
सकते; क्योंकि अपूव की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य के गर्भ में ही रहते हैं । यदि 
यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद ही स्वर्गादि को उत्पत्ति (आश्रय को उपपन्न 
करने के लिए ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय ) मानना पड़ेगा। 
यदि ऐसा कहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद ) स्वर्गादि भोगों 
के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हैं इसी से स्वगं की उत्पत्ति नही होती है, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि स्वर्गादि 
उपमीगस्वभाव के दी हैं। यह कल्पना अभ्नुतपूर्वं होगी कि स्वगं की सत्ता तो उस समय 
भौ है, किन्तु वह स्वगं उपभोग्य नहीं है । यह भी सम्भव नहीं हे कि ( पुरुष से भिन्न ) 
आकाशादि कोई भी वस्तु उसके आश्रय हों, क्योंकि आकाशाद में रहनेवाळे अपव से आत्मा , 
में स्वगं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह भी सम्भव नहीं है कि अपूर्व रूप कार्ये की 
उत्पत्ति विना आश्रय के ही हो, क्योंकि बह भावरूप काय हे । अतः अपूर्व को. 
यदि मानना हूँ, तो उसकी उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी । यदि ऐसा कहें कि 
CE द भी मान लेंगे कि एक वस्तु की ऐसी भी शक्ति. हो सकती है, जो समवाय 
सम्बन्ध से दुसर) वस्तु में रहे, क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उससे “उत्पन्न कार्यरूप 
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यथोक्तम्‌ 


शक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतेवोपलभ्यते । 
_तदृगतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्नयान्याश्चयापि च ॥ इति। 
तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य शक्तिमात्रस्य कार्यजनक- 
त्वानुपलम्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-"'तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति” यागेनाहितत्वादपुर्वं यागस्य कार्य स्यान्न तु शक्तिः, अपूर्वो- 
पकृतात्‌ कर्मणः फलानुत्पत्तेः, ` तस्माच्चिरनिवृत्ते कमणि देशकालावस्था- 
दिसहकारिणोऽपुर्वादेव फलस्योत्पत्तेरपुवमेब भ्रेयःसाघनम्‌ । कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपुर्वजननद्वारेण न साक्षादिति प्रमाणातुरोधादाश्रयणोयम्‌ ) 
तथा सति युक्तं धर्मः पुरुषगुण इति । योऽपि यागादौ धमंव्यपदेशः, सोऽप्य 
पूर्वसाधनतया पघ्रीतिसाधन इव स्वगंशब्दप्रयोगः। स्वर्गंसाधने हि चोदि- 
तस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेशचन्दनादौ .च 
प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्वरगंशब्द:, 


लिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती हूँ.। जैसा कहा गया है कि “कार्यरूप हेतु से 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहाँ जिस आश्रय में उपलब्ध होगी, उसी में उसकी 
सत्ता माननी पड़ेगी? अतः उस कारण को शक्ति उसी कारण में ही रहेगी, कभी 
उससे भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । ( ३०) किन्तु यह भो अयुक्त ही हे; क्योंकि 
शक्ति के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सवंथा निरपेक्ष केवल शक्ति 
से कार्य की उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं होती हे । आगे कहे हुए इस समाधान से आचाँयं 
मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्ति भी खण्डित हो जाती हे कि “उससे 
( यांग से ) जिस लिए कि 'उसका' अपूव का आधान होता है, अतः “अपूर्व याग की 
शक्ति कहलाती है |” क्‍योंकि याग से (आहित' अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूव याग 
से उत्पन्न हुआ कायं है । अपूव याग की शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं: है कि 
याग से ही स्वगं की उत्पत्ति होती हैं, और इस उत्पादन कायं छ अपूर्व याग का साहाय्ये 
करता है ( क्योंकि स्वर्गे की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में याग को सत्ता ही नहीं 
है, फिर अपूर्व किसका साहाय्य करेगा ? ) । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि र कों. 
के नाश हो जाने के बहुत पीछे उनसे उत्पन्न अपूव से ही स्वर्गादि फलों को उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उसे उपयुक्त देश कालादि का भी सहयोग प्राप्त होता है ८ अत; प्रमाण 
के द्वारा इसी पक्ष का अवलम्बन करना पड़ेगा कि अपूर्व ही स्वर्गादि श्रेयो का साक्षात्‌ 
कारण है । यागादि क्रियाओं में जो स्वर्गादि फलों के हेतुत्व को चर्चा श्रृतियों में है वह 
हेतुता धअपवे-का उत्पादक होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन हैं, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिए । तस्मात्‌ भाष्य की यह उक्ति ठीक है कि 'धर्म पुरुष 
का ही गुण है? । यागादि क्रियाओं में जो "धमं? शब्द का व्यवहार होता है, उसे अपूर्व 
या धर्म के साधनरूप - अर्थ में लाक्षणिक, समझना चाहिए । जैसे कि प्रीति के चन्दुन्‌- 
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न्यायकन्दलीसंबलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण धरम- 


६६४. 

न्यायकन्दली 
ग्रस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमात्रामिधानेऽपि, तस्मात्‌ प्रीति- 
साधनप्रतीत्युत्पत्तेषभयाभिधानशक्तिकल्पनावंयर्थ्यात्‌ । एवं धर्मशब्दस्यापि 


लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकामिधानादेवोभयप्रतीतिसिद्धेरभयामिधानशक्ति- 
कल्पनानवकाशादिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 


अतीन्द्रियः केनचिदिन्द्रयिणायोगिभिन॑ गृह्यत इत्यतीन्द्रियो ध्मः । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्वादवइयं विनाशी, न च निहेंतुको 
विनाश: कस्यचिद्‌ विद्यते । अन्यतस्ततो बिनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फलं च धमंस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहस्रोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रथमोपभोगादपि नाशः, कालान्तरे फलानुत्पादः | न चेकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येव । सम्यगृविज्ञानेन धर्मो विनाइयते। थे तु 


बनितादि साधनों में “स्वर्ग? शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वगं के साधनीभूत अपूर्व 
के लिए विहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जो धमंशब्द से नियमित्त व्यवहार 
होता है, वह उसका स्तुति रूप अर्थवाद है। एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का 
सम्बन्ध रहता है तभी 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे उन साधनों से सुख 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वशब्द का प्रयोग नहीं होता। अतः यही 
समझना चाहिए कि प्रीति के साधनों में स्वगंशब्द लाक्षणिक है, और प्रीति में ही 
उसकी अभिधा शक्ति है। क्योंकि प्रीति और उसके साधन इन दोनों में स्वगंशब्द की 
अभिधों की कल्पना व्यर्थं है। इसी प्रकार घमं के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धमंशब्द 
का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही होता हे। क्योंकि धमं को अपूर्वहष एक ही अर्थ में 
अभिधा मान लेने से ही अपूर्वरूप उसके मुख्यार्थ का और ज्योतिष्टोमादि रूप लक्ष्याथं 
दोनों के बोध की उपपत्ति हो जाएगी। अपूर्व में और अपूर्व के कारण ज्योतिष्टी- 
मादि, दोनों में धमं शब्द की अभिधा शक्ति की कल्पना व्यथं है। यहीं ताकिक 
लोगों की रीति हे। 


‘अतीन्द्रियः? अर्थात्‌ योगियों से भिन्न कोई भी साधारण पुरुष धमं को किसी भी 
“इन्द्रिय से नहीं देख सकता, अतः धर्म अतीन्द्रियः हे। 'अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी” 
धर्म यतः उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः वह विनाशशील भी है। किन्तु कोई भी 
विनाश बिना किसी कारण के नहीं होता । यदि अन्त्यसुख और संविज्ञान इन दोंनों 
से भिन्न किसी से धर्म का विनाश मानें तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति से 
पहिले तक उसकी सत्ता नहीं रह सकेगी। ( यदि किसी भी उपभोग से धमं का 
विनाश मानें तो ) किसी किसी धर्म के फल का उपभोग हजारों साल चलता है, अतः 
उनमें पहिले उपभोग से ही उसका विनाश हो जाएगा, आगे उससे उपभोग ही 
रुक जाएगा। यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किसी एक भाग 
का विनाश हो ( ओर अवरीष्ट भाग बचा रहे ), तस्मातु अन्तिम सुख ही धर्म को नाशक 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित म्‌ ६६४ 


न्यायकन्दली 


नित्यं धर्ममाहुस्तेषां प्रापेणानुपपत्तिः, धर्माधसंक्षयाभावात्‌ । पुरुषान्तःकरणेति । 
आत्मविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिबत्‌ । विशुद्धेति। विशुद्धोऽभिसतग्धिः दम्भादिरहितः 
संकल्पविशेष:, तस्माद्धर्मो जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियविट्शूद्राः । आश्रमिणो ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां 
धर्म: प्रतिवर्णं प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य विहितः साधनेर्जन्यत इत्यर्थः । 
अतोन्द्रियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि, तत्राह-- 
तस्य त्विति। विशिष्टेनानुष्ठानेनाचार्येमुखाच्छुयत एव न लिखित्वा गह्मत 
इति श्रृतिवंदः, स्मृतिमन्वादिवाक्थम्‌, ताभ्यां पिहितानि प्रतिपादितानि वर्णाश्न- 
मिणां सामान्यविशेषभावेतावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यानि धर्सेसा- 
धनानि । तत्र सवेषां वर्णाश्रमिणां च सामान्यरूपतया धर्मसाधनानि 
कथ्यन्ते । धर्म श्रद्धा धर्मे मनःप्रसादः । अहिसा भुतानामनभिद्रोहसंकल्पः। 
प्रतिषिद्धस्याभिंद्रोहस्य निवृत्तरधर्मो न भवति, न घर्मो जायते। अनभि- 


है ( अवान्तर सुख नहीं ) संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) से भी धर्म 
का नाश होता है। जो कोई धम को नित्य मानते हैं, उनके मत में मोक्ष को उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसक्के लिए धमं और अधमं दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है । 'पुरुषान्तःकरणेति' ( धमं पुरुष और 
अन्तःकरण के संयोंग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि को तरह आत्मा का 
विशेषगुण है । विशुद्धेति’ विशुद्ध जो अभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादि से रहित जो विशेष 
प्रकार का संकल्प, उससे धमे की उत्पत्ति होती है । 'वर्णाश्रमिणामिति’, 'वणं’ शब्द से 
- ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भौर शूद्र अभिप्रेत हैं । 'आश्रमी' हैं--बरह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थी और संन्यासी । अर्थात्‌ इन सबों के तथ्यतः प्रत्येक वण के मनुष्यों के हिए 
एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिए शास्त्रों में विहित जो साधने हैं. उनसे धर्म को 
उत्पत्ति होती है। धमं तो अतीन्द्रिय है, फिर उंसके कारणों र ज्ञान कैसे होगा ? 
इसी प्रन का उत्तर तस्य तु इत्यादि से दिया गेया है। विहित विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से आचार्य के मुख से जिसे सुना ही जाता है, ओम 47 से ज्ञान 
नहीं होता, वही है 'श्रृति' अर्थात्‌ वेद | 'स्पृति शब्द से मन्वादि ऋषियों के वाक्य अभिं- 
प्रेत हैं । श्रुति और स्प्रृत इनदोर्नो से 'विहित' अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वणो और 
सभी आश्रमवाले पुरुषों के लिए सामान्यभाव और विशेषभाव से स्थित दव्य, गुण 
और क्रिया, वे सभी धर्म के सामान्यसाधन हैं | इनमें सभी वर्णो और सभी आश्रमियों के 
लिए संमान रूप से जो धमं के साधन हैं, उनका निरूपण धर्म श्रद्धा? इत्यादि से करते 
हैं। धर्म के प्रसङ्ग में चित्त की प्रसन्तता ही धर्म में भ्रद्धा है। सभी आणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प अहिंसा हैं। जो द्रोह निषिद्ध हैं उस द्रोह के न करने से 
इतंना ही होता है कि 'अधमं' नहीं होता | किन्तु उससे धमं की उत्पत्ति नहीं होती 
[5 
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६६६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे धम- 


प्रशस्तपादभाष्यमू 
तत्र सामान्यानि-धर्मे श्रद्धा, अहिसा, भूतहितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रहमचर्यम्‌ अनुपधा, क्रोधवजनमभिषेचनम, शुचिद्रव्य सेवनम्‌, 


विशिष्टदेबतामक्तिरुपवासोऽप्रमादश्च । | 

उन ( सामान्यधर्मो के और विशेषधर्मों के साधनों ) में धर्म में 
श्रद्धा, अहिसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय ( दूसरे की वस्तु को 
विना उसकी आज्ञा के न लेता) ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
( अनुपधा ) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओ का सेवन, इष्ट देवता मे भक्ति, 
उपवास और अप्रमाद ये ( १३ ) सभी वर्णों और सभी आश्रमियों क 
लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं । 

न्यायकन्दली 

द्रोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं भुतानासतुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमश्ञास्त्रपूवंक परस्वग्रहणं मया न कतंव्य- 
मिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ स्त्रीसेवा- 
परिवर्जनम्‌ । एतदपि संकल्परूपम्‌ । अनुपघा भावशुद्धिः, विशुद्धेनाभिप्रायेण कृतानां 
कर्सणां धर्मसाधनत्वात्‌ । क्रोधवर्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव । 
अभिषेचनं स्तानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्‌ पर्वणि 
नियमेन सेवनं धमंसाधनम्‌ । विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादश्यादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः। अप्रमादो नित्यः 
नैमित्तिकानां कर्मणामवश्यम्भावेन करणम्‌। एतानि सर्वेषामेव समानानि 


है । द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है उससे अवश्य ही घम उत्पन्न होगा, क्योंकि . 
उसका विधान किया गया है । 'भूतहितत्व” शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है । 'सत्यवचन? शब्द का अर्थ है सच बोलना । “दूसरे व्यक्ति के जिस धत क लेना 
शास्त्र में विहित नहीं है, वह घन मुझे नहीं लेना चाहिए इस प्रकार का संकल्प ही 
“अस्तेय? है । अस्तेय शब्द से दुसरे के धन का न लेना केवल यह अभावख्प 
अथं नहीं है । 'ब्रह्मचय्य शब्द का अर्थ हैं, “स्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग यह 
भी संकल्प रूप हो है। 'अतुपधा” शब्द से 'अभिप्रायशुद्धि अभीष्ट है, यतः विशुद्ध 
बुद्धि के द्वारा अनुष्ठित कमं ही धर्म के कारण हैं। 'क्रोधवर्ज।? है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है। 'अभिषेचन' है स्नान । शुचिद्रव्य का सेवन' अर्थात्‌ किसी 
विशेष पर्व में तिल प्रभात पत्रित्र द्वव्यों का सेवन घमं का कारण है । 'विशिष्टदेवता 
में भक्ति? अर्थात्‌ तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति | 'उपवास' 
शब्द से एकादशी प्रभृति विशेष तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रत है । 
“प्रमादः शब्द का अर्थ है, “नित्य एवं नेमित्तिक कर्मो का अवश्य अनुष्ठान करना” ये 
सभी वर्णो और सभी आश्रमो के व्यक्तियों के लिए धमं के साधन हैं। 'इज्या' शब्द 


~ 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुंवादसहितमू ६६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ब्राह्मणक्षत्रियवेष्या ना मिज्याध्ययनदाना नि 


ब्राह्मणस्थ विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि, स्ववर्ण- 
बिहिताइच संस्काराः । 


यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्माण, क्षत्रिय और 
वेश्य ( द्विजों ) इन तीनों वर्णों के लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं । 
प्रतिग्रह्‌, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना ) यज्ञ कराना ( याजन) अपने 
वर्ण ( ब्राह्मण ) के “लिए विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिए विशेषघर्म 
के साधन हैं । 
न्यायकन्दली 


धमंसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः । दानं स्वद्रव्यत्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविश्ेषः । शूद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रेवणिकानां विशिष्टं घमंसाधनमुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि . धमंसाधनानि प्रतिपादयति-- 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहो विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणस्‌ । अध्यापनं तु 
प्रसिद्धमेव । याजनमात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धमंसाधनानि, तस्यामीभि- 
रेवोपायरजितानाँ द्रव्याणां धर्माधिकारात्‌। स्ववर्णविहिताइचाष्टचत्वारि- 
शत्‌ संस्काराः वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्य धर्मसाधनम्‌ । 


से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिए | “अध्ययन” शब्द का अर्थं है वेदों 
का पाठ । 'दान” शब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्ववाले 
धन में दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति हो सके । यज्ञादि में जो दान किये जाते हैं, यहाँ उन्हीं 
दानों को समझता चाहिए, यदि ऐसी बात न हो, किन्तु दान शब्द से सामान्यतः सभी दान 
अभीष्ट हों (तो फिर ) त्रेत्रणिकों के लिए निर्दिष्ट विशेष धर्मों में इसकी गणना असङ्गत 
हो जाएगी, क्योंकि केवल दान तो शूद्रों के लिए भी घमं का साधन है ही। 

ब्राह्मणों के विशिष्ट” अर्थात्‌ असाधारण धर्म के जो साधन हैं ( अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणों में ही धर्म का उत्पादन कर सकते हैं ) उनका प्रतिपादन 'प्रति- 
ग्रह।ध्यापनयाजनाति' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही "प्रतिग्रह? शब्द.से लेना चाहिए । अध्यापन शब्द का अथं प्रसिद्ध ही है । 
याजन' शब्द का अथे है ऋत्विक्‌ का कार्यं करना । 'एतानि ब्राह्मणस्य घमंसाधनानि? 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त घन के द्वारा धमं सम्पादन का अधिकार है। 
'स्ववर्णविहिताइच संस्काराः? अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिए विहित अइतालिस प्रकार के 
संस्कार भी उनमें वेदों सं निष्ट अनुष्ठान करने को योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के 
साधन है । 
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६६८ -यायेकन्दलीसंवलितभ्शस्तपांदभांष्यय्‌ | गुणनिरूपणे धर्म- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न ७२ Qe 
क्षत्रियस्य सम्यक प्रजापारनमसाधुनिग्रहो युद्धण्वनिवत्तंन स्व" 


कोयाइच संस्काराः । + अ 
वैश्यस्थ क्र य विक्र पकृषिपश्ुपालनान स्वकोयाशच संस्काराः । 
] पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न लौटना 


८ क्‌ 
अच्छी तरह प्रजा सत्रों में विहित संस्कार ये सभी 


( अनिवत्ति ) और अपने ( क्षत्रियो ) के लिए शा 
क्षत्रियों के लिए विशेष घमे के साधन हे ङ 

खरीद, बिक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने ( वश्यां के ) लिए 
शञास्शो के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वेव्यों के लिए विशेष धर्म के साधन ह । 


त्यायकन्दली 


क्षत्रियस्य विशिष्टानि धर्मसाधनानि। सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायवृ- 
तीनां प्रजान; परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः, दुष्टानां यथाशास्त्र शासनम्‌ । 
युद्धेष्वनिवत्तनं युद्धेषु विजयावधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः। स्वकीयाइच 


संस्काराः । 

वैश्यस्य क्रयविक्रयकृषिपशुपालनानि। मूल्यं दत्त्वा परस्याद्‌ द्रव्यग्रहणं 
क्रयः; सूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः, । कृषिः परिकषितायः भुमौ 
बीजस्य दपनं रोपणं छ, पशुपालनं गोऽजाविकादिपरिरक्षणम्‌ । एतानि वेश्यस्य 
धर्मसाधनानि, तस्यामीभिरेवोपायेराजतानां धनानां धर्माद्भत्वात्‌ । 

शूद्रस्य पूर्वेषु वर्णेषु पारतन्त्रयममन्त्रिकाशच क्रिया धमंसाधनम्‌ । 


कषत्रियस्य विशिष्ट'नि घर्मसाधनानि’ । “सम्यक्‌ प्रजापालन’ अर्थात्‌ उचित न्याय 
की रीति से चलनेवाली प्रजाओं का पालना करना, 'असाधुतिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रों मे कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, युद्धेष्वनिवर््तनम्‌' अर्थात्‌ जव तक विजय प्राप्त न हो 
जाय, या जब तक प्राण रहे तब तक अस्त्र इस्त्रो को चलाते रहना, एवं क्षत्रियों के लिए 
विहित संस्कार, ये सभी क्षत्रियों के लिए धमे क साधन है । 

वैद्यस्य क्रथविक्रथक्ृषिपञ्चुपारनानि' । मुल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना 'क्रय' 
कहलाता है । मुल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही “विक्रय है। जोती हुई भूमि 
में बीजों को बोना या रोपना ही कृषि’ है। गाय बकरी प्रभृति को पालना ही पशु“ 
पालन? हुँ। ये सभी वैद्यों के लिए ही घर्म के साधन हैं | इन्हीं उपायों से प्राप्त धन 
वैशयों के धर्म क साधक हैं । 

'शूद्रस्य पूर्ववणेषु पारतन्त्रयममन्त्रिकाश्च क्रियाः’ अर्थात्‌ पहिले कहे हुए ब्राह्मणादि 
वर्णो की अधीनता, विना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान प्रभृति ही शूद्रं 


के घमं के साधन हूँ । 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषांनुंवा दस हितम ६६६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


Q ¢ ~ 
शूद्रस्य पूचबणपारतन्त्य ममन्त्रिकाइच क्रियाः | 
आश्रमिणां तु नब्रह्मचारिणो शुरुकुलनिवासिनः स्वञ्ञास्त्रः 


~~ ~ 


विहितानि शुरुशश्रपाग्नीन्धनमैक्ष्याचरणानि सधुमांसदिबास्वप्नाङ्गः . 
नाभ्यञ्जनादिवजनं च | 


कथित तीनों वर्णो को पराधीनता, एवं बिना मन्त्र की क्रिया, ये झूद्रों के 
विशेष धमं के सानन हैं । 

आश्रमियों में गुरुकुलनिवासी .ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा, ( होम के लिए ) लकड़ी लाना, भिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग ( मालिश), इन सबों को 
छोड़ना ( ये सभी ) उनके विशेष ( असाधारण ) घमं के साधन हैं। 


न्यायकन्दली 


आश्निणां तु धर्मसाधनसुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन इति। 
उपनीय यः शिष्यं साङ्ग सरहस्यं च वेदसध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले गृहे 
बसनशीलस्य ब्रह्मचारिणः स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मवारिणमधिकृत्य शास्त्रण 
बिहितानि। गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशु्षा च अग्निइचेन्धनं च 
भेक्ष्यं च तेषामाचरणानि। गुरशुश्रषाभेक्ष्ययोः करणमेवाचरणस्‌ । अग्नेराचरणम्‌, 
प्रत्यहमग्नौ होमः, इन्धनस्याचरणमर्न्य्थं वनादिन्धनस्याहरणसिति विवेकः । 


गुहस्थस्य धर्मसाधनं कथयति-_विद्याव्रतस्नातकस्येति। यो वेदा- 


“ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब आश्रमियों के घमं 
. का साधन कहते हैं। यहाँ 'गुरु शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को रामझना चाहिए जो 
शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर अज्ञों सहित वेदों के रहस्य को समझावें । ऐसे “गुरु 
के गृह में सम्पूणं अध्ययनकाल तक नियमतः निवास कर अध्ययन करनेवाले 'ब्रह्मचारी” 
के लिए 'स्वशास्त्रविहिताति? अर्थात्‌ विशेषकर ब्रह्मचारी के लिए ही शास्त्रों में विहित 
(जो 'गुरुणुश्रबादि' ) । “गुस्द्युश्रूजाग्नीन्धनभैक्ष्याचरणानि' यह वाक्य “गुरुशुश्रषा 
च अग्निइचेन्धनञ्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि? इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध हे । गुरु को 
श॒ुभूषा ( सेवा ) करना ही गुरुशुश्रूषा का आचरण है। भिक्षा माँगना ही भिक्षाचरण हे । 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही अग्नि का आचरण हे। होम के लिए वन से लकड़ी 
लाना ही इन्धनाचरण हूँ। इस प्रकार का विभाग प्रकृत में जानना चाहिए । 
“विद्याव्रतस्तातकस्य' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिए जो घमं के 
साधन हैं, वे कहे गये हैं। 'विद्याव्रतस्तातक' शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हैं, जिन्होंने 
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६ै७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणनिरूपणे धसं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्यावतस्नातकस्य कृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर- 
बत्युपाजितैरबैंभूतमलुष्यदेवपितृजह्लाख्यानां. पश्चानां महायज्ञा 
सायम्प्रातरबुष्ठानम्‌; एकाग्निविधानेन पाकयज्ञमस्थानां च नित्यानां 
शक्तो विद्यमानायामग्न्याधेयादीनां च हृवियज्ञसंस्थानाम ग्निष्टो- 
मादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेषु ब्रह्मचयमपत्योत्पादनं च । 


शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित धन से प्रात:काल और 
सायंकाल भूतयज्ञ ( काकादि प्राणियों के लिए अन्न उत्सग करना ), मनुष्य- 
यज्ञ ( अतिथिसेवा ), देवयज्ञ ( होम ), पितृयज्ञ ( नित्यश्राद्ध ), ब्रह्मयज्ञ ( वेद- 
पाठ ) एवं सामर्थ्यं के रहने पर एकाग्निविधान ( विवाह के समय गृहीत 
अग्नि ) से पाकयज्ञसंस्थाओं ( अष्टका; पार्वणी, चत्र्य, आश्वयुज्य प्रभृति ) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविर्यज्ञ संस्था के ( दश, पौ 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभृति ) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
£ अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम ) यज्ञों 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचयं का 
पालन एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्याव्रतस्तातक ( वेदाध्ययन के लिए 
स्वीकार किये गये ब्रतों को अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले ) विवाहित गृहस्थों के विशेष धर्म के साधन हैं । 


न्यायकन्दली 


ध्ययनार्थं गृहीतं ब्रतमधीते वेदे विसजितवान्‌ स॒ विद्याब्रतस्नातकः, तस्य 
कृतदारस्य कृतपत्नोपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृत्तयुपाजिते रथँभूतमनुष्य- 
देवपितृब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनृष्ठानम्‌ । यावता धान्येन 
कुशुलपात्र कुस्भीपात्रं वा परिपुयंते, त्र्यहमेकाहं वा वर्तनं भवति, ताव- 
्मात्रस्य परेण स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्ति: । परस्मादप्रतिग्रह्गतइचक्रमादाय यत्‌ प्रत्यङ्भनं भिक्षाटनं सा यायावरवत्तिः । 
ताम्यामुपाजितर्थः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्छे चानुष्ठानं 


बैदाध्ययन का व्रत लिया हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जाने पर ही उसकी 
समाप्ति की हो। वे ही जब 'कृतदार? हो जाँय अर्थात्‌ विवाह कर लें, ऐसे गृहस्थो के लिए 
ही जो धमं क साधन हैं, वे 'शालोनयायावर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये हैं । जितने 
अन्न से एक कुशुलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी ) या एक घडा भर जाय, अथवा तीन दिनों | 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सके, उतने ही अन्न को स्वयं छे आने पर या श्रद्धा- 
पूवक दुसरो के देने पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वृत्ति को "शालीना बृत्ति' कहते हैँ । 
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न्यायकन्दलो 
ग Ls श्य . रि 
एहस्थस्य धससाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः । अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञ: । 
होमो देवयज्ञ:। श्राद्ध पितृयज्ञः। ब्रह्मयज्ञो वेदपाठः। एकार्नि- 


विधानेन पाकयज्ञसंःथानामिति । अनुष्ठानम्‌ । एकाग्निरिति ओऔपासनिकः । 
तस्य विधानं विवाहकाले परिग्रह. । तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्ञविज्ञेषाणा- 
मष्टकापावंणी चेत्र्याइवयुज्यादीनां नित्यानामवश्यकरणीयानां सति सामर्थ्यंऽनु- 
ष्ठानम्‌। अन्न्याधेयादीनामिति. अनुष्ठानं धर्मसाधनम्‌, अग्न्याधेयशब्दे- 
नारन्याधानस्याभिधानम्‌, यद्‌ ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । हविर्यज्ञसंस्था हविर्यज्ञ- 
विशेषा दार्शपोर्णमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते। अरिनिष्ठो- 
मादीति अग्निष्टोमोक्थ्यषोडशीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविशेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते। नऋत्वन्तरेष्विति। ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचर्यं 
व्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ ¦ अपत्योत्पादनमपि धर्मसाधनम्‌, 
पुत्रेण लोकाञजयतीति श्रृतेः । 


दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर वारी-बारी से प्रत्येक आंगन में भिक्षा माँगने को “यायावरदृत्ति' 
कहते हैं। इन दोनों वृत्तियों से ही उपाजित धन क द्वारा सायङ्काल, प्रात.काल और अपराह्न 
काल में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थों के लिए घर्म का साधन है । काकादि 
प्राणियों के लिए बलि देने को “मुतयज्ञ' कहते हैं। अतिथियों को पूजा को ही “मनुष्य 
यज्ञ' कहते हैं । होम ही 'देवयज्ञ' है। श्राद्ध को “पितृयज्ञः कहते हैं । वेदों का पाठ हो 
ब्रह्मयज्ञः है । 'एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानाम्‌' अर्थात्‌ इनक अनुष्ठान भी गृहस्थो के 
घर्मं के साधन हैं । 'एकाग्नि शब्द से औपासनिक अग्नि को समझना चाहिए. जिसका ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है | उरा अग्नि के द्वारा “पाकयज्ञसंस्था’ क होमों का 
अर्थात्‌ अष्टका, पावंणी, चैत्य, एवं आश्वयुज्य प्रभृति नित्यकर्मों का अर्थात्‌ अवश्य करणोय 
कमो का सामथ्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी धर्म क साधन हैं), 'अग्न्य,धेयादीनामू' 
अर्थात्‌ अग्न्याघेयादि के अनुष्ठान भी गृहस्थों के धर्म क साधन हैं। अन्न्याधेय शब्द 
से अग्नि का झाधान समझना चाहिए, जो वसस्त क समय ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठित 
होता है। 'ह॒वियज्ञसंस्था” शब्द से विशेष प्रकार के दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, 
आग्रायण प्रभूत इष्टियाँ कही जाती है। 'अग्निष्टोमादीति अरिनिष्डोम, उवथ्य, 
षोड़शी, वाजपेय, अतिरात्र भौर आप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकार क सात सोमयज्ञ हटी 
'सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हैं । ऋत्वन्तरेषु' स्त्री क ऋतुकाछ से भिन्न समय में ब्रतरूप 
से “ब्रह्मचर्य” का अर्थात्‌ स्त्रीसङ्ग का त्याग भी धर्म का साधन है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी घर्म का सावत है, क्योकि पुत्रेण लोकान्‌ जयति यह श्रुति है | 
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६७२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे धर्स- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ ह 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामानिगतस्प वनवासो 
बल्कराजिनकेशशमश्रनखरोमधारणं च; उन्यहुतातिथिशेषमोजनानि 
वानप्रस्थस्य । द उ ४ 

त्रयाणामन्यतमस्य श्रद्धावतः सवभूतेभ्यो नित्यमभय दा, 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यमनियमेष्वप्रमत्तस्य पट्पदाथप्रसख्यानाद्‌ 
योगप्रसाधन प्रत्नजितस्थेति | दृष्टं प्रयोजनमलु दिध्यंतानि साधनानि 
भावप्रसादं चापेक्ष्यात्ममनसो! संयोगाद धर्मोत्पत्तिरिति । 

ग्रामों को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी- 
मँछ, नख और रोम इन सबों को धारण करना ( कभी त्याग न करना) 
एवं वनों के कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्नो का 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिए हुए सभी जनों के लिए विशेषधर्म के साघन ह । 

ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुप ( जब ) सभी प्राणियो को सदा के लिए 
अपनी ओर से अभय देकर अपने ( और ) सभी कर्मों से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का बिना प्रमाद के पालन करते रहते हैं ( वे ही ) परिव्राजक 
( कहलाते हैँ) उनक लिए ( इस शास्त्र में वणित ) षट्‌ पदार्थों के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का साधन है। धर्म के ये साधन ( लाभ 
पूजादि ) दृष्ट प्रयोजनों के बिना अनुष्ठित होने के बाद विशुद्ध अभिप्राय 
को सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा भर्म को उत्पन्न करते हैं । 

न्यायकन्दली 

वनस्थस्य धर्मसाधनं॑ कथयति--ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदहरे- 
वास्य द्धा भवति तदहरेवायं प्रव्रजेत्‌” इति श्रवणात सति श्रद्धोपनये ब्रह्म- 
चारिणो वनवासो भवति। गृहस्थस्य वा तस्य वातप्रस्थब्रतमाचरतो वल्कः 
लाजिनकंशरमश्नुनखरोमधारणम्‌, बन्यस्य फलमुलस्य भोजनं हुतशेषभोजनम्‌, 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा? इत्यादि सन्दे के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के घर्म के 
साधन कहे गये हैं | 'यदहरेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं ्र्रजेत्‌? ऐसी श्रति है, तदनुसार 
उपयुक्त भद्दा के उत्पन्त होने पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानप्रस्थाश्रम में जा सकता 
हैं इसी अभिप्राय से “ब्रह्मचारिण: ऐसा कहा गया है । “गृहस्थस्य वा? अर्थात्‌ यरि 
गृहस्थ वांनप्रस्था्मो हो जाय तो “वहकलाजिनकेशस्मश्रनखरोमधारणमू? अर्थात्‌ वल्कल 
और अजित का परिधान एवं केश और दाढी मूछों का रखना ये सभी गुहस्थवातप्र- 
स्थाश्रमियों क ' धमं के समान हैं | एवं 'वन्य' जो फलमूल उसका भोजन, होम से 


बचे हुए हवि का भोजन, एवं अतिथि को देकर उससे बचे हुए अन्न का. भोजन ( वान- 
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अतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌। यः प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य सवंस्वं 


दक्षिणां दत्त्वात्मन्यरिन समाधाय पुत्रे भार्या निक्षिप्य प्रव्रजितः, न तस्य 
होमो न तस्यातिथिपरिग्रहः | यस्तु सह पत्न्या सहैवाग्निना वनं प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोजनमतिथिशेषभोजनं च धर्मसाधनम्‌ | 


यतिधर्मं निरूपयति त्रयाणामिति । यत्याश्नसपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
श्रद्धोपगमे सति ब्रह्मचार्यव यतिभंवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभि- 
तरायेणोक्तं त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तप्रसादवतः सवेभूतेभ्यो नित्यमभयं 
दत्त्वा भूतानि मया न जातु हिसितव्यानीति अद्रोहसङ्कूल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काम्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । अहिसा-सत्यादयो यमाः । 
यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-आहिसासत्यास्तेयन्नह्चर्यापरिग्रहा यमा इति | 
तपः शौचादयस्तु नियसाः। यथाह स एव भगवान्‌ -ञोचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्याश्रमं 
विशिष्टं धर्मसाधननियममाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । षट्पदार्थे- 


प्रस्थियों के) धमं के साधन हैं । जो गृहस्थ प्राजापत्य नाम को इष्टि करके अपने 
सवेस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ को ग्रहण 
करते हैं. उनके लिए होम और अतिथि की सेवा निदिष्ट नहीं हैं ( अतः उनके लिए 
ये दोनों धर्म के साधन नहीं हैं )। जो पत्नी और अग्नि को साथ लेकर ही वानप्रस्थाश्रम 
को ग्रहण करते हैं, उनके लिए ही होम से बचे हुए हवि का भोजन और अतिथि 
से बचे हुए अन्न का भोजन ये दोनों धर्म के साधन हैं। पर 
'-  त्रयाणाम्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यतियों ( संन्यासियों ) के धम का निरूपण करते हूँ | 
संन्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है ( कि किस आश्रम से सन्यास ग्रहण 
करे ) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये दोनों ही संन्यास ले सकते 
हैं। वानप्रस्थाश्रमी तो ले ही सकते हैं, इसी नियम को दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है कि “त्रयाणामन्यतमस्य' । “श्रद्धावतः चित्त प्रसाद से युक्त पुरुष के लिए 'स्वभूतेभ्यो 
नित्यमभयं दत्त्वा' अर्थात्‌ मुझसे किसी प्राणी की हिसान हो इस प्रकार से अद्रोह 
का संकल्प करके “स्वानि कर्माणि' अर्थात्‌ अपने काम्य कमा को 'संन्यस्य? अर्थात्‌ छोड़कर, 
“यम नियमेष्वप्रमत्तस्य' इनमें अहिसा सत्यप्रभृति यम? कहलाते हैं। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने कहा है कि :--अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अर्पारग्रह (ये पाँच ) “यम 
हैं। प्रकृत में “नियम” शब्द से तपस्या शाँच प्रभृति इष्ट हें। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि-शौच सन्तोष, तपस्यो, स्वाध्याय और ईश्वर टु प्रणिघान ( ये पाँच ) 
“नियम' हैं । व्यायभाष्यकार ने प्रत्येक आश्रम के लिए निदिष्ट धर्म के नियमित अनुष्ठान को ही 
नियम बतलाया है। 'तेष्बप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम भर नियम के विरुद्ध आचरण न करनेवाले 


| 
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६७४ भ्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ गुणनिरूपण धर्से- 


न्यायकन्दली 


प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद्‌ योगस्यात्मज्ञानोत्पादनसमर्थस्य उभा 
विशेषस्य प्रसाधनमुत्पादनं प्रव्रजितस्य धर्मसाधनम्‌ । यथेतानि धर्म साधयन्ति, 
तथा कथयति-दुष्टं चेति। लाभपुजादि प्रयोजनमनुदिश्यानभिसन्धाय 
थदेतानि साधनानि क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसाद चाभिप्रायविशुद्धि 
चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिति । 


प्रत्यहं दुःखेरभिहन्यमानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःखेकनिदानेषु विष- 
थेषु बिरक्तस्यात्यम्तिकं दुःखवियोगमिच्छतः “आत्सख्यातिरविप्लवा हानोपायः 
'तस्याइच समाधिविशेषों निबन्धनम्‌' इति श्रुतवतः “सन्यस्य सर्वकाम्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः” तत्प्रत्यनीकसूयिष्ठं ग्रामं परित्यज्य वतमाश्रितस्य यस- 
नियमाभ्यां कृतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासान्निवत्तंको धर्मो जायते। 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोऽन्यः प्रकृष्टतरो धमः, तस्मादप्यच्यः श्रद्ृष्ठ- 
तमः समाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः समाधिविशेषः 


पुरुषों के लिए ये आचरण घमं के साधन हैं। 'षट्पदायंप्रसंख्यानात्‌' द्रव्यादि 
छः पदार्थो के तत्वज्ञान के द्वार' योग का अर्थात्‌ आत्मज्ञान में पूण क्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह 'प्रत्रजितो' के लिए धमं का साधन है। 'र्ष्टञ्च? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उत्पादन करते हैं कि ये साधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हैं | अर्थात्‌ इष्ट? लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रखकर जब 
यमनियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 'भावश्चद्ध अर्थात्‌ 
अभिप्राय की विशुद्धि के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म का 
उत्पादन करते हूँ । 

जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे यदि दुःखों 
के कारणीभूत विषय यथार्थ खूप से ज्ञात हो जाते हुँ तो फिर उन विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखों से सदा के लिए छूटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण 
करने पर ) उसे यह ज्ञात होता है कि 'आत्मा का तत्त्वज्ञान ही दुःख के आत्यन्तिक 
निवृत्ति का अव्य्थं साधन है, एवं वह तत्त्वज्ञान विशेष प्रकार की समाधि, से ही प्राप्त हो 
सकता है। तो फिर सभी काम्य कर्मों का त्याग कर मैं समाधि का ही अनुष्ठान 
करू बहु ऐसा संकल्प करता है। फिर समाधि के अधिकतर विघ्नों से युक्त होने 
के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है, और वन का आश्रय ले लेता है । ऐसा पुरुष यम और 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर लेता है । ऐसी स्थिति में जब वह समाधि का अभ्यास 
करता हू, तो उससे ( संसार को निबृत्त करनेवाले ) निवर्तक धर्म की उतर्पात्त होती है। 
इस निवर्तक धर्म के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती 
हैं | । इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवर्शक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक ध्म की उत्पत्ति 
होती हे। इस उत्कृष्ट निवर्त्तक धर्म से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, इस 
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प्रकरणर | भोंबानुवादसहितम ६७५, 


न्यायकन्दली 
परिणमति, यो इन्द्देनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दृष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय- 
मादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्रोभुतचित्तस्य सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः यथेबुकार इषौ लब्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्धयते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः --'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः' इति। 
एवं परिणते सबाधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः 
एवं तत्वाम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषस्‌ । 
अविपर्यंयाद्‌ विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति | 
अत आत्मज्ञानाथिना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञेयादिप्रा- 
प्तिमात्रफलम्‌, श्रौतात्मज्ञानेनाप्थात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्यानास्यासात्‌ 


प्रत्यक्षीकरणेनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने - सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदात्मा न कर्ता, न भोक्ता, किन्तुदासीन एव। तत्र देहेन 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष ( शीतोष्ण रूप ) द्वन्द्व से भी अभिभुत नहीं होता । यह तो सांसारिक इष्ट विषय को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुए पुरुषों में भो देखा जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को मौ वे नहीं देख पाते हूँ । जैसे कि तीर का अभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से 
जाते हुए राजा को भी नही देख पाता है। जैसा कि भगवानु पतञ्जरि ने कहा है कि 
'अभ्यात और वैराग्य इन दोनों से चित्तमिवृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है ।! इस प्रकार 
जब समाधि का परिपाक हो जाता है, तब उससे आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है। जैसा कि सांख्य शास्त्र के आचार्यो ने कहा है कि-- 

“इस तत्त्व के अभ्यास से 'ये विषय मेरे नहीं हैं! मैं इन विषयों से सम्बद्ध नहीं हूँ! इस 
आकार का विपयंयरहित केवल (प्र।कृत विषयों से असम्बद्ध) भात्मा का ज्ञान होता है।” यही 
कारण है कि आत्मज्ञान को इच्छा से यतो लोग योग का अभ्यास करते हैं । (प्र) ज्ञान का 
तो एक मात्र यही फल है कि उसपे ज्ञेश विषय की प्राप्ति हो। श्रुति के द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञान होता है उससे भी उसके विषय आत्मा के स्वरूप को प्राप्ति तो 
होगी हौ. फिर ध्यान ओर अभ्यास के द्वारा भात्मा को प्रत्यक्ष करने को ह्या आव- 
श्यकता है ? ( उ० ) यतः प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयो का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या- 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है । श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः भात्मा के 
प्रत्यक्ष की आयश्यकता होती है, जिसके . लिए ध्यान और अभ्यास की पूरी आवश्यकता 
है। आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्ता है, न भोक्ता। उसमें जव शरीर, 
इन्द्रिय प्रभति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे “अह कर्ता, अह भोक्ता इत्यादि 
ज्ञान होने लगते हैं वे जो जहां नहीं हे वहीं तद्विशेषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हैं। 
इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल विषयों में राग भौर ei विषयों में द्वेष उत्पन्न 
होता है। राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पत्त होती हैं । 
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६७६ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धमे- 
न्यायकन्दलो 


न्द्रियसम्बन्धाद्यपाधिकृतो5हूं भमेति--क्तृ त्वभोक्तृत्वप्रत्ययो निथ्याऽतस्मिस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्कृतइचानुक्‌लेणु राग: प्रतिक्लेदु हेष:, ताभ्यां प्रबृत्तिनिवृत्ती, 
ततो धर्माधमें, ततइच संसारः । यथोक्तं सो गतेः कर 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहह्ंषों । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे भावाः प्रजायन्ते I 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्गबद्धः सथः सांव्यवहारिकः 
प्रत्यक्षेणेवेष प्रत्ययः। श्रौतमात्मतत्त्वज्ञान क्षणिकमनुपलब्धसंवादं परोक्षं 
च। न च दृढ़तरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेन शक्यते निघंदुन्‌ । नहि 
शतशो5पि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुयें ढुष्टेन्द्रियजः तिक्तप्रतिभासस्तत्कृतरच 
दुःखावगमो निवतंते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थ समाधिरुपासितव्यः। प्रचिते 
समाधो तत्सामर्थ्यात्‌ कत्त त्वभोक्तृत्वपरिपन्थिन्यात्मतत्त्वे स्फुटीभ्रूते समाने 
विषये विद्याविद्ययोविरोधादहङ्कार-ममकारवासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो नात्मानं 
स्पृशति। तथा च कापिलेरुक्तम्‌-- 
तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशञात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तो । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥ 


विहित विषयों में प्रवृत्ति से धमं और नियिद्ध विषयों की प्रवृत्ति से अधमं, एवं विहित त्रिषयों 
की निवृत्ति से अधर्म और निषिद्ध विषयों की निवृत्त से धर्म की उत्पत्ति होती है। घमं 
भौर अधमं इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है । जैसा बौद्धों ने भी कहा है कि 

आत्मा को सत्ता मान लेने पर ही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता है। 
“स्वः और 'पर' का जो यह व्यवहार है, उसी से राग भौर द्वेष उत्पन्न होता 
है । धर्माधर्मादि सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हैं । 

अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय संबुति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते हैं, एवं वे प्रत्यक्षात्मक हैं । श्रुति से जो आत्मा का क्षणिक ज्ञान 
होता है, उसका प्रमात्व निर्णीत नहीं है, एवं वह परोक्ष भी है। अतः उससे ब्ढ़तर एव : 
रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान को निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष की जिह्वा में दोष 
आ गया है, उसे यदि सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे ; 
उसे जो गुड़ में तिक्तता का भान है, एवं इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों : 
से वह छूट नहीं सकता | तस्मातु आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए समाधि की पुरी आवश्यकता , 
है । इस प्रकार समाधि की वृद्धि हो जाने पर, उसके सामर्थ्यं से ( बन्धन के प्रयोजक ) . 
कत्तृ त्व और भोक्तृत के विरोधी आत्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है । 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान ( अविद्या ) और तद्विषयक यथार्थज्ञान ( विद्या ) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हैं, अतः आत्मविषयक तत्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा , 
का कत्तृ त्व भोवतृत्वादि रूप से जितने भी भिथ्याज्ञान एवं तज्जनित वासनायें रहतीं . 


हैं, वे सभी नष्ट हो जातीं हैं, जिससे प्रपश्च की ( किसी प्रकार की) सत्ता 
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प्रकरणमु ] 


भाषानुवादसहितम्‌ ६७७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अधर्मोज्प्यात्मशुण/ । फूचुरहितप्रत्यबायहेतुरतीन्द्रियो5- 


न्त्यदुः्खसविज्ञानत्रिरोधी । तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि 

अघमं भी आत्मा का ही गुण है । वह ( अधर्माचरण करनेवाले ) 
कर्ता के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है। वह अतीन्द्रिय है। एवं 
अन्तिम दुःख और तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 


न्यायकन्दली 


तेन तत्वज्ञानेन सता निवृततप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज्‌ ज्ञान- ` 
धर्मवेराग्येइदर्याधर्माज्ञानावंराग्यानेइवर्येभ्यः सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुषः प्रेक्षकवदुदासीनः स्वस्थो रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धया असम्भिन्नः | 
पश्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनादिरियं मोहवासना आदिमांइच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुद्धचते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ । 


अधर्मोऽप्यात्मगुणः । न केवलं धर्मोऽधर्सोऽप्यात्मगुणः । कत्तुंरिति। 
कर्तुरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः । अन्त्यदुःखसं विज्ञा- 
नेति। अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्‌ विज्ञानं तेन बिनाइयते। तस्य साधनानि | 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धमंसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि। हिसा परा- 


रहने पर भी आत्मा को वे छू नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के आचार्यो ने 
“तेन निवृत्तप्रसवाम्‌' इत्यादि आर्या के द्वारा कहा है कि--'तेन” अर्थात्‌ उस तत्वज्ञान 
से “निवृत्तप्रसवाम उपभोग के सामर्थ्यं से रहित प्रकृति 'अरथंवशात्‌' पुरुष के अपवगं 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर 'सप्तरूप विनिवृत्ति? को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐइवर्य और अनैश्वर्य्यं इन अष्टविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़कर सृष्टिजनक अज्ञानादि सातौं प्रकार के भावों से निवृत्त हो जाती है। | 
इसी प्रकार की प्रकृति को 'पुरुष' प्रेक्षक की तरह अर्थात्‌ उदासीन को तरह "स्वस्थ? 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण भौर तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सवंथा असम्बद्ध रहकर 
देखता है | यद्यपि यह ठीक सा लगता है कि मिथ्याज्ञानरूप मोहरूप वाधना अनादि है, और 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशील है, (अतः वासना ही बलवती है) फिर भी हे भी तत्त्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है, क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना हो ज्ञानों का सबसे बड़ा ब है | 
“अधर्मोप्याह्मगुणः? अर्थात्‌ केवळ धर्म ही आत्मा का गुण नहीं है, किन्तु अघमं - 
भी आत्मा का गुण है ( इसी अर्थ की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के “अपि शब्द से हुई . 
है )। 'कतैरिति' कर्ता का जो 'अहित' अर्थात्‌ दुःख 5! साधन डर नड न 
दुःख, अधर्म इन दोतों का 'देतु' है । 'अन्त्यदुः्खसंविज्ञानिति अन्त्य जलात्‌ अन्तमा डल आर . 
'संविज्ञान' अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधम का विनाओ होता है।. 
“तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि घमंसाधनविपरोतानि हिसातुतस्तेयादीनि दुसरो के . 


॥ 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६७८ श्यायकन्दलोसंर्वालतप्रशेस्तपादभाष्यभु [ गुणनिरूपणेधमं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


घर्मसाधनबिपरीतानि हिंसातृतस्तेयादीनि । बिहिताकरणं प्रमाद- 
इचैतानि दुष्टामिसन्धि चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगादधमस्योत्पत्तिः । 
अविदुषो रागद्वेषवतः अ्रवत्तकादू धमात्‌ अद्धष्टातू स्वल्पा- 
घमंसहिताद्‌ ब्रह्न प्रजापतिपित्मलुष्यलोकेष्वाशयालुरुपै रिष्टशरीरे- 
न्द्रियविषयसु खादिभियोंगो भवति । तथा प्रकृष्टादधमात्‌ स्वल्पधम- 


एवं धर्म साधन के विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इउक साधन हैं। शास्त्रं में 
अनुष्ठान के लिए निदिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधर्म के हेतु हैं। (अधर्म के ) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा अधर्म की उत्पत्ति होती है। 
प्रवृत्तिननक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता स 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिः विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार थोड़े से 


न्यायकन्दली 


भिद्रोहः। अनृतं मिथ्यावचनम्‌। स्तेयमशास्त्रपु्वं परस्वग्रहणम्‌। एवमा- 
दीनि धमंसाधनविपरीतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धाति यानि, तान्यधमंसाधनानि । 
विहिताकरणं बिहितस्यावद्यंकरणीयस्थाकत्त॑व्यता । प्रमादोऽबुद्धिपूर्वकोऽतिक्रमः, 
एतदपि द्रयमधमंसाधनम्‌ । यथेतेभ्यो धम्स्योत्पत्तिस्तद्‌ दर्शयति--एता- 
नीति। यत्र कामनापुवंकमधमंसाधनानुष्ठानं तत्र दुष्टोऽभिसन्धिरधर्म- 
कारणम्‌ । अकामङृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


साथ अभिद्रोह करना ही “हिंसा” है । मिथ्याभाषण ही “अतृत? शब्द का अर्थ है । शास्त्रों में 
कहे हुए उपायों से विपरीत उपायों के हारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही 'स्तेय” है । 
धमं के साधनों के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपाय हैं, वे ही अधमं के साधन 
हैं। शास्त्रों के द्वारा अवश्य करने के लिए निंदिष्ट कर्मों का न करना ही 'विहिताकरण' है। 
अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रम को ही “प्रमाद” कहते हैं । ( विहिताकरण और 
प्रमाद ) ये दोनों भी अधमं के साधन हैं। 'एतानि' इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति से अधमं की उत्पत्ति होती है? वह दिखलायी गयी हे । जहाँ किसी 
कामना के वशीभूत होकर अधम के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ दुष्टाभिसन्धि' 
अधम का कारण हे । जहाँ अधर्म के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहाँ प्रमाद 
के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सहितात्‌ ग्रेततियग्योनिस्थानेष्वनिष्टशरीरेन्द्रियविषयदु!खादिभियोंगो 
भब्रति । एवं प्रवृत्तिलक्षणादू धर्मादधर्मसहिताद्‌ देबमनुष्यतियंङ्नारकेषु 
पुनः पुनः संसारबन्धो भवति । 
धर्म से युक्त बड़े अधमं से प्रेत, तिर्यग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ ( उक्त पुरुष) का सम्बन्ध होता है। 
इसी प्रकार थोड़े से अधमं से युक्त प्रवृत्तिस्वरूप धर्म के द्वारा देव तियँग्योनि 
एवं नारकीय शारीरों के सम्बन्ध से जीव को बारबार संसार रूप बन्धन 
मिळता है । 
न्यायकन्दली 

एवमधसंस्य साधनमभिधाय संप्रति साध्यं कथयति अविदुष इत्या- 
दिना। यः कर्ता भोक्तास्तीत्यात्सानमभिमन्यते, परमार्थतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकविषयं सुखसाधनमित्यभिसन्यते सोऽविद्वान्‌। स च स्वोपभोग- 
तृष्णापरिप्लूतः सुखसाधनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
द्विष्टो भवति। तस्य प्रवत्तंकाद्‌ धर्माद्‌ देवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनभंवप्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिशयहेतोराशयानुरूपेः कर्मा- 
नुख्पेरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, ब्रह्म्रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख- 
सम्भेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखसंवेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखस्य 
कारणमतः स्वल्पाध्मंसहितादित्युक्तम्‌ । यस्य प्रकृष्टो धर्मस्तस्य प्रकृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य प्रकृष्टतरो धमः, तस्य प्रकृष्टतराणि भवन्ति, 


उक्त सन्दर्भ के द्वारा अधर्म के साधनों को कहने के बाद 'अविदुष' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अघमं से होनेवाले कार्यो का निरूपण करते हैं। “अविद्वान्‌? उस ( मुढ़ ) 
पुरुष को कहते हैं, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता है, एवं दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है। वह ( अविद्वान्‌ पुरुष ) अपनी 
उपभोग की तृष्णा के वशीभूत होकर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में अनुरक्त हो जाता है, और उसके विरोधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लगता है । '्रवत्तंकाद्धर्मात्‌' अर्थात्‌ “मैं देव हो जाऊ, मैं गन्धवं हो जाऊ इस 
प्रकार की हेतुभूत पुनर्जन्म की वासना से किये गये प्रवत्तंक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट घमं के द्वारा ( कुछ अधमं की सहायता से ) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किए हुए कमं के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साथ वह जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा प्रभृति के 
शरीर धारण करने पर भी थोड़ा सा दुःख का सम्बन्ध रहता ही है । बिना अधमं के दु:ख 
का अनुभव नहीं होता, एवं अधमं को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा 
(असाधारण ) कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाधमंसहितात्‌? - यह वाक्य जोडा गया है। 
'आशयानुरूपः यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिए लिखा गया है कि जिसका 
घम उत्कृष्ट रहता हैः उसे उत्कृष्ट शरीर मिळता है, जिसका धम उससे उत्कृष्टतुर 
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“६८० ब्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञनपू्ेकाचु कृतादसंकल्पितफलाद बिशुद्ध इले जातस्य 
दुःखविगमो पायजिज्ञासोराचायगुपसङ्गस्यो त्पन्षषट्पदाथत खज्ञानस्या- 
ज्ञाननिवत्तो बिरक्तस्य रागद्ेषाद्रभावात्‌तज्जयोर्धर्माधमयोरलुत्पत्तो 


ज्ञानपुर्वेक किये हुए निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
'घर्मे से जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है। इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्रेरित होकर वह आचार्य के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान का लाभ करता है। जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वैराग्य 


त्यायकन्दलो 


थस्य प्रकृष्टतमो धर्मस्तस्य प्रक्ृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपेरि- 
त्युक्तम्‌ । इष्टशब्द; प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धयते, हन्हानन्तरं प्रयोगात्‌ । तथा 
प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनीनां तियंग्योनीनां च स्थानेष्बनिष्टेः शरीरादिभिर्योगों 
भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि सनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च धर्मस्य कार्यम्‌, अतः स्वल्पधर्म- 
सहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति--एवमिति । छ 

एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवर्ग प्रतिपादयति--ज्ञानपूर्वकात्‌ 
त्विति। . “स्वरूपतडचाहसुदासीनो बाद्याध्यात्सिकाइच विषया: सर्व एवेते 
दुःखसाधनम्‌” इति यस्य ज्ञानममुत्‌, स दृष्टातुश्वविकविषयसुखवितृष्ण: “एवमहं 


होता है, उसे उस शरीर से भी अच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धमं इन दोनों प्रकार के 
घर्मो से उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्क्रष्टठम मिळता है । प्रकृत वाक्य 
. का 'इष्ट' शब्द द्वन्द्वसमास के अन्त में प्रयुक्त है, अत: उसके पहिले के शरीरादि' प्रत्येक 
शब्द के साथ उसका अन्वय है । इसी प्रकार प्रकृष्ट अधर्म से प्रेत तियंग योनि के 
अनिष्ट शरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता है । प्रेतलोक प्रभृति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है, एवं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः 'स्वल्पधमंसहितात्‌? 
ऐसा लिखा गया है । 'एवमु? इत्याद से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । नै 

इस प्रकार धर्म से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूर्वकात्त' इत्यादि 
सन्दर्भ के "दारा घमं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करते ह | प वस्तुतः 
अपन यथाथख्प में उदासीन हूँ, एवं बाह्य और अभ्यन्तर जितने भो विषय हैं, वे सभीः 
दुःख के ही साधन हैं” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता है बह “ष्ट 
चृन्दनवनितादि जनित सुख्रों से एवं “आानुश्रविक' स्वर्गादि सुखों की तृष्णा से निवृत्तः 
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प्रकरणम्‌] भाषानुवादस हितम्‌ ६८१ 


न्यायकन्दली 


भुयासमिति मे भुयासुः” इति फलाकाङ्क्षया विना निवृत्तसाधनतया विहितमपरं 
चावश्यकरणीयं कर्म करोति । तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपुर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे 


कुले जन्म भवति। अकुलीनस्य श्रद्धा न भवति। न चाश्रहधानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते। न चाजिज्ञासोस्तत्वज्ञानम्‌ । तद्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । 
अतो मोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कमं विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विशुद्धे 
कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखेरभिहन्यमानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा सम्पद्यते 
“कुतो नु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌” इति । स चेवमाविर्भूतजिज्ञास आचार्य घ्रुप- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रौतं तत्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणभनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति । उत्पन्न- 
तत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासनविपयंयज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य विच्छिन्नराग- 
वेषसंस्कारस्थ रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोर्धमाधर्मयोरनुत्पाद: । क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि प्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु क्लेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्य न प्रतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जिः-- 


हो जाता है। फिर भी “अहं भूयासम्‌', “मे भूयासुः' (मैं बराबर रहूँ और मेरे इष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें ) इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है। फला- 
काङ्क्षा की इस भावना से प्रेरित होकर वह नेमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योंकि उनको छोड़ने का कोई हेतु तब तक उपस्थित नहीं रहता । ये ही कमं जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वक किये जाते हैं, तो उस पुरुष को विशुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है। 
क्योंकि अकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना भद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होती । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष 
की प्रापि सम्भव नहीं है। अतः निष्कामकमं मोक्ष का सहायक है । तस्मात्‌ वह पुरुष 
विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुछ में उत्पन्न वह पुरुष जब प्रतिदिन के दुःख से 
पीड़ित होने लगता है, तो उसे दुःखनाश के कारणों के प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा उठती है 
कि “कित साधनों से इन दुःखों की निवृत्ति होगी ! जब पुरुष में इस प्रकार की जिज्ञासा 
उठती है तो वह आचायं के पास जाता है। आचायं के उपदेश से उसे वेदवाक्यो के द्वारा 
आत्मतत्त्व का ( परोक्ष ) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के बाद मतन और मनन के बाद 
निदिध्यासन, इस रीति से उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्षात्मक इस 
आत्मतस्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपयेय ( मिथ्याज्ञान ) का, 


'जड़मल से विनाश हो जाता है। जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है । विरक्त 


पुरुष के राग और द्वेष के संस्कार भी छूट जाते हैं। राग और द्वंष के छूठ जाने पर 
आ ४ 
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६८,२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्‍स्तपादभाष्यस [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 5 
पू्वसञ्चितयोइचोपमोगा निरोधे सन्तोषसुख ५ शरीरपरिच्छेदं 
चोत्पाद्य रागादिनिवृत्ती निशृत्तिलक्षणः केवलो धमः परमाथदशनज 
सुखं कत्वा निवत्तते । तदा निरोधात्‌ निर्वीजस्यात्मनः शरीरादि- 
निवृत्तिः, पुनः शरीरादजुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलबदुपशमा मोक्ष इति। 


होता है । विरक्त पुरुष में राग और द्वेष की सम्भावना न रहने के कारण 
राग और द्वेष से होनेवाले धर्म और अधर्मं की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
हैं। पहिले से सच्चित धर्म और अधर्म का उपभोग से नाश हो जाने के 
' बाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद ( शरीर के प्रति घृणा ) इन दोनों 
की उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है। इसके बाद 
निवृत्तिजनक केवल ( अधर्म से सर्वथा असम्बद्ध ) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से ( परम ) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । 
निवृत्तिकक्षण उस घमं की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
( धर्माधर्मादि ) से रहित हो जाता है, अतः उसके उपभोग के पूर्व-आयतन 
( वत्तमान शरीर ) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक 
जाती है । लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति की तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है । 


न्यायकन्दली 


“सति मुले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति। यथाह भगवानक्षपादः--“न 
प्रवृत्ति: प्रतिसत्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पुवंसस्चितयोइच धर्माधर्मयो- 


निरोध उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोश्च कर्भान्तरात्‌। सम्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेद चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म: परमार्थदर्शनजं सुखं 


इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धमं और अधमं की उत्पत्ति भी रुक जाती है । जिस प्रकार 
छिलके से युक्त धान से ही अङ्कुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार क्लेश और वासना 
से युक्त प्रवृत्ति से हो जन्म रूप कार्यं की उत्पत्ति होती है । प्रबृत्तियों से जब वासना 
और क्लेश का सम्वन्ध छूट जाता है, तब उससे आगे जन्म का कार्य उसी प्रकार रुक 
जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा अङ्कुर का होना रुक 
जाता हे) जैसा कि न प्रवृत्तिः प्रतिसम्धानाय हीनक्लेशस्य' इस सूत्र के हारा भगवान्‌ 
अक्षपाद ने भी कहा है। 

अ पूर्वसच्चितों का अर्थात्‌ पूवंसच्चित धमं और अधम का 'निरोध? उपभोग से होता 
है | संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीभूत (निवृत्ति रूप) धर्म का विनाश दूसरे घमं से होता 
है । 'सन्तोषसुखम? इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त “निवृत्ति' शब्द 'निवत्त्यंते संसारो5नया' इस 
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प्रेकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६८३ 


त्यायकन्दलो 


कृत्वा निवत्तते । निवत्त्येते संसारोऽनयेति निवृत्तिः: निवृत्तिलक्षणं 
यस्याती निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावो धर्मो रागादिनिवृत्तौ भूतायां केवलो 
व्यवस्थितः सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेद॑ चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मद- 
शनजं सुखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तते। आभिसानिककार्यविनिरोधात्‌ तदा 
निर्बजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्वनानलवदुपशमो 
मोक्षः। यदा परमार्थदर्शनं कृत्वा निवृत्तो धर्मः, तदा निर्बीजस्यात्मतः शरीरादि- 
बीजधर्माधर्मरहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां क्सक्षयान्निवृत्तो भुतायाम- 


नागतानां कारणाभावादनुत्पत्तो यथा दर्धेन्धनस्यानलस्योपशमः पुनरनुत्पादः, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः । 


इदं निरूप्यते। कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकमंसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानक्मसमुच्चयादिति वदामः । निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकमंभ्यो निवृ- 
तस्यापि नित्यनमित्तिककर्माधिकारो न निवत्तते, तानि ह्यपनोतं ब्राह्मणमात्र- 
मधिकृत्य विहितानि । मुमुक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स॒ यद्यधिका- 


व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है ( जिसका अर्थ है कि संसार को निवृत्ति जिससे हो )। 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ “लक्षण शब्द का "निवृत्तिलक्षणं यस्य असो | 
निवृत्तिलक्षणः? इस प्रकार का समास है, . अर्थात्‌ निवृत्तिस्वभाव का जो घमं वहु रागादि 
की निवृत्ति होने पर “केवल” अर्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है | वह (केवल धमं) सन्तोषसुख 
और शरीरसश्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमार्थदर्शनजमु' अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्ता हो जाता है, क्योंकि आभिमानिक सभी कार्यों का 
बह विरोधी है। 'तदा” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि यह निवृत्तिस्वभाव का घमं 
जब आत्मज्ञान जनित घमं को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है “तदा निर्बीजस्य' 
अर्थात्‌ तब शरीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिळक्षण धर्माधर्मादि से रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों के न रहने से आगे होने- 
बाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है। जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के बाद 
अग्निका भी नाश हो जाता है, और पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
` का पुनः उत्पन्न न होना ही "मुक्ति? है । 

अब इस विषय का विचार करते हैं कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती हे? 
अथवा ज्ञान और कमं दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हैं? हम लोग तो कहते हैं 
कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही मोक्ष का सम्पादन करते हैं। क्योंकि जिन्हें 
सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, 
फिर भी वे अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों को अवद्यकतंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योंकि नित्य और नेमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभो ब्राह्मणों के लिए 
किया गया है। मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि जाति का कभी नोज नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative छरे 


हि 
ie: 
न 


F 


६८४ स्यायकन्दलीसंबलितप्रश्ञस्तपादनाष्यस्‌ [ गुणनिङूपणे मोक्ष- 
न्यायकन्दली 


रित्वे सत्यवदयकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यबायोऽस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तडुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यते । यथोक्तम्‌ - 
यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 
तानि बध्नत्त्यकुर्वन्तं नित्यनेमित्तिकान्यपि ॥ इति । 
विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽत्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्त्र्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसर्जनतया । न च शरीरी 
सन्ध्यादिकाले कायेन वाचा मनसा वा किञ्चिन्न करोति, शरीरधारणादीना- 
मपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌ यक 
कर्मणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
न चान्थकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनीयते ॥ 
स्वक्राले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
अभावेन केवलेन नासो जन्यत इत्यर्थः। प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्यवायः, 


होता | यदि अधिकार रहने पर भी अपने अवश्य कर्तव्य ( नित्य नेमिचिक ) कर्मों का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उनका प्रत्यवाय बढ़ता हीं जाएगा। प्रत्यवाय की इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा | जैसा आचार्यो ने कहा है कि-- 

जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नेमित्तिक कमं हैं, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बाँधते हैं। 

( प्र० ) विहित कर्मों का न करना अभाव पदाथ है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मो के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । ( उ० ) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कमं का 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दुसरा कमं तो करेगा ही, इस दुसरे कमं ( रूप भावं 
पदार्थ ) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी । अभाव स्वतन्त्र होकर हो किसी का कारण 
नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थ रूप कारण का उपसर्जन तो होता ही है। जितने भी शरीरी 
हैं, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय ( उसके न करने पर भी) शरीर से वचन से या मन 
से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं। क्योंकि शरीर को धारण करना भी तों 
कम हो है, जैसा कि आचार्यो ने कहा है-- 

। विहित कर्म का न करना यतः कर्मो का प्रागभाव है, अतः भाव पदार्थ न 
होने के कारण वह प्रत्यवाय के उत्पादन से सर्वथा विरत नहीं हो सकता, क्‍योंकि मुढ़ 
भी विहित कर्म के काल में उसे न करने पर भी अन्य कोई कमं अवश्य ही करता है, 
उस दुसरे कमं से प्रत्यवाय की उपत्ति होती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं। 

. अर्थात्‌ केवल उक्त प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है । (प्र० ) 
निषिद्ध कर्मो के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कमं तो निषिद्ध नहीं है, 
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भाषानु वादस हित भ ६८५ 
न्यायकन्दली 
शरीरधारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुवेन्नपि यदि संध्यया 


योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले बिहितस्यावश्यकत्तव्यताविधेरर्थात 
केवलस्य शरीरधारणादेः करणं प्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रति- 
षिद्धाचरणनिमित्तः प्रत्यवायः । अथोच्यते । दीर्घकालादरनेरन्तर्यसेवित- 
भावनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेषौ सोहं च समूलकाषं कषद्विहिता- 
करणनिमित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदधुक्तम्‌ । यत्र ह्यम्यासः 
प्रसीदति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संशयविपर्ययौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निर्वहणे सामर्थ्यं दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ- 
फलभोगमपि कमं निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः ? तत्त्वदशनानन्तर- 
मेव विलीनाखिलकमंणो देहपातात्‌ । अस्ति चायं परमार्थदृष्टिनिरुद्धाखिलाबि- 
द्योऽपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण सर्वं जगत्‌ पइयन्नेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः, 
प्रारब्धफलं कर्म विशेषमुपभुञ्जानः कुलालव्यापारविगमे चक्र- 
्रान्तिवत्‌ संस्कारवशञादनुवत्तंमानस्य देहपातमुदीक्षसाणः । तथा च श्रुतिः 


फिर विहिताकरण के समय शरीर धारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी १ 
शरीरधारण करते हुए यदि संध्या वन्दन के समय कोई योग का ही अभ्यास करता है, तो 
उसे प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र०) 'सम्ध्यावस्दन अवश्य करे” यह विधान है, इस विधान से 
ही इस प्रतिषेध का भी आक्षेप होता है कि उस समय केवल-श रीरका धारण न करे (सन्ध्या- 
वन्दन से युक्त शरीर का ही धारण करे ) अतः उस समय केवल-शरीर का धारण प्रतिषिद्ध 
है । सुत राम्‌ उससे प्रत्यवाय होना उचित है। यदि यह कहें कि (प्रश) दीर्घकाल से भादर- 
पुर्वक किये गये अभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्वज्ञान जिस प्रकार राग, इष, 
मोह प्रभूति को मुल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही आत्मतत्वज्ञान विहित 
सन्ध्यावन्दनादि के न करने से होनेवाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । ( उ० ) 
तो उक्त कथन भो सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त अभ्यास केवल विषयों के तत्त्व को ही 
पुणं रूप में समझा सकता है, जिससे उसमें जो संशय या विपर्यय रहता है, उसका 
बिनाश हो जाय । अभ्यासजतित तत्त्वग्रह में यह सामर्थ्य कहीं उपलब्ध नहीं है कि किसो 
दुसरी वस्तु को भी वह उत्पन्न करे। यदि यह मान भी लें कि आत्मज्ञान से कर्मों का 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाएगा, जिससे जोवन्मुक्ति 
की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी । क्योंकि तत्त्वज्ञान के बाद ही प्रारब्ध सहित सभी | कर्मों 
का नाश हो जाएगा, जिससे कि आत्मज्ञानवाले पुरुष के शरीर का भी नाश हो जाएगा । 
किन्तु ऐसे महापुरुषों की सत्ता अवश्य है जिनकी सभी अविद्यायें आत्मतत्त्वज्ञान स नष्ट 
हो चुकी हैं, जो सम्पूर्ण विश्व को चित्रलिखित आभासमात्र की तरह देखते हैं किसी | 
भी एक विषय में अभितिवेश न रखकर, अपने प्रारब्ध को भोगते हुए संस्कार के 
कारण-कुम्द्वार के चाक के भ्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा श्रुत्ति 
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जीवन्नेव हि विद्वान्‌ संहुर्षायासाभ्यां विप्रमुच्यते, इति) तथा चाहुः 
कापिलाः 

सम्यरज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 

तिष्ठति संस्कारवशञाच्चक्रञ्रमवद्‌ धुतशरीरः ।। इति । 


धर्मादीनामकारणप्राप्ताविति तच्बज्ञानेनोच्छिन्नेछु सवासनकलेशेषु धर्मा- 
दीतां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थः । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्त्वज्ञानाद्‌ 
विलीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकर्मवज्‌ ज्ञानेन दिनाशाभा- 
वात्‌ । योऽपि 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे. इत्युपदेशः, तस्या- 
प्ययमर्थः- ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति। न पुनरयभस्यार्थः-- 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयन्त इति । तथा चागमान्तरम्‌ 'नाभुक्तं क्षीयते 
कमं कल्पकोटिशतेरपि’ इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि? अनेक- 
जन्मसहत्रसम्चितानां कमंणां कुतः परिक्षयः? भोगात्‌ कर्मभिश्च । तदर्थ 


कहती है कि 'आत्मञ्चानी पुरुष शारीर को धारण करते हुए भी हषं और शोक से विमुक्त 
रहते है” इसी प्रसङ्ग में सांख्यदशंन के आचार्य ने भी कहा है कि 

“सम्यग्ज्ञान ( आत्मतत्त्व ज्ञान ) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते हैं, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
श्रमण की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हैं। 


उक्त आर्या में प्रयुक्त 'धर्मादीनामकारणप्राप्तीर इस वाक्य का अर्थ है कि 
"तत्वज्ञान से जब वासना सहित सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जब संसार के 
कारणीभुत घर्मादि भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हैं, उस समय? | ( प्र० ) तत्वज्ञान 
केद्वारा प्रारब्ध से भिन्न समी कर्मो' का विनाश हो जाता है। (उ० ) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म की तरह वे भी कमे ही हैं अतः तत्त्वज्ञान से उनका 
भी नाश नहीं हो सकता । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इत्यादि वाक्य का जो यहु 
उपदेश है कि “आत्मतत्त्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कमे नष्ट हो जाते हैं!” उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कम की धारा रुक जाती है। फिर भविष्य 
में कमं अनुष्ठित नहीं होते | उसका यह अर्थ नहीं है कि जो कर्म उत्पन्न हो गये हैं, 
तत्वज्ञान स उनका भी विनास होता है। जैसा कि दुसरे आगम के द्वारा कहा गया है 
कि बिना ओग के कर्मों का नाश नहीं होता है, चाहे सौ करोड़ कल्प ही क्‍यों न बीत 
जाय। ( प्र० ) ज्ञान से यदि कर्मों का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षों 
स सञ्चित कर्मी का नाश किससे होता है? (3० ) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों 
स्‌ ही ( उन सजित कर्मो' का ) नाग होता है । ( प्रः ) कमंनाश के लिए विहित कर्मों 
स अनन्तजन्मों से सञ्चित कर्मो का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार होगा! 
(३० ) ऐसी कोई बात नहीं है, कर्मक्षय के लिए काल का कोई नियम नहीं है । जिस 


कः 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितसु 
न्यायकन्दलो 


चोदितेरनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षण इति चेत्‌ ? न, काला- 
नियमात्‌। यथव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथेव भोगात्‌ 
क्षीयन्ते च। यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्मज्ञेनापुवं सञ्चिन्वता च क्रमेणोप- 
भोगात्‌ कर्मभिइच नाइयन्ते । यथोक्तम्‌ 

कुवचात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 

युगकोटिसहस्रेण कश्चिदेको विमुच्यते।। इति। 


तदेवं विहितभकुवंतः प्रत्यवायोत्पत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो विरामा- 
भावात्‌, प्रत्यवायनिरोवार्थं मुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
बद्‌ यथाकालं विहितान्यनुष्ठ्यानि, यावदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति । स्फुटी- 
कृतात्मतत्त्वस्यापि जीवस्घुक्तस्य तावत्कर्माणि भवन्ति, यावद्यात्रानुवतंते । 
आत्मेकप्रतिष्ठस्य त्वभ्यर्णमोक्षस्थ परिक्षोणप्रायकर्मणः तानि नश्यन्त्येव, 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामर्थ्यंविज्ञदीकृतमुपचितवेराग्या- 
हितपरिपाकपर्यन्तमापादितविषयाद्वेतमुन्मुलितनिखिलविपर्यंयवासनमेकाग्रीकृतान्तः- 
करणकारणमात्मतस्वज्ञानमेब केवलं तदानीं सञ्जायते, न बहिःसंवेदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी 
होता रहता है । उनमें जितने कमं भोग से बच जाते हैं, उत्त कर्मों को आगे आत्मज्ञ पुरुष 
अपूर्व कर्मो का सञ्चय करसे हुए ही भोग से और (प्रतिरोधक ) कमं से क्रमशः 
नष्ट कर देते हैं। जैसा कहो गया है कि-- 

आत्मज्ञान से भोग के द्वारां कर्मो का नाश करते हुए हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि यतः विहित कर्मो को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है, अतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हें योगाभ्यास को क्षति पहुँचाये बिना विहित कर्मो का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिए, जब तक आत्मतत्त्व पुणं रूप से अवगत न हो जाय। जैसे कि ज्ञान न हो 
जाने तक भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान अन्त तक करना पड़ता है। मातमा का 
परिस्फुट ज्ञान हो जाने पर भी यदि वे जीवनमुक्त हैं, तो जब तक यह शरीर हे, तब तक 
नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान उन्हें भी करना पड़ेगा । जिस महापुरुष को केवल 
आत्मा का ही ज्ञान रह जाता हे, और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुंच जाते हैं, 
उनसे कमं स्वयं छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्हें तो केवळ आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता हे। परिणत समाधि के 
द्वारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान में पूरी स्वच्छता आ गयी हे, तीव्र वेराउय 
से जिसमें परी परिपक्वता आ गयी हे । एवं जिस आत्पज्ञांन में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो गया है जिससे सभी विपयंय रूप मिथ्या ज्ञान का 


६८७ 
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६८८ न्यायकन्दलीसंवितप्रञ्चस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष” 


न्यायकन्दली 


बाह्योन्द्रियव्यापारोपरसात्‌ । तत्र कः संभवः कर्मणाम्‌ ? तथा च gs 
श्रुणोतीत्याहुरेकीभवति न पइयतीत्याहुरेकोभवतीत्यादि' । तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोऽस्मोति 
प्रतीतिरहितस्य कर्माधिकारपरि श्रंशात्‌ । यथोक्तम्‌ -- 

ब्राह्मणत्वानहंमानी कथं कर्माणि संसुजेत्‌ ॥ इति । 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि प्रारणिहिसापि 
संभवति । यत्‌ पुनरस्य दृषटद्रष्टव्यस्य क्षीणधःतव्यस्य वशीकृतसनसो विषयाव- 
बोधस्मरणसंकल्पसुखदुःखबहिष्कृतस्य ब्रह्मलग्नसमाघेरपि शरीरं कियन्तञ्चित्‌ 
( कालमनुवतंते ) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतोरायुविपाकस्य कमंगरन्थेरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कमंणा शरीरं धारयितव्यं तावत्काल- 
प्राप्तिरभूत्‌, तदा स्वकार्यकरणात्‌ कमंसमुच्छेदे तत्कार्यस्य शरीरस्य निवृत्तिः । 


विनाश हो गया हे । जिस आत्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र अन्तःकरण से होता हे। ऐसे 
आत्मज्ञानवाले पुरुष को केवल थत्मा का ही ज्ञान उस समय होता है। बाह्य किसी 
विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता, क्योंकि बाह्य विषयों के साथ उनकी इन्द्रियों का 
सम्बन्ध हो नहीं रह जाता हे । ऐसी स्थिति में उनसे कमं सम्पादन की कौन सी 
आशा की जा सकती है ? इसी स्थिति को श्रुति ने 'न श्छृणोतीत्याहुरेकीभवति' इत्यादि 
वाक्यों स कहा है । उस समय उनसे विहित कर्मों का अनुष्ठान न होने पर भी उन्हें 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक “अभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, मैं ब्राह्मण हैँ इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका कमं करने का अधिकार भी छूट 
जाता है । जैसा कहा गया हे कि-- | 


रै ब्राह्मण है” जिनको इस प्रकार का अहङ्कार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कमं 
के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं ? । 

इस प्रकार सभी कमं छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हैं, उनसे 
किसी भी प्राणी की हिंसा सम्भव नहीं हे । जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया है, छोड़ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया हे! जिन्होंने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी से छुटकारा पा 
लिगा हे, वे यदि ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ भी हैं तथापि उनकी शरीर की 
झनुवत्ति जो थोड़े समय के लिए भी चलती है, उसका कारण वह कमंग्रन्थि 
रूप विपाक हे जो केवल गरीर स्थिति का ही कारण है। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, वह समय जब समाप्त हो 
जाता है, तब अपना कर्तव्य समाप्त होने के कारण कम भी समाप्त हो जाता है । 
कमं की समाप्ति से शरीर की समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्वज्ञान की 
भी समाप्ति हो जाती है, जिषे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है । 
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-प्रकरणसु॒ ] भाषानुवादसहिंतमु ६८६. 


न्यायकन्दलो 


तञ्चिवृत्तो तत्कार्यस्य तत्त्वज्ञानस्यापि विनाशादात्मा केवल्यमापद्यते। तत्रात्म- 
तत्त्वज्ञानस्य विहितानां च कमणां बन्धहेतुकमंप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्भुय- 
कारिता । शरीरादिविविक्तमात्मानं जानतइच तदुपकारापकारावात्मस्पप्रति- 
सन्दधानस्याहङ्कार-ममकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपकारिणि च रागद्वेषयोर- 
भावाइुदासोनस्याप्रवृत्तावनागतयोः कुशलेतरकमंणोरसःचयात्‌, सञ्चितयोइचोप- 
भोगेन कमंभिइच परिक्षयाद्‌ विहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनेव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे क्मण्येहिकस्य देहस्य निवृत्तौ कारणान्तराभावादा- 
सुष्मिकस्य देहस्य पुनरुत्पत््यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌ 
नित्यनेमित्तिकरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमलोकुर्व्ञभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः केवल्यं लभते नरः ॥ इति । 
तथा परंरप्ययं गृहीतो सागंः। 
कर्मणा सत्त्वसंशुद्धिज्ञनिनात्सविनिश्चयः । 
भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासांत्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥ इति । 


इस प्रकार आत्मतत्त्रज्ञान और विहितकर्मों का 7नुष्ठान ये दोनों मिलकर 
( ज्ञानकमंसमुच्चय ) ही बन्ध के कारणीभूत कर्मो के प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते हैं । जिस पुरुष को “शरीरादि से आत्मा भिन्न है' इस प्रकार का ज्ञान और शरीरादि 
में किये गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार भौर अपकार न समझने 
की बुद्धि है, उस पुरुष के अहङ्कार और ममकार का विलोप हो जाता है। फिर उपकारी 
के प्रति राग और अपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भी स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। जिससे 
आत्मा की प्रबृत्ति रुक जाती है, और वह उदासोन हो जाता है। जिससे आगे पाप और 
पुण्य का प्रवाह रुक जाता है, और पहिले किये गये ( सञ्चित ) पापपुण्य का भोग भोर 
दूसरे कर्मों से विनाश हो जाता है । एवं विहित कर्मों कै न करने से जो प्रत्यवाय होगा, 
उसका प्रतिरोध विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही हो जाएगा। इस प्रकार सभी कमों.का 
विनाश हो जाने पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, और कारणों के न -रहने 
पर पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित 
हो जाएगा । जैसा कहा गया है कि 
नित्य भौर नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से सभी पापों को नष्ट करते हुए ज्ञान को 
स्वच्छ कर लेता चाहिए । इसके बाद अभ्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवल्य प्राप्त होता है। 
अन्य सम्प्रदाय के लोगों ने भी इस मार्ग को अपनाया हे, जैसा कि इस इलोक से 


स्पष्ट हे 


कमं से अन्तःकरण की शुद्धि होती हे और ज्ञान से आत्मा का ( साक्षात्कारात्मक ) 
विनिइचय होता है.। इस प्रकार ज्ञान और कमं दोनों के ही अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होती है। 
र 
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६६० न्यायकन्दलौसंवरितध्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


न्यायकन्दली 
स्थितिर्मक्तिरुच्यते ? आनन्दात्मतेति 


? 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किसानन्दो मुक्तावनुसुयतै चा ? क ह 
यदि नानुभूयते ? स्थितोऽप्यस्थितान्न विशिष्यते, Se ता 
'चेत्‌ ? अनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌ । न च कायकरणादिविग है तदुत् अर 
पदयामः । अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्ाधर्मोपगृहीतस्थ ह 2०० 
सहायत्वात्‌, तदखिलशुभाशुभबीजनाशोपगतं नात्मानुकूल्येन बत्तंते। i 
धर्मानुग्रहादात्मानमनुकूलयति चेत्‌ ! योगजोऽपि धः 0 सु हर 
शीति तठाक्षये मनसः कोषनुग्रहीता ? अथ मतम्‌-अचेतनस्यात्मनो मुक्तस्यापि 
पाषाणादविशेष:, सोऽपि हि न सुखायते न दुःखायते । सुक्तो$पि यदि तथव, 
कोऽनयोविशेषः ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः सा यदेन्द्रियबेहिरा- 
कुष्यते, तदा बहिरमुखीभवति । यदा त्विन्द्रियाण्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 


वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


कि पुनरात्मनः स्वरूपं येनाव 


आत्मा का वह कौन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 
हे? (इस प्रश्न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हैं कि वह्‌ स्थि ति आत्मा की आनन्दस्व- 
रूपता ही है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी विकल्प 
युक्त नहीं ठहरता । (पहिला विकल्प यह है कि) मुक्तावस्था में इस आनन्द का अनुभव होता 
हैं? अथवा नही? यदि अनुभव नहीं होता है, तो फिर उस आनन्द का रहना और न 
रहना दोनों बराबर है । क्योंकि उस आनन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता। यदि कहें 
कि उस आनन्द का अनुभव होता हे? तो फिर उस अनुभव का कारण कौन हेन 
यह कहना पड़ेगा | शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जाने पर और किसी को उस 
अनुभव का कारण मानना सम्भव नहीं है । ( प्र० ) अन्तःकरण ( मन ) का संयोग उतका 
कारण होगा ? ( उ० ) सो भी सम्भव नहीं है; क्योंकि धर्म और अधम से प्रेरित मन ही 
अनुभव का सहायक है । जिसके सभी धमं और अधमं नष्ट हो चुके हैं, उसके मन से आत्मा 
को दुःख का अनुभव नहीं हो सकता | .(प्र०) योगज धमं के साहाय्य से वह मन आत्मा के 
अनुकूल होता हे ( अर्थात्‌ भात्मा के सुखानुभव का उत्पादन करता है )। (3० ) किन्तु 
योगज घमं भी तो उत्पत्तिशीक हो हे, श्रतः उसका भी अवश्य नाश होगा, फिर उसके 
नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? यदि यह कहें कि ( प्र० ) मुक्त 
भी हो यदि उसमें चैतन्य न रहे, तो फिर पत्थर के समान हो होगा, क्‍योंकि 
पत्थर में भी सुख दुःख की चेतनायें नहीं होतीं। यदि मुक्त पुरुष को भी सुख 
और दु:ख की चेतनाओं से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्त आत्मा में 
कया अन्तर रहेगा ? अतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य होता है । 
बह चैतन्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब वह चैतन्य 
बहिमुँख होता है ( अर्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता है ) । जब इन्दि 


~ 


(७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


धैकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु ६६१- 


न्यायकन्दली 


अयं हि चितेरात्मा यदि यं कस्चिदवभासयति, यदि पुतरियं मुक्ता- 
वस्थायामुदास्ते, तहि स्थितोऽप्यस्थित एव। वरमात्मा जड एव कल्प्यता- 
मिति चेत्‌ ? अत्रोच्यते-कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकी ? कारणान्तर- 
जन्या वा! ? न तावदवभासकारणं मुक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेत्‌ ? संसारावस्थायामप्यानन्दोऽनुसूयेत, चिति- 
चेत्ययोरभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रतिबन्धादनतुभव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
याद्चितेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याप्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थः ? प्रच्युतो 
वा स्वरूपस्य का नित्यता? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
द्रयोरप्यवस्थयोरविशेषेण चेत्यते । न चेवमस्ति. संसारावस्थायामुत्पत्चापव- 
गिणो विषयेन्द्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌। अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती हैं, उप्त समथ वह (चैतन्य) अपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता हैं । चित्स्वरूप इस आत्मा का यह स्वभाव है कि किसी को भासित 
करे। यदि मुक्तावस्था में वह इस काम से उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर है। इससे अच्छा है कि आत्मा को जड़ 
ही मान लिया जाय। इस प्रसङ्ग में हम लोगों (सिद्धान्तियों) का कहना हे कि आत्मां में 
जो आनन्द की अभिन्नता है वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है ? ( यदि कारणान्तरजन्य मानें तो ) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हैं। क्योंकि 
कह चुके हैं कि अवभास के कारण शरीर इन्ट्रियादि का उस समय विलय हो जाता 
है। यदि उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में भी उसका अवभास होना. 
चाहिए, क्योंकि उस समय भी अवास्य और अवभासक दोनों विद्यमान हैं। 
प्र) संसारावस्था में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के क उस आनन्द का भान 
नहीं होता है । ( ३० ) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवे आनन्द 
उसका स्वरूप है, अतः चिति अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लि कोई अवसर ही नहीं रह जाता। यदि चिति कभी (संसारावस्था सें) 
अपने आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती हैं, तो फिर वह नित्य हो नहीं रह जाएगी । 
तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भौ नित्य है, एबं नित्य चिति 5 के द्वारा ही 
उसका अनुभव होता है। यदि ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवर्ग दोतों हो अवस्थाओं 
में समान रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिए । किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विषय एवं इन्द्रिय से 
उत्पन्न ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता है। तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुंख नास 
का कोई गुण ही अनुभव में नहीं आता । अतः आत्मा का र नित्यसुख नाम का कोई गुण 
नहीं है। सुतरामु तित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं है। आत्मा के सभी विशेष- 
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६९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रेशस्तर्पादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्दं-+ 


्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


शुब्दोऽम्बरशुणः श्रोत्रग्रा्ः, क्षणिकः, कायं कारणोभय- 
विरोधी, संयोगनिभागशब्दजः, प्रदेशदृत्ति) समानासमानजातीय- 
आकाश का गुण ही शब्द है। उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है। 
वह क्षणिक है, एवं उसके कार्य और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैं। 


त्यायकन्दली 


तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविज्ञेषगु- 
णोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । यथा चायं पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌। 

शान्दोऽम्बरगुणः आकाशगुणः। ननु संख्यादयोऽप्याकाशगुणाः सन्ति, 
कथमिदं शाब्दस्य लक्षणं स्यादत आह-श्रोत्रग्राह्म इति । श्रोत्रग्राह्मत्वे 
सत्यम्बरगुणो यः स शाब्द इत्यर्थः। परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाह- 
क्षणिक इति । आशुतरविनाश्यी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादूध्वंमनुपलम्भात्‌ । 
सद्भावे प्रमाणाभावेन व्यञ्जकत्वकल्पनानवकाशात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वा- 
लादिवत्‌ सामान्यविषयत्वेनोपपत्तस्तीब्रमन्दतादिमेदस्य च व्यक्तिभेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कार्यकारणोभयविरोघी आद्यः शब्दः स्वकार्यंण विरुध्यते। अन्त्यः 
स्वकारणेनोपाऱ्त्यदाब्देन विरुध्यते, अन्त्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के आत्गन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही 'मोक्ष' हू । यह अवस्था 
पुरुष के लिए काम्य क्यों हुँ? इसका उपपादन ( सङ्गलइलोक की व्याख्या में ) 
कर चुके हैं। 

“शब्दोऽम्बरशुणः' अर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द हे । संख्यादि भी तो आकाश 
के गुण हँ, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण कैसे हो सकता है? इसी आक्षेप 
के समाधान के लिए '्रोत्रग्राह्म पद का उपादान किया गया है । अर्थात्‌ जो थत्र 
के द्वारा ग्रहण के योग्य हो, ओर आकाशका गुण भी हो बही 'शब्द' है । शब्द में 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिए ही 'क्षणिकः? यह पद प्रयुक्त हुआ हे । अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद शब्द भतिशीघ विनष्ट हो जाता है, अतः वह नित्य नहीं है क्योंकि 
उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती है । ( प्र० ; उच्चारण के बाद शब्द 
की अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहता, अत: शब्द की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी शब्द है ही । (३० ) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
हे, अतः शब्द के व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है | 'सोध्यं गकारः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को साइश्यमूलक मान छेने से भी काम चल सकता है। 
एवं शब्दों में एक दुसरे में तीव्र भोर मन्द का व्यवहार होता है। ( वह भी नित्यत्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता ) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती है । 'कार्य- 
कारणोभयविरोधी' अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से बिनष्ट होता हैं, 
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प्रकेरणमु ] भाषानुवादसहितमुँ ६६३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणः । स॒ द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणशच। तत्र अका- 
रादिवणलक्षणः, शह्लादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणश्च । तत्र वर्ण 
संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी ) से उसकी उत्पत्ति 
होती है। वह अपने आश्रयद्रव्य के किसी एक देश में ही रहता है। वह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय ( संयोग और विभाग इन दोनों ) से उत्पन्न 
होता है। यह ( १) वर्ण और (२) ध्वनि भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
अकारादि शब्द वर्णरूप हैं, और शङ्घादि से उत्पन्न शब्द ध्वनिरूप हैं।. 


व्यायकन्दलो 


वतिनस्तुभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशब्दज: । आद्यः शब्दः संयोगाद्‌ 
विभागाच्च जायते, तत्पुर्वकस्तु दब्दादिति विवेकः । 

प्रदेशवृत्तिः अव्याप्यवृत्तिरित्यर्थः। एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमान- 
जातीयेति। शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः। संयोगजविभागजरच अस. 
मानजातीयकारण: । स द्विविधो वर्णलक्षणः, ध्वनिलक्षणरच । अकारादिवेणे- 
लक्षणः, शङ्कादिनिसित्तो ध्वनिलक्षणः। तत्र तयोमंध्ये, वर्णेलक्षणस्यो- 
त्पत्तिरुच्यते । आत्ममनसोः संयोगात्‌ पुर्वानुभूतवणंस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदृशवर्णो- 
च्चारणे कतंव्ये इच्छा भवति । ततः प्रयलस्त प्रयत्नं निमित्तकारणमपेक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कोष्ठ्यवायो कर्मं जायते। स च वायु- 
रूघ्व॑ गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति । ततोऽ 


एवं अन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूर्व के शब्द से विनष्ट होता ह, 
क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । बीच के जो 
शब्द हैं, कार्यशब्द भौर कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हैं । “संयोगविभाग- 
शब्दजः? अर्थात्‌ प्रथम शब्द ( कभी संयोग से और कभी ) विभाग सें उत्पन्न होता हे, अतः 
उनके दोनों ही कारण हैं। मध्य के सभी शब्द शब्द से ही जन्म लेते हैं। प्रदेशवृत्ति: 
अर्थात्‌ शब्द अय्याप्यवृत्ति है ( अपने आश्रय क सभी देशों में नहीं रहता ) । “शब्द 
किस प्रकार अव्याप्यवृत्ति हैँ. इसका उपपाटन ( शब्द के साधम्यंप्रकरण में ) कर चुके 
हैं। 'समानासमातजातीयेति’ शब्द से जिस शब्द को उत्पत्ति होती है, वह समान- 
जातीयकारणक है । संयोग और विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
शब्द के असमानजातीय हैं। 

“स॒ द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणइच' अकारादि वणंलक्षण शब्द है, एवं 
शङ्क प्रभृति से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, वे ध्वनिलक्षण शब्द हैं। 'तत्र’ अर्थात्‌ उनके 
दोनों प्रकार के शब्दों में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति ( की रीति ) कहते हैं। अनुभूत 
वर्ण की स्मृति के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम उस वणं के 
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६९४ न्यायकन्दलीसंवालितप्रशंस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपण शंच्द- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लक्षणस्यो्पत्तरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्मत्यपेक्षाद्‌ वर्णोच्चारणेच्छा, 

तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगादू वायो कम जायते । 

वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि स्मृतिसहकृत आत्मा और 

मन के संयोग के द्वारा वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न 

होती है। इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न के द्वारा 

आत्मा एवं वायु के संयोग से वायु में क्रिया उत्पन्न होती है । 
न्यायकन्दली 


भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कोष्ठ्यवायुना सह यः संयोगस्तन्निसित्त- 
कारणश्रूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ समवायिकारणाद्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अवर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाद्‌ दण्डगतं वेगमपेक्षमाणाद्‌ भेर्याकाशसंयोगा- 
दुपजायते । भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतशच वेगो 
तिमित्तकारणम्‌। वेणुपवविभागाद्‌ वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दो जायते । शब्दाच्च 
शब्दनिष्पत्ति कथयति--शब्दात्‌ संयोगविभागनिऽपन्नाद्‌ वीचौसन्तानवच्छन्दसन्तानः, 
यथा जलवीच्या तदव्यवहिते देशे वीच्यन्तरसुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌, ततोऽप्यन्य- 


_दित्यनेन क्रमेण वीचीसन्तानो भवति, तथा शब्दाइुत्प्चात्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है | इसके बाद “प्रयत्न? अर्थात्‌ समानवर्णं के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । उस प्रयत्न रूप निमित्त कारण के साहाय्य से आत्मा 
और वायु के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा पुरुष के कोष्ठगत वायु में क्रिया 
उत्पन्न होती है। वह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानों में आघात उत्पन्न 
करता है अर्थात्‌ हृदय, कण्ठ तालु प्रभृति वणो के जो उच्चारणस्थान है, वहाँ आघात 
करता है । इस अमिघात के वाद कोष्ठय वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण के साहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाश इन 
दोनों के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा वर्ण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है । 
अवणंखूप शब्द ( ध्वनि ) भी दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और आकाश 
के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है । ( अर्थात्‌ इस ध्वनि रूप शब्द के प्रति ) भेरी ओर 
आकाश का संयोग असमवायिकारण है, एवं भेरी और दण्ड का संगोग और दण्ड में 
रहुनेवाछा वेग, ये दोनों निमित्त कारण हैं। बाँस भौर उसके गाँठ इन दोंनों के विभाग 
एवं बॉस और आकाश के विभाग, इन दोनों से भी शब्द की उत्पत्ति होती है । 
“शब्दात्‌ संयोगविभागनिषपच्नाद्वीची सन्तान वच्छब्दसन्तानः इस सन्दर्भ से शब्द- 


जनित शब्द का निरूपण करते हैं। अर्थातु जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 


अति निकट के जल प्रदेश में दूसरा तरङ्ग उत्पन्न होता है, उषी प्रकार ( संयोग और 
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प्रकरणसु ] . भाषानुवादसहितसु ६९५ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
स॒ चोध्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अबणंरक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगापेक्षाद्‌ भेर्याकाशसंयोगाहुत्पद्चते । 
वेणुपवंविभागाद्‌ वेण्वाकाशविभांगाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्‌ 
वीचीसन्तानबच्छव्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य 
यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात को 
उत्पन्न करता है। इसके व।द ( कण्ठादि) स्थान और वायु का संयोग, 
एवं ( कण्ठादि ) स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णात्मक 
शब्द की उत्पत्ति होती है। 

भेरी ( प्रभृति) और दण्ड ( प्रभ्नृति ) का संयोग एवं भेरी ( प्रभृति ) 
और आकाश का संयोग, इन दोनों संयोगों से अवर्णं ( ध्वनि ) रूप शब्द की 
उत्पत्ति होती है। बाँस और उसकी सन्धि ( गाँठ ) के विभाग एवं बाँस 
और आकाश का विभाग इन दोनों विभागों से शब्द को. उत्पत्ति होती है। 
संयोग और विभाग से निष्पन्न शब्द के तरङ्गों के समूह की तरह शब्द से 
भी शब्द के तरङ्गों के समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द के 

न्यायकन्दली 


शब्दान्तरम्‌, ततोऽप्यनयोगंमनागमनाभावात प्राप्तस्यंवोपलब्धिरिति, ततोऽप्यन्यत्‌, 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण शाब्दसन्तानो भवति। एवं सन्तानेन शोत्रदेशे 
समागतस्यान्त्यशब्दस्य ग्रहणम्‌ । 


नन्वेषा कल्पना कुतः सिद्धचतीत्यत आह--श्रोत्रशब्दयोरिति। न 
श्रोत्रं शब्ददेशसुपगच्छति, नापि शब्दः श्रोत्रदेशम्‌, तयोनिष्क्ियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इर्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपलब्धिनं घटते । 
दृष्टा च वीचीसन्ताने स्वोत्पत्तिदेश विनह्यतामपि स्वप्रत्यासत्तिसपेक्ष्ण तद- 
व्यवहिते देशे सदृशकार्यारम्भपरम्परया देशान्तरप्राप्तिः; तेन शाब्दसन्तान 
क्कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणभूतः कोष्ठ्यवायुरनुवत्तते, 
तावदूदूरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः। अत एव प्रतिवातं राब्दानुपलम्भः, कोष्ठ्य- 
विभाग से उत्पन्न ) शब्द के द्वारा उसके अति समीप के आकाश प्रदेश में दूसरे ततसहश 
शब्द की उत्पत्ति होती है। ( यह इसलिए मानना पड़ता है कि ) श्रोत्र ओर शब्द दोनों 
ही ( यतः तव्य नहीं है ) अतः अत्यच नहीं जा सकते, एवं जब तक इन्द्रिय के साथ बिषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है। अतः दूसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चोथे शब्द की उत्पत्ति, इस प्रकार शब्द- 
सन्तान ( समूह्‌ ) को उत्पत्ति होती है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द श्रोन्न प्रदेश में जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्तान के उसी अन्तिम शब्द का ग्रहण होता हे । इस प्रकार के 
शब्दसन्तान की कल्पना क्यों आवशयक होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान “श्रोत्रशब्दयोः' 
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६६६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे शब्द- 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ग्रहणम्‌ । श्रोत्रशब्दयोगमनागमनामावादप्राप्तस्य ग्रहण नास्त, परिशेषात्‌ 


सन्तानसिद्धिरिति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये शुणपदार्थः समाः 
(उक्त समूहों के द्वारा ) श्रोत्रप्रदेश में पहु चने के बाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता है। यतः श्रोत्रन्द्रय और शब्द इन दोनों में से कोई भी 
गतिशील नहीं है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है 
अतः परिशेषानुमान से ( शब्दजनित ) शब्दसन्तान ( समूह ) की सिद्धि होती है । 
प्रशस्तपादभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकन्दली 


वायुप्रतिघातात्‌ । अतीबायं मागस्ताकिकः क्षण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतात्पयं- 
मात्रं व्याख्यातम्‌, नापरा युक्तिरुक्ता । 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो युक्तिशुक्तिप्रभावित 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हृदि विन्यस्यतामयम्‌ ॥ 
इति भटुश्रीधरीधरक्ृतायां पदार्थंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां गुणपदाथ 
समाप्तः । 


इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ न शब्द ही श्रोत प्रदेश में जा सकता है, और न श्रोत्र 
ही शब्द प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से सवंथा रहित हैं। यतः 
इन्द्रियाँ विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हुँ ( यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) । अतः शब्दसन्तान की कल्पना के बिना शब्द की उपलब्धि उपपन्न 
नहीं हो सकती । जल के तरङ्ग अपनी उत्पत्ति के प्रदेश में विनाशप्राप्त होने पर 
भी उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सच्छा ही दूसरे तरङ्गव्यक्ति को उत्पन्न 
करते हुए देखे जाते हैं। इसी दृष्टान्त के बल से दाब्दसन्तान की कल्पना करते हैं। 
इसमें अनवस्था दोष भो नहीं है, क्योंकि शब्द के निमिन्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु की 
अनुबुत्ति जितनी दूर तक रहेगी, उतनी ही दूर तक शब्दसन्तान की अनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे । यही कारण हैं कि प्रतिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती है, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जाता है। इस मागं को ताकिकों 
ने अनेक प्रकार से रोंद डाला है, अतः हम लोगों ने भाष्य का तात्पर्य मात्र ही लिखा, 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी । 

मोती के माछा को तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वान्‌ लोग हृदय में 
धारण कर । यह हार युक्ति स्वरूप शुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धान्त 
सिद्धगुण ( डोरी मं ) गुंया हुआ है | 

भट्ट श्री श्रीघर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थो को समझ्चानेवाली न्यायकन्दली 
टोका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हुआ | 
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प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ . ६९७ 
CR ९ 
अथ कमपदाथनिरुपणम्त 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कर्मेत्वसस्तन्धः | 


एकद्र्यव्वं क्षणिकत्वं मूतद्रव्यवृत्तित्वमशुणवच्चं गुरुत्व- 
दवस्वप्रयत्नसंयोगब्वं स्वकार्यसंयोगविरोधिस्वं संयोगबिभागनिरपेक्षः 
( १) कमंत्व जाति के साथ सम्बन्ध, (२) एक समय एक ही 

द्रव्य में रहना, ( ३ ) क्षणिकत्व, ( ४ ) मूत्त द्रव्यो में ही रहना, ( ५ ) गुण- 
रहितत्व, ( ६ ) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, ( ७ ) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, ( ८) किसी और के 
साहाय्य के बिना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, ( ६ ) असमवायि- 
कारणत्व, ( १० ) अपने आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 
न्यायकन्दली | 

जगदङ्कुरबीजाय संसाराणंवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचन्द्रायाधेंन्दुमौलये ॥ 

उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधम्येमितरपदाथवेधम्ये च प्रतिपादयन्नाह. 
उतक्षेपणादीनामिति । कर्मत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उतक्षेपणा- 
दीनामेव । एकद्रव्यवत््वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कमं वतते, एकं कर्म 
एकत्रब द्रव्ये वर्तत इत्येकद्रव्यवत्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपद्‌ विरुद्धो भयकमं-. 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धाद्‌ दिग्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तो 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मेति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुद्धकमंद्वयसमा- 
उन अरद्धचन्द्रशेखर शिव जी को मैं नमस्कार करता हुं जो जगत्‌ रूप अङ्कुर के 

बीज, संसार समुद्र से पार उतरने के सेतु एवं ऐसे चन्द्रमा के स्वरूप हैं जिनसे ज्ञान 
रूप अमृत अनवरत स्रवित होता रहता है । 
 उत्क्षेपणादि कर्मों के परस्पर साधम्यं और द्रव्यादि पदार्थो के वैघम्यं का 
प्रतिपादन करते हुए 'उत्क्षेपणादीनाम्‌? यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ कमंत्व 
नाम की जो जाति है, उसके साथ उत्क्षेपणादि सभी कर्मो का सम्बन्ध है। 'एक- 
द्रव्यवत्व' शब्द से यह अभिप्रेत है कि एक समय तक द्रव्य में एक ही क्रिया रहती है 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है ( इसलिए एक द्रव्यवत्व सभी कर्मों का 
साधर्म्यं है) एक ही समय यदि विरुद्ध दो कर्मों की सत्ता एक द्रव्य में मानें, तो 
“संयोग और विभाग का इतर निरपेक्ष कारण हो कमं है? कमे का यह लक्षण नहो 
सकेगा, क्योंकि ( दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण ) किसी विशेष दिशा के 
साथ उस क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग नहीं हो सकता । यदि ( विरुद्ध दो क्रियायें न मानकर ) 
अविरुद्ध दो क्रियाओं की सत्ता एक ही समय एक द्रव्य में मानें, तो उनमें से एक ही 


क्रिया से अभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्रव्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा, 
> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६९८ न्यायकन्दलीसं वलितप्रदास्तपादभाष्यसु [ कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणत्वमसमवायिकारणत्व॑ स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्व 
समानजातीयानारस्मकत्व॑ द्रव्यानारस्भकल्लं च प्रतिनियतजातियो- 
गित्वम्‌ । दिग्बिशिष्टकार्यारम्मकत्ब च विशेषः । न 

समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (संयोग और विभाग ) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु न उत्पन्न न करना ( १ २ ) ( प्रत्येक 
क्रिया में ) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ( १३ ) एवं दिग्विशिष्ट 
कार्यं का कत्तृ त्व ये तेरह उतक्षेपणादि पाँचों कर्मो के असाधारण धमं ह । 


त्यायकन्दली 


वेशः, तदेकस्मादेव तदशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्त द्वितीयकल्पनावे यर्थ्यंस्‌.। 
एवमेक कमं नानेकत्र वत्तते, एकस्य चलने तस्मात्‌ क्मणोऽन्यस्य चलनानुपल- 
म्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशुतरबिनाशित्वम्‌ । मूरतद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अवच्छिन्नपरिमाण- 
रव्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं गुणवत्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ । स्वकार्येति। स्वकार्येण संयोगेन विनाइयत्वं न विभागविनाइयत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्धात्‌ । 

संयोगविभागेति । यथा वेगारम्मे नोदनाभिघातविशेषापेक्षत्वं नेवं 
संयोगविभागारम्मे नोदनाद्यपेक्षत्वमित्य्थः । असमवायिकारणत्वम्‌, यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नेवं कमंणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेत्यर्थः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्‌ कार्यं संयोगविभागलक्षणं 


दूसरी क्रिया की कल्पना व्यर्थं होगी । एक ही कमं अनेक आश्चयों में भी नहीं रहता 
है, क्योंकि जिस क्रिया से आश्रयीभूत एक द्रब्य का चालन होता है, उसी क्रिया से 
दूसरे द्रब्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता । उत्पत्ति के बाद. अतिशीघ्र विनष्ट 
होना ही 'क्षणिकत्व' है। किसी अह्पपरिमाणवाछे द्रव्य में रहना ही 'भृत्तंद्रव्यवृत्तित्व? 
है। गुणवत्त्व का अभाव ( फलत; गुणों का न २हना ही ) 'अगुणवत्त्व' हैः। यह गुरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इनमें से किसी से उत्पन्न होता है । 'स्वकार्येति! यहः संयोगः 
रूप अपने कायं से ही विनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कार्य से नहीं । यदिः ऐसा 
मानेंगे तो क्रियाभ्रय द्रव्य का उत्तरदेश के साथ संयोग न. हो सकेगा । “संयोगविभागेति! 
अर्थात क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष प्रकार के नोदनसंयोगः या 
अभिघातसंयोग की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादन में; उस्तेः 
नोदनादि किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। “असमवायिकारणत्वमु? अर्थात्‌ 
गुण असमवाथिकारण होने के साथ-साथ निमित्तकारण, भी. हो सकता है, क्रिया में! 
यहुः द बात नहीं है, वह केवल असमवाविक्ारण ही: होती है.। स्त्रपराश्रयेति' क्रिया 
अपने आश्रयीभ्रृत द्रव्य और उससे भिन्त द्रव्य में समवायसम्बन्धः से रहनेवाले एक हीः 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितस्‌ ६३६ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त तत्रोत्क्षेपणं शारीरावयवेषु तत्सम्बद्धधु च यदृध्व॑भाग्मिः 
प्रदेशः संयोगकारणमधोभाग्मिश्च प्रदेशेरविभागकारणं कमोत्पद्यते 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यस्तदुरक्षेपणम्‌ । 


इनमें उत्क्षेपण ( कहते हैं, जो कमं ) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और द्रव्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीचे के, प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्न और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कमं को 'उतक्षेपण' कहते हैं । 


न्यायकन्दली 


तंदारम्भकंत्वस्‌ । समानेति। कमंणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिविनांशो 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरासादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तहाँच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेवोत्तरोत्तरकर्मणामपि कारणम्‌, न तु कमं । विवादाध्यासितं कमं 
कर्मकारणं न भवति, कमंत्बात्‌ अन्त्यकर्मंवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कमं 
कर्मसाध्यं न भवति, कमंत्वादाद्यकमंवत्‌ । द्रव्येति । उत्तरसंयोगान्निवृत्त 
कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उत्क्षेपणादिषु॒ प्रत्येकमुतक्षेप- 
णत्वादियोग इत्यर्थः । एतत्‌ सर्वमपि पञ्चानां साधम्यंस्‌ । 


दिरिबदिष्टकार्यकत्त्‌ त्वमेव कथयति--तत्रेति । 


काय अर्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति संयोग मौर विभाग रूप कार्य का कारण है। 'समानेति’ अर्थात्‌ 
क्रिया यदि दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर 
चलता ही जाएगा, उसकी क्रिया कभी रुकेंगी ही नहीं | क्योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । ( प्र ) चङने की इच्छा या तदनुकूल प्रयत्न इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा ? (३०) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दुसरी क्रिया का भौ 
कारण होगा, कमं नहीं। तदतुकूल यह अनुमान भी है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी क्रिया केवल क्रिया 
होने के नाते ही दुसरी क्रिपा को उत्पन्न नहीं करती । अथवा यह भौ अनुमान किया जा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई क्रिया 
केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती है। द्रम्येति' उत्तरदेश 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता है, तभी द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है। 'प्रतिनियतेति” उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्क्षेपणत्वादि जाति का सम्बन्ध 
(भो) कमं का साधम्यं है । ये सभी पाँचों कर्मो के साधम्यं हैँ । 'दिग्विशिष्टेति । 
तत्नोस्क्षेपणमु' इत्यादि से दिग्विशिष्ट कार्यों के कत्तंव्य का विवरण देते हैं। उत्क्षेपण 
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७१० न्वायकन्दलीसंवलितप्रशस्तंपादेभाष्पसु [कमं निरूपंण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तद्विपरीतसंयोगविभगगकारणं कर्मापक्षेपणम्‌ | | 
ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तदेशेविमागः संयोगश्च, 


मूलप्रदेशैयेन कमंणावयवी छुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनम्‌ । 
तद्विपर्ययेण संयोगविभागोत्पत्तौ येन कमणावयवी ऋजुः 


सम्पद्यते तत्‌ प्रसारणम्‌ । | 
यद्नियतदिकप्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्‌ गमनमिति । 

संयोग और विभाग के ( अन्यानपेक्ष) कारणीभूत ( एवं उतक्षेपण के ) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेपण” कहते हैं । 

कोमल द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
और मूळ प्रदेशों के साथ संयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌ ) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा हो जाय उसी को 'आकुञ्चन' कहते हैं । 

जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर (कुटिल) अवयवी सीधा हो जाय 
उसी क्रिया को “प्रसारण” कहते हैं : 

जो क्रिया अनियमित रूप से जिस किसी दिक्‌ प्रदेश के साथ संयोग 
ओर विभाग को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते हैं । 


त्यायकन्दली 


ह शरीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सम्बद्धषु मुसलादिषु च यदृध्वंभाग्भि: 
प्रदेशः संयोगकारणम्‌, अघोभाग्भिइच विभागकारणं गुरुत्वसंयोगप्रयत्नेम्यो जायते 
तदुत्क्षपणम्‌ । 

ह तद्विपरीतेति । अधोदेश्ञसंयोगकारणमु्ध्वदेशविभागकारणं कर्माप- 
त्यथः | र 

ऋजुन इति। तद्देशेरग्रावयवसम्बद्धेराकाश्ञादिदेशेः सञ्जायते इति, 
येन कर्मणेति सम्बन्धः । | 

अप्रावयवानां मुलप्रदेशविभागादुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तो सत्यामित्यर्थः। 
उसे कहते है जिससे शरीर के हाथ प्रभृति अवयवों में एवं हाथ से युक्त मुसल प्रभृति 
द्रव्यों में ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, भौर वह स्वयं गरुत्व, संयोग और 
प्रयत्न से उत्पन्न हो । ह 


'तद्विषरीतेति’ अर्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और ऊपर के 


` देशों से विभाग का कारण कमं ही 'अपक्षेपण' है। 


Ei 
> se 
Ci 


६ 9 में > 
_ _ कजुन इति इस वाक्य में प्रयुक्त 'तद्देशै इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवों 
स सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से? ऐसा भस्वय 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितथु ७०१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतत्‌ पश्चविधमपि कर्म शरीरावयवेषु तत्सस्मद्वेष च सत्प्रत्य- 

यमसस्प्रत्ययं च । यदन्यत्‌ तदप्रत्ययमेव तेष्वन्येषु च, तद्‌ गमनमिति । 

कर्मेणा जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनाबिशेषात्‌ । सवं हि 

८ ° 

क्षणिक कम गसनमात्रमुत्पन्न॑ स्वाश्रयस्योध्वमधस्तियग्वाप्य- 

णुमात्रेः प्रदेशः संयोगविभागान्‌ करोति, सवेत्र गमनप्रत्ययो- 

ये पाँचो ही प्रकार के कमे शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्बद्ध 

दूसरे द्रव्यों में भी प्रयत्न से ( सत्प्रत्यय ) और बिना प्रयत्न के ( असत्प्रत्यय ) 

के भी उत्पन्न होते हैं। इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कमं 'अप्रत्यय” 

कमं हैं । ( अर्थात्‌ ) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्त द्रव्यों में रहनेवाले 
ये सभी अप्रत्यय-कमं गमन रूप ही हैं । 

( प्र० ) यतः सभी क्रियाओं में गमनत्व की प्रतीति समान खूप से 
होती है, अतः क्रियाओं में उतक्षेपणत्वादि पाँच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । ( अर्थात्‌ ) कियायें सभी क्षणिक हुँ, वे प्रथमतः गमन खूप ही 
उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होने के बाद अपने आश्रयद्रव्यों के ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेश या पाइवंप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती 


हैं। किन्तु सभी कर्मों में 'यह गमन है! इस प्रकार की प्रतीति समान रूप 
से होती है । अतः सभी क्रियायें गमन रूप ही हैं । 


त्यायकन्दली 


सत्प्रत्ययमिति। प्रयत्नपुवंकमप्रयत्नपुवंकं च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति। 
एतेषु शरीराबयवेषु मुसलादिष्वन्येषु वा द्रव्येषु यत्‌ तदप्रत्ययजं कर्म 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ तद्‌ गमनमेव। चोदयति--कर्मणामिति उतक्षेपणा- 
दीनां कर्मणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषासविशेषादभेदादिति चोद- 
नार्थः । सरवंषां गमनादविशेषसेव कथयति-सर्वं हीत्यादिना । उत्क्षेपणा- 


समझना चाहिए । अर्थात्‌ आगे के अवयवों का मुल प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

'सत्प्रत्ययमिति” अर्थात्‌ ( कमं दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं) एक तो प्रयत्न से 
उत्पन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होता है। “यदन्यत्‌? अर्थात्‌ शरीर के 
अवथवों में एवं मूसल प्रभृति द्रव्यों में अथवा अन्य ही द्रव्यो में प्रपत्तजनित क्रिया से 
भिन्त जिस क्रिया की उत्पत्ति होती हे, वह क्रिया गमन रूप ही है। ३ 

'कमंणाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप करते हैं। आक्षेप ग्रन्थ का यह 
आशय हे कि उत्क्षेपणादि में रहनेवाली उम्मषेपणत्वादि पाँच जातियों का जो उल्लेख 
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७०२ स्यायकन्दली संबलितप्रशस्तपांदभाष्यमु [ कर्मनिरूपणं= 
्रास्तपादभाष्यम्‌ 


> € वि Pa ठ ~ 

ऽविशिष्टस्तस्माद्‌ गमनमेव स्मिति । न, वगशः अत्ययाइुई त पाइच्ि- 
दर्शनात । इहोस्केपणं. परआपक्षेपणमिस्येबमादि सर्वत्र वगशः 
प्रत्ययालुबृत्तिव्याइत्ती इष्टे, तद्धेतुः सामान्य विशेषभेदोऽब्रगस्यते । 
तेवाश्चुदाद्यपसर्ग विशेषात्‌ प्रतिनिऽतदिग्विशिष्टकार्यारम्भत्वादुपछक्षण- 
( जू ) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्क्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 

में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियाँ ( समानजातीय प्रतीति ) एवं 
व्यावत्तिप्रतीतियाँ होती हैं। ( विशदार्थ यह है ) कि “यहाँ उत्क्षेपण क्रिया 
टिः और “दसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्‍न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष 
के भेद ही कारण हैं, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उत्क्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के 'उद्‌ 


न्यायकन्दली 


दिषध्वं गच्छति, अधो गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सवमेवेदघुतश्षेपणादिकै गमन- 
सेव । समाधत्ते-नेति। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेपणादिषु वर्गशः प्रतिवर्गं 
्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योदंशंनात्‌ । गोवगे अइवादिवर्गव्यावृत्या प्रत्ययानुगमदशं- 
ताद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोतक्षेपणादिषु प्रतिवगसितरवगंव्यावृत्त्या प्रत्ययानु- 
गमदशंनादुत्क्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । अस्य विवरणं सुगमम्‌ | 

तेषामिति । उपलक्षणभेदो5पीत्यपिशब्द: कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः । उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 


'किया गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि गमन! रूप क्रिया से उत्क्षेपणादि शेष चार क्रियाओं 
में कोई अन्तर नहीं है। 'सवं हि! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन 
को जो अभेद कहा गया हे उसका समर्थन करते हैं। अर्थात्‌ अपर की तरफ जाता 
है, नीचे की तरफ आता है? इसी प्रकार की ही प्रतीतियाँ उत्क्षेपणादि की भी होती हैं, 
इससे समझते हैं कि उत्क्षेपणादि सभी क्रियाये वस्तुतः गमन रूप ही हैं। 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उतका समाधान करते हैं | अर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेपणादि क्रियाश्रोँ को 
गमन रूप क्रिया से अभिन्न कहा है, वह ठोक नही है, क्योंकि 'वगशः अर्धात्‌ उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक वर्ग को क्रियाओं में समान आकार की प्रतीतियाँ ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) होती हैं । 
एवं उक्त वगे की उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में अपक्षेपणादि अपर वगं की क्रिया से 
भिन्नत्व की प्रतीति रूप व्यावत्तिबुद्धि भी होती है। जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति 
में “अयं गो; इस आकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं अश्वादि वर्ग के प्रत्येक 
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प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितमु ऽमै 
| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भेदोऽपि सिद्ध । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिष्वपि वर्गंशः प्रत्ययालुवृत्तिव्याइत्तिदशनात्‌ । यदुत्केपणा- 
एवं 'अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यो का, उत्पादन करना भी “उषः 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उतक्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हें । 

( प्र ) तब फिर कर्म पाँच ही हैँ? यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैं। यदि उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- . 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करतें हैं, तो फिर 


न्यायकन्दली 


जातिः। तदयमत्रार्थ:--न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययदरशंनाइुत्क्षेपणापक्षेपणादीनां: 
जातिभेदः सिद्धः, उदाद्युपसर्गभेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः । 
अपरे तु तेषासुत्क्षेपणादीनामुदाद्युपसगंविशेषाद्‌ दिंग्‌वि शिष्टकार्यारस्भादुपलक्षण- 
भेदोऽपि प्रतिपत्तिभिदो$पि सिद्ध इति। अभेदे हि यथोत्क्षेपणमृध्वेसंयोगविभाग- 
हेतुरेवमपक्षपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनशचोदयति-एवमपीति। यदि प्रतिवगं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनादुतक्षपणादिषु सामान्यमभ्युपेयते,, तदा निष्क्रमणादि- 
ष्वपि' प्रतिवगं प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदरनाच्निष्क्रमणत्वादिकमम्युपेयम्‌, ततश्च 


व्यक्ति. से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती हे, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से गोत्र” जाति. 
की. कल्पना करते हूँ, उसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातियों. को' भी कल्पना करते. हूँ।; 
इस भाष्य ग्रन्थ को व्याख्या सुबोध है। "तेषाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के “उपलक्षणभेदोऽपिः 
इस. वाक्य में जो अपि' शब्द है उसका पाठ 'कार्यारम्भात्‌' इस वाक्य के बाद हीः 
समझना चाहिए ( अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षणभेदः-वाक्य का. ऐसा. स्वरूप समझना, 
चाहिए ) । “उपलक्ष्यते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' अर्थात्‌ ( ' उपलक्षितः 
हो? अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों. से भिन्न रूप में समझी. जाय जिससे! ) इस व्युत्पतिः 
के अनुसार 'उपलक्षण' शब्द से यहाँ “जाति” ही विवक्षित हैं!॥ केवल अनुवृत्तिप्रत्यय 
( अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओं में “यह उत्क्षेपण है! इत्यादि एक आकार की प्रतीति ) 
एवं व्यावत्तिप्रत्यय ( अर्थात्‌. उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति, में उससे भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाओं से भिन्नत्व. की बुद्धि) ही उस््ेपणस्वादि विभिन्न जातियों के साधक नही हैं,. उद्‌, 
अप प्रभृति, उपसर्ग केः भेद एवं: विभिन्न: नियत देशों में ही कार्यों को उत्पन्न करना भी! 
उत्क्षेपणत्वादि. विभिन्‍न जातियों के साधक हैं। किसी सम्प्रदाय के छोगः तिषामुदाद्यपः. 
सग्रेविशेषात्‌) इत्यादि सन्दर्भ को. व्याख्या इस. प्रकार करते. कै कि 'तेषाम्‌' अर्थातः 
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के 


७०४, त्यायकन्दलीसंबितप्रशास्तपादभाष्यसु [ कर्मनिरूपण-. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिषु सर्वत्र वर्गशः प्रत्ययालुबत्तिव्याइत्तिदशनाज्‌ जातिभेद इध्यते, 
एवं च निष्कमणप्रवेशनादिष्वपि कार्यमेदात्‌ तेषु प्त्ययालुइत्ति- 
व्यावृत्ती इति चेत्‌? न, उतक्षेपणा दिष्वपि कायमेदादेब प्रत्ययाचुद चन्या- 
वृत्तिप्रसद्ठः । अथ समाने बर्गशः प्रत्ययाबुवृत्तिव्याइचिसद्धावे 
उत्केपणादीनामेव जातिमेदो न निष्क्रमणादीनामित्यत्र बिशेषहेतुर- 
उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों की 
कल्पना करनी होगी। यदि (अपर के देश के साथ संयोगादि रूप ) कार्य 
की विभिन्तता से ( उनमें विभिन्न ) अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ 
होती हैं, तो फिर कार्य की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
(जाति की विभिन्नता नहीं )। उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों में 
अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशनादि क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । 

( उ० ) ऐसी बात नहीं है, ( अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि जातियाँ मानी 
जाँय और निष्क्रमणत्वादि जातियाँ नहीं, इसमें विशेष युक्ति है) यदि 


न्यायकन्दलो 


पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिषु कार्यभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न. 
जातिभेदात्‌, तदोत्क्षेपणादिष्वपि तथा स्थादित्याह--कार्यभेदात्‌ तेष्विति। 
समाधत्ते नेति । यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्धरप्रसङ्गः । 


उत्क्षेपणादि का “उद्‌? “अष” प्रभृति विभिन्न उपसर्गो के कारण एवं विशेष दिशाओं में 
कार्योत्पादक होने के कारण 'उपछलक्षणभेदोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति ( प्रतीति ) का भेद भी ` 
सिद्ध होता है ( एवं प्रतिपत्ति के भेद से बस्तुओं का भेद सुतरामु सिद्ध है ) | उत्क्षेपणादि 
सभी कम यदि अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्लेपण क्रिया ऊध्वंदेश में ही संयोग 
औँर विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही अपक्षेपणादि क्रियाये भी ऊध्वंदेश में ही. [ 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं। 'एवमपि' इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हैं| आक्षेप करने- 
वालों का यह अभिप्राय है कि यदि उत्क्षेपणादि प्रत्येक वर्ग में अलग अलग अनुवृत्ति- 
प्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्क्ेपणादि अछग अलग जातियों की कल्पना 
करें, तो फिर निष्क्रमण ( जाना ) और प्रवेशन ( आता ) प्रभृति प्रत्येक बगं के भी उक्त 
अनुवृत्तिप्रत्यय ओर व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकार के हैं ही । 
अलग जाति का मानना आवश्यक 
असङ्गत हो जाएगा | 

देते है कि यदि निष्क्रमण 


अतः उनमें भी अलग | 
a नये होगा | नसे र 'पश्चेव कर्माणि? यह अवघारण 
कायमदात्‌ तेषु इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में उपपत्ति 
ण प्रवेशन प्रभृति की प्रतीतियों की विभिन्नता जातिभेदमूलक न. 
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प्रकरणमु] | भाषानुवादसहितम्‌ ७०५ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्तीति । न, जातिसङ्करप्रसङ्गात्‌ । निष्क्रमणादीनां जातिमेदात्‌ 
प्रत्ययालुव्वत्तिव्यावृत्तो जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम्‌ १ इयोद्रष्ट्रो- 
रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो . युगपन्नष्क्रमणप्रवेशन प्रत्ययौ 


उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियाँ मानी जाँय तो इसमें साङ्कर्यं दोष. 
होगा । ( विशदार्थ यह है कि ) निष्क्र मणादि क्रियाओं में यदि विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति को प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति मानें तो इसमें साङ्कर्यं दोष- 
होगा । ( प्र० ) किस प्रकार ? ( साङ्कर्यं दोष होगा ? ) । (३०) दो द्वारों को, 
पार करते हुए किसी एक व्यक्ति के एक हि गमनकमं को देखनेवाले दो: 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कर्म में निष्क्रमण की प्रतीति 
और दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है.। जैसे कि एक ही द्वार में जाते 


न्यायकन्दली 
एकस्यां व्यक्तो विरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यथः । 


कथमिति पृष्टः सन्नाह-द्वयोद्रष्ट्रोरिति। द्वयोद्॑ष्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यो द्रष्टारौ तयोरेकस्यां व्यक्तो निष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययो. 
दुष्टौ । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निर्गच्छति तत्र स्थितस्य निर्गच्छतीति प्रत्ययः, 


मानकर कार्यभेदमूलक माने तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों की उपपत्ति 
भी उच प्रतीतियों को कायंभेदमलक मान कर की जा सकती है । 


न! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। अभिप्राय यह 
है कि ( उत्क्षेपणत्वादि को तरह यदि) निष्क्रमणत्वादि जातिया भी मानी जायें तो 
'जातिसङ्करप्रसङ्ग’ होगा, अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा । 'कथम्‌? इस पद के द्वारा पूछे जांने पर ( अर्थात्‌ यह साइकय क्यों कर 
होगा ? ) 'द्योद्रष्ट्रोः इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त साङ्कर्यं दोष का उपपादन करते हैं । 
द्वियोद्रेष्ट्रो” अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने- 
वाले पुरुष हैं, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व 
की और दूसरे पुरुष को प्रवेशनत्व' की प्रतीति होती हे । इस प्रकार एक ही क्रिया 
में दोनों की प्रतीति होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ 
में रहनेवाले पुरुष को उससे जानेवाले पुरुष में "निष्क्रामति? इस आकार की प्रतीति 
होती है, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ में रहनेवांले को 
5 2६8 हे, पके 
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७०६. ' न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ कमंनिख्पण- 


प्रशस्तपादमाध्यमस्‌ 


इष्टौ, तथा द्वारप्रदेशे प्रबिशति निष्क्रामतीति च। यदा तु प्रति गीराच- 
पनीतं मवति, तदा न प्रवेशनभत्ययो नापि निक्रमणमत्य २) किन्तु 
गमनप्रत्यय एवं भवति | तथा नालिकायों बँशपत्रादो पतति बहुनां 
द्रष्ट्णां युगपद्‌ ्रमणपतनप्रवेशनप्रत्यया ष्टा के च्य 
ही ८ में दशाओं में खड़े हुए दो व्यक्तियाँ क 
CC bs ता बि “यह निकलता है जा दोनों प्रकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं। ( जब जाते हुए व्यक्ति के बीच की ) प्रतिसीरा ( पर्दा ) 
उठा दी जाती है, तब उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती 
है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार 


बहती हुई नाली में जब बाँस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तब उन पत्तों में एक ही 
समय बहुत से देखनेवालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 


किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है। अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
मानने पर जातिसङ्कर दोष होगा। उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 


का साङ्कर्यं नहीं देखा जाता। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 

प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होती 

हैं, किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियाँ कार्यों की विभिन्नता 
न्यायकन्दली 


यत्र प्रविशति तत्र स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्यय: । यदि जातिकृताविमौ 
प्रत्ययो दुष्टौ तदेकस्यां व्यक्तौ परस्परविरुद्ध निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वजातिद्दय- 
समावेशो दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथकस्मिन्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पूर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
देष्टोर्डारप्रदेशे निर्गच्छति प्रविशतीति प्रत्ययो भवतः। यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतं 
मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भर्वात, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, 
उसी पुरुष में “प्रविशति? यह प्रतीति होती है । यदि निष्क्रमण और प्रवेशन क्रियाओं की 
प्रतीतियाँ निष्क्रमणत्वादि जाति मूलक हों, तो फिर एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध 
निष्क्रमणत्व और प्रवेशनस्वादि जातियों का समावेश रूप साङ्कुयं दोष की आपत्ति होगी । 
“तथा द्वारदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति’ उक्त भाष्य सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि जैसे 
बहुत सी कोठरियों वाले भवन में यदि एक पुरुष एक कोठरी से दूसरी कोठरी 
में जाता है, तो जिस कोठरी से वह जाता है उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को 
उस जानेवाले पुरुष में यह निकलता है इस प्रकार की प्रतीति होती है. और जिस 
'कोठरी में वह जाता है, उस कोठरी में रहतेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में यह 
क्षाता है! इस प्रकार की प्रतीति होती है। 'यदा तु प्रतिसी राद्यपनी तमु” अर्थात्‌ जब 
बीच का पर्दा (या दीवाळ जिससे कोर्ठारियां बनती हैं ) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न 'निकलने' की और न “आने? की प्रतीत होती है, केवल “चलते” 
की ही प्रतीति होती है । अतः वह “गमन' रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि भेद से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ७०७ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रसङ्ग । न चैवग्रुस्क्षेपणादिघु प्रत्ययसडुरो इष्टः। तस्मादुत्येप- 
णादीनामेव जातिभेदात्‌ प्रत्ययानुवृच्तिव्यावत्ती, निष्कमणादीनां 
तु कायभेदादिति। कथं युगपत्‌ प्रत्ययमेद इति चेत्‌ ? अथ मतं यथा 
जातिसङ्करो नास्ति, एवमनेककसंसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कर्मणि 
युगपद्‌ दष्ट्णां अभणपतनत्रवेशनप्रत्ययाः कथं अवन्तीति? अत्र 
भूसः--न, अवयवाबयविनोदिंगूविशिष्टसंयोग विभागानां भेदाद्‌ । यो 
से होती हैं । (प्र) एक ही समय (एक हि क्रिया में ) उक्त विभिन्न 
प्रतीतियाँ र होती हैं ? ( विशदार्थ यह है कि ) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में ) जातिसङ्कर रूप दोष सम्भव नहीं है, ( उसी 
प्रकार ) एक ही समय एक ही वस्तु में ( निष्क्रमण प्रवेशनादि ) अनेक 
कमा का रहना भी सम्भव नही है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में 
अनेक देखनेवाले को ( भी ) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियाँ 
कंसे हो सकती हैं? ( उ० ) इस प्रश्‍न के समाधान में हम लोगों का कहना 
है कि नहीं, ( अर्थात्‌ उक्त प्रतोतियाँ असम्भव नहीं हैं ) क्योंकि एक ही वस्तु में 
एक ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियाँ नाली में गिरे पत्ते प्रभृति अवयवी 
और उनके अवयवों को विभिन्‍न दिशाओं में उत्पन्न हुए संयोग विभागादि 
कार्यो को विभिन्नता से होती हैं। देखनेवालों में से जो व्यक्ति पाइवं से 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों का दिकृप्रदेशों के साथ संयोगों और विभागों को 


न्यायकन्दली 


किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तस्माद्‌ गमनमेव, तत्रोपाधिक्रतइच प्रत्ययभेद - 
इत्यांभप्रायः । 

उदाहरणान्तरमाह-तथा नालिकायामिति। नालिकेति गत्तंस्या- 
भिधानम्‌। स्वपक्षे विशेषमाह-न चैवमिति। उपसंहरति-तस्मादिति। 
एकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकसेव कर्म भवति, तत्र कथं युगपदनेककमंप्रत्यय 


“निष्क्रमण' प्रत्यय और “प्रवेशन? प्रत्यय प्रभृति विभिन्न प्रत्यय होते हैं । तथा नालिकायामू' 
इत्यादि पन्द के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दुसरा दृष्टान्त दिखछाया गथा हूँ। “नालिका” गड्ढे 
को कहते हैं । 

“न चैवम्‌? इत्यादि से पूवं पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष में अन्तर दिखाते 
है । तस्मात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हें । 'कथम इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हैं कि यदि एक समय एक द्रव्य मं एक ही क्रिया हो 
सकती है, तो फिर एक ही समय अनेक कर्मों की प्रतीति कैसे होगी! "अथ मतमूः 
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य नसंवलितप्रवास्तपादभाष्यः कर्मनिरूपणं- 
७०८ त्यायकन्दलौसंवलितप्रदास्तपादभाष्यस्‌ I 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


हि द्रष्टा अवयवानां पाइबैत; पर्यायेण दिकूप्रदेशै! संयोगविमागान्‌ 
पंड्याति तस्य ्रमणप्रस्ययो भति, यो ्यवयविन ऊ््े्रदेशैविमाग- 
मघःसंयोगं चावेक्षते तस्य पतनप्रत्ययो भवति। यः पुनर्नालि- 
कान्तर्देशे संयोगं बहिदेशे च विभागं पक्ष्यति, तस्य प्रवेशन- 
प्रत्ययो भवतीति सिद्धः कार्यमेदान्निष्क्रमणादीनां प्रत्ययमेद इति । 
भवतृस्क्षेपणादीनां. जातिमेदात प्रत्ययमेदः, निष्क्रमणादीनां तु 
कायमेदादिति । 

देखता है, उसे उनमें भ्रमण की प्रतीति होती है। जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती है । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में प्रवेशन की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार कार्यों के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और 
व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता से ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होने पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यो की ` 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं । 


त्यायकन्दली 


इत्याह-कथमिति । तद्‌ विवृणोति-अथ मतमित्यादिना। अत्र बूम इति 
' सिद्धान्तोपक्रमः। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, अवयवानामवयविनश्च दिर्देशविशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ । अस्य सुगसं विवरणम्‌ । अवयवकर्मसु पाइवेतः 
संयोगविभागकारणेषु '्रमणप्रत्ययः, अवयविक्रियायां कार्यभेदात पतनप्रवेशन- 
प्रत्ययावित्यर्थः । है 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी आक्षेपग्रन्थ' का विवरण देते हैं। “अन्न ब्रमः? इत्यादि 
प्रत्य से इस प्रसङ्ग में अपना सिद्धान्त करने का उपक्रम करते हैं। अर्थात्‌ तुमचै जो 
आक्षेप किया हे वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न दिग्देशों में विद्यमान अवयवों और 
अवयवियों के संयोग भोर विभाग भी विभिन्न ही होते हैं | इस भाष्यग्रन्य की व्याख्या सुलभ 
ह्‌ अभिप्राय यह है कि अवयवों के संयोग और विभाग इन दोनों की कारणीभत क्रियायें 
जब पाइव में होती हैं तो उनमें “भ्रमण” का व्यवहार होता है। एवं अवयवी की 
क्रिया से होनेवाले विभिन्‍न कार्यों से उसी में 'पतन प्रवेशनादि? की प्रतीतियाँ भी होती हैं।' 
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प्रेकरणम ] भोंषानुवांदसहितस ७०९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ गमनत्व॑ कि कर्मत्वपर्यायः १  आहोस्विदपरं 
सामान्यमिति १ कुतस्तै संशयः? समस्तेपृतक्षेपणादिपु कर्म- 
प्रत्ययवद्‌ गमनप्रत्ययाविशेषात्‌ कमत्वपर्याय इति गम्यते । यतस्तृत्थे- 
पणादिवदू विशेषसंज्ञयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 

( प्र० ) गमनत्व शब्द और कर्मत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की ( कर्मत्व व्याप्य ) अलग स्वतन्त्र जाति 
है? ( उ० ) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? ( प्र० ) यतः उत्क्षेपणादि 
सभी क्रियाओं में 'यह कमं है” इस आकार की प्रतीति को तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्वकी भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कमंत्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। एवं यतः उत्क्षेपणादि 
की तरह 'गमन' नाम की भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कमत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है। 


त्यायकन्दली 


भवतूतक्षेपणादीनां जातिमेदात्‌ प्रत्ययभेदः । अथ गमनत्वं कि कर्मत्व- 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति। सिद्धान्ती पृच्छति-कुतस्ते संशयः ? 
संशयोऽत्रानुपपन्न इत्यभिप्रायः । परः संशयमुपपादयति--समस्तेष्विति । उतक्षेप- 
णादिषु सर्वेषु यथा कमंप्रत्ययश्चलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गसनप्रत्ययः, ऊध्वं 
गच्छत्यधो गच्छति मुलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतोति प्रत्ययो भवतीति। तेन 
गमनत्वं कमंत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तूतक्षेपणादिवद्‌ 
गमनमपि पृथगभिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


पूव पक्षवादी 'अथ गमनत्वमु' इत्यादि सन्दभ से पूछते हैं कि मान लिया कि उत्क्षेप- 
णादि कर्मों क्री विभिन्‍न प्रतीतियाँ उतक्षेपणस्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती 
हैं, किन्तु यह “गमनत्व? कोन सी वस्तु है ? क्या यह कमत्व जाति का ही दूसरा नाम 
है ? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्न यह कोई अलग ही जाति है ? 'कुतस्ते संशयः १” इस 
वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी से पूछते हैं कि तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ 
अर्थात्‌ यह संशय यहाँ युक्त नहीं है। 'समस्तेषु' इत्यादि सन्दम के द्वारा पुव- 
पक्षवादी अपने संशय का उपपादन करते हैं। अभिप्राण यह है कि उत्क्षेपणादि सभी 
क्रियाओं में जैसे कि 'कमंप्रत्यय” अर्थात्‌ चलनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
(गमनप्रत्यय' अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, मूलप्रदेश में 
जाता है, अग्न प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियाँ भी होती हैं, अतः 
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ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

न, कर्मत्वपर्यायत्वात्‌ | आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कर्मत्वपर्याय एव गमनत्वमि ति। 
अथ विशेषसंज्ञया किंमथं गमनग्रहणं कृतमिति? न, श्रमणाद्यवः 
रोधार्थरबात्‌ । उत्क्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धानां ्रमणपतनर्पन्दनादी- 

(उ०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहाँ कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 
और कर्मत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हूँ । जेसे कि आत्मत्व और 
पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हें, उसी प्रकार गमनत्व- 
शब्द और कर्मत्वशब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हूँ । 
(प्र) फिर ( उत्क्षेपणादि की तरह 'गमत! रूप) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है? ( उ० ) नहीं, ( अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समझाने के लिए नहीं है, किन्तु ) भ्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 
के लिए है। (विशदार्थ यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत 

न्यायकन्दली 

अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकोतंनात्‌ । एवमुपपादिते परेण संशये सति 
मुनिः प्राह-नेति। न कर्तव्यः संशयः, कुतः ? गमनत्वस्य कमंत्वपर्यायत्वातू । 
'एतद्‌ विवृणोति-आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कमंत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्यायः पुरुषत्वं समस्तमेदव्यापकत्वात्‌, तथा गमनत्वं कर्मत्वस्य पर्यायः। 
अथ किमर्थ विशेषसंज्ञया प्रथ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति-अथेति। 


समझते हैं कि कर्मत्व का ही दुसरा नाम गमनत्व है। अर्थात्‌ गमनत्व और कमंत्व 
एक ही वस्तु है। क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हैं, उन सबों में गमनत्व की 
प्रतीति होती है, अतः गमनत्व और कमंत्व एक ही वस्तु हैँ । 'गमनत्व और कमंत्व दोनों विभिन्न 
जातियाँ हे' इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उत्क्षेपणादि विभिन्‍न क्रियाओं की पङ्क्ति 
में ही (विशेष! नाम के द्वारा गमन रूप क्रिया का भी अलग से उल्लेख किया गया 
है, अतः समझते हें गमनत्व नाम की कोई कमत्वव्याप्य अलग ही जाति है ( अतः उक्त 


संशय होता है)। क्योंकि क्रियाओं के भवान्तर भेदों का जहाँ निरूपण किया गया है, वहीं गमन 
का भी उल्लेख है! 


इस प्रकार पूवंपक्षो के द्वारा संसय का उपपादन किये जाने पर “न इत्यादि 

सन्दर्भ के द्वारा ( प्रशस्तदेव ) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार 
से संशय करना युक्त नहीं है, यतः गमनत्व और कमत्व ये दोनों ही एक हो जाति के 
विभिन्‍न नाम हे । 'भात्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कमंत्वपर्याय एव गमनत्वमु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी का विवरण देते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद हैं, उन सबों में 
आत्मत्व का व्यवहार होने के कारण आत्मत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
+ उती प्रकार गमनत्व और कमत्व भी एक ही जाति के दो नाम हैं। 'अथ? इत्यादि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
e ° ॥ 
नामवरोधाथ गमनग्रहणं कृतमिति। अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 


विशेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविशेषसंज्ञाविषयाशि प्रसज्ये- 
रन्निति । 


अथवा अस्त्वपर सामान्यं गमनत्वम्‌, अनियतदिग्देश- 
न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिए ही 'गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है। यदि ऐसी बात न होती-श्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिए 'गमन? शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हैं, उतने ही कमं समझे जाते ( फलतः उत्क्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न भ्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता )। अथवा 
( कर्मत्व से भिन्न ) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 


त्यायकन्दलो 


उत्तरमाह्‌-नेति । उत्क्षेपणादिशब्देरनवरुद्धा न संगृहीता भ्रमणादयः । 
यदि गमनग्रहणं न क्रियेत, तदा तेषां कमंत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेष- 
संज्ञयोदिष्टानासुतक्षेपणादीनामेव परं कमंत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । भ्रमणा- 
दयोऽपि च कर्मत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेषां परिग्रहार्थं पृथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति ग्रन्थार्थः । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्‌ केषु चत्तंते, तत्राह--अनियतेति । 
पङ्क्ति से पूर्वंपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि (उत्क्षेपणादि की तरह ) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है? “न' इत्यादि से इसी आक्षेप का उत्तर 
दिया है। अर्थात्‌ यदि गमन शब्द का उल्लेख ( उत्क्षेपणादि शब्दों को पङ्क्ति में ) 
न किया जाता तो जिन भ्रमणादि क्रियाओं का अवरोध ( सग्रह ) उत्स्षेपणादि शब्दों के द्वारा 
सम्भव नहीं है, उन सबों का कम में संग्रह न हो सकता । ( गमनशब्दाघडित उक्त वाक्य 
से केवल ) उत्क्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होता। किन्तु उत्क्षेपणादि से भिन्न 
भ्रमणादि क्रियाओं में भी कमंत्व का व्यवहार लोक मे होता है। अतः उन सबों के 
संग्रह के लिए ही 'गमन? शब्द का उल्लेख किया गया हैं। यही उक्त ( सिद्धान्त 
भाष्य ) ग्रन्थ का अभिप्राय है । 

“अथवा अस्त्वपर सामान्यं गमनत्वमु” (अर्थात्‌ गमत्तत्व को भी उत्क्षेपणत्वादि की तरह 
कमंत्व का अवान्तर सामात्य हीं मान लें, तब भी कोई क्षति नहीं है) । यह 
गमनत्व ( कमेत्वव्य।प्य ) जाति किन कमो में रहती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'अनि- 
यत? इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। तो फिर उत्सेपणादि कर्मों में गमन की प्रतीति 
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> ९ > 
संयोगविभागकारणेषु भ्रमणादिष्वेव बतते, गमनशब्दब्चोस्क्षेपणादिषु 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकदत्वसामान्याद्‌ति । 

भ्रमणादि क्रियाओं में ही नियमित रूप से रहता है । अमणादि क्रियाओं में 
अभिधावत्ति के द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 'गमन' शब्द का जो प्रत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता है, उसका कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से संयोग 
और विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कत्तु त्व रूप 
सादुश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग हाता ह्‌ । अतः 
उतक्षेपणादि क्रियाओं में गमन शब्द का प्रयोग गौण है । 


त्यायकन्दली 


कुतस्तह्मतक्षेपणादिषु गमनप्रत्ययः ! अत आह-गमनशब्दशचेति । गमन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वाद्‌ गमनप्रत्यय उत्क्षेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः | 
उपचारस्य बीजमाह-स्वाश्रयसंयोगविभागकतृत्वसामान्यादिति। गमनं 
स्वाश्रयस्य संघोगविभागो करोति, उत्क्षेपणादयोऽपि कुर्वन्ति, एतावता साधम्यं- 
णो्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारः। अनेन साधम्यंण गमने कस्माइुतक्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति? पेङ्कल्यपाटलत्वादिसाधम्यंण वह्नावपि माणवकव्यवहारः 


क्यों कर होती है ? इस प्रश्न का समाधान “ामनशब्दस्तुः इत्यादि से किया 
गया है । अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मों में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणाथंक है, अतः उत्क्षेप- 
णादि के प्रत्ययों के लिए गमन शब्द के प्रयोग को गौण ( लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिए । 'स्वाश्रयसंयोगविभागकतृंत्वसामान्यात्‌’ इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में लक्षणा 
का प्रयोजक धर्म ( लक्ष्यतावच्छेदक ) दिखलाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
आश्रयी भृत द्रव्य में संयोग और विभांग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियायें भी अपने आश्रयीभूत द्रव्यों में संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती हैं, इस 
सादृव्य के कारण ही उत्क्षेपणादि क्रियाओं में भी गमन शब्द का गोण प्रयोग होता है । 


(प्रश) तो फिर इसी साधम्यं के कारण गमन में उत्क्षेपणादि शब्दों का भौ गौण 
प्रयोग क्यों नहीं होता ? ( ३० ) 'अस्निर्माणवक:' इत्यादि प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार 
माणवक में अग्नि पद का गौण व्यवहार तेजस्वित्वादि धर्मो के कारण होता है, उसी 
प्रकार पिङ्गलवणं ओर रक्तवण रूप सारस्य के कारण अग्नि में माणवक का गौण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता ? यदि इसका यह परिहार उपस्थित करें कि केवल हेतु है, अतः 
उपचार की कल्पना नहीं की जाती, किन्तु उपचार या व्यवहार रहने पर ही कारण 


को कल्पना को जाती है ( अतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार न होने के 
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दी ९ 

सत्मत्ययकमविधिः । कथम्‌ ? चिकीषितेपु यज्ञाध्ययनदान- 
छप्यादूब यथा हस्तयुत्कषेपुमिच्छत्यपक्षेपु वा, तदा हस्तवत्यात्मभ्रदेशे 
प्रयत्न; सञ्जायते | तं प्रयत्न गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगाद्वस्ते 
कम भवात, हस्तवत्‌ सबशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 
सत्म्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हृ । (प्र) कंसे ? अर्थात्‌ यह सळत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? ( ३०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कमं 
'के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिए आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न की उत्पत्ति होती हे । इसी प्रकार इस प्रयत्न, गुरुत्व 
'एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर के पेर प्रभृतिं 
अवयवों में एवं शरीर रूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


कस्माच्च भवति ? अथोच्यते | न कारणसद्धावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु स्थिते 
व्यवहारे कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः | 

ओ. सत्रत्ययक्मंविधिः-प्रयत्नपुर्वेककर्मप्रकारः कथ्यत इत्यर्थः । कथमिति 
ष्ट! सन्नाह--चिकीषितेष्विति । यज्ञादिषु कर्तुसभिप्रेतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
-हस्तमुत्क्षेप्ठुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्तो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त- 
_कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणाद्सते कमं भवति 


कारण उक्त प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता ) १ (३०) तो फिर प्रक्गत में मेरे लिए भी यही 
परिहार हूँ। अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, अतः उस 
>व्यबहार के लिए हेतु की कल्पना करते हैं। गमन में उत्क्षेपणादि का व्यवहार लोक मे नहीं 
! होता है, अतः उसके लिए किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं हे । CE 
; “सत्प्रत्ययकम विधिः’ अर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कमं को उत्पत्ति की रीति 
कहते हैं। 'किस प्रकार ?? यह पूछे जाने पर 'चिकीषितेषु इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसका उपपादन करते हैं। यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर 
„उसके लिए वह जिस समय हाथ को ऊपर की ओर उठाता हुँ, उस ws 
“हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्त होता हे। इस प्रयत्न रूप निमित्तक हाथ.में 
क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका असमवायिकारण आत्मा और हाथ का संयोग है। 
8६७० 
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७१४. ध्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कर्स निरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्बद्धेष्वपि कथम्‌ ! यदा हस्तेन पुसलं गृहीत्वेच्छां करोति 
।उत्क्िपामि हस्तेन झुसलम्‌ इति, तदनन्तर ग्रयत्नस्तमपेक्षमाणा- 


( प्र )शरीर और उनके अवयवों से संयुक्त न में कसे i ( क्रिया स 
होती है? ) (3० ) जब मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
मैं हाथ से मूसल को ऊपर की ओर उछालूं' उसके बाद प्रयत्न का उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्न और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 


न्यायकन्दली 


सत्यपि प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणापक्षेपणयोरशक्यकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सर्वंशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति। पादे कर्मोत्पत्तौ 
पादवत्यात्मप्रदेश प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
एवं सवंत्र शरीरावयवक्रियोत्पत्तौ द्रष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पत्तादपि शरीरात्म- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 

तत्सम्बद्धेु शरीरसम्बद्धेषु, शरीरावयवसम्बद्धेष्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रदनार्थः । यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति “उतिक्षपामि हस्तेन मुसलम्‌’ इति, 
तदनन्तरं तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमुध्वंसुत्कि- 
पामीति हस्तमुसलयोर्यृगपदुत्क्षेपणच्छातः प्रयत्नो जायमानस्तयोर्युगपदुत्क्षेपण- 


प्रयत्न के रहते हुए भी गुरुत्व से सर्वथा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे गिरना 
नहीं होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण हू ! 'हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेषु पादादिषु 
शरीरे चेति’ अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें आत्मा के पादवाले प्रदेश 
में उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा और पैर और आत्मा का संयोग असमवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शरीर कें सभी अवयवों मे क्रिया की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में 
समझना चाहिए । इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि शरीर ( रूप अवयवी ) में जो 
क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका असमवायिकारण शरीर और आत्मा का संयोग ही होगा 
ओर आत्मा के शरीरवाले प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका निमित्तकारण होगा । 
तित्सम्बद्धेपु[ इत्यादि प्रइनवाक्य का अभिप्राय यह है कि शरीर के साथ और 
उसके अवयवों के साथ सम्बद्ध अन्य द्रव्यों में क्रिया की उत्पत्ति किस क्रम से होती 
है ? यदा हस्तेन मुसळं गृहीत्वेच्छां करोति--उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलमिति? अर्थात्‌ 
जिस समय हाथ में मूसल को लेकर पुरुष यह इच्छा करता है कि 'मैं मसल को ऊपर 
की तरफ उछालूं' “तदनन्तरमु' अर्थात्‌ उसके बाद (प्रयत्न? अर्थात्‌ “हाथ से मूसल को लेकर 
[ मैं कपर की तरफ उछालू' हाथ और मुसल को एक ही समय ऊपर की तरफ उछालने 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न, हाथ और मूसळ को एक 
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खा “ A 
श्रकेरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७१५. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दात्महस्तसंयोगाद्‌ यस्मिन्नेव काले हस्ते उस्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्वस्तयुसलसंयोगान्युसलेशपि कर्मे ति । 

ततो दूरसुत्तिप्ते दसले तदर्थेच्छा निवर्तते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छो- 
पदयते । तदनन्तर प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाद्‌ य थोक्तात्‌ संयोगा द्स्तञ्चसरुयो- 
युगपदपश्षेपणकसंणी भवतः, ततोऽन्स्येन घुसलकर्सणोळ्खल- 
समय हाथ से क्रिया उत्पन्न होती हे । एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
यूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती हे । इसके 
बाद उस मूसल के दूर फेंके जाने पर उस मुसल विषयक इच्छा का नाश 
हो जाता हैं । फिर उसी के अपक्षेपण (निचे ले आने) की इच्छा उत्पन्न 
होती है हु । इसके बाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के ) संयोग 
इन दोनों से एक ही समय हाथ और मूसछ दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती है । मुसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मुसल 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता हे । उस कर्म और 

न्यायकन्दलो 


समर्थो विशिष्ट एव जायते । तं प्रयत्नं विशिष्टं निमित्तमपेक्षमाणादात्महस्त- 
संयोगात्‌ सभवायिकारणाद्‌ यस्मिन्नेव काले हस्ते उतक्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रथत्नमुभया्थंमुत्पन्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसलेऽपि कर्म भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दूरमुत्क्षिप्ते मुसले तदर्थच्छा 
तिवतंते उत्क्षेपणेच्छा निवतंते। पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते हस्तेन मुसलस्या- 
पक्षेपर्णच्छोपजायत इत्यर्थः । तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायसान उत्क्षेषण- 
प्रयत्नवद्‌ विशिष्ट एव जायते । तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ संयोगद्वया- 
ही समय ऊपर की ओर उछालने कं सामथ्यं से युक्त ही उत्पन्न होता हे। उस 
प्रयत्न रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और हाथ के संयोग 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उत्क्षेपण कर्म को उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ और मूसळ दोनों की क्रिया के लिए उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारण से ही 
हाथ ओर मूसल के संयोग रूप असमवाधिकारण के द्वारा मुस में भी कर्म की उत्पत्ति 
होतो हे, क्योंकि एक ही समय हाथ और मूसछ दोनों में ही क्रियोस्पत्ति के सभी कारण 
वत्तेमान हैं। 'ततो दूरमुतिक्षप्ते मुसळे तदर्थेच्छा निवतंते' अर्थात्‌ उत्क्षेपण की 
इच्छा नहीं रह जातीं । 'पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते' अर्थात्‌ हाथ से मूसल को 
नीचे की ओर छे आने की इच्छा उत्पन्न होती हे । “तदनन्तर प्रयत्न यह अपक्षेपण 
का प्रयत्न भो उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह (एक ही समय हाथ और मसल को 


०७, 


नीचे की ओर ले आने के सामथ्यं से) युक्त 'ही उत्पन्न होता हे । उक्त विशिष्ट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७१६ +यायकन्दलौसंवालितप्रशस्तपादभाष्यसु [ कमंनिरूपणं-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुसलयोरमिघाताख्यः संयोग; क्रियते, स संयोगो a 
माणोऽप्रत्ययं छुसले उत्पतन करोति । तत्कर्माभिघातापेक्ष झुसले 
संस्कारमारमते । तमपेक्ष्य प्रसलहस्तसंयोगोऽप्रस्यय हर्तेऽप्युत्पतनकमं 


अभिघात इन दोनों से मूसळ में संस्कार की उत्प त्ति होती हँ । इस म वु के 
साहाय्य से मूसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में मक अर्थात्‌ a 
प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती ह । यद्यपि पहिले का ळा ् 
हो गया रहता है, फिर भी मुसल और उलूखल का संयोग पटु ( संस्कार ) 


[| 


कर्म को उत्पन्न करता है । वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 
त्यायकन्दलो 


दात्महस्तसंयोयादस्तमुसलसंयोगाद्धस्तमुसल्योर्युगपदपक्षेपणकमंणी भवतः । 
ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणोळूललमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रिथते' । 
अपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलघुसलसमवेतो सुसलस्योत्पतनहेतुः 
संयोग: क्रियत इत्यर्थः। स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमग्रयत्नः 
पुर्वेके मुसले उत्पतनकर्म करोति । वेगो निमित्तकारणम्‌, मुसलं समवायिकारः 
णम । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकमं स्वकारणा- 
सिघाताख्यं संयोगमपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


प्रयत्न रूप निमित्तकारण के साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप असमवायिकारण के 
द्वारा अर्थात्‌ आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समथ दो अपक्षेपण क्रियायें ( अर्थात्‌ हाथ और मूसल दोनों को नीचे 
की ओर ले आने की दो क्रियायें ) उत्पन्न होती हैं। “ततोऽन्त्येन मुसलकमंणा 
'उलुखलमुसलयोरभिघाताख्य: संयोगः क्रियते? अर्थात्‌ अपक्षेपण क्रिया से युक्त मूसल की 
'अन्तिम क्रिया से उलूखल और मुसल इन दोनों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मुसल का उत्पतन होता हे । वह संयोग मुसलं 
में रहनेवाले वेग के साहाय्य से अप्रत्यय) अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
'को उत्मस्न करता हुँ, जो मूकषळ में रहती है । इस ( अप्रत्ययक्रिया का ) वेग निमित्तकारण 
है भौर मुसल समवायिकारण हे । 'तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते' अर्थात 
वह उत्पतनरूपा क्रिपा अपने कारणीभूत उक्त भभिघात नाम के संयोग के द्वारा मुसंले 
में वेग को उत्पन्न करती हूँ। इसी ( वेगाख्य ) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसं 
का संयोग रूप असमवायिकारण हाथ में भी “अप्रत्यय? कर्थातु प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया की 
उृलन्त करता है | (प्र०) मसल में पहिले की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नाम का संस्कार 
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प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवोदसहितम्‌ं ७१७ 


| ग्रशस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
करोति । यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि शुसलोलळ्खलयोः 
संयोगः पडुकर्मोत्पादक! संयोगविशेषमावात्‌ तस्य संस्कारारम्मे 
साचिव्यसमर्थो भवति । अथवा प्राक्तन एब पटुः संस्कारोऽमिघाताद- 
संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता हुं। अथवा पहिले का ही 
विशेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
न्यायकन्दलो रे 
संयोगो$ससवायिकारणभूतो5प्रत्ययमप्रयत्नपुर्वक॑ हस्तेऽप्युत्पतनकर्मं करोति । 


योऽसौ प्राक्तनो$पक्षेपणसंस्कारो घुसलगतः सोऽप्यभिघाताद्‌ विनष्टः, तदभावे 
कथं मुसलेऽप्रत्ययमुत्पतनकर्मात्पतनसंस्कारमारभते? अपेक्षाकारणाभावादत आह-- 
यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोलूखलसंयोगः पटुकर्मोत्पादकः 
संस्कारजनककर्मोत्पादकः। कुतः? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविश्ेषत्वात्‌ । 
किमतो यद्येचम्‌ ? तत्राह-तस्य कर्सणः संस्कारारम्भे कर्तव्ये साचिव्यसमर्थो 
भवति, साहाय्ये समर्थो भवति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तघुसलयोरुत्पतनकर्मणी - क्रमेण 
भवतः । आशुभावाच्च यौगपद्चग्रहणम्‌ । 

प्रकारान्तरसाह-अथवा प्राक्तन एव पटुः, संस्कारोऽभिघातादविनव्यन्नः 
वस्थित इति विशिष्टकारणजस्वादतिश्रबलः संस्कारः स्पर्शवद्द्वव्यसंयोगेनापि 
अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है। उस संस्कार के न रहने पर मुसल की 
वह प्रयेत्ननि रपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होनेवाले संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सक्रती है ? क्योंकि ( प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक कारण वहाँ नहीं है। इसी 
प्रश्न का समाधान “यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः? इत्यादि से दिया गया है । इस 
सन्दर्भ के 'पटुकर्मोत्पादक:? इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (सूसल और उलुखल 
का संयोग ) ऐसे कमं का उत्पादक है कि जिसमे ( वेगाख्य ) संस्कार को. उत्पन्न करने 
की शक्ति है। कुतः ?? अर्थात्‌ संथोग में हो संस्कार को कारणता क्यों हुं? इसी प्रश्‍न 
का उत्तर 'संयोगविशेषभावात्‌” इस वाक्य से दिया गया हे । अर्थात्‌ यत: वह संयोग 
अन्य संयोगों से विशेष प्रकार का है, ( अतः उससे संस्कार की उत्पत्ति होती हे ) | 
उक्त संयोग में यदि विशिष्टता हे भी तो इसका प्रकृत में क्या उपयोग हे? इसी 
प्रन का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्भेः इत्यादि से दिया गया है। अर्थात्‌ उस संयोग में 
यही विशिष्टता है कि उसमें कमं के द्वारा वेग ( सस्कार ) के उत्पादन में साहाय्य करने 
फा सामर्थ्यं है। इस पक्ष में हाथ में और मुसल में उत्पतन क्रियायें क्रमशः 
उत्पन्न होती हैं. ( युगपत्‌ नही ) । 'हस्तमुसलयोर्युगपदपक्षे पणकर्मंणी' इत्यादि वाक्य में जो 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया हे, उसका अर्थ केवल शीघ्रता है ( अर्थात्‌ दोनों में अति- 
शीघ्र उत्पतन कमं की उत्पत्ति होती है । र डू 
`` थवा प्राक्तन एव पटुःसंस्का रोऽभिघातादविनश्यन्तवस्थिन इति’ इस सन्दे , 
के द्वारा .उक्त प्रश्‍न का ही दुसरे प्रकार से समाधान किया गया है। अभिप्राय 
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७१८ त्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ [ कमं निरूपणं- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनव्यज्नवस्थित इति । अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारस्भो 
नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिधातादग्रस्यय घुसले उत्पतन- 
कर्म, तस्मिन्नन काले तमेव संस्कारमपेक्षसाणान्छुसलहस्त- 


संयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकमति । 

` पाणियुक्तेषु गमनविधिः, कथप्र ! यदा तोमरं हस्तेन शहीत्वो- 
त्थेप्तमिच्छोत्पचते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणाद्‌ यथाक्तात्‌ 
तब तक विद्यमान रहता है। अतः एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुन: दूसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिघात ( संयोग ) इन दोनों से बिना प्रयत्न के मूसल में उत्पतन 
( उत्क्षेपण ) क्रिया उत्पन्न होती हें, उसी समय उसी संस्कार और मूसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय ( प्रयत्नाजन्य ) उत्पतन ( उत्क्षेपण ) 
क्रिया उत्पन्न होती हे । 

(श्र) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती हे? ( उ०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे उछालने 
की इच्छा ( पुरुष को ) होती हे, उसके बाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। आत्मा और 
हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोतों संयोगो के द्वारा उक्त 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकर्षणात्मक 


न्यायकन्दली 


न विनव्यति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, अतः प्राक्तनसंस्कारवति मुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकम, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं 


यह है कि यह वेगाल्य संस्कार (अन्य वेगाख्य संस्कारों के कारणों से ) विशेष प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है। अत: अत्यन्त बलवान्‌ होने के कारण ( अन्य 
संस्कारों के विनाशक ) स्पशं से युक्‍त द्रव्य के संयोग से भी वह्‌ विनष्ट नहीं होता | 
यही कारण है कि उससे दुसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पहिले अपक्षेपण 
क्रियाजनित सस्कार का विनाश नहीं हुआ है। इससे यह समझते हैं कि पहिले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दूसरे संस्कार की उत्पति नहीं होतो है । “यस्मिनु काले 
सस्कारापेक्षादमिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काळे तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
ढस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकर्मेति” इस पक्ष में हाथ और मूसळ दोनों 
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प्रकरणभ्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१९. 


प्रशस्तपादभाष्यप 


संयोगद्वयात्‌ तोमरहस्तयोयुंगपदाकर्षणकर्मणी भवतः। प्रसारिते 
च हस्ते तदाकर्षणार्थः प्रयत्नो निवतते। तदनन्तरं तिर्यगूध्ये 
दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः | तस्मात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नं 
नोदनापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारमते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियायें उत्पन्न होती हैं। हाथ को पसार लेने पर आकर्षण का कारण वह प्रयत्न 
नष्ट हो जाता है। इसके बाद “इसको किसी पाइवं में, या ऊपर बहुत दूर, या 
निकट में ही फेंक दूँ” यह इच्छा उत्पन्न होती हे। फिर ( इच्छाविषयी- 
भूत ) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता है। इसके बाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर ओर हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती हे । नोदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायकन्दली 
हस्तेऽप्युत्पतनकमंति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलोत्पतनकमंणोर्वास्तवमेव 
यौगपद्यम्‌ । 

पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येषु गमनविधिः 
गमनप्रकारः कथमुत्पद्यत इति प्रश्ने कृते सत्याह--यदा तोमरमिति। युग- 
पदाकर्षणेति, अनाकृष्योतक्षेप्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रयत्नो निवतँत इति तयो- 
हस्ततोमरयो राकर्षणप्रयोजनप्रयत्नो निवतंते, तद्विरोधिप्रसारणप्रयत्तोत्पादा दित्यर्थः । 
तदनन्तरमिति । प्रसारणानन्तरम्‌ । तीय॑गूध्व॑ वा दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पद्यते। तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नः, तिर्यकक्षेपणेच्छायां तिर्यकक्षेपणप्रयत्नो 
में ही उत्पन्न कमं वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते हैं ( पहिले पक्ष को तरह 
यहाँ यौगपद्य का शोघताम्‌लक गौण प्रयोग नहीं है )। 

“पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌’ ? हाथ से फेके हुए द्रव्यों की 'गमनविधि' 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यह प्रश्‍न किये 
जाने पर 'यदा तोमरम्‌? इत्यादि से समाधान किया गया है। 'यृगपदाकर्षणेति? क्योंकि 
बिना आकषण के फेंकना सम्भव नहीं हैं। "प्रयत्नो निवतंत इति? अर्थात्‌ हाथ 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन कर प्रयत्न निवृत्त हो 
जाता है। क्योंकि आकर्षण का विरोधी ओर प्रसारण का हेतुसूत प्रयत्न उत्पन्न हो गया रहता 
हैं। (तदनन्तरम्‌? अर्थात्‌ प्रसारण के बाद, टेढ़ा करके फेंके या उपर की ओर अथवा दुर 
फेंके अथवा समीप में फेंके, इस प्रकार की इच्छायें उत्मऱ्न होती हैं। "तदनन्तरं 
तदनुरूपः प्रयत्न? इसमें प्रयुक्त 'अनुरूप' शब्द के द्वारा यह अर्थं व्यक्त होता है कि 
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७२० न्यायकन्दलीसंव लितप्रास्तपादभाष्यमु [ कर्मेनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काणि भवन्ति यावद्धस्‍ततोमरविभाग इति। तती बिभागान्रोदने 
'निश्‍ृतते संस्कारादध्य तियंग्‌ दृश्मासन्न॑ वा प्रयत्नाबुरूपाणि कर्माणि 
भवन्त्यापतनादिति । ` 
. , तथा यन्त्शुक्तेषु गमनविधिः कथ्‌! यो _ बलवान्‌ 
कृतव्यायामो वामेन करेण धल्लुविश्म्य दक्षिणेन शर सन्धाय 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके बाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक 
'हाथः और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इसके बाद विभाग 


से जब नोदन नाम के संयोग का नाश हो जाता है, तब उस संस्कार ( वेग ) 
'से पतन के समय तक पारवं में, दूर में, या समीप में फेंकी जाने को क्रियायें 


'उत्पन्न होती रहती हैं । fe 

इसी प्रकार यन्त्र ( धनुषादि ) के द्वारा फेंकी हुई ( शरादि ) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिए। (प्र०) कंसे? (उ०) 
हक, ८ न्यायकन्दली 33 
जायत इति। अर्ध्वंक्षेपणेच्छायामु््वक्षेपणप्रयत्नो जायते। दूरक्षेपणेच्छायां 
'महान्‌ प्रयत्नः, आसन्नक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदतु- 
-रूपञ्चब्दार्थः । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोद्यस्य तोमरस्य 
-नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मान्तोदनाख्याद्‌ यथोक्तादिच्छानुरूप- 
'श्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्‌ कमं नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कार- 
-मारभते.। . ततः संस्कारेति। तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्‌ तदनुरूपाणि 
'कर्माणि भवन्तीत्यथः । | पे 

कृतव्यायामः कृतायुधाभ्यासो वामेन करेण धनुविष्टभ्य गाढं गृही 


त्वां 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां रं संयोज्य सशरां ज्यां शरेण सह वतंमात्रां 
'ठेढ़ा कर फेंकने को इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है) 
(एवं ऊपर की ओर फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है। दुर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बडा प्रयत्न उत्पन्न होता है । समीप 
“में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है । 'तमपेक्षमाणस्तोमरहस्त- 
संयोगो नोदनाख्यः? क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जो हाथ, इन दोनों.के .साथ 
साथ हा वह गमन का भी कारण है । 'तस्मात' अर्थात्‌ कथित उस नोदन नाम के संयोग,के 
हारा उक्त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती कै 
.यही क्रिया नोदन संयोग को सहायता से तोमर में संस्कार ( वेग को ) उत्पन्त करती 


है। “ततः संस्कारेति’ अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग.से 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। | १ ८ 
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-धकरणस्‌ ] 
आषानुवादसहितमु ७२१ 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सशरां ज्यां ग्रुष्टिना ग्रहीत्वा आकर्षणेच्छां करोति, सज्येष्वाकर्ष- 


मय रिति न्तरं प्रयर 
(00 स्त ये ४ अवमत प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 
केस हस्ते यदिवोत्पच्ते तदेव तमेव प्रयस्नमभेक्षमाणाद्स्तज्याशञर- 
संयोगाद्‌ ज्याया श्रे च कम, प्रयत्नविशिश्हस्तज्याशरसंयोगमपेक्ष- 
मागास्या ज्याकोटिसंयोगाम्याँ कर्मणी भवतो धलुष्कोट्योरित्येतत 
धनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय बाये हाथ से धनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमें तौर को लगाता है और तीर सहि 
धनुष की डोरी को मुटठी से ॥। ररी ह 
के मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की इस प्रकार की इच्छा 
करता है कि मे शर और डोरी सहित धनुष को खीचूँ” उसके बाद प्रयत्न 
की व होती है। आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकर्षणात्मक क्रिया की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी का तीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभूति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हैं। धनुष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगो से 
धनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर के 
न्यायकन्दली ८ 
ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति सस्येष्वाकर्षयाम्येतद्‌ धनुरिति । ज्येति 
धनुगुणस्यास्या, इषुरिति शरस्याभिधानम्‌। ज्या च इषुञ्च ज्येषू, सह 
ज्येषुम्या वंत इति सज्येषु घनुरेतदाकर्षयामीतीच्छाया आकारो दशितः। 
तदनन्तरं प्रय त्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकमं हस्ते यदेवोत्पद्चते 
तदव तं प्रयत्नमपेक्षमा णाद्धस्तज्याशरसंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाम्यां 
जो पुरुष अस्त्र चछाने का अभ्यास किया हो वही पुरुष 'कृतव्यायामः . 
शब्द से भभिप्रेत है। वामेन करेण धनुविष्टम्य' अर्थात्‌ वह जब बायें हाथ से धनुष 
को दृढ़तापुवंक पकड़कर 'दक्षिणेन शर सन्धाय? अर्थात्‌ धनुष की डोरी में तीर को. 
लगा कर, 'सक्षरां ज्याम्‌! अर्थात्‌ तीर में लगी हुई डोरी को, "मुष्टिना गृहीत्वा? अर्थात्‌ 
मुट्ठी से पकड़ कर इच्छा करता है कि सज्येष्वाकर्षयाम्पेतद्वनुरिति' धनुष की डोरी 
का नांम ज्या" है। 'इषु' शब्द शर (तीर ) का वाचक है। 'सज्येषुधनुः! यह छब्द 
(न इषुरच ज्येषु, सह ञ्येषुभ्यां वतंत इति सज्येषु धनु” इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है। 'एतदाकषंयामि’ इस वाक्य के द्वारा प्रक्रत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । 'तदनन्तरं प्रयतनस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगांदाक्षणकमं हस्तशरसंयोगात्‌, प्रयत्न॑” 
विशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ,्याकोटिसंयोगाभ्यां कमंणी घनुष्कोट्योरिस्येतरत्‌ सव 
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७२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ कसंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सर्व युगपत्‌ । एवमाकर्णादाढषे घनुषि नातः परमनेन ss 
मिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकषणार्थस्य प्रयत्नस्य बिनाशस्ततः उना ह 
णेच्छा सञ्जायते, तदनन्तरं प्रयस्नस्तमपेक्षमाणादात्माङ्ग लिसंयो- 
गादङ्गलिकर्म, तस्माज्ज्याजुलिबिभागः, ततो निभागात्‌ संयोग- 


[4] 


विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाहू यदा धन्नुषि वतमान! 
स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धलुयथावास्थत स्थापयति, तदा 


पयोग भी सहायक हैं। ये सभी काम एक ही समय होते हैं। इस प्रकार 
49 र be के खींचे जाने पर “इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिए! इस आकार का ( संकल्पात्मक ) ज्ञान (उत्पन्न होता है )। इस 
ज्ञान से आकर्षण के कारणीमूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है। फिर उसे 
छोड्ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। आत्मा और अङ्गुलि के संयोग से अङ्गुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अङ्गुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अङ्गुलि में विभाग उत्पन्न होता हे।॥ इस 
विभाग से { डोरी और अङ्गुलि के) संयोग का विनाश होता हे । उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धक के न रहने के कारण धनुष 


न्यायकन्दली 


कर्मणी घनुष्कोटयोरित्येतत्‌ सर्वं युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाङृष्टे 
धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यद्‌ ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकर्षणार्थस्येति 
घनुराकषंणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । | 


ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तरं प्रयत्नो सोक्षणार्थः, तमपेक्ष- 
माणा दात्माङ्गुलिसंयोगादङ्गुलिकमं । तस्माद्‌ ज्याङ्गुलिविभागः, झरगुणाभ्याम्‌ | 


युगपत्‌? क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है । 'एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि 
नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यञ्ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ उसी ज्ञान से “तदाकर्षणा थस्य 
धनुष को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है। 

इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 
छोड़ने के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है 'तमपेक्षमाणादात्माङ्गुरिसंयोगादङ्गुलिकमं, 
तस्माज्ज्याङ्गुलिविभागः' अर्थात्‌ डोरी का शर से और अङ्गुली का डोरी से विभाग 
उपपन्न होता है। इस विभाग से शर का और डोरी का संयोग और डोरी के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुंवादस हित सु ७२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तमेव संस्कारमपेक्षमाणादू धनुर्ज्यासंयोगादू ज्यायां शरे च कर्मोत्पचते । 
तत्‌ स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इपुज्यासंयोगो 

(> ७ 0 ¢ ७ 

नोदनम्‌ ,  पस्मादिषावाद्ध कसं नोदनापेक्षमिषों संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि सबन्ति यावदिषुज्या- 
विभागः, बिशागान्निवृत्ते नोदने कर्माण्युत्तरोतत्तराणीषु- 
में रहनेवाला ( स्थितिस्थापक ) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता हुँ। उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनुष और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती है। 
यह क्रिया अपने कारणीभ्रुत ( धनुष और डोरी के संयोग ) के साहाय्य से 
डोरी में ( वेगाख्य ) संस्कार को उत्पन्न करती है । इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन' नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है। 
इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में ( वेगाख्य ) 
संस्कार को उत्पन्न करती हैं। यह संस्कार उक्त नोदनसंयोग की सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी और तीर का 


न्यायकन्दली 


ततो विभागाच्छरगुणाङ्गुलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धका- 
भावाद्‌ यदा धनुषि वर्तमान: स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्यंथावस्थितं 
स्थापयति। तं संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुर्ज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मो- 
त्पद्यते। तत्‌ कर्मं स्वकारणापेक्षं धनुर्ज्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्कारं वेगाख्यं 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोद्चस्येषोर्नोदकस्य 
गुणस्य सहगमनहेतुत्वात्‌। तस्माद्‌ तोदनादिषावाद्यं कर्म संस्कारमारभते। 
तस्मात्‌ संस्काराद्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माण भवन्ति यावदिषुज्याविभागः । 


साथ अङ्गुली का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है। इन संयोगो 
के विनष्ट होने पर जिस समय घनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिबन्धक के न रहने के कारण नमे हुये धनुष को अपनी पहिली अवस्था में छे आता 
है, ( उसी समय ) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य से ही धनुष और डोरो के 
संयोग के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उत्पन्न होती है । 'तत्‌' अर्थात्‌ वह कमे 
“स्वका रणापेक्षम्‌? अर्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कारं 
कोः अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है । उसी वेग से तीर और डोरी काँ 
'नोदन? संयोग उत्पन्न होता हैं, ( वह संयोग नोदन रूप इससिए है कि ) नोद्य ( प्रेय ) जो 
तीर और नोदक (प्रेरक ) जो डोरी इत दोनों में साथ साथ गमन क्रिया के उत्पादन का 
हेतु है । इस नोदन संयोग के साहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती 
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छत हि 2 डे | 


७२४ न्यायकन्दलौसंवलितप्रेशस्तपादभाष्यम [ कमनिरूपण- 


्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


संस्कारादेवापतनादिति । बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात ¦ संयोग- 
बहुत्वात । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कमणोथ्पेक्षाकारणाभावादात । 


विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। विभाग से नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के संस्कार से ही आगे को क्रियाय तीर के 
गिरने तक होती रहती हैं। ( ५० ) बहुत सी क्रियार्थे क्रमशः क्या उत्पन्न 
होती हैं? ( उ० ) यतः संयोग बहुत से हैं। किन्तु संस्कार उसमें एक ही 
रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम ) कर्म को अपेक्षित अन्य 
कारणों का ( सहयोग प्राप्त ) नहीं है । 


न्यायकन्दली 


विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्‌ पतनम्‌, इषोरेतस्य च पातो गुरत्वप्रतिबन्धकसंम्कारक्षयात्‌ । 

अत्र चोदयति--बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति। ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहुनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते? एकमेव कमं 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्रायः । समाधत्त--संयोगबहुत्वादिति । उत्तरसंयो- 
गान्तं कर्मेत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगा दृश्यन्ते । तेन बहूनि 
कर्माणि भवन्तीत्याभ्रीयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरच्यतरापेक्षं कमं संस्कारमारभते न कर्ममात्रम्‌, वेगाभावात्‌। 


है। नोदन से साहाय्यप्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब 
तक कि तीर और डोरी का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता | इस विभाग से जब्र उक्त नोदन 
संयोग का नाश हो जाता है, तत्र 'संस्कार' से ही अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब 
तक क्रियाये उत्पन्न होती रहती हैं जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता । यह पतन 
गुरुत्व के प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 

: 'बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌’ इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैं । उक्त 
आक्षपभाष्य का यह अभिप्राय है कि डोरो से विभक्त तीर मे मध्यवर्ती अनेक क्रियाओं की 
ह किस हेतु से की जाती है? एक ही कमं की कल्पता क्यों नहीं की जाती ! 
संयोगबहुत्वात्‌' इत्यादि से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। यह निश्चित है कि 
क्रिया की सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है। एवं फेके हुए तीर के बीच में बहुत 
से संयोग देले जाते हैं। अतः यह कल्पना करते हैं कि कर्म भी बहुत से उत्पन्न होते 
हैं । म संस्कारोऽन्त राले कमं णोऽपेक्षाकारणाभावातु' नोदनसंयोग हो या भभिघातसंयोग 
हो इन दोन में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कमं संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवळ कमं से बेगाख्यसंसकार की उत्पत्ति नहीं होती। बीच में न नोदनसंयोग की 
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प्रंकरणस्‌ ] भांषांनुवादसहितम्‌ ७२५ 


प्रशस्तपादअष्यम्‌ 


एवमात्माधिष्ठितेषु सत्प्रत्ययमसत्मत्ययं च कर्मोक्तम्‌ । 

~ ००. च ७ 2 ह 
अनधिष्छतेइ बाह्ययु चतुषु महामूतेष्वप्रत्ययं कमं गमनमेव 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं शुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्तः 


इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यों के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजनित दोनों ही प्रकार के कर्म कहे गये हैं। आत्मा की अध्यक्षता 
के बिना बाह्य चारों महाभूतों में बिना प्रयत्न के केवल नोदनादि से गमन 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है ( उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं ) । 
यहाँ (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम हे जो कभी गुरुत्व, 
वत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी इनमें से एक दो 
या तीन गुणों से उत्पन्न होता है। यह विभाग को उत्पन्न न करनेवाले कर्म 


त्यायकन्दली 


न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव शरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कमंणा कुतो विशिष्टः संस्कारो यावत्‌ पतनमनुवतंते । यथा यथा चास्य 


कार्यकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्यं मन्दतरतसादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्य फलं प्रकुष्यतेऽपकृष्यते च जीर्णस्य । ` 


उपसंहरति-एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्ष महाभूतेष्वप्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । आत्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानघि- 
ष्ठितेषु बाह्येष्वप्रयत्नपूवंकं गमनाख्यमेव कर्म भवति, नोत्क्षेपणापक्षेपणादिक- 
मित्यर्थः । महाभूतेषु नोदनादिम्थः कर्म भवतीत्युक्तम्‌ । अथ कि नोदनमत आह-- 


उत्पत्ति होती है, न अभिघ।तसंयोग की । अत: तीर और डोरी के एक ही संयोग 
के साहाय्य से तीर की क्रिया क द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
की उत्पत्ति होती हैं, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे जैसे उससे 
कार्य होते जाते हैँ, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती हैं, एवं कार्य भौ ( शक्ति को 
क्षीणता से ) क्रमशः मन्द; मन्दतर और मन्दतम होते जाते हैं। जैसे कि तरुणवृक्ष का | 
फल बढ़िया होता है, और जीणंवृक्ष का फल घटिया। 

(एवम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते है । अनधिष्ठिः _ 
तेषु बाह्येषु चतुषु महाभुतेष्वभ्रत्ययं गमनमेव नोदनादिभ्यो भर्वात? । अर्धात्‌ आत्मा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्य चारों द्रव्यों में बिना प्रयत्न 
(- अप्रयत्तपूवंकम ) के ( नोदनादि संयोगों के द्वारा ) गमन चाम का कमं ही उत्पन्न होता 
है, उत्क्षेपण यां भपक्षेपण प्रभृति कमं नहीं । ७ 
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७२६ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ कमं निरूपणं- 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यस्तानपेचमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमबिभागहेतो रेकस्य 
Ce 
कर्मणः कारणम्‌, तस्माच्चतुष्वपि महाभूतेषु कम भवति । 


यथा पड्काख्यायां एथिव्याम्‌ । = ड 
का ही कारण है। इस (संयोग) से चारों महाभतों में क्रियाओं की उत्पत्ति 
होती हे । जैसे कि पङ्क नाम की पृथिवी में (नोदन सयाग से क्रिया की उत्पत्ति 
होती है) । 
न्यायकन्दली 

तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । 
कथं संयोगविशेषों नोदनमच्यते, तत्राह~नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयो: परस्परविभागं न करोति यत्‌ कर्म तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदको नोद्यं नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु क्व कर्मकारणमत्राह-यथा पङ्भास्यायां पुथिव्या- 
मिति । यदा पङ्कूस्योपरि मन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका क्रमशः पङ्केन सममधो 
गच्छति, तदा गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर- 
मुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पङ्कुस्तदा गुरुत्वप्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, 
यदा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवमुह्यमिति । 

अभी कहा है कि पृथिव्हादि महाभ्रूतो में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, अतः प्रन उठता है कि यह "तोदन' कौन सी वस्तु है? इसी प्रश्‍न का उत्तर “तत्र 
नोदनं गुरत्वद्रवत्व प्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो य: संयोगविशेषः? इस वाक्य से 
दिया गया हे । उक्त विवेष प्रकार के सथोग को ही नोदन क्यों कहते हैं? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणम्‌’ इस वाक्य से दिया गया 
है। नोद्य और नोदक इन दो द्रव्यो में जिस क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, नोदन ही उस क्रिया का हेतु है । इससे क्या निष्कषं निकला ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन करता हैं, अन्यथा नहीं। इसी कारण यह 
' संयोग नोदन' कहलाता है । नोदनसंयोग से क्रिया को उत्पत्ति कहाँ होती है? इसी 
प्रश्न का उत्तर “यथा पड्काख्यायां पृथिव्याम्‌? इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। जिस | 
समय प्क के ऊपर धीरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पङ्क के साथ नीचे 
की ओर जाता है, वहाँ पत्थर और पङ्क का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है। जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पङ्क को आघात 
पहुंचाया जाता है, वहां जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
ओर वेग थे तीनों कारण हैं। जिस समय वही पङ्क जळ के द्वारा आहत किया जाता 
है; वहाँ का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जहाँ जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके अनुसार कल्पना करनी चाहिए । 
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प्रकरणमु | भाषानुवादसहितसु रो 


पशस्तपादभाष्यम्‌ 


न बैगापेक्ष यः संयोगविशेषो (विभागहेतोरेकस्य कर्मणः 
सोऽभिषातः | तस्मादाप चतुषु महाभूतेषु कम भवति, यथा पाषाणादिषु 
निष्ठरे वस्तुन्याभिपतितेषु, तथा पादादिभिनुंयमानायाममिहन्यमानायां 
वा। पङ्काख्यायां एथिव्यां य! संयोगो नोदनामिघातयोरन्यतरापेश्च 
उभयापेक्षो वा स संयुक्तसंयोगः, तस्मादपि पृथिव्यादिषु कर्म भवति | 
थे च प्रदेशा न बुधन्त नाप्यभिइन्यन्ते तेष्वपि कर्म जायते । 
£ 'अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम हे जो वेग की सहायता 
से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो। अभिघात नाम के 
संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 
पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुए द्रव्यो में ( क्रिया की उत्पत्ति होती 
है ) एवं पेर प्रभृति से केवल छुये जाने पर या अभिहत होने पर पडू 
नाम की पृथिवी में ( कथित ) नोदन और अभिघात नाम के दोनों संयोगों 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, 
उसे 'संयुक्तसंयोग' कहते है ॥ इस सयुक्तसंयोग से भो पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती हे । जो प्रदेश किसी से छुये नहीं जाते, या 


त्यायकन्दली 


वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कमणः कारणं सोऽभिघातः, 
अभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः कमणो जायते तस्यवकस्य 
हेतुयं: संयोगविशेषः सोऽभिघातः। तस्मादपि चतुर्षु महाभूतेषु कर्म भवति। 
यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुस्यभिपतितेषु। नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्परविभागहेतोः, एबमभिघातोऽपि परस्परः 
विभागहेतोरेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्पराविभागहेतोरिदमुक्तमेकस्य कमणः 
कारणम्‌ । 


कारणं 


“्रेगापेक्षो यः संयोग एकस्य 'भागकुतः कर्मणः कारणं सोऽसिधातः' अर्थात्‌ 
अभिघात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाग को उत्पत्ति जित एक क्रिया 
से हो, उस क्रिया का कारणीभुत विशेष प्रकार का संयोग हो कम है । 'तस्मादपि 

| ° न्यभिपतितेषु' ( जिस प्रकार ) 
चतुषु महाभूतेषु कमं भवति, यथा गषाणादिषु निष्ठुरे वस्तु यप आ 
परस्पर विभाग के अकारणीभूत एक क्रिया का ही कारण नोदन' है, pe 
के कारणोभूत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है! उसी प्रकार ( ठीक 0 
रीत ) अभिघात भी परस्पर विभाग के हेतुभूत एक क्रिया का ही कारण है, वह 
परस्पर विभाग के अहवतुभूत एक क्रिया का कारण नही है । 
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, ७२८ स्पायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यसु [ कर्सनिरूपण- 
I) 


ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


परथिव्युद्‌ #योगुरुत्वविध।रकप॑योगप्रयत्नवेगाभावे सति गुरुत्वाद्‌ 
यदघोगमनं तत पतनम्‌ । यथा शुसलशरीरादिषृक्तम्‌ । तत्राय युरुत्वातू. 


'द्वितीयादीनि तु गुरुत्वसंस्काराभ्याम्‌ | 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती है । टक 

गुरुत्व के विरोधी संयोग, प्रयत्न और वेग इन सबों के न रहने पर भी 
पृथिव्यादि द्रव्य केवल गुरुत्व के द्वारा जो नीचे को तरफ गिरते हुँ, उस क्रिया को 
ही “पतन? कहते हैं। जैसा कि मुसल और तीर प्रभृति द्रव्यों में कह आये 
हैं। उनमें पहिली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है और दूसरी क्लियायें 
गुरुत्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती है । 


न्यायकन्दली 


संयुक्तसंयोग॑ व्याचष्टे-पादादिभिर्नृद्यमानायामिति। एकत्र पृथिव्याँ 
पादेन नुद्यमानायासभिहन्यमानायां वा ये प्रदेशा न नुदन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कर्म दुश्यते। तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यसानाभिहन्यसान- 
प्रदेशः सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातकं द्रव्यं सूप्रदेशमभिहत्य 
किञ्चिदधो नोत्बोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 

गुरुत्वस्य कर्मकारणत्वमाह-प॒थिव्युदकयोर्गृरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्‌ थदधोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्‌ पतनं गुरुत्वाद्‌ 
भवति। एवं गुरत्वविधारकप्रयत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 


'पादादिभिनु द्यमानायामु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संगुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हैं। पृथिवी का एक देश पैर के द्वारा छुये जाने पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध ) पृथित्री के अन्य प्रदेशों में भी-जो पैर से न छुवे गये हैं, मौर 
न अभिहत ही हुए हैं-क्रिया देखी जाती है। उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
संयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्रदेश के साथ पैर से छुए हुए या अभिहत हुए दुसरे 
प्रदेश का है। जहाँ अभिघात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश में अभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर की ओर उठता है । बहां जो दुसरे भप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, उसका कारण ( वेग और संयोग ) इन दोनों से साहाय्यप्राप्त संयुक्तसंयोग ही है। 

ृथिव्युदकयो:' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कमं की उत्पत्ति कही गयी हैं| 
मूं में हाथ का जो संयोग है, बह गुरुत्व का .प्रतिबन्धक है । उसके न रहने पर ही 
मूंसर नीचे की ओर जाता है, मूसल की वह पतन क्रिया गरुत्व से उत्पन्न होती है | 
गुइत्व एवं शरीरध।रण के उपयुक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीरं 
का पतन होता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही हे । एसी प्रकार फेंके हुए तीर में वेग के. 
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प्रकरणम्‌ ] 


भाषानुवादसहितशु - - ७२९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्रोतोभूतानामपां स्थठान्निम्नाभिसपणं यत्‌ त॒द्‌ 


द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । कथम्‌ ! समन्ताद्‌ रोधःसंयोशेनावयविद्रवरवं प्रति- 
बद्धम्‌, अवयवद्रवत्यमप्येकाथसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌ , उत्तरोत्तरावयव- 
्रवत्वांन संयुक्तसंयोगेः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः 


ह धारा रूपी जल का _अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फेलना ही 
'स्यन्दन नाम की क्रिया हे, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती है। (प्र) किस 
प्रकार ? (उ०) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्ण रूप से 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
€। उस अवयवी के सभी अवयवों. के द्रवत्व भी उस अवयवी में एकार्थ- 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण कितारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहते हुँ द) भे उन अवयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त 
संयुक्तसंयोगों से प्रतिरुद्ध रहते हैं । जब थोड़ा सा भी बाँध काट दिया 


न्यायकन्दली 


वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कर्म गुरुत्वात्‌, द्वितीयादीनि तु गुरुत्व 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वादयं कर्म गुरुत्वाद्‌ भवति तेन कर्मणा संस्कार; 
क्रियते, तदनन्तरमुत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, द्रयोरपि प्रत्येक 
सन्यत्र सामर्थ्यावधारणात्‌ । ठ 


द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति--स्रोतोभुतानामपां स्थलान्निम्नाभिसर्पणं 
यत्‌ तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां यत्र स्थलान्निम्ताभिसपंणं तत्‌ स्यन्दनं द्रवत्वा- 
दुपजायत इत्यरथः । कथमिति प्रश्नः । समन्तादित्युत्तरम्‌ । समन्तात 


न रहने पर बीच में ही जो पतन हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है। इने 
पहिला कमं गुरुत्व से उत्पन्न होता है ओर वाद के कमं गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार इत्त 
दोनों से उत्पन्न होते हैं। इनमें मूसल की पहिली क्रिया उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती है। उस क्रिया से मुसळ में वेग उत्पन्न होता हे । इसके बाद की मूसल की क्रियाये 
गुरुत्व और वेग इन दोनों से ही होती हैं क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में क्रिया को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्यं अन्यत्र निश्चित हो चुका है | उ हट 

'स्रोतोभूतानामपाम्‌’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रवत्व से स्यन्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति 
की रीति कही गयी है। किसी ऊंची जगह से जल जो नीचे की ओर फेलता है, उसे 
“स्यन्दन? कहते हैं, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्रवत्व से उत्पन्न होती हे । 'कथम्‌! यह पद . 
प्रश्‍न का बोधक है, और "समन्तात्‌? इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर दिया गर्या दै 


६२ 
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न्यांपकनदलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कर्मनिर्पण- 


७२० 

प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कृतो भवतिं, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयबिद्रवस्वस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति । सेतुसमीपस्थस्यावयवद्रवत्वस्योत्तरेषाभवयव- 


द्रवत्वानां प्रतिबन्धकाभावाद्‌ बृत्तिहामः । त? क्रमशः संयुक्ताना- 


जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते हैं, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिबन्ध न रहने के कारण बाँध के समीप मे रहनेवाले 
जलावयवों के द्रवतव हां अपने कार्य करने को उन्मुख रहते हैं । उसके 
बाद बाँच से संयुक्त जलावयवों में ही 'अपसर्पण' ( नीचे की तरफ फेने 
की ) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पहिले द्रव्य का विनाश 


न्यायकन्दली 


सर्वतो रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति अवयविनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं स्यन्दनं वा 
न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌, यस्मिन्नवयवे 
साक्षाद्‌ रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयवगतद्रवत्वं तेने्र रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
बयवेन सह संयोगादवयवान्तरस्य द्रवत्वं प्रतिबद्धमिति। तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धभित्यनेनेव न्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारम्भो नास्ति, दीर्घतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविनो 
सहापरिमाणस्येकदेशक्ृतेनालपीयसा मार्गेण निर्गमाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 


“समन्तात्‌' अर्थात्‌ सभी कल क अवयवों में “रोधःसंयोगेन? दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता हे । 'अवयवद्रवत्वमप्येकारथसमवेतं तेनैव 
प्रतिबद्धम्‌ जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस अवयव में रहनेवाला 
'द्रवत्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है । "उत्त रोत्तराणि 
स्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि’ अर्थात्‌ किनारे से संयुक्त अवयव के साथ 
संयोग के कारण ही अभ्य अवयवों का द्रवत्व भौ प्रतिरुद्ध होता है । उस अन्य अवयव 
'क संयोग से तीसरे अवयव का द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता हैं। इसी रीति से अन्य अवयवों 
के द्रवत्व भी प्रतिष्द्ध होते.हे । 'यदा मात्रया: सेतुभेदः कृतो भवति तदा समन्तात्‌ 
प्रतिबद्धस्यावयविद्रवस्वस्य कार्यारम्भो नास्ति’ क्योंकि बहुत बड़े बाँध से घिरे हुए उस 
महत्‌ पारिमाणवाले अवयवो रूप जल का किसी एक ओर बनाये गये छोटे मागं से 
निकलना सम्भव नहीं है । किन्तु उस बाँध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव हैं, 
उनका उस छोटे से मागं से निकलना सम्भव हे। इस प्रकार जल के कुछ अंवयवों 
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श्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितघ्‌ ७३१ 


| ! प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

> 0 & 
मेवाभिसपणम्‌ । ततः पूवद्रव्यबिनाहे सति प्रबन्धेनावस्थिते- 
रवयवरदीं द्रव्यमारभ्यते । तत्रच कारणगुणपूर्वक्रमेण दरवतवग्नुतपद्यते । 


तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यदवयबिनि कमोत्पद्यते 
तत्‌ स्यन्द्नार्यमिति । 


हो जान पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है। इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्ववत्व की उत्पत्ति होती हे) 
वहाँ पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवों का संयुक्त रूप से गमन होते 
पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी का नाम 'स्पन्दन' हँ | 


व्यायकन्दली 


त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अल्पस्यावयवस्य तेन माण निर्गतिः ` 
सम्भवात्‌ । तस्य वृत्तिलाभे चोत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावाद 
वृत्तिलाभः स्वकार्यकर्तृ त्व॑ स्थात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पणम । 
सेतुसमीपस्थोञ्वयवः प्रथममभिसर्पति, तदनु तत्समीपस्थस्ततस्तत्ससीपस्थ 
इत्यनेन क्रमेण सर्वेश्वयवा अभिसपंन्ति । ते चाभितर्पन्तो न परस्परभिन्नदेशा 
अभिसपंन्ति, कि तु तथाभिसर्पन्ति यथा परस्परसंयुक्ता भबन्तीव्येतदवद्योतना- 
थंमुक्तं संयुक्तानामेवाभिसपंणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थो$प्रच्युत प्राच्यसंयोगानामेवा- 
भिसर्पणमिति, संस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगविनाशे पू्वद्रव्य- 
विनाशे प्रबन्धेनावस्थितैरवयवैः संयुक्तो भावेनावस्थितरवयबेर्दीघँ द्रव्यमारभ्यते । 
तत्र च कारणगुणपुर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । अवयवद्रवत्वेम्यो दोघंतरे$- 


के द्रवत्व से कार्यं करना सम्भव होने पर उत्त रेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावाद्‌ 
वृत्तिलाभः, अर्थात्‌ अपने अपने काये करने में वे समर्थ होंगे । 'तत: क्रमशः संयुक्ताना- ' 
मेवाभिसपंणमु' अर्थात्‌ पहिले बाँध के समीप का अवयव निकलता है ॥ उसके 
बाद उस अवयव के साथ संयुक्त दुसरा अवयव निकलता है । उनके बाद उस दुसरे 
अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अवयव निकलता है । इमी क्रम से जल के सभी अवयव 
निकल जाते हैं। जल के वे अवयव ऐसे नहीं निकलते कि एक दूसरे से बिलकुल अलग 
होकर भिन्न देशों में चले जाये, किन्तु इस प्रकार निकलते हैं कि जिससे परस्पर 
संयुक्त होकर ही निक़लं। इसी वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिए 'संयुक्तानामेवा- 
भिसपंणमु' यह वाक्य लिखा गया हे ! उक्त वाक्य का यह अथं नहीं है कि पहिले के 
अविनष्ट संयोग से युक्त अवयवों का ही निःसरण होता है क्योंकि निःसरण के बाद 
दूसरे प्रकार के अवयवसंयोगों से युक्त अवयवियों की उपलब्धि होती है। ततः 
अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विनष्ट हो जाने पर पपूवंद्रव्यविनाशे प्रबन्धेनाव स्थितैरवयवैः 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों से “दीघं द्रव्यमारभ्यते, तत्र च कारण- 
गुणपुवंक्रमेण द्रवतवमुत्पद्चते’ अर्थात्‌ अवयवों में रहनेवाले द्रवत्वों से बड़े अवयवी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative > 


७३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमं निरूपण॑- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारात्‌ कर्म इप्वादिपक्तम्‌ । तथा चक्रादिष्ववयवानां 
पार्श्वतः प्रतिनियत दिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तो यदबयविनः संस्का- 
तीर प्रभति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुक हैं। 
उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के बर्तन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 


न्यायकन्दली 


वयविनि द्रवत्वमुत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पद्चते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने 
सति १।रणानामवयवानां प्रबन्धन गमने पङ्क्तीभावेन।भिन्नदेशतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्‌ स्यन्दनाख्यम्‌ । 

| संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु । तथाशब्दो यथाशब्द- 

| मपेक्षते, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
तथा चक्रांदिष्वपि भवतीत्यर्थः । एतदेव दर्शयति-अवयवानां पार्वतः प्रति- 
नियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तो यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाइवंतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तेः सहावय- 
बानां संयोगदिभागयोस्त्पत्तौ स॒त्यां यदवयविन;ः संस्कारादनियतदिग्देशैः 
सर्वतो दिवकेविभागसंयोगनिसित्त कर्म जायते तद भ्रमणस । प्रथमं 
चक्रावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


द्रव्य में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। पत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोतययतै द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनमु' वहाँ बड़े द्रव्य में द्रवत्व के उत्पन्न होने पर “कारणों 
का? अर्थात्‌ उसके अवयवों का 'अबस्छ से? अर्थात्‌ पङ्क्तिबद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रवत्व से अवयवो में जो कमं उत्पन्न होता है, उसी कमं का नाम 'स्यन्दन? है । 

'संस्कारातु कर्मेष्वादिपुक्तम्‌, तथा चक्रादिषु'। “तथा? शब्द "यथा? द्ष्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि 'यत्‌' शब्द ओर “तत्‌” शब्द परस्पर नित्यसाकाइक्ष हैं । तदनुसार 
उक्त भःथपग्रन्थ का यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में कया के 
द्वारा कर्मं की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी ( वेग से ही संस्कार 
की उत्पत्ति) होती है। 'अवयवानां पाइवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं 
कमं तद्‌ श्रमणमु' इस भाष्यसन्द्भ के द्वारा इसी अथं का प्रतिपादन किया गया है | 
!( इस सन्दर्भ का भक्षरार्थं यह है कि) अवयवी के चारों ओर नियत जो दिग्देश 
हैं, उन देशों के साथ उनके अवयवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने 
भर अवयबी में रहनेवाले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिरदेशो के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाओं 
के साथ संयोग और विभाग की उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस कम को उत्पत्ति 
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प्रेकरणसु ] 


भाषानुवादसहितम्‌ ७३३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रादनियतदिग्देशसंयोगबिभागनिमित्चे कर्म तदू भ्रमणसिति । 

एवमादयो गमनविशेषाः । i 


प्राणाख्ये हु वायौ कर्म _ औत्मवायुसंयोगादिच्छाहेपपूर्वक- 
प्रयत्न पेक्षाजञाग्रत इच्छानुविधानदशनात्‌ , सुप्तस्य तु जीवनपूर्बक- 
ग्रयतना पेक्षात्‌ । 


अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार की क्रियाओं को “भ्रमण! कहते हैं। ये सभी 
(स्यन्दन, भ्रमणादि) कर्म विशेष प्रकार के गमन रूप ही हैं । 

जागते हुए व्यक्ति के प्राण नाम के वायु में आत्मा और वायु के 
संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें ( उक्त संयोग को ) इच्छा या द्वेष से 
उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 
जगे हुए व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष ) का अन्वय और 
व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुए व्यक्ति के प्राणवायु की क्रिया 
( यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे ) जीवनयोनियत्न 
का ही साहाय्य अपेक्षित होता है ( इच्छा पूर्वक या द्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं )। 


न्यायकन्दली 


नोदनादसिघातात्‌ कर्मजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते 
चक्रावयवे आद्य कर्म दण्डसंयोगात्‌, अवयवान्तरेघु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्यावयवस्योत्तरोत्तरकर्माणि संस्काराघोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयुक्त- 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्क तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ ॥ उपः 
संहरति-एवमादयो गमनविशेषा इति । 


होती है वही भ्रमण” हूँ। पहिले चक्र रूप अवयवी में दण्ड के संयोग से क्रिया की उत्पत्ति 
होती है । आगे आगे को क्रियायें क्मजनित अभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न 
होती हैं। इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के अवयवों में पहिली क्रिया 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है । अन्य अवयवों में पहिलो क्रिया संयुक्तसंयोग 
से.होती है। दण्ड के सांथ संयुक्त चक्र के अवयव की आगे आगे की क्रियायें संस्कार | 
और नोदन से होती हैं । इससे भिन्न अवयवों को पहिली क्रिया संस्कार से और 
संयुक्तसंयोग से होती है। दण्ड के हटा छेने पर चक्र में और उसके अवयवों में जो 
क्रियायें होती रहती हैं, उनका कारण केवल संस्कार ही है | 'एवमादयो गमनविशेषाः? 
इस सन्दभ से गमन रूप क्रिया के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। 
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)३४ व्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपांदभाष्यस्‌ [ कर्मेनिरूपण- 
७ 


प्रशस्तपादभाष्यमू 


आकाशकालदिगात्मनां सत्यपि _दरब्यभावे ना 
सामान्यादिवदमूतं त्वात. | मूर्तिरसवंगतद्र व्यपरिमाणम्‌ , तदलुविधायिन 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी 
क्रिया से रहित हैं, क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थों को तरह असूत्ते 
हैं। सभी द्रव्यों के साथ असंयुक्त ( कुछ ही द्रव्यो के साथ सांयुक्त ) द्रव्य क 


त्यायकन्दली 


प्राणाख्ये वायौ कर्म आत्मवायुसयोगादच्छाद्वेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवः 
तीति | कथमिदं जातमत आह-इच्छानुविधानदशंनात्‌ । रेचकपुरकादिश्रयोगेष्वि- 
च्छानुविधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते । नासारस्ध्रप्रबिष्टे रजसि तन्निरासा्थ 
प्राणक्रिया द्रेषादपि भवति, अतः प्रयत्नपुर्विकेत्यवगस्यते । सुप्तस्य जीवनपूवक- 
प्रयत्नापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्रिया प्रयत्नकार्या प्राणक्रियात्वात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाद्वेषपुर्वको न भवति, सुप्तस्येच्छाइबयोरभावात्‌ । 
तस्माज्जीवतपूर्वक एव निइचीयते, प्राणधारणस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । 

चतुर्षं महाभृतेष्विवाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिने चिन्तितेत्याह-- 
आकाशकालदिगात्मनामिति । क्रियावत्त्वं मुतंत्वेन व्याप्तं मूर्तत्वं चाकाशादिषु 


“प्राणाख्ये वायौ कमं आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपुरवंकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति’ 
प्राणवाग्रु में उक्त प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
“इच्छानुविधानदर्रानात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है। अर्थात्‌ रेचक, पुरक प्रभुति प्राणा” 
याम में प्राणवायु की क्रियायें इच्छा के अनुरूप देखी जातो हैं। इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जब बुल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिए द्वेष से भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती हे । अतः यह समझते हैं कि. प्राणवायु की क्रिया का प्रयत्न कारण है । 
सुप्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा ओर वायु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। इस प्रसङ्ग में 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रत्‌ पुरुष के प्राणवायु की क्रिया केवल प्राण को 
क्रिया होते के कारण ही प्रयत्न से उतपन्न होती है, उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राण- 
बायु की क्रिया भी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्यों.क वह भी प्राण की ही क्रिया है। 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक-प्रयत्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुष में इच्छा ओर द्वेष का रहना सम्भव नहीं है। अतः 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपूर्वक प्रयत्न ही है। क्योंकि 
प्राण का धारण उसी प्रयत्न से होता है। 

“आकाशकालदिगात्मनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया हैं कि 
जिस प्रकार पुथिवी प्रभृति चार द्रव्यो में किया की उत्पत्ति का विचार किया है, उसी 
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प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितम्‌ ७३५ 
ग्र शस्तपाद भाष्यम्‌ 


च क्रिया, सा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासम्बन्धोऽस्तीति । 
सविग्रहे मनसीन्दरियान्तरसम्बन्धाथं जाग्रतः कम आत्ममनः- 
संथोगादिच्छाद्वेषपूवकप्रयत्नापेक्षात्‌, अन्बभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण बिषया- 
परिमाण को 'मुत्ति' कहते हैं। यह मूत्ति' जहाँ रहती है, क्रिया वहीं होती 
हे। यह (मुत्ति) आकाशादि द्रव्यो में नहीं है, अतः उनमें क्रिया का 
सम्बन्ध भी नहीं हें । 
शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुए व्यक्ति के मन को क्रिया 


आत्मा और मन के सांयोग से उत्पन्न होती हे, जिसमें उसे इच्छा 
या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 


त्यायकन्दली 


नास्ति, अतः क्रियावर्वम्नपि न विद्यत इत्यर्थः । एतदेव विवृणोति 
मृत्तिरित्यादिना । तद्‌ व्यक्तम्‌ । 


सनसि कर्मकारणमाह-सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रहे 
मनसि सशरीरे सनसीन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थं कर्म आत्ममनःसांयोगादिच्छाद्वेष- 
पुर्वंकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवति । इच्छाद्वेषपुर्बंकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथमेतदवगतं तत्राह-अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिदर्शनात्‌ । 
जागरावस्थायामभिप्रायानतिक्रमेणेर्द्रियान्तरेण चक्षुरादिना विषयोपलब्धि- 
दुइयते । यदा रूपं जिधुक्षते पुरुषस्तदा रूपं पश्यति, यदा रसं जिघुक्षते 
तदा रसं रसयति। न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण बाह्येन्द्रियस्य विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार महान्‌ ट्रव्यों में भी क्रिया की उत्पत्ति का विचार 
क्यों नहीं किया गया १ इस प्रश्न के उत्तारग्रन्थ का अभिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूर्ता 
द्रव्यो में ही रहे, भाकाशादि कथित चारों द्रव्य मूर्ती नहीं हैं, अतः उनमें क्रिया भी नहीं है। 'मुत्तिः 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है | इस भाष्य ग्रन्थ का अथं स्पष्ट है । 
“विग्रहे? इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कर्म उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुए पुरुष के 'सावग्नहे मनसि’ अर्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मन में इन्द्रियान्तरसम्बन्त्रार्थं कमं, आत्ममतःसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वेकप्रयस्तापेक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न ही जागते हुए पुरुष के मन में क्रिया का 
कारण है। यह कैसे समझा ? इसी प्रश्न का उत्तर 'अस्वमिग्रायमि व्यन्तरेण 
विषयोपलब्धिदर्शनात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है | अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था म इच्छा 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण” अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि देखी 
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७३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ कमनिरूपण- 


अशस्तपादमाष्यप्‌ 


न्तरोपलब्धिदर्शनात । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपूर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 
अपसर्पणकर्मोपसर्पणकर्म चात्ममनःसंयोगाददृष्टापेक्षात । कथम्‌ ! 
यदा  जीवनसहरारिणोधर्माधर्मयोरुपभोगात प्रक्षयोऽन्योन्याभिभवो 
इच्छा के बाद ही इन्द्रियों से विषयों को उपलब्धि होती है । (किन्तु) 
सोते हुए व्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा और मन के सांयोग से ही उत्पन्न होती है, किन्तु उसमें जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भी अपेक्षित होता है (इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 

मन की “उपसर्पण” और “अपसर्पण” नाम की दोनों क्रियाये आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होती हैं। जिसमें अदृष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है। (प्र) किस प्रकार ? (उ०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धमं और अधमं का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
से ही दोनों की कार्योत्पादन, शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकों के अभाव के कारण उनसे उत्पन्त होनेवाले प्रयत्न का 
भी विनाश हो जाता हे । प्रयत्न के इस अभाव से ही प्राण का नाश होता 
है। इसके बाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे घमं और अधर्म 
से उस अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है जिससे (ऐहिक 


न्यायकन्दली 


मस्ति । तस्मादच्छाद्वेषपर्वक्षात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भूतेति गम्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येर्द्रियान्तरसम्बच्धार्थं प्रबोधकाले मनसि क्रिया 
जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ । । 

अपसर्पणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रदनपुर्वकं कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्थकरणे धर्माधमो सहकारिणो । यदा 


जाती है। पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूपको ही देखता 
है। एवं जिस समय रस का मःस्वादन करना चाहता हे, उस समय रस का ही आस्व।दन 
करता है । अन्तःकरण ( मत ) के सम्बन्ध के बिना बाह्य इन्द्रियों में विषयों को ग्रहण 
करने का सामथ्यं नहीं हे । अतः समझते हैं कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 
ही मन में क्रिया उत्पन्न होती हे । 'सुप्तस्पेति! अर्थात्‌ सोते हुए पुरुष के मन में 
दुसरी इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिए जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती हे, वह आत्मा भौर 
मन के संयोग से होती है, जिसे जीवनयोनियत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती हूँ । 
'अपसपंणेति' मन में यह अपसपंणादि क्रियायें किस प्रकार होती 


क्य हैं? यह प्रश्न कर उसका उत्तर देते हैं। आत्मा और मन का एक विशेष प्रकार 
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प्रकरणभ ] 


भाषानुवादसहित मु ७३७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वा तदा जीवनसद्दाययोबैकल्यात्‌ तत्पूवकप्रयत्नवैकन्यात्‌ 
प्राणनिरोधे सत्यन्याभ्यां लब्धवृत्तिभ्यां घर्माध्माभ्यामात्म- 


° ५ 
भनःसपाणसदायाभ्यां मृतशरीराद्‌ विभागकारणमपसर्पणकर्मोत्चते। 
मृत ) शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है। इस विभाग के उत्पादन 
में उन्हें आत्मा और मन क संयाग के. साहाय्य की भी अपेक्षा होती हे ! 
इस विभाग से ही मन में 'अपसर्पण” नाम की क्रिया उत्पन्न होती हैं। उस 
न्यायकन्दली 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयों विनाशो$न्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं वा, ततो जीवनसहाययो: धर्माधसंयोवकल्ये$भावे सति तत्पूर्वकप्रयत्न- 
वेकल्याद्‌ जीवनपूर्वकस्य प्रयत्नस्य वे रल्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सति 
पतिते$स्मिन्‌ शरीरे याभ्यां धर्मांधर्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं तौ 
लब्धवृत्तिको भूतावेहिकशरीरोपभोग्यघर्माधमंप्रतिबद्धत्वाद देहान्तरभोग्याम्याँ 
धर्माधर्माम्याँ कार्य न कृतम्‌। यदा त्वेहिकशरीरोपभोग्यौ धर्माधमौ प्रक्षीणौ 
तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधमंयोवृ त्तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जात: । ताभ्यां 
लब्धवृत्तिभ्यामेहिकदेहोपभोग्यात्‌ कमंणोऽन्यास्यामात्ममनःसंयोगसहायाभ्यां 
मृतशरीरान्मनसो विभागकारणमपसपंणकर्मोत्पद्यते । 
का संयोग ही जीवन' हैं) इस जीवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, धमं और अधर्म 
उनके सहकारिकारण हैं। जिस समय उपभोग से उनका प्रक्षय? अर्थात्‌ विनाश हो 
जाएगा या 'अन्योन्याभिभव? अर्थात्‌ परस्पर एक दुसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में अक्षय हो जाते हैं, उस समय जीवन ( उक्त आत्ममन:संयोग ) के सहायक 
धर्म और अधमं के 'वेकल्य! से अर्थात्‌ अभाव के कारण “तत्पुर्वकप्रयत्नवेकल्यात्‌' 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेत्राले प्रयत्न के अभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता 
है। जिससे इस शरीर का पतन हो जाता है। इस शरीर के पतन के बाद जिन घमो 
और अधमो से दुसरे शरीर के द्वारा उपभोग करना हैं, उन धर्मों और अधमों में 
कार्य करने की क्षमता आ जाती हे । वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग के कारणीभूत 
धर्म और अधमं से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे घमं और अधमं अपने उत उपभोग रूप 
कार्यों से विरत रहते हैं, जिनका सम्पःदन दूसरे शरीर से होना है। जिस समय 
ऐहिक शरीर के धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हैं. या असमथं हो जाते हैं, उस समय 
दुसरे शरीर के द्वारा उपभुक्त होनेवाले धमं और अधर्म अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता! ऐहिक शरीर से उपभोग्य 
इन घमं और अधमं से भिन्न, एवं जीवत रूप आत्ममनःसंयोग के सहायक अथ च 
कार्यक्षम इन दुसरे धमं और अधम से मन में अपसपंण किया उत्पन्न होती है, जिससे 
शत शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है । 
६३ 
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७३८ ऱ्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मेनिहिपण- 
प्रश्रस्तप[दभाष्यम्‌ 


ततः शरीराद्‌ बहिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समुत्यन्नेनातिवाहिक- 
कि तत्संक्रान्त श्कं गत्वा आशया- 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्त च स्वर्ग नरक वा गत्वा आश 

नुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते, तत्सयांगाथ कर्मोपसपंणमिति । 
शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मों और अधर्मो से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध होता है। उस शरीर के साथ सम्बद्ध 


होकर ही मन स्वर्ग या नरक को जाता है और वहाँ जाकर स्वग या नरक 
के भोगजनक धमं और अधमं के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


| अपसर्पणकमोत्पत्तावात्ममनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, सनः समवायि- 
कारणम्‌, लब्धवृत्ती धर्माधसौ' निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मृतशरीराद बहितिगेतं ताभ्यामेव लब्धवृत्तिम्यां धर्माधर्माम्यां सकाश्चादुत्पन्नेनाति- 
चाहिकशरीरेण सम्बद्धचते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिकशरीरसंक्रान्तं सनः स्वगं 
नरक वा गच्छति । तत्र गत्वा आशयानुरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते । 
स्वगं नरके वा यदुपजातं शरीरं तत्र तावन्मनःसम्बन्धेन भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वंव मनसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, 
अव्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्यंतावद्‌ दुर केवलस्य न सम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाशरीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ । तस्पान्पृतशरीरप्रत्या- 
सन्नमदृष्टवशाइपजात क्रिये रणुभिद्वंचणुका दिप्रक्रमेणारब्धमतिसुक्ष्मसनुपलब्धियोग्यं 


आत्मा और मन का संयोग मत की इस अपसपण क्रिया का असमवायि- 
“कारण हूँ, एवं मन समवायिकारण हुँ और कार्यक्षम ध्म और अधमं उसके 
निमित्तकारण हैं। तत: अर्थात्‌ इसके बाद मृत शरीर से निकला हुआ वही 
मन अपने कार्यं के उत्पादन में पुर्णक्षम उन्हीं धम और अधर्म से उत्पन्न 
आतिवाहिक शरीर # सथ सम्बद्ध होता है । 'तत्संक्रान्तम्‌' अर्थात्‌ आतिवाहिक 
'शरीर के साथ सम्बद्ध मन स्वगं या नरक में चला जाता है। वहाँ जाकर 
:आशय के अनुरूप अर्थात्‌ अपने कर्मों के अनुसार फल भोग के अनुरूप शरीर 
के साथ सम्बद्ध हो जाता है । शरोर की उत्पत्ति स्वग में हो या नरक में। 
उसमें मन का सम्बन्ध रहना आवश्यक है, उसके बिना स्वर्गादि देशों में भी भोग नहीं हो 
सकता | जिस ..कार विभु होने के कारण आत्मा स्वर्गादि देशों में न जाकर भी उन देशों में 
उत्पन्न शरीरीं के साथ सम्बद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मन को बिना वहाँ गये 
; उन दुसरे शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन विभु नहीं है। इतनी ` 
दुर ( शरीर से भसम्बद्ध ) केवल मन का जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि महाप्रलय को 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


योगिनां च बहिरुट्रेचितस्य मनसो5भिग्रेतदेशगमन॑ प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धा कर्मादष्टकारितम्‌ | 

| | भू ८ 
एवमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षानुमानास्यामनुपलम्यमानकारण- 


होता हें। इस शरीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करनेवाली मन की 
क्रिया का नाम 'अपसपेण! क्रिया हे । 


एवं बाहर ( विषय ग्रहण के लिए ) निकला हुआ योगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेत देश में ही जाता है और वहीं से लौट आता है, 
मन की वह क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती हे। इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में शरीर के साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


न्यायकन्दलो 


शरीरं परिकल्प्यते । तच्च सृतशरीरमतिक्रस्य मनसः स्वर्गनरकादिदेशातिवा- 
हनधमंकत्वादातिवाहिकमित्युच्यते । सरणजन्मनोरन्तराले मनसः कमं 
झरीरोपगुहीतस्यंबोपपच्चते, महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकमंव्यतिरिक्तत्वे 
सति मनःकमंत्वाद्‌ दृइयमानशरीरवृत्तिमनःकमंवत्‌ । आगमइचात्र संवादको 
दृश्यत इति । तत्संयोगार्थं च कर्मोपसर्पणमिति । तेन स्वगं नरके वा प्रत्यग्रजातेन 
शारीरेण सतःसयोगार्थ कर्मोपसर्पणमिति । 


छोड़कर' और किमी भी समय शरीर से अग्म्बद्ध मन में क्रिया की उत्पत्ति 
नहीं होती है। अतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक अति सूह, उपलब्धि के 
सर्वथा अयोग्य, आतिवाहिक शरीर की कल्पना करते हैं, जिसको उत्पत्ति सक्रिय परमाणुओं 
के द्वारा दृथणुकादि क्रम से होती है । उन परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति अदृष्ट से होती 
है। उस सुक्ष्म शरीरका 'आतिवाहिक शरीर यह अस्वथ नाम इसलिए है कि सन 
को इस मृतशरीर से छुड़ाकर स्वर्गादि देशों तक अतिवहन' कर ले जाता है। 
इस वस्तुस्थिति के उपयुक्त यह अनुमान है कि शरीर से सम्बद्ध मन में ही वर्तमान में 
क्रिया देखी जाती है ( महाप्रलय रूप एक ही ऐसा सभय है, जिस समध शरीर से असम्बद्ध 
मन में क्रिया रहती है ), अतः अनुमान करते हैं कि मृत्यु के बाद और पुनः जन्म 
लेने से पहिले इस बीच मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय भी मत का 
किसी शरीर के साथ. सम्बन्ध अवश्य रहता है, क्योंकि मन को यह क्रिया सो महा- 
प्रलयकालिक क्रिया से भिन्न मत की ही क्रिया है। इस सिद्धान्त को शास्त्ररूप शब्द 
प्रमाण का समर्थन भी प्राप्त है। 'तत्संयोगथंञ्च कर्मोपसर्पेणमिति' सद्यः उत्पन्न 
उस स्वर्गीय या वारक्रीय शरीर के साथ सम्बन्ध के लिए हो मन में “उपसपंण' नाम 
की क्रिया उत्पन्न होती है । 
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७४० स्थायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादेभाष्यस्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मुपकारापकारसमर्थ च भवति तदप्यदष्टकारितम्‌, यथा सगादावणु- 
तिय तानां प्रशोभणम्‌ । अभिषिक्तानां 
कर्म, अग्निबाय्बोरूध्वंतियण्गमने, महाभूतानां प्रक्षाभगम्‌ 
मणीनां तस्करं प्रति गमनम, अयसोऽयस्कान्तामिसपण चेति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदाथः समासः ॥ 


—:o0— 


भी अदुष्ट ही है । इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार करनेवाली 
महाभूतों की जिन कियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्रियायें अदुष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । जेसे 
कि सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊध्वंगति रूप क्रियायें, भूगोलकों की चलन क्रियायें एवं अभिमन्त्रित मणि 
जो चोर की ओर जाती है, या सामान्य लोह चुम्बक त ओर जो जाता है, 
ये सभी क्रियायें भी अदुष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । 
प्रशस्तपादभाष्य में कमंपदार्थं का निरूपण समाप्त हुआ । 


—:;o:— 

न्यायकन्दली . 
योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थं मनः- 
कर्मादृष्टकारितम्‌ । न केवलमेतावत्‌ सर्वमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षातु- 
मानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदप्यदुष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकमं, अग्निवाखोयंथासंख्यमृध्वंतियंग्गमन, महाभूतानां भूगोलकादीनां 
“योगिनां .च बहिरुद्रेचितस्य' अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने शरीर में लोट आने के लिए अभिप्रेत देश में जाने के लिए भेजते 
हैं (उस समथ) उनके मन की क्रियायें अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं। मन की 
केवल वे ही क्रिय्रायें नहीं, “अन्यदपि महाभूतेषु यत्परत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यमान- 
को रगमुपका रापका रसमथ तेदप्यदृष्टकारितम्‌? ( अर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभतो की ही) अन्य 
उन क्रियाओं को उत्पत्ति भी अदृष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके कारणों की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है. एवं जिनसे जिस किसी का कुछ उपकार 
या अपकार होता है। 'यथा सर्गादावणुकमं, अग्निव।य्वोयंथासंख्यमृध्वंतिय्यंग्गमने' 
जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण की परमाणु की क्रिया, एवं अग्नि की ऊपर की ओर जलने की 
या अथवा वायु को टेढे-मेढे चछने की क्रिया ( अदृष्ट से उत्पन्न होती है ) । 
महाभूतानामु अर्थात भूगोल प्रभृति का 'प्रक्षोभण? अर्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के 
र समय “अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनमू” अर्थात्‌ FP मन्त्र से अभिषिक्त 
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अथ सामान्यपदार्थनिरुपणम्‌ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यं द्विबिधम्‌-परमपरं च । स्त्रविषयसवंगत- 
“प्र और 'अपर' भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वह अपने 
विषयों (आश्रयो) में रहता है। वह अभिन्नस्वभाव का है। एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है अपने एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकालेऽभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌, 
अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं च सवंमेतदबुष्टकारितमिति । 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । 
कर्मेति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ॥। 
इति भट्टश्रोश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कमंपदार्थ: समाप्तः । 


मणियों का चोर की ओर जाना, एवं 'अयसोऽयस्कान्तामिसर्पेणम्‌' अर्थात्‌ साधारण 
लोह का चुम्बक की ओर जाना ये भी सभी क्रियायें अदृष्ट से होती हैं। 
सुख और उसके उपाय को प्राप्ति, एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार, 
ये दोनों ही क्रिया से होते हैं, अतः इस क्रियातत्त्व को यल से हृदय में धारण करना चाहिए । 
भट्ट श्री श्रीधर की रची हुई पदार्थो को समझानेवाली न्यायकन्दली टीका का 
कर्मेनिरूपण समाप्त हुआ । 


—१0:— 
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जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिहेतवः । 
विशवस्य परमात्मनो ब्रह्मविऽणुमहेइवराः ॥ 
सामान्यं व्याचष्टे-द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति। कृतव्याल्यान- 
मेतदुद्देशावसरे । सवंसर्वगतं सामान्यमिति केचित्‌ । तन्निषधार्थभाह- 
स्वविषयसर्वगतमिति । यत्‌ सामान्यं यत्र पिण्डे प्रतीयते स तस्य स्वो विषयः, 
जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं स्थिति के हेतु विष्णु भौर संहार के हेतु 
महेश्वर, विश्व के परमात्मस्वरूप इन तीतों की जय हो। 
८(द्विविधं॑ सामान्यं परमपरञ्च’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सामान्य का निरूपण 
करते हैं । इस पङ्क्ति की व्याख्या पदार्थोहेश प्रकरण में ( पु० २९ पं० ११ ) कर चुके 
हैं। किसी सम्प्रदाय का मत है कि “सभी सामान्य सभी वस्तुओं में रहते है इस मत 
के खण्डन के लिए ही 'स्वविषधसर्वगतमु' यह वाक्य लिखा गया है । जिस सामान्य को 
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७४२ न्यायकंन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभांष्यमु [ सामान्यनिरूपणं- 
प्रशास्तपादभाष्यपू 


मभिन्नात्मकमनेकवृत्ति एकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगभप्रत्ययकारि 
खरुपामेदेनाधारेपु प्रबन्धेन  वर्तंमानमनुदृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ | 
कथम्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावस्यासप्रत्यय- 
ही स्वरूप से अपने सभी आश्रयों में बराबर (बिना विराम को ) वा हुआ 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 
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तत्र सवंस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, सवंत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वसवंगतत्वाभावे त्वनुपल- 
ब्िरेव प्रमाणम्‌ । अभिन्तात्मकम्‌, अभिन्नस्वभावस्‌ । येन स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे बतंते सामान्यं तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि वतते, तत्प्रत्ययाविशेषा- 
दित्यर्थः । अनेकेषु पिण्डेषु वृत्तिर्यस्य तदनेकवृत्ति। अभिन्नस्वभावमनेकत्र 
वर्तत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रमाणावगतेऽथं काचिद- 
नुपपच्तिर्नास । द्वित्वादिकमप्यभिन्नस्वभावमनेकत्र वतेते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
बिज्ञेषो न लभ्यते तत्राह--एकद्विबहुष्विति । सामान्यमेङऋस्मिन्‌ पिण्डे द्योः 
पिण्डयोर्बहुषु वा पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं करोति । एकस्य पिण्डस्य 
हृयोबंहूनां वोपलम्भे सति गौरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, द्वित्वादिकं त्वेवं न 


प्रतीति जिस आश्रय में हो, वही उसका “स्वविषय” है । वह सभी विषयों में 'गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की प्रतीति होती 
है । “सामान्यं सर्वंसवंगतं' (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य के विषयों में) क्यों नहीं है? 
इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि सत्र सभी सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है। 'अभि- 
न्ात्मकमू' शब्द का अथं है 'अभिन्नस्वभात' अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह अपने एक आश्रय 
में रहता है, उसी स्वरूप से वह अपने और आश्रयों में भी रहता है। क्योंकि एक 
आश्रय में सामान्य को प्रतीति में एवं दूत्तरे आश्रयों में उसी सामान्य की प्रतीति में कोई 
अन्तर उपलब्ध नहीं होता | 'अनेकवत्ति’ शब्द की व्यत्पत्ति इस प्रकार है 
“अनेकेषु वृत्तियंस्य’ अर्थात्‌ अनेक आधरयॉ में जो रहे बही 'अनेकवत्ति है । सामान्य 
अभिलस्पभाव का है, और “अनेक आश्यों में रहता है इन दोनों बातों का समर्थन 
तदनुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करना चाहिए। क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत अर्थ में 
किसी प्रकार की अतुपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुण) 
भी अनेक वृत्ति हैं, और अभिन्न स्वभाव के भी हैं, अतः द्वित्वादि में सामान्य लक्षण की 
अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों विज्ञेषणों से नहीं हो सकता, अतः "एक द्विबहुषु' इत्यादि 
वाक्य लिखा गया हे , अर्यात्‌ (द्वित्वादि से सामान्य में यही स्तर है कि) 'सामान्य' अपने 


एक आश्रय में दो आश्रयों में, अथवा बहुत से आश्रयो में 
कि जिस प्रकार एक ही गोपिण्ड में 'अ प्रतीत होता है। अभिप्राग यह है 


यं गो? इस प्रकार से सामान्य' की प्रतीति होती 
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प्रकरणम्‌ ] 


माषानुवाइसहितमु ७४३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
जनिताच्च . संस्कारादतीतज्ञानग्नमन्धप्त्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतमस्ति 


तत्‌ सामान्य सिति । 


तत्र सत्तासामान्यं परमलुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यथा 
परस्परवि शिष्टेषु चसवस्त्रकम्बला दिष्वेकस्मान्नीलद्र व्याभिसम्बन्धान्नीलं 


आकार की बुद्धि का कारण हे । ( प्र० ) यह किस प्रकोर समझते हैं (कि 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता हं ) । ( उ० ) प्रथमतः अनेक पिण्डों में से 
प्रत्येक में सामान्य का ज्ञान होता हे । यही ज्ञान जब बार बार होता हे 
_ (जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हैं), तब उससे (दृढतर) संस्कार उत्पन्न होता हे। इस 
संस्कार से उन ज्ञान समूहों का स्मरण होता है । इस स्मरण से ही समझते हैं कि 

इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धमं हं वही सामान्य! हे । 
इन (पर और अपर सामान्यो ) में सत्ता नाम का सामान्य केवल 
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भवतीति विशेष: । अनेकवृत्तित्वे सति यदेकह्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थः । एतदेव विवुणोति-स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्‌ पिण्डान्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनानुपरमेण 
पुवपुर्वपिण्डापरित्यागेन वर्तमान सदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपानुगसप्रतीति- 
कारणं सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रश्‍न: । कथमनेकेषु पिण्डेषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत इत्यर्थः । उत्तरमाह-प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिणडों में भी (इमौ गावौ? या बहुत से गोपिण्डों में भी “इमे गाव! 

इत्यादि आकार से “सामान्य? की प्रतीतियाँ होती हैं। द्वित्वादि ( व्यासज्यवृत्ति गुणों ) में 

ऐसी बात नहीं है ; उनकी भ्रतोति उनके सभी आश्रयों में हो हो सकती है, तद्घटक 
[किसी एक आश्रय में नहीं) द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है । (सामान्य के लक्षणवाक्य 
का सार मर्म यह है कि) जो स्वयं एक होकर भी अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहे, 
एवं ( अपने आश्रयीभूत ) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में अथवा बहुत से व्यक्तियों में 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं अनुगत एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही 
“सामान्य? है। यही बात 'एतदेव' इत्यादि से कहो गयी हैं। एक वस्तु का जो स्वरूप है, 
उस जाति की दूसरी वस्तु का भी वही स्वरूप है, सभी आश्रयों में अनुगत वह एक ही 
स्वरूप से अपने सभी आधयौं में “प्रबन्ध से! अर्थात्‌ बिना विराम के फळतः पहिले पहिले 
के अपने आश्रय रूप पिण्डों को बिना छोड़े हुए ही जो अनुवृत्तिप्रत्यय' का . अर्थात्‌ 
अनेक बस्तुओ में एक आकार की प्रतीति का कारण हो वही 'सामान्य' है। 'कथम्‌' 
इत्यादि से प्रतिवादी का प्रश्न सच्तित किया गया है। जिसका अभिप्राय है कि यह कैसे - 
समझते हैं कि समान रूप के सभी पिण्डों में एक ही जाति है ? श्रतिपिण्डम्‌' इत्यादि से 
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ग्यायकन्दलीसं वितप्रशर्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


७४४ 

प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नींलमिति प्रत्ययालुबृत्ति:, तथा _परस्परविशिष्टेष 
द्रब्यगुणकर्मस्वविशिष्य. संत्सदिति प्रत्ययालुदत्तिः । सा 


'अनुवृति प्रत्यय' रूप कारण है । सत्ता नाम के परसामान्य की सि 
इस रीति से होता हे कि जिस प्रकार नीलचम, नीलवस्त्र और नील कम्बलों 

परस्पर विभिन्नता रहते हुए भी नील रङ्गके सम्बन्ध सं उनम से प्रत्येक 
में 'यह नील है! इस एक आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यो, गुणों और कर्मों में से प्रत्येक में 'यह सत्‌ हं इस एक 
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प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवति, तथा ज्ञानोत्पत्तो सत्यां यो$भ्यासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवे- 
क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतम्रस्ति तत्‌ सामान्यम्‌ । किमुक्तं स्थात्‌ ? एकस्मिन्‌ 
पिण्डे सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकव्‌त्तित्वमव- 
गम्यते । अत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते । 

यत्‌ पुंमुकतं परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति तदिदानीं विविच्य 
कथयति-तत्र परं सत्तासामान्यमनुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण 
प्रतीयते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुभानमाह-यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । "पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌? इस व्यृत्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत प्रतिपिण्ड? शब्द प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिस रीति से सामान्य का 
ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की 'अभ्यासप्रतीति! अर्थात्‌ बार बार प्रतीति 
होती है, तब उससे सामान्यविषयक दृढ़ संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस चढ़ संस्कार 
से अतीत ज्ञौनप्रबन्ध का अर्थात्‌ ज्ञानसमुह का 'प्रत्यवेक्षण' अर्थात स्मृति होती है, इस 
स्मृति के द्वारा ( विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, 
बही सामान्य” है। इससे निष्कर्ष क्या निकला ? ( यही कि ) एक वस्तु में सामान्य के 
प्रतीत होने पर दुसरी वस्तु में उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है | इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैं कि एक ही सामान्य अनेक वस्तुओं में रहता है। अत एव सामान्य के इस स्वरूप को 
बाधित करनेवाले सभी हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। "तत्र परं 
सत्ता' इत्यादि सन्दर्भे क द्वारा अब उसा को विचार पर्वक और £: स्तारपुवंक समझाते हैं 
कि उनमें 'सत्ता' पर सामान्य (ही ) है । अर्थात्‌ केवळ “अनुवृत्तिप्रत्यय” अर्थात्‌ विभिन्न 


व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का ही प्रयोजक है । सत्ता यथाप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 
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पकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चार्थान्तरादू मवितुमह॑तीति यत्‌ तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्वा । 
सत्तानुसम्बन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययानुबृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है । यह प्रतीति द्रव्य, गुण. और कमं इनसे भिन्न किसी 
वस्तु स ही होनी चाहिए | वही वस्तु हे सत्ता'। इस सत्ता जाति के सम्बन्ध 
से 'यह सत्‌ है, यह सत्‌ है, इत्यादि आकारों के अतुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 
हैं (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं ), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 


न्यायकन्दली 


ष्विति । तद्‌ व्यक्तम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुवृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
निबन्धना, भिन्नेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, चसंवस्त्रादिषु नोलप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । 
यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुबृति करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यसेव, न विशेष इत्युपसंहारार्थ: । अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकर्मंत्वादि अनुवृत्ति- 
व्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । द्रव्यत्वं द्रव्येष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमंभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषः । गुणत्व॑ गुणष्वनु- 
वृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यस्‌, द्रव्यकमंभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ विशेषः । तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के लिए 'परस्परविशिष्टेषु, 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते हैं। इस अनुमान प्रयोग का अर्थ 
स्पष्ट है । जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीळधर्म प्रभृति में एक नीलवर्ग के हो कारण “यह 
नील? है, इस एक आकार को प्रतीतियाँ 'अनुवृत्तिप्रत्यय” रूप होती हैं, उसी प्रकार द्रव्य, 
गुण और कम इन तीनों में 'यह सत्‌ हे? इस एक आकार की प्रतीति भी होती हे, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण है, क्योंकि उक्त 
सदाकारक प्रतौतियाँ भी अनुवृत्तिप्रत्यय हैं। ( जिसका ज्ञान उक्त अनुवृत्तिप्रत्ययों का 
कारण हे वही “सत्ता” हं) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अभिप्राय है कि यतः सत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में यह सत्‌ हुँ, इस आकार के अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, 
किसी भी व्यावृत्ति ( प्रत्यय ) का नहीं, अतः “सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कमंत्वादि जातियाँ अनुवृत्तिप्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय दोनों के ह काम हैं, 
अतः वे 'सामान्य/ और विशेष? दोनों ही हें। जैसे कि द्वयस जाति सभी द्रवयं मे त्य 
द्रव्य है? इस अतुवृत्तिप्रत्यय का कारण है, अतः सामान्य हूँ । उस पर द्रव्य है यह 
गुण ओर कर्म से भिन्न है ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है ) इस बानु ति का भी कारण 
हे, अतः “विशेष? भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों में "यह गुण है. इस प्रकार की - 
६४ 
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७४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्ररास्तपादभाष्यस्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अपरं द्रव्यत्बगुणत्वकर्मत्वादि अचुद्वरिव्यादृतिहेतुत्वात्‌ सामान्य 
विशेषश्च भबति । तत्र द्रव्यत्वं प्रह्परविशिष्टेषु एथिव्यादिष्वनु- 
~ tt 6 रः च डं त्तिहे त्वाद्‌ 
वृच्तिहदेतु्वात्‌ सामान्यम्‌, शुणकमभ्या याइचिहेतुत्वाद्‌ 
विशेषः । तथा शुणत्बं परस्परविशिश्टषु रूपादिष्बलुद्ृतिहेतृत्वात्‌ 
सामान्यम, दरव्यकर्मभ्यो व्यादृत्तिहेतुत्वादू विशेषः । तथा कमत्बं परस्परः 
विशिषटपूत््वेपणा दिष्वचुदृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम, दव्य शुणेस्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्वादिं जातियाँ अपर हे । ये अनुवृत्तिप्रत्यय के कारण 
होने से 'सामात्य' और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से 'विशेष दोनों ही 
हैं। इनमें द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभूति नौ द्रव्यों में से प्रत्येक 
में 'यह द्रव्य हे. इस एक आकर की प्रतीति के हेतु होने से सामान्य' 
है, एवं उन्हीं नौ द्रव्यों में से प्रत्येक में 'यह गुण और कर्म से भिन्न हे' 
इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से 'विशेष' भी हे । इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में 'यह गुण हे' इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से 'सामान्य' हे एवं “ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण होने से 'विशेष' भी है । इसी प्रकार कमंत्व 
जाति भी उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में “यह क्रिया है 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य हुँ, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में से प्रत्येक में 'यह द्रव्य और गुण से भिन्न है” इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्याकन्दली 


कमंत्वं परस्परविशिष्टेषृतक्षेपणा दिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्य द्रव्यगुणेम्यो 
व्यावत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषः। द्रव्यत्वादिवत्‌ पृथिवीत्वादीनामप्यनुवृत्तिव्यावत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामाच्यविश्ेषभावोऽस्तीत्याह-एवमिति । प्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, अप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि | कि द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, अतः सामान्य है । एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से “गुण 
भिन्न हैं! ( क्‍योंकि वह गुण है ) इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है, अतः “विशेष? भौ है । 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियाओं में “ये कमं है? इस समान आकार 
की प्रतीति ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) कमंत्व से होती है, अतः वह सामान्य है और उन्हीं 
कर्मों में ये द्रव्य और गुण से भिन्न हैं” इस व्यावृत्ति बुद्धि की हेतु होने से 'विशेष' 
भी है। “एवम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों की तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्यविदोषभाव का अतिदेश करते हैं| गोत्व, अइवत्व प्रभृति 
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५ जु र; 
श्रकरणम्‌ | भाषानुदादस हितम्‌ ७४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यावत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेष! । एवं पृथिवीत्वरुपत्वोत्क्ेषणत्वगोत्वघटत्व- 
पटत्वादीनासपि प्राण्यप्राणिगतानासलुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात सामान्य- 
विशेषभावः सिद्धः ! एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषय त्वात्‌ प्राधा- 
न्येन सामान्यानि, स्वाश्रयविशषकत्वाद भक्त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से 'विशेष' भी हे । इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटत्व प्रभृति 
जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि समझनी चाहिए। द्रव्यत्वादि 
जातियाँ सामान्य के पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हैं। किन्तु अपने आश्रयो को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
“विशेष” शब्द का भी गौणप्रयोग होता है । 


न्यायकन्दली 


स्वरूपं वास्तवम्‌ ? कि वा विशेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्वरूपता ? अत्राह-- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं ्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षण नास्ति। अत 
एतानि मुख्यया वृत्या ' सामान्यान्येव न विशेषाः, बिशेषसंज्ञां तूपचारेण 
लभन्ते | विशेषो हि स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टि, दरव्यत्वादिकमपि विजाती- 
येम्य: स्वाश्नयस्य विशेषणमित्येतावता साधस्येंगोपचारप्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियाँ हँ, एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति अप्राणियों मे रहनेवालो 
जातियाँ है । (श्र० ) ( द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों कहे गये हैं ) इस प्रसङ्ग 
में प्रश्‍न उठता है किवे वास्तव में सामान्य रूप हैं? या वास्तव में वे "शषा 
रूप ही हुँ ? अथवा उनके दोनों ही स्वरूप वास्तव हैं? इन्हीं विकल्पों का्‌ समाधान "एतानि 
इएयादि ग्रन्थ से दिया गया है । अर्थात्‌ “समानानां भावः सामान्यम्‌’ सामान्य का यह 
लक्षण द्रव्पत्वादि मे पर्णं रूप से है, किन्तु स्वाश्रयं सरवतो विशिनष्टीति विशेष: (जो 
अपने आश्रय को इतर सभी पदार्थो से अलग करे, वही विशेष? है ) विशेष का यह लक्षण 
द्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि दव्यस्वादि अपने आश्रयोभूत एक द्रव्य हा 
भूत दुसरो द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातयो सामान्य 
शब्द के ही मुख्यार्थं हैँ। उनमें 'विशेष' शब्द का लक्षणावृत्ति से ही प्रयोग होता है ॥ 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार “विशेष! पदार्थं अपने आश्रय को इतर सभ 
पदार्थो से अळग रूप में रखता है, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी अन्ततः अपने आश्रय 
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७४६; व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यंम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादमाधष्यम्‌ 


लक्षणमेदादेषां. द्रव्यगुणकर्मम्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
अत एव च नित्यत्वम्‌ । 


द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है कि यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दुसरा हा ( स्वतन्त्र) पदार्थ 
है। यतः लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है। 


न्याथकन्दली 


्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, अतस्तेषां पृथक्‌ कार्य- 
निरूपणमन्याब्यसित्यत्राह-लक्षणभेदादिति । अनुगताकारबुद्धिवेद्यानि द्रव्य- 
त्वादीनि, व्यावृत्तिबुद्धिवेद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्षण- 
भेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वम्‌ । अत एव च नित्य- 
त्वम्‌। यत एव सामान्यस्य द्रव्यादिभ्यो भेदः, अत एव नित्यत्वम्‌ । द्रव्याद्य- 
भेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे विनाशस्तदुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 


अत्रेके वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविव न स्वातन्त्र्येण सामान्यविश्ञेषलक्षणे 


को दुसरी जाति के आश्रयीभृत पदार्थों से तो अलग करते ही हैं, केवल इतने ही सादृश्य 
के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यों में भी 'बिशेष' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । 
किसी सम्प्रदाय का मत है कि द्रव्यत्वादि जातियाँ आश्रयीभत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैं, अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है। इसी आक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है। अनुगत आकार की प्रतीति के द्वारा ही 
दरव्यत्वादि सामान्य समझे जाते हे । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोध व्यावृत्तिवुद्धि से होता है । 
तस्मात्‌ “एषाम्‌ अर्यात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्यों के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से भिन्न 
हैं, अत एव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थं है । 'अत एव 
च तित्यत्वमु' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य यदि द्रव्यादि व्यक्तियों से अभिन्न होते, तो 
फिर द्रव्यादि के विनाश से उनका भी विनाश होता, एवं उनकी उत्पत्ति से उनकी 
भी उत्पत्ति होती | यदि द्रव्यत्वादि सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न 
पदार्थ मान लेते हैं, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ( अतः उनको नित्य मानते हैं ) । 
इसी प्रसङ्ग में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र०) विभिन्न व्यक्तियों 
में एक आकार की बुद्धि ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है, किन्तु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ७४६. 


न्यायकन्दली 


दे वस्तुनी घ्रतिभासयति । नापि तयोविशेषणविशेष्यभावः, गोत्वा' गोत्ववा- 
नित्येबसनुद्यात्‌ । कि तु तादात्म्यग्राहिणी प्रतितिरियम्‌, गौरथमित्येका- 
त्मतापरासर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणन स्वरूपान्तराभावाच्च । अनुवृत्तता हि 
गोत्वस्थेव सामा्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यक्तेव्यवत्यन्तराणा- 
मपि स्वभावः । सामान्यान्तरव्यावृत्तां तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यक्त्यन्तर- 
व्यावृत्तिश्च गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो न शक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः' इत्यादि विशिष्ववुद्धियों में दण्ड और पुरुष दोनों में से एक 
सामान्यबिधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से 
“अयं गौः, अयं गौः? इत्यादि आकार के अतुवृत्तिप्रत्ययों में गोत्वादि सामान्य रूप से और 
गोप्रभृति विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासित नहीं होते । एबं उक्त प्रतीतियों में गो विशेष्य 
रूप से भौर गोत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसी बात होती 
तो प्रतीति का अभिलाप “गौः गोत्ववान्‌ः इस आकार का होता (“अयं गोः' इस आकार 
का नहीं ) । तस्मात्‌ “अयं गौः? यह प्रतीति तादात्म्यविषयक है । क्योंकि “अयम्‌' 
पदार्थं और 'गौः? पदार्थ दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामश होता है। | दुसरी 
युक्ति यह भी है कि गो को छोड़कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है, एवं गोत्व 
को छोड़कर गो का भी कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि केवल अनुवृत्तत्व जैसे गोत्व 
जाति में है, वैसे ही अश्वत्वादि जातियों में भी है । एवं केवल स्य ( बात 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति में है, वैसे ही अश्वादि आलि छ क क 
गोत्व का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यो में न रहे। एवं ग्रांव्याक्त 


स नटली 


१. मुद्गित न्यायकन्दली में 'गोखा गोत्ववान! ऐसा गाद है। बह च 
स्पष्ट है कि इसमें एक 'ए! का चिह्न छुट गया है। अतः गे, गोत्ववान्‌ हन 
'पाठ संशोधक को अभिप्रेत माळून होता है । किन्तु सो भो ठीक क्र डत हि 
प्रथम विकल्प में कहा गया है कि 'अयं गोः इस आकार की. साही ति 'नापि तोर 
विधया और गोत्व का जातिविधया भान नहीं होता है । 54 ग से गो और 
इत्यादि से जो विकल्प किया गया है, उसमें वि हम णी? इत्यादि 
गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण समुचित जान पइत है ही मोति र ' पदार्थं में 
से.इस विकल्प का खण्डन किया गया है निल न द है कि 
गो के. तादात्म्य विषयक ही है। इससे भौ इसी प्रतिषेध के 0 की 
“अयं गौ? यह प्रतीति गोविशेष्यक एव गोल व पु : तदतुसार ही अनुवाद 
बात है तो फिर 'गोः गोत्ववान! ऐसा ही पाठ उचित है। अतः तदतु छ 


किया गया है। 
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न च तस्य स॒ एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्युपपद्यते, निःस्व- 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माञ्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतेव तत्त्वम्‌ । एवं 
सति भेदामेदवादोऽपि सिद्धति । यथा हि शाबलेयो गौरित्येवं प्रतीयते 
तथा बाहुलेयोऽपि। न चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय एव गोनं बाहुलेय 
इति। किन्तु सवंषामेकमतित्वमेव 'स गोरयमपि गौरिति’ । तत्र प्रतीतिबलेन 
झाबलेयात्मकस्य गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धयति । 
अयमेव हि सामान्यस्य पुवेपिण्डाद्‌ भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदमेव च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वस्‌ । भेदाभेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌ ? न, 


युक्तिज्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुस्‌ । तद्विरुद्धं यत्र बुद्धिविपर्येति । यत्तु 
सव॑दा प्रमाणेन तथव प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानमेव विरुद्धम्‌ । 


अन्यत्रेबं न दृष्टमिति चेत्‌ ? कि वे प्रत्यक्षमपि अनुमानमिव दृष्टसनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अइवादि व्यक्तियों में न रहे । अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
में तादात्म्य मान ले । अर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोत्वाभिन्मत्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्यक्तियों से अभिन्न रहना ही गोत्व जाति का स्वभाव है। ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भी हो, और वही उसका सम्बन्धी भी हो क्योंकि किसी 
स्वभाव से युक्त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है। बिना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्बन्ध सम्भव नहीं है। तस्मात्‌ 'जाति व्यक्तिस्वरूप है, और व्यक्ति भी जाति- 
स्वरूप ही है! यही सिद्धान्त ठीक है। ऐसा मान लेने पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
और अभेद दोनों की ही सिद्धि ( प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है। जिस प्रकार 
शाबलेय गो में 'यह गो है? इस आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में मी यह गो है? इस प्रकार की प्रतीति होती है । ऐसी कोई बाधबुद्धि भी नहीं 
है कि शाबलेय ही गो है, बाहुलेय नहीं' किन्तु गही सबों का अनुभव है कि 'शाबलेय' 
भी गो है, एवं 'बाहुलेय' भी गो है। इस स्थिति में शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व में 
बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो 
के भेद को भी सिद्धि होती है। ( गोत्व रूप ) सामान्य में पुवेपिण्ड ( शाबलेय गो रूप 
पिण्ड ) का भेद इसी लिए है कि सामान्य ( गोत्व ) पिण्डान्तर ( बाहुलेय गोरूप दुसरा 
पिण्ड ) स्वरूप है। सामान्यरूपता इस लिए है कि वह उभयात्मक है। ( उ०) 
एक ही वस्तु में एक ही वस्तु का भेद और अभेद दोनों का रहना परस्पर “विरुद्ध ` 
है? ( प्र० ) युक्तियों से अभिज्ञ आप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि 'विरुद्ध' वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो । जो बराबर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का प्रतात होता है, उसको विरुद्ध कहना ही 'विरुद्ध' है । यदि यह 
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सरति ? हतं तहींदमनवस्थया । अथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवतंते ? तदा 
यथा यद्‌ वस्तु यद्‌ दर्शयति तथेव तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादशनेन प्रत्याल्यानमहंति 
सवभावप्रत्याख्यानप्रसङ्भात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यं व्यकत्युत्पादविनाशयोरुत्पाद- 
विनाशवत्वाद्‌ व्यवत्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्यमनित्यं च, न पुननित्यमेव । 


एवं प्राप्तेऽभिधोयते-क जातिव्यक्त्योरविलक्षणसाकारं गृह्णाति 
तत्प्रतीतिः ? उत तयोरभेदं गृहात? आहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 
आद्ये कल्पे तावदेकमेव वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, अविलक्षणाकारबुद्धि- 
वेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये तु कल्पे व्याहतिरेब, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः। तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं 
भिन्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते? कथं तहि तादात्म्यप्रतीतिः ? न कथस्चिदिति 
तरदामः । 


यदि तावदेक आकारोऽनुभुयते, एकस्येव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः । 
अथ द्वावाकारावनुसुयेते तदास्याः प्रतीतेरसम्भव एव । यत्‌ पुनगौ रित्यय- 


कहें कि ( 3० ) एक ही वस्तु के भेद और अभेद इन दोनों की अवस्थिति एक हो वस्तु में 
कहीं नहीं देखी जाती है। अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है, ( प्र, ) तो इसके 
` उत्तार के लिए यह पूछना हे कि क्‍या अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अपने 
विषय की सिद्धि के लिए उसका अन्यत्र देखा जाना आवश्यक हे? यदि ऐसी बात माने तो 
अनवस्थादोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जाएगा । यदि प्रत्यक्ष ( अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके ) केवळ अपने बळ से ही अपने विषय को दिखाने के लिए 
प्रवृत्त होता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में 
दिखलाता हुँ, वह वस्तु उसी रूप का है । इस वस्तुस्थिति का केवल इस हेतु से निरादर 
नहीं किया जा सकता कि “अन्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जाता! । प्रत्यक्ष का यदि यहु 
स्वभाव न मानें तो संसार से सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य यतः अपने आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही 
उत्पन्न होता है, और उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अतः अनित्य' है। एवं 
उस व्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति की दूसरी व्यक्ति में रहता है, 
अतः वह “नित्य? भी है । तस्मात्‌ सामान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवल नित्य 
ही नहीं है। | 

(३०) ऐसी स्थिति में हम ( तार्किक ) लोग पूछते हैं कि (१) 
“अयं गौ?' यह प्रतीति जाति और व्यक्ति दोनों को ए" ही आकार में ग्रहण करती है । 
(२ ) अथवा दोनों के अभेद का ग्रहण करती है! (३ / अथवा जाति और ब 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें यदि पहिला पक्ष मानें तो 
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७4२ न्यायकन्दलीसंवालतप्र शस्तपाद भाष्यमु [ सामान्यन्तिहवण= 
न्यायकन्दली 


मविभागेन संवेदनं तत्‌ समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि य संसर्गावभासः, 
समवायस्य पुनरेष महिमा यदत्र सम्बन्धिनावयःपिण्डवह्विवत्‌ पिण्डीभूतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिषत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्तेः स्वरूपं पृथग न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलम्भोऽसत्येव, 
दूरे गोतवाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । पूर्वपिष्डाग्रहणेऽयि पिण्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माद्‌ व्यक्तेरत्यम्तं भिन्नमेव सामान्यमिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 
द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात, प्रत्ययभेदाच्च परस्परतर्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्वा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, 
जाति और व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभि- 
सनता का यही लक्षण है कि जो अविलक्षण आकर की बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो। यदि 
दुसरा पक्ष मानें तो परस्पर विरोध हो उपस्थित होगा । क्योंकि किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न आकारों से गृहीत होना ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है। भेद का 
यह ज्ञान यदि सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? अतः हम 
लोग कहते हैं कि जाति और व्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी भी प्रकार 
से नहीं होती, क्योंकि यदि एक ही आकार का अनुभव होता है तो फिर वह अनुभव 
एक ही वस्तु की प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं । यदि दो आकारों का अनुभव 
होता है. तो फिर उस एक आकार की प्रतीति की सम्भावना ही मिट जाती है। 
गौरयम्‌? इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति और गोव्यक्ति विना अलग हुए से 
प्रतीत होते हैं, वह तो दोनों के समवाय का साम्यं है। संयोग की प्रतीति में उसके 
प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के सम्बन्धियों का भान होता है। समवाय की ही 
यह, विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी ( प्रतियोगी और अनुयोगी ) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते है । जैसे कि वाहि और अयःपिण्ड वस्तुतः पृथक्‌ होते 
हुए भी एक होकर ही ज्ञान में माकि त होते हैं। सुतरामु (व्यक्ति सम्बद्ध ) जा ति की 
ही प्रतीति होती है, केवल व्यक्ति के स्वरूप की नहीं । अतः जाति और व्यक्ति में वस्तुतः 
भेद रहते हुए-भी जैसे कि (संयोग युक्त ) कुण्ड और बेर को अलग कर दिखल/या जा 
छ है. उस प्रकार जाति से व्यक्ति के स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता | कुछ 
मा ern ont sre 
की प्रतीति वहाँ नहीं होती | के ह (किन्तु 'यह गो हैं इस प्रकार से ). गोत्व 
का ह्‌ दाती | एन पूवपिण्ड छ अहण न रहने पर भी दुसरे पिण्ड 
7 ग्रहृण होता है। तस्मात्‌ ताकिकों की रीति के अनुसार जाति और 

व्यक्ति अत्यन्त भिन्न हूँ । ( किसी भी प्रकार वास्तव सें अभिन्न नहीं है ) । 
. शादि सामान्य यतः नियमित रूप से द्रव्यादि तत्त्‌ आश्रयं में हो रहते 
हैं, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न गोकार की होती है, अतः समझते हैं कि 
तल गुणादि सामान्य परस्पर भिन्न हैं। अभिप्राय यह है कि द्वव्यत्वादि सामान्यों.. 
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एकरणमु | 
भाषानुवादस हितस्‌ ७५३ 


मशस्तपादभाष्यस्‌ 


_ हव्यादिषु इत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतइचान्यस्वम्‌ | 
प्रत्येक सारय लक्षणाबिशेषाद्‌ विशषलक्षणामावाच्चैकत्वम्‌ । यद्यप्य- 
पाराच्छञ्नदुशान सामान्यानि भवर्ति, तथाप्युपरक्षणनियसात 


दरव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 
रूप से रहते हूँ, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
( रव्यस्वगृणत्वादि ) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं । एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्रयों में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
हनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यों में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, और उसके आश्रयों की 


व्यायकन्दळी 
दयः प्रत्येकं द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययभेदइचेतेषु दृश्यते, तस्माद्‌ दव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः । 
अभेदात्मकं सासान्यसिति पुर्व प्रतिज्ञामात्रेणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं 
तस्य करोति-प्रत्येकं स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारञ्ञानस्‌ । 
प्रत्येक प्रतिपिण्डमविशेषाद्‌ वेलक्षण्याभावाद्‌ विशेष भेदे लक्षणस्य प्रसाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्य स्वाश्रयेष्वेकत्व्भिन्नस्वभावमित्यर्थः । स्वविषये सर्वत्र सामान्यं 
समवेति नान्यत्रेति यत्‌ पू्वंुक्तं तस्य कारणमाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशान्यनियतदेशानि, 
में से प्रत्येक सामान्य यतः द्रव्यादि व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं इनमें 
इनको प्रतीतियाँ भी विभिन्न भाकार की होती हैं। तस्मातु द्रव्यादि में ही नियमित रूप से रहने 
के कारण और उक्त प्रतीत भेद के कारण समझते हैं कि द्रव्यत्वादि जातियाँ परस्पर भिन्न हैं । 
प्रत्येक स्वाश्रयेषुः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 
सिद्धवत्‌ कही हुई सामान्य की अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाश्रयेषु' इत्यादि 
वाक्य से सिद्ध करते हैं। लक्ष्यते अनेन’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत्‌ में 'लक्षण' शब्द का अर्थ 
है अनुगत एक आकार का ज्ञान | उसका प्रत्येक में' अर्थात्‌ गोप्रभृति प्रत्येक व्यक्ति में अविशेष 
से! अर्थात्‌ विभिन्नता के न रहने से, एवं “विशेष मे. अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में 
अर्थात्‌ अनेकत्व में 'लक्षण? अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते हैं कि एक सामान्य 
अपने सभी आश्रयो में एक ही है, अर्थात्‌ अभिन्तस्वभाव का है। पहिले जो यह कहा गया 
है कि सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, अन्यत्र 
. नहीं! उसी के हेतु का प्रतिपादन 'थयर्द्याप' इत्यादि सन्दभ के द्वारा किया गया है। 
६५ 
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dd 
Nae 


७५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ सामान्यनिरूपण - 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणसामग्री नियमाच्च इत्रविषयसर्यगतानि । अन्तराले च संयोग- 


समवाय ृस्यभावादव्यपदेहयानी ति | १ 
इति प्रशस्तपादमाष्ये सामान्यपदार्थः समास; । 


तं से उत्पन्न होना इन दोनों से समझते हैं कि सामान्य 
नियमित रूप से समान कारणो से उत्पन्न ह ल) बीच के 


अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता जन! त्प 
रव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्बन्ध ह्‌, न 
समवाय सम्बन्ध, अतः उनमें सामान्य का व्यवहार नहीं होता । अतः ( सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है )। 

प्रशस्तपाद भाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ । 


2009 
न्यायकन्दलो 


तथाप्युपलक्षणस्या भिंव्यञजकस्यावयवसंस्थानविशेषस्य नियमान्नियतत्वात्‌ पिण्डो- 
त्पादकका रणसामग्री नियमाच्च स्वविषये सर्वत्र समवयन्ति नान्यत्रेति । 

एतदुक्ते भवति-सास्नादिसंस्थानविशेषणी गोत्वस्य व्यञ्जकः, 
केसरादिसंस्थानविशेषोष्दवत्वस्य, विहिष्टग्रीवादिसंस्थानविशेषो घटत्वस्य, 
प्रतोतिनियमात्‌ । एते च संस्थानविशेषा न सर्वषु पिण्डेषु साधारणाः, अपि 
तु प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्वं सामान्यं सवंत्रोपजायसानेन 
स्वविषयेणेव* पिण्डान्तरेणापि सम्बद्ध क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 
यद्यपि सामान्य जहाँ तहाँ उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण 'अप रिच्छिस्त देश' 
में अर्थात्‌ अनियत देशों में रहनेवाळे हैं । फिर भी उसके “उपलक्षण” अर्थात्‌ अभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैं, वे नियमित हैं। इस नियम के कारण और आश्रयीभुत 
पिण्डों के कारणों के नियमित होने से वे अपने ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं । 

इससे यह अभिप्राय निकला कि सास्ना प्रभृति अवयवों का विशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति को अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर प्रभृति संस्थान अशवत्व जाति 
की अभिव्यक्ति का हेतु हैं । इसी प्रकार विशेष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैं, 
क्योंकि नियमित रूप से तत्तत्‌ संस्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास 
होता है। ये कथित संस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु अपने नियमित 
पिण्डों में ही रहते हैं। इस प्रकार सभी सामान्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होनेवाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे, उसी प्रकार दुसरे पिण्डों के साथ 


१. यहाँ 'स्वविषयेणेव' के स्थान में 'स्वविषयेणेव' ऐसा इवकार' घटित पाठ 
ही उचित जान पड़ता है । अतः तदनुसार हो अनुवाद किया गया है। 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितसु 


पिण्डे oe 
अ. सम्भर्वात तस्य तत्रेव समवायो नान्यत्र । एवं :सामग्रचा नियमादपि 
सान्यसम्बन्धनियमः। एष हि तन्त्वादीना कारणानां स्वभावो यदेतेरुत्पद्य- 


साने स पटत्वमेच समवेति, चान्यत्‌ । एष हि मृत्पिण्डादीनां महिमा यत तैः 
क्रियमाण द्रव्ये घटत्वसेव ससबेति, नान्यत । र i 


७५५ 


न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात \ 
तत्रापि यदि पूर्व नासीत्‌ ? तत्रोपजायभानेन पिण्डेनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌ 
दृश्यते च सर्थत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सर्व सवंत्रास्तीति 
कस्यचिन्मतं तश्चिराकुवंच्चाह--अन्तराले संयोगसमवायवृत्त्यभावादव्य- 


पदेश्यानीति। अन्तरालमिति आकाश द्वा दिगुद्रव्यं वा स्तिमितवेगमृत्तंद्रव्या- 


. भावों जा, तेषु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि समवायः । न 


चासस्बद्धानासेव तेषामवस्थाने प्रमाणस्रस्ति । अतोच्न्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्य्थः। कथं तहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जिय किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते हैं। फिर भी जिस सामान्य का ज्ञापक जो 
संस्थान है, उस संस्थान से युक्त पिण्ड में हो उस सामान्य का समवाय है, अन्य पिण्डों में 
नहीं | इसी प्रकार आश्रयोभुत किसी व्यक्ति के उत्पादक का रणसमुह के नियमन से ही सामान्य 
के समवाय रूप सम्वन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे कि ( पट के उत्पादक ) तन्तु 
प्रभृति कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं | एवं मिट्टी प्रभृति कारणों की ही यह महिमा है 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में घटत्व का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं | 
“सामान्य” यतः क्रिया रहित है, अतः एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता । (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि ) सामान्य यदि 
उस देश में पहिले से नहीं था, तो फिर इस समय उत्पन्न हुए अदवादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । किन्तु समी देशों में उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है । तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामान्य समी स्थानों में हे । किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए 'अन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है। प्रकृत में 'अन्तराल' दाब्द आकाशादि का, स्तिमितवायु का, अथवा अमृत्तं द्रव्य प्रभुति 
का बोधक है । इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यों का न समवाय सम्बन्ध हे, और 
न संयोग सम्बन्ध हे । 'गोत्वादि जातियाँ बिना किसी सम्बन्ध क्‌ हो रहती हैं! इस 
प्रसङ्ग में भो कोई प्रमाण नहीं है। अंतः कथित अ में गोत्रादि सामास्य 
का व्यवहार नहीं होता है। फलतः वह अन्तराल में नहीं है। (प्र०) तो फिर उन 
देशों में अपने गवादि विषयों (व्यक्तियों) के साथ वे किस मकार सम्बद्ध होते 
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ह :4. ह 
७५६ व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य्‌ [ सामाव्यनिरूपण- 


व्यायकन्दलो 


कारणसामर्थ्यात । संयोगो ह्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्रेवावस्थितस्थ वा 
भवति । तस्माद बिलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रेव पिण्डोत्पतौ कारणानि 
, व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिष्डेऽ्यतोऽचागतस्थ तत्र 
स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, वस्तुशक्तेरपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 
अन्राहुः सौगताः--प्रतीयसानेछु भेदेषु मणिपुत्रवदेकस्याकारस्य 
नुपलस्भात्‌ सामान्यं नास्त्येवेति । तदथुक्तम्‌, अनेकासु गोव्यक्तिज्बनुश्य 
सानास्वहवादिव्यक्तिविलक्षणतया साभान्याकारप्रतीतिसम्भवाल्‌ । यदि जाब 
लेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुबृत्तं न किञ्चिदस्ति, यथा गवाइवव्यक्तयः पर- 
स्परबिलक्षणाः संवेच्चन्ते तथा योव्यक्तयोऽपि संवेद्याः स्युः । यथा वा 
गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गवाश्वव्यक्तयोडपि प्रतीयेरन्‌, विश्ञेषा- 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयसानाः सख्पाः ल्बवर्गताधारण- 
हैं? इसका यह उत्तर हँ कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों के विशेष सामर्थ्य कें 
द्वारा ही गोत्रादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते हें । संयोग दूसरे देश 
से आये हुए व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तु का होता है । 
किन्तु समवाय में संयोग से यह अन्तर हुँ कि जिन जिन देशो में उनके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिए क्रियाशील होते हुँ, उन्हीं उन्हीं देशों में 
उन्हीं कारणों के विशेश सामथ्यं क द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो जाता हे, 
जो किसी दुसरी जगह से नहीं भाता, उसी देश में विद्यमान रहता है । क्योंकि वस्तुओं 
को स्वाभाविक शक्तियाँ सभी अभियोगों के बाहर हैं । 


इस प्रसङ्ग मे बौद्ध लोगों का कहना हे कि (प्र० ) सामान्य नाम की कोई वस्तु 
नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुए भी उन सबों में ए; माला का 
व्यवहार इसलिए होता है कि सबों को एक व्यवहार में लानेवाला सुत्र नाम का एक 
पदार्थ हैं, उस प्रकार बिभिन्न गोव्यक्तिओं में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौओं 
से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। ( उ) किन्तु उन लोगों का यह 
कहना ठोक नहीं हैँ, क्योंकि सभी गोव्यक्ति में ध्ये गो हँ इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो अश्वाद्वि व्यबितयों मे नहीं होती है। यदि परस्पर विभिन्न 
शाबछेय ( बाहुलेय ) प्रभृति सभी गोव्यक्ति में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं हे, तो फिर जिस प्रकार गो और अइव दोनों परस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार सभी गोव्यक्ति भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी । 
i जिस प्रकार सभी गोव्यक्ति को प्रतीति एक रुप से होती है, उसी प्रकार 
गोग्यक्तियों और बइ्वव्यकितियों की प्रतीतियाँ भी एक रूप से होंगी, ह स्थितियों 
क्त i कारण नहीं हू । किन्तु नियमतः सभौ गोव्यक्ति एक ही आकार 
हे ) अत; अश्वादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोव्यक्तियों 


¢ 
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प्रकरणस्‌ 
३ ] भाषानुवादस हित सु' ७५७ 


Fo RNIN HEAPS शय 


न्यायकन्दलो 
सङ्वादिव्यावृत्तं किञ्चिदेकं रूपमाक्षिपति,१ एकार्थक्रियःकारिस्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तनासेकत्वमिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यक्तोनामिव व्यक्तिहेतुनां . 
व्यक्तिकार्याणासपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्‌* । किच, यद्येक- | 
हेदुस्वादेकत्वस्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तीनासेकत्वं न स्यात्‌ । दृश्यते 


चामिन्नस्वभावानामपि कारणभेदो यथा बह्वर्दारनिर्मथनाद्‌ विद्युत आदित्यगभस्तिः 
क्षोभितात्‌ तुर्यकान्तादपि मणरत्पत्तिः । एककायंत्वादेकत्वे च विजातीयाना- | 


में रहनेवाले किसी एक धमं की कल्पना आवश्यक हो जाती है। (प्र० ) सभी व्यक्ति 
यतः एक ही प्रकार के कार्यों के- सम्पादक हैं, एवं एक ही प्रकार की सामग्रियों से 
उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्ति एक ही हैं ( इसी एकत्व के कारण एकाकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं )। (३०) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यों और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं हें, क्योंकि व्यक्तियों की तरह उनके कायं और उनक कारण भी 
तो परस्पर विभिन्‍न हैं, उनमें रहनेवाले सामान्यों के बिना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी बात यह हे कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना ही 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिस्त प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के 
कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी, किन्तु सभी अग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुए भी उनके कारण भिन्न भिन्न हैं, यतः कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्युत 
से और कभी सुर्यं की किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से व्ल को उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि एक प्रकार के कार्थो के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भो एकता माननो पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, वाहनादि क्रियायें समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से भोर महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती हैं । ( एवं एककार्यकारित्व को यदि एकता का प्रयोजक मानें तो फिर ) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियाये सम्पादित ही नहीं होतीं, उनम 


त 


१. मुद्वित पुस्तक में 'खूपमाक्षिपति' इत वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहों है। 
माग कियाकारिला सो वास इस वाक्य के आगे पूण विराम है, जिससे सङ्गति 
ठीक नहीं बैठती है। अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आगे पूर्णविराम देकर ओर 
आगे के वाक्य को पूर्वपक्षियों के साधक हेतुओ का बोधक मानकर अजुवाद्‌ किया 
के द्वित पा5 उचित नहीं जान 

इस सन्दर्भ में “परस्परव्यावृत्तानामेकव्वात्‌' यह सुरत 
पड़ता, हंस म होना चाहिए। आगे के (मिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वस्‌' क प्रथमान्त 
पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथमान्त मान कर अनुवाद 
किया गया है। 
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- इतना रह जाता है कि उसे (आकार को) आप ज्ञानों का धर्म मानते हैं, 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्न ही होगा या ज्ञान स्व 


तरह ( उपसे भिन्न या अभिन्न आकार भी] क्षणिक होने के 


७५८ > न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ सामान्यनिरूपण- 


त्यायकन्दली 


मप्येकत्वापत्तिः, दुष्टा हि बाहदोहनादिक्रिया गवादिव्यक्तीनामिव महिष्यादि- 
व्यक्तीनामपि । या च गौनं बुह्यते न च वाह्यते, सा गोने स्यात्‌ । 

अपि च साम्नाऱ्याभावे कोऽथः शब्दसंसर्गविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्त्य सङ्भेतविषयत्वाभावात्‌ । चापि विकल्प: 
वाब्दार्थः, तस्य क्षणिकत्वादसाधारणस्वाच्च । विकल्पाकारः शब्दाथ इति 
चेत ? कि विकल्पाकारो ` विक्षल्पव्यतिरिक्तः ? अव्यतिरिक्तो वा ? यदि 
भिन्न, स कि सर्वेविकहपताधारण;, कि बा प्रतिविकल्पं १ भिद्यते ? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव ज्ञानधम श्यसस्साक 
चार्थधर्म: (इति) बहिर्मुखतया प्रतीयमानत्वादिति (न) कश्चिद्‌ विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादव्यतिरिक्त एव, उभय- 
थापि न शब्दसंसर्गयोग्यता, ज्ञानवदशकयसङ्केतत्वात्‌ । विकल्पः पारभ्पयण 
तदुत्पत्तिप्रतिबन्धाद्‌ बाह्यात्मतया स्वाकारमारोप्य विकल्पयति, तत्रायं शब्दसंसगं 
एक आकार की कथित प्रतीति नहीं होगी | एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न 
माळ ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जाएगी । 

दूसरी बात यह है कि यदि सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का ( सङ्कंत रूप ) सम्बन्ध कहाँ मानेंगे? घर्टाद विषयों के 'स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त “स्वलक्षण' तो क्षणिक है, एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें किसी भी शब्द का ( सङ्केत या ) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। उसका विकल्प भी शब्दसङ्कत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योंकि विकल्प" भी क्षणिक है, और साथ साथ असाधारण ( एकमात्र पुरुषवृत्ति ) 
भी है। ( प्र०) एक विकल्पव्यक्ति क्षणिक और असाधारण है, किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, ( क्योंकि एक आकार के अनेक विकल्प अनेक पुरुषों में 
देखे जाते हैं), भतः विकल्प का आकार शब्दसङ्केत का विषय हो सकता है। ( उ० ) 
इस प्रसद्ध में पूछना है कि विकल्प का यह आकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है! या यह विकल्प से अभिन्न ( वस्तुतः विकल्प ही ) है ? यदि पहिला पक्ष मानें 
(कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु है ) तो फिर इस प्रथम पक्ष के 
प्रसङ्ग में भी यह पूछना है कि यह 'आकार' सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहने- 
वालो एक ही जु है? या प्रत्येक विकल्प में रहुनेवाला आकार अळग अलग है? यदि 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाले एक 'आकार' को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह सामान्य से अभिन्न ही होगा। फलतः सामान्य स्वकृत ही हो गया । थोड़ा अन्तर 


मौर हम लोग उसे 
। यदि आकार को 


नामय रूप ही होगा । दोनों 
ही स्थितियों में उनमें शब्द के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान की 


कारण ) शब्दसङ्केत 


बहिर्मुखतया प्रतीत होने से ( सामान्य को ) विषयों का घमं मानते हैं 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसाहितस्‌ ७५९ 


त्यायकरदलो 


इति चेत्‌ ? बाह्मत्वेनारोपितों विकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाद्‌ विकल्पे 
जायमाने जायमान इव, बिनइयति विनश्यन्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं 
भिन्न एवावतिष्ठते । न च भेदानुपातिनि सङ्भतप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 


अथोच्यते-यादृशसेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयति 
गोविकल्पान्तरमपि तादृशमेवारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येकं स्वाकारसात्रग्राहिणो 
न परस्परारोपितानामाकाराणां भेदग्रहणाय पर्याप्नुवन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धोनत्वात्‌ । तदग्रहणाच्च विकल्पारोपितानामाक्ाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नामेकी विषय इत्युच्यते । तदेव च सामान्यं बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेभ्यो- 
ऽत्यन्तभेदाभावेनाभावरूपं स्वलक्षणज्ञानतदाकारारोपितेइचतुमिः सहोभिः 
समस्या द्धंपञचमाकार इत्युच्यमानमारोपितबाह्यत्वं शब्दाभिधेयं शब्द- 


का विषय नहीं हो सकत! । (प्र«) वह परम्परया बाह्यविषयों के साथ भो हैं, अतः विकल्प 
स्वयं अपने में ही बाह्यत्व का आरोप कर अपने में बाह्यत्वाकार के विकल्प को भी 
उत्पन्न करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्प में शब्दों का सङ्केत है। ( उ० ) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग अलग ही मानना पडेगा । क्योंकि इस 
बाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवळ कथित आन्तर विकल्पमात्र से होती है, अतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तुविषयक विकल्प उत्पन्न सा और विनष्ट होने 
पर विनष्ट सा दीखता है । इस प्रकार वस्तुविषयक वह विकल्प अप्ताधारण और क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चुके हैं कि सजातीय भिन्त व्यक्तियों में ही शब्द का सङ्भेत 
हो सकता है, असाधारण किसी एक मात्र व्यक्ति में नहीं । (प्र ) एक गोविषयक 
विकल्प बाह्मत्वविषयक भपने जिस आकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दूसरा 
विकल्प भी उसी तरह के बाह्यत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है । विकल्पों का उह स्वभाव है कि वे केवळ अपने आकारों का ही आरोप कर । समान 
आकारों में जो आरोपित परस्पर भेद हैं, उन भेदों को ग्रहण कराने का सामेथ्ये उनम 
नहीं है। क्योंकि भेद को समझने के लिए उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों को 
समझना आवश्यक है। भेद के इस अज्ञान के कारण ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित आकारों में एकत्व का आरोप होता है। एकत्व के इसी आरोप के कारण 
“इयं गोः “इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है' इस डी जि क पवद 
होता है । इसी को ( वेशेषिकादि ) 'सामान्य' कहते हैं । किन्तु यह bs अभाव 
रूप है ( भाव रूप नहीं.) क्योंकि बाह्य वस्तुओं में, एव आरोपित विकह्पों से जो परस्पर 
भेद है, उनका अत्यन्ताभाव ही वह सामान्य देण (१) CT ( कम्बुः 
ग्रीवादिमत्त्व प्रभृति ), ( २ ) उसका जाग, (३) ज्ञान के आकार, एव (४) 200. का 

र ग मिलकर (इन चारों से कुछ ही भिन्न होने 
बाह्यत्वारोप इन चार सहायकों के साथ र 
के कारण ) उसने अर्ड॑पश्वमाकार? कहा जाता है। उसी अद्धंपश्वमाकार वस्तु में शब 
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७६० व्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ साम्नान्यनिष्पण- 


न्यायकन्दली 


संसर्गविषयः। तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य सना 
रोपात । अन्यव्यावत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गोरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे हास्य गौरस्तीति प्रयोगासम्भवः, पुनरुत्तत्वातू । 
नास्तीति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तोति पुनरुक्तम्‌, 
अस्तीति विरुध्यते | यथोक्तम्‌ 

घटो नास्तीति वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 

नास्तीत्यपि न वक्तव्यं बिरोधात्‌ सदसत्त्वयो: ।! इति । 

एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनामेकतादभासः । इदं हि सर्वेषा- 

मेव विकल्पानां विषयोऽस्येकत्वाद्‌ विकल्पावासप्पेकत्वम्‌ । तेषासेकत्वाच्च तत्का- 


का ( सङ्कतरूप ) संसगं होता है। शब्द से उसी का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अथे रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही 'स्वलक्षण' भी कहते हैं । इसी 'स्वलक्षणाध्यवसाय' 
रूप से उसका आरोप होता है। इस ( अद्धेपचचमाकार ) का अध्यवसाय ही स्वलक्षणा- 
घ्यवसाय? कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इसो रूप से आरोप होता है। यह ( अपोह ) 
अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यों से भिन्न 
रूप में समझावे । एवं भाव और अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान खूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है। क्योंकि 'गौरस्ति, और 'गौर्नास्ति' इन दोनों हो प्रकार 
के प्रयोग होते हैं। यदि यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 
“गौरस्ति' यह प्रयोग सम्भव न होता । गौर्नास्ति’ यह प्रयोग भौ नहीं हो सकता, क्योंकि 
अस्तित्व और नाम्तित्व दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसी प्रकार इसको केवल अभाव 
रूप ही मानें तो “गोनस्ति? यह प्रयोग पुनरुक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रयोग विरोध के कारण असम्भव होगा । जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि-- 

* “यतः घट सत्‌ है अतः 'घटोषस्ति यह्‌ प्रयोग ठीक नहीं है, ( क्योंकि इससे पुन- 
रुक्ति होती है) । 'घटो नास्ति यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से बोध्य ) 
सत्त्व और न न से बोध्य ) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं? 

इसी ( अद्धंपञ्चमाकार ) से विभिन्न व्यक्तियों में F 
है । यही सभी विकल्पों का ह be क क द क न प्रतीत होती 

सभी विकल्पों में भी 


एकता की प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभत एवं प्रत्येक पिण्ड 


यह्‌ इलोक मुद्वित पुस्तक में 'घटो 
है। किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि 
पढ़ता है। यह पाठ पाठान्तरौं 


ः नास्तीति वक्तव्यम्‌? इस प्रकार से सुद्रित 
से “घटोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌? ऐसा पाठ उचित जान 


री सूः RN 
 . किया गया है। | को सूची में भी है। अतः तदनुसार ही अजुदाद | 
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प्रकरणस्‌ ] 


भाषानुवादस हितम्‌ ७६१ 
च्यायकन्दली 

रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येत्कवम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 

णानां व्यक्तीनासेकत्वावगसः। यथोक्तम्‌ 


एकप्रत्यवमर्षस्य हेतुत्वाद्‌ धीरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनासप्यभिन्नता ॥ इति । 


. , एतदप्ययुक्तम्‌ विकल्पानुपपत्तेः । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपि- 
तसेक्यं सामान्यमाचक्षते भिक्षवः । अत्र ब्रूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहण- 


मेवाभेदसमारोपः ? आहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः) भेद- 
समारोपितस्यापि प्रसङ्कात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गह्यते, तह- 
दभेदोऽपि न गुह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्तावभेदो चितव्यवहार्रवृत््ययोगात्‌ । अभेदग्रहणमभेदारोप इत्यपि न 
युक्तम्‌, आत्मबादे एको ह्यानेकद्शी तेषां भेदाभेदो प्रत्येति । नेरात्म्यवादे त्वेको- 
ऽनेकार्थंद्रष्टा न कडिचिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रतियतत्वात्‌ । अस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । निविकल्पक 
ज्ञानों की इस एकता से ही उनके कारणीभूत विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को 
प्रतीति होती है । जैसा कि आचायों ने कहा है कि 

एकस्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती है, एवं उस एकत्वविषयक बुद्धि को हेत होने से ही व्यक्तियों में अभिन्नता 
होती है । 

(उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभी विकल्प अनुप, 
पन्न ठहरते हैं । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद के अज्ञान से उनमें जिस 
एकत्व का आरोप होता है, उपे ही भिक्षुगण 'सामान्य' कहते हैं। इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का पूछना है कि--(१) आकारों के भेद का जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप 
है? या (२) अभेद के ग्रहण को ही अभेद का आरोप कहते हैं ? ( १ ) इनमें यदि प्रथम 
पक्ष मानें तो जिन व्यक्तियों में परस्पर भेद निश्चित है, उन दोनों में भी अभेद 
व्यवहार की आपत्ति होगी। दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों 
'में भेद का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार उन आकारों में जो अभेद है, उसका भो 
भान नहीं होता है। इस स्थिति में भेद के अज्ञान से अभेद के आरोप की तरह अभेद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा। फिर विकल्प के आकारों में अभेद 
व्यवह।र की कथित रीति अयुक्त हो जाएगी । (२) 'अभेद का ग्रहण हो अभेद का 
आरोप है” यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आत्मवाद' में «अनेक विषयों का एक 


दृष्टा स्वीकृत है, अतः उस पक्ष में एक ही पुरुष विकल्पों के भेद और अभेद दोतों 
९६ 
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७६२ न्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 


वाऽनेकार्थेदर्शो कदिचदेकस्तथाप्येकं निमित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेछु नाभदग्रहः 
कारेषवपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेऽवप्यगो- 


णमस्ति । भवद्वा गवाइवमहिषाया 2 
व्यावत्तिरेकं निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यह्द्यावृत्त्या गवाकारेष्वेकत्व- 
ओ उगाव इति चेत्‌ ? गावः के? ते येऽगावो न 


मारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति ते 
भवन्तीति चेत्‌ ? गवाश्वस्वरूपे निरूपिते तद्ृ्ावृत्तत्वेनागवां स्वरूप निरूप्यते, 
अगवां स्वरूपे निरूपिते तद्व्यावृत्त्या गवां स्वरूपतिरूपणमित्येकाप्रतिपत्तावि- 
तराप्रतिपत्तेरभयाप्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌ 


१सिद्धइच गौरपोह्येत गोनिषेधात्मकइच सः । 


को क्रमशः समझ सकरा है । किन्तु 'नैरात्म्यवाद' में अनेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है, क्योंकि विकल्प केवल अपने अपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हैं। अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को यदि स्वीकार भौ कर लें, फिर भी 
अनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन अनेक वस्तुओं 
में रहनेवाले किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय। बिता एक किसी 
पदार्थको माने भी यदि उक्त अभेद की प्रतीति मानें तो गो, महिष प्रभृति 
आकारों में भी उक्त एकत्र की प्रतीति होगी, क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
( प्रर ) गो के सभी आकारों में 'अगोव्यावृत्ति ( गोभिन्नमिन्तत्व ) रूप एक धमं के 
रहने से सभी गोव्यक्तियो में एकत्व का आरोप होता है? ( उ० ) “अगो' शब्द से कौन 
सब वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जिनकी व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्व 
का भारोप करते हैं ह (प्र० ) गायों से भिन्न जितनी भौ वस्तुएं हैं, वे ही प्रकृति में 
अगो शब्द से अभिप्रेत हूँ! (३०) 'गो' कौन सी वस्तु है? यदि यह कहें कि 
(प्र ) वे हो गो हूँ, जो गोभिन्न वस्तुओं से भिन्त है? (३०) तो फिर गो, अश्व 
प्रभूति बस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब तद्धिन्नत्व रूप से 'गो के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं अगो? के स्वरूप का जब निर्णय होगा, तब उनकी 
व्यावृत्ति से गो के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस ( अपोहवाद के ) पक्ष में 


एक के बिना दूसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण फलतः 'गो? और 'अगो' दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा | 


जैसा कि इस प्रसङ्ग में 'तत्रभवान्‌' 
र न्‌ कुमारिलभट्ट ने कहा है कि 
॥ किसी प्रमाण के द्वारा ) सिद्ध 'अगो' से ही सभी गोव्यक्ति में व्यावृत्ति बुद्धि सा हो 
24 | | त 'अगो वस्तुतः गो का निषेध रूप है । किन्त यह निर्वचन करता 
पड़े र कु अगो' शब्द में प्रयुक्त 'नब्‌” के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 
"गो! पदार्थ क्या है ? ै 
4, यह. इलोकवात्ति 
, यह पद्य क का है। मुद्रित न्यायकन्दृळी में इसका पाठ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकरणंसु | भाषानुवादसहितम्‌ 


न्यायकन्दली 


७६३ 


तत्र गौरेव वक्तव्यो नना यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगोर्नास्ति तदभावे तु गौः कुतः ॥ इति 


अथान्यापोहः ' शाब्दार्थोऽनारोपितबाह्यृत्वम्‌ ? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नाम ? किमगोरपोहो भावोऽभावो वा ? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथा- 
गोपिण्डात्मकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽ्थं 
शब्दप्रवृत्तिरित्युक्तस्‌ । अगोपिण्डात्मकरेऽप्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चतदधिकम्‌। 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक- 
साधारणं वस्तुभूतमपोहतत्त्वमिष्यते ?. शब्दमात्रविषया विप्रतिपत्तिः । अथापोहोऽः 
न्यव्यावृत्तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहणं न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्येव ग्राह्यलक्षणत्वात्‌ । अभावस्य च समस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


( फलतः ) गो को सिद्धि के बिना “अगो! को सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 
एवं अगो' की सिद्धि के बिना ( तद्वथावृत्तिबुद्धि के विषय) गो को सत्ताही किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है? 

( प्र० ) अपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्त्र से भिन्न किसी ऐसे अथ 
का बोध होता है जिसका बाह्यत्व खूपसे आरोप न हो। ( उ०) इस प्रसङ्ग में 
पूछना है कि 'अगो' का यह “अपोह! कौन सी वस्तु है? भाव रूप है? अथवा अमाव 
रूप है? यदि भाव रूप है! तो फिर इस प्रसङ्ग में पूछना है कि (यह 
भाव रूप अपोह ) गो व्यक्तिस्वभाव का है? अथवा “अगो? व्यक्तियों के स्वभाव _ 
का है १ यदि उसे 'गोव्यक्ति' स्वरूप मानें, तो यह अपोह “असाधारण ( एक मात्र 
पुरुषग्राह्म ) होगा । पहिले कह चुके हैं कि असाधारण अथं में शब्द को प्रवृत्ति नहीं 
होतो है। यदि 'अंगो' पिण्ड स्वरूप मार्ने तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष मर अधिक है कि 'गो' शब्द से गो! रूप अर्थ का ग्रहण नहीं होगो। 
यदि सभी गो पिण्डों में रहनेवाला अथ च गोपिण्डों से भिन्न कोई “भाव” पदाथं ही 
“अपोह? हो तो फिर हम दोनों का विवाद 'सामान्य' शब्द और “अपोह शब्द के प्रसङ्ग 
में ही रह जाएगा। यदि अपोह को अन्यव्यावृत्ति रूप होने के कारणा मभाव 
रूप मानें, तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि विज्ञान 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक हो। किसी भी अथंक्रिया के सामथ्य से A 

को ही “अभाव? कहते हैं। इस प्रकार अभाव रूप अपोह में किसी शब्द की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी। ( अपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान लेने पर मी) श्रोता को उस शब्द 


'सिद॒इच गौरपोह्य त' इस प्रकार है। किन्तु वि की दृष्टि से 'सिढरचागौर- 
पोह्योत' ऐसा पाठ उचित है। चौखम्मा से युद्रित इर में ऐसा ही पाठ है मी। 
तदनुसार ही अनुवाद किया गया है। 
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| पाठभेद नीचे के पाठमेदो में भी मुद्रित हैं । 


७६४ ब्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ सासान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


त्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽथं सङ्केतग्रहणमस्तीत्यभावे शड्दस्थाप्रवृत्तिरेव । 
न च तस्मिन्‌ प्रतीयसाने श्रोतुरर्थविषया प्रवृत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोर- 
व्यत्वादसम्बऱ्धाच्च । 
स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
१दृश्यविकल्प्यावर्थावेकीकृत्यातत्सत्निवेशि म्यो श्रान्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तृणास्‌ 
इति । तदयुक्तम्‌ । अप्रतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्ते: । न च 
श्रोतुस्तदानीमर्थप्रतिपत्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावातू । 
अस्ति च ाब्दाद्थे प्रवृत्तिस्तस्मान्नाभावोषपि शब्दार्थः । न चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति । सर्वमिदभर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपुर्वमपुर्व- 
सनुभूयमानं न शब्दात्‌ प्रतीयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामर्थ्यत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 
से किसी भी भावार्थं में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि (घटादि) भाव और उनमें 
रहनेवाळा ( अपोह रूप ) अभाव दोनों भिन्न हैं। एवं परस्पर विरोधी होने से अपोह्‌ 
एवं घटादि पदार्थ दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है। ( ४० ) घटादि को स्वलक्षणा 
प्रतीति और अपोह की प्रतीति दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण ( अपोह के वाचक 
घटादि शब्दों से घटादिविपयक ) प्रवृत्तियाँ होती हें । जैप्ता कि आचायों ने कहा है कि 
“श्य अथे और समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं, उन दोनों को 
एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।* ( उ० ) 
किः्तु यह कहता भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु ( भाव ) में अभिन्न रूप से अभाव ( अपोह) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि ) अर्थो का बोधक प्रमाण नहीं है। 
उस समय शब्द को छोड़ दुसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
i में प्रवृत्ति होती है। अतः ( घटादि शब्दों के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही 
- अर्थ हैं, अपोह रूप से) अभाव नहीं | ( घटत्वादि ) सामग्रियों को छोड़कर शब्दों का कोई 
एक ( प्रवृत्ति ) निमित्त नहीं है। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अथे उत्पन्त 
0000000000 
गत नतव मही होगी, (त ह [नने पर) प्रत्यक्ष के ह अज्ञात व्यक्तियों 
१ ( किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय ) उन 


१. यहाँ मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नही 
श्र ॥ नहीं जान पड़ता। अतः 
भयान तर १ पहिले 'यथोक्तम' इतना अधिक जोड़कर, एवं 'प्रतिपत्तिः 
: इसके स्थान में प्रबृत्ति” ऐसा पाठ मानकर अनुवाद किया गया है। ये दोनों ही 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ 


अथ विरोषपदा्थ निरूपणम्‌ 
ग्रशस्तपादभाष्यम 


गव र है. He स्थाश्रय विशेषकस्वाद्‌ विशेषाः । 
बहोत >: त्‌ नित्य द्रव्यो में रहने के कारण इसको 'अन्त्य' | 
कहते हें । एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 
न्यायकन्दली 
भुन्मात्रानुवातिनो प्रत्यक्षपूविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । 
संब च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यद्विषयाः गब्दात्‌ प्रत्यया; 
प्रवृत्तयश्चोपलभ्यन्ते, तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिठिचत्यापूर्वा- 
वगतेऽप्यथ लोकः प्रबतंत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिनिबन्धना । 
अस्या अभावे नेवेयं लोकयात्रा प्रवर्तते ॥ इति । 
इति भट्टश्रीभ्रीधरविरचितायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
—,0'— 
अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भौ प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है | किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अर्थ 
का शब्द से व्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेवाली हित की प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति से ही “लोकयात्रा? का निर्वाह देखा जाता है। यहु 
"लोकयात्रा? ही भिन्त व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है । (लोकयात्रा के निर्वाह में 
सामान्य की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस शब्द से जिस बिषय को समझकर प्रवृत्ति 
होती है, उस जाति के और व्यक्तियों में भी केवळ उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य 
की क्षमता का बोघ हो जाता है। इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयों में भी 
लोक प्रब्त्त होता है | तस्मात 
भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है। अतः इसके 
न मानने पर “लोकयात्रा” का निर्वाह न हो सकेगा । 
भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न करनेवाली 
न्यायकन्दली टीका का सामान्य-निरूपण समाप्त हुआ । 
-->£०:- 
त्यायकन्दली 
चतुर्यगचतुविद्या चतुर्वणंविधायिने \ 
नमः पञ्चत्वशुच्याय चतुर्मुखभूते सदा ॥ 
सत्यादि चारों युगों, आन्वीक्षिकी प्रभृति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चार वर्णो की 
रचना करनेवाले और स्वयं चार मुखवाले ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हू, जो इस प्रकार 
चतुष्ट्व संख्याओं से युक्त होने के कारण पच्चत्व' शून्य हैं ( अर्थात मृत्यु से रहित हैं )। 
“अन्तेषु अवा अन्त्याः? यह वाक्य विशेष पदार्थ की व्याख्या के लिए लिखा गया 


७६५ 
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७६६ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ विशेषनिरूपणं- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
विनाशञारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वण्बाकाशकालदिगात्ममनस्सु प्रातद्रच्य- 
मेकेकशो वर्तमाना अप्यन्तव्यावत्तिबुद्धिहेतवः । यथास्मदादीनां 
समझने के कारण इसे 'विशेष' कहते हैं। सभी प्रकार के परमाणु, आकाश, 
काल, दिक, आत्मा और मनये सभी द्रव्य यतः उत्पत्ति और विनाश से 
रहित हैं, अतः इन सबों में 'विशेष' की सत्ता माननी पड़ती है। क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 
न्यायकन्दली 

विशेषव्यास्यानाथंमाह-अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना- 
शयोरन्तेञ्वस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवाः स्थिता इत्यथः । 
स्वाश्रयस्य सर्वतो विशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाद्‌ विशेषा: । एतद्‌ विवृणोति-विनाशा- 
रम्भरहितेष्वित्यादिता । विनाशारम्भर हितेष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्त- 
व्यावृत्तिबुद्धहेतव इति च स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्य विवरणम्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकैकशो वतमाना इति। द्रव्यं द्रव्यं प्रत्येकको विशेषो वतत इत्यर्थः । 
एकेनेव विशेषेण स्वाधयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । 
यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पुवं व्याख्यातम्‌ । 

सिद्धे विशेषसद्भावे तेषां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्ध, इत्याद्य 
बिश्ञेषाणां सद्भावं प्रतिपादयितुं ग्रन्थमवतारयति--ग्रथेत्यादिना । यथा 


है। ( अन्त्येषु भवा अन्त्याः’ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अन्त्य? शब्द में जो ) अन्त’ शब्द 
है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति और विनाश के अन्त में रहते हैं। 
'तेषु भवा अन्त्याः अर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यो में ही रहते हैं। इसका “विशेष! 
नाम इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि यह अपने आश्रय को और सभी चस्तुओं से 
“अलग करता है। “विशेष” पद का यही विवरण 'विनाशारम्भरहितेषु’ इत्यादि से 
किया गया हे । उक्त वाक्य का 'विभाशारम्भरहितेषु' यह अंश “अन्त्य? पद का विवरण 
हे, ओर 'अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवः’ यह्‌ अंश 'स्वाभयस्य विशेषकरवात्‌, इस वाक्य का विवरण 
हुँ । 'प्रतित्रव्यमेकेकशो वर्तमानाः? अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य ) द्रव्य में एक एक विशेष है | 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एक ही विशेष को 
स्वीकार कर लेने से हो उसके आश्रय द्रव्य में और सभी पदार्थो की व्यावुत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जाएगी । अत; एक द्रव्य में अनेक विशेषों की कल्पना व्यर्थ है। 'अन्त्यद्रव्यवृत्तयो 
व्यावत्तेका विशेषाः? विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है इसका विवरण 
पहिले ही दे चुका हूँ । 

पहिले विशेष पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
छक्षण कहना उचित है, उससे पहिले नहीं । अत; विशेष पदार्थ की सत्ता में प्रमाण 
_ दिखलाने के लिए ही 'यथा? इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है। अभिप्राय यह है कि 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गवा दिष्त्रशवा दिस्यस्तुल्याकृतिगुणक्रियावयवसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्या- 
e रै [a 

वृत्तिइष्टा, गो! शुक्लः शीघ्रगतिः पीनककुदूमान्‌ महाघण्ट 
इति । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु 


समझानेवाला ( अत्यन्त व्यावृत्ति-बुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं है। 
जिस प्रकारं हम साधारण जनों को गो में अश्‍व से कुछ सादृश्य के रहते 
हुए भी विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष प्रकार की क्रिया, एवं अवयवों के 
विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अश्व से) ये व्यावृत्ति- 
प्रत्यय होते हैं कि 'यह गो है, ( अश्‍व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दोड़ता है, या इसका ककुद्‌ बहुत 


न्यायकन्दली 


गवादिष्वशवादिभ्यस्तुल्याक्कृतिनिमित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति क्रिया- 
निमित्ता शीघ्रगतिरिति, अवयवनिसित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, अस्मदादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिद्‌ष्टा। तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां 
तुत्याकृतिगृणक्रियेषु तुल्याक्कृतिषु तुल्यगुणेषु तुल्यक्ियेषु परमाणुष मृक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्‌ विलक्षण इति 
प्रत्ययव्या वृत्तिर्भवति तेऽन्त्या विशेषाः । 


( योंगियों से भिन्न ) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान आकृति के कारण 
उनसे भिन्न अश्वादि सभी पदार्थों से भिन्नत्व ( व्यावृत्ति ) की प्रतीति होती है । एवं 
उसी गो में “शुक्ल? इस आकार की व्यावृत्तिबुद्धि शुक्छवर्ण रूप गुण के कारण होती 
है। उसी गो में “यह शीघ्र चळनेवाला है! इस आकार को व्यावृत्तिबुद्धि 'शीघ्रचलून! 
रूप क्रिया के कारण होती है। 'इसका ककुद्‌ बहुत स्थुल है” इस आकार की व्यावृत्तिः 
बुद्धि ककुद्‌ रूप अवयव के कारण होती है, एवं यह बड़ा घण्टावाला है इस प्रकार 
की व्यावृत्तिबुद्धि घण्टा के संयोग के कारण होती है । इसी प्रकार अस्मदादि से विशेष 
सामथ्येवाळे योगियों को माद्श साधारण जनों से अत्यन्त दिव्यदृष्टि रूप वैशिष्ट्य के कारण 
समान आकृतिवाले, समोन गुणवाले एवं समान .क्रियावाले परमाणुओं में, मुक्त भात्माओं 
में और उनके मनों में जो परस्पर व्यावृत्ति की बुद्धियाँ होती हैं, आकृति मेद (गुणभेदादि ) 
उनके कारण नहीं हो सकते । अतः ( यह कल्पना करनी पड़ती है कि कथित परमाणु 
प्रभृति ) प्रत्येक आधार में यह इससे विभिन्न प्रकार का है! इस आकार की व्यावृत्ति 
बुद्धि जिन कारणों से होती है वे ही 'विशेषः हैं । | 
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७६८ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


परमाणुष मुक्तात्ममनपसु चान्यनि मिचासम्मवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः 


बड़ा है, या इसके गले में बहुत बड़ा घण्टा है । इसी प्रकार हम लोगों से 
सर्वथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुओं में नित्य एवं समान आङ्ृति के 
रहते हुए भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है? इस प्रकार की व्यावृत्ति की 
प्रतीति जिस कारण से होती है, वही 'विशेष' है । मुक्त आत्माओं में सर्वथा 


त्यायकन्दली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परमाण्वादिष्वपि 
तद॒शिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव तिमित्तम्‌। तदुपलम्भेडपि स्थाण्वादिषु संशयदशंनात्‌ । निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, आइृतेर्गणस्य ङ्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ । न च निर्तिमित्तः 
प्रत्ययभेदो दृष्टः, तस्माद्‌ यदस्य निमित्तं स विशेष इति । देशविप्रकर्षण काल- 
विप्रकर्षण च दृष्टाः परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविशेषत्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पूर्वदृष्टेऽथं प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिसन्तरेण भवति, 
अतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभृति व्यक्तियों 
में बिभिन्न प्रकार को प्रतीतियाँ होती हैं, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती हैं । 
इसी प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर ध्यावृत्ति-बुद्धि होनी ही 
चाहिए । परमाणु प्रभृति में योगियों के इस व्यावृत्तबुद्धि का कारण उनका परस्पर 
भेद नहीं हो सकता । क्योंकि स्थाणु प्रभृति में पुरुषादि का भेद उपलब्ध होने पर 
“क्यं स्थाणुः पुरुषो वा’ इत्यादि संशय ही होते हैं | योगियों की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों 
का कोई दुसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभृति की आकृति 
और क्रिया प्रभृति समान है, ( अतः उनसे यहाँ व्यावृत्ति-बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती ) | बिना विशेष कारण के प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियों की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों फे जो कारण हैं वे ही “विशेष? हैं। (इस 
प्रसङ्ग में यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य और विशेष ( अपर 
सामान्य ) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा घटादि | 
ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुमों.से विभिन्न स्थानों और विभिन्न समयों 
मे देखे गये परमाणु भी किसी को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा हो ज्ञात होते हैं। किसी “विशेष” 
ज्ञान के बिना पहिले देखी हुई बस्तु का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, अतः पावि 
विषयक प्रत्यभिज्ञानं का जो असाधारण कारण है, वही 'विशेष' है | SB 
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प्रकरणस्‌ ] 
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प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं निलक्षणोऽपमिति प्रत्ययव्याउच्िः, 

देशकाठविग्रकष च परमाणो स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च 

भवति, तेऽन्त्या विशेषाः । यदि पुनरन्त्यबिशेषमन्तरेण 


योगिनां योगजाद्‌ धर्मात्‌ प्रत्ययव्याइत्ति; . प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्य के रहते हुए भी 'यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न है! इस आकार 
की व्यावृत्ति-प्रतीति जिस हेतु से होती है वही “विशेष” है। इसी प्रकार 
सभी मनो में परस्पर सादृश्य के रहते हुए भी योगियों को जिस कारण से 
'यह मन उस मन से भिन्न है इस आकार की व्यावृत्ति-बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही 'विशेष' है। इसी प्रकार विभिन्न समयों में या विभिन्न देशों में 
रहनेवाले परमाणुओं में भी “यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्त्यो में रहनेवाले विशेष' ही हैं। योग से 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के धर्म से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


त्यायकन्दली 


अत्र चोदयति-यदि पुनरिति । यथा योगजधमंसामर्थ्याद्‌ योगिना- 
सतोन्त्रियार्थदशन॑ भवति, तथा वित्ेषमन्तरेणेव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं 
च भविष्यतीति चोदनार्थः । 

सभाधत्ते-नेवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्लप्रत्ययो न भवति, 
अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌ ? भिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


यदि पुनः? इत्यादि से इसो प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। आक्षेप करनेवालों 

का अंभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष धर्म रूप विशेष सामथ्य 

के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसी 

विशेष सामर्थ्यं के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिबुद्धि और उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हैं, इसके लिए विशेष पदार्थ की कल्पना अनावश्यक है। 585 इत्यादि से इसी 
का समाधान करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी अशक द्रव्य में शुक की प्रतीति 
नहीं होती है, उसी प्रक्रार पहिले बिना देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी -नहीं 
हो सकती । यदि होगी ( योगियों को शुक्ल में भशुक्छ की प्रतीति - और अज्ञात वस्तु कौ 
धत्यसिज्ञा यदि होगी ) तो वह मिथ्या ही होगी। भतः योगियों को कथित परमाण्वादि में 
उक्त परस्पर यातुत्ति की प्रतीति “विशेष! पदार्थ को माने बिना केवल योगजनित विशेष 
धर्म से नही हो सकती । योगज धमं से योगियों के अतीरिद्रिय अर्थों के ज्ञानों में भी 
योगजधर्म के अतिरिक्त विषयादि निमित्त की अपेक्षा होती है। ३ 
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७७० व्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ विशेषनिरूपण- 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


स्यात ? ततः किं स्यात ? नेवं भवति । यथा न योगजादू धमांदशुकछे 
शुक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्मिथ्या भवेत्‌ । तथेहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगि नां न योग- 
जादू धर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यमिज्ञानं वा भवितुमहति । न 

अथान्त्य विशेषेष्विव परमाणुषु कस्मान्न स्वतः प्रत्ययव्यावृत्तः 
कल्प्यत इति चेत्‌ ? न, तादात्म्यात्‌ । इहातदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो 


और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार, शुक्ल रूप 
से शूत्य़ द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुए वस्तुओं में 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती हैं, यदि हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियाँ और प्रत्यभिज्ञा 
ये दोनों बिना अन्त्य-विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से योगियों 
को भी नहीं हो सकतीं । 

( प्र० ) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य-विशेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्तिःप्रतीतियाँ स्वतः ( बिना और किसी 


न्यायकन्दली 
तथा अन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्यथव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमहंति । 
योगजाद्‌ धर्मादतीस्व्रिया्थंदरनं न पुनरस्मान्निनिमित्त एवं प्रत्ययो भविष्य- 
तीत्य भिप्रायः । 
पुनश्चोदयति-अथान्त्यविशेषेष्विति । न तावदन्त्यविशेषेष्वषि 
विशेषान्तरसम्भवोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव 
्रत्ययव्यावृत्तिभंवति योगिनां तथा परमाणष्वपि भविष्यति ? कि विशेषकल्पन- 
धेत्यत्रोत्तरमाह-नेति । 
यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति-<इहेति । 


'अथान्त्यविशेषेषु इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। 
अर्थात्‌ कथित “अस्त्यविशेषों' में दूसरे 'विशेष” की सम्भावना नहीं है, क्योंकि ( ऐसी 
कल्पना करने पर ) अनवस्थादोष होगा | यह जो आक्षेप किया गया है कि विशेषो 
मं दुसरे विशेषों के न रहने पर भी जैसे कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृत्ति-बुद्धि यो गियों 
को होती है, वैसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिए 
“विशेष' नाम के स्वतन्त्र पदार्थ को मानने की क्या आवश्यकता हैं ? उसी (आक्षेप ) के 
ह लिए 'न' इत्यादि सन्दर्भ लिवा गया है । अर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप किया है वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रभृति में “परस्पर तादात्म्य’ है । इसी 'तादात्म्य' हेतु का 
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प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात। यथा 
गवाशवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वं तद्योगादन्येषाम , तथेहापि 
तादार्म्यादन्त्यविशेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्ति, तद्योगात्‌ 
परमाण्वादिष्विति । 


इति प्रशस्तपादभाष्येबिशेषपदार्थः सभातः । 


—,0:— 


कारण के ही) होंगी। (उ०) यह नहीं हो सकतीं, क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादात्म्य है। जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जेसे किं घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिए दूसरे प्रदीप की आपेक्षा नहीं 
होती । जिस प्रकार गो ओर अश्व के मांसं में अशुचित्व स्वतः ( बिना 
किसी और सम्बन्ध के ही ) है, किन्तु उनसे सम्बद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से अशुचित्व होता है! उसी प्रकार यहाँ भी अच्त्य-विशेषों में 
तादात्म्य से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है। 
प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ। . 


र 0 सर 


न्यायकन्दली 


अतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति, न तदात्सकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाश- 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति, न तु हा यदी पाता 
प्रकाश: किन्तु स्वत एव । यथा गवाइवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वम्‌, स्प्रष्टुः 


विवरण “इह! इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन न मे 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दूसरे के सम्बन्ध के व व्य कारण 
' की अपेक्षा होती है । जो अभिन्न हैं. उनमें से ज्र में धम्बन्ध के लिए दूसरे की अपेक्षा 
नहीं होती है । जैसे कि घटादि प्रकाश-स्वभाव के नह हैं (प्रकाश के साथ उनका तादात्म्य 
नहीं है) अतः घट में प्रकाश के लिए प्रकाश-स्वभाव के प्रदीप रूप अन्य पदा की 
अपेक्षा होती है। किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रदीप की अपेक्षा 
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प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । ततूसम्बन्धादन्येषासशुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावत्तिस्वभावस्वादन्त्यविशेषेषु स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्या- 
बत्तिन॑ विशेषान्तरसम्भवात्‌' । अतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यधसकेषु 
विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृत्तियुक्ता न स्वरूपमाद्रादिति । 

नित्यद्रव्येषु सर्वेषु परस्परसधर्मसु । 

प्रत्येकमनुवतंन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 

इति भट्थोश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
विशेषपदार्थः समाप्तः ॥। 


७७२ 


—30,— 


नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप में स्वतः प्रकाश होता है । इसी प्रकार गो, अशव प्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः 'भञ्चुचि’ हैं, किन्तु निषिद्ध मांसों को छूनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की 
कारणता उन (मांसों) के स्पशं से आती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाछी वस्तुओं 
में जो अशुचिता होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध हैं । इसी 
प्रकार प्रकृत में भी अत्यन्तव्याबृत्ति-स्वभाव के अन्त्य-विरेषों में व्यावृत्ति प्रत्यय 'स्वतः' 
अर्थात्‌ उनके अत्यन्तव्या वृत्ति-स्वभाव के कारण ही होता हे । इसके लिए दूसरे विशेष के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं हैं । 'अतदात्मक? अर्थात्‌ एक सामान्य घमवाले परमाणुओं में जो 
व्याबृत्तिबुद्धि होगी उसके लिए उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण हुँ उसको 
उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती | | 

एक साधारण धर्मे से युक्त सभी नित्य द्रव्यों में से प्रत्येक में परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिए, उनग से प्रत्येक में अलग विशेष का मानना आवश्यक है, क्योंकि 
वे हो उनमें व्यावृत्ति-बुद्धि के कारण हैं | 


भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ न्याय- 
कन्दली नाम की टीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ । 


ह .. » यहाँ “न विशेषान्तरसम्भवात? इसके स्थान में विरोषान्तरसम्बन्धात्‌' 
क लने ले विराट है 
. ऐसा पाठ उचित जान पढ़ता है, अतः तदचुसार ही अनुवाद किया गया है। १ 
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भाषानुवादस हित सु ७७३ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणस््‌ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
_अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूताना यः सम्बन्ध इह- 
मरत्ययहेतु: स समवायः ।  द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणां 
कायकारणशूतानामकायकारणभूतानां वाऽ्युतसिद्गानामाधार्याधार- 


"7 "क 
न्‌) 


- 


आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धों का 
जो सम्बन्ध 'यह ( आश्रित ) यहाँ (आश्रय में ) है' इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, वही सम्बन्ध 'समवाय' है। ( विशदार्थ यह है कि ) द्रव्य 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थों ( में से जो दो वस्तु यथा- 
सम्भव ) कार्यकारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 


न्यायकन्दली 


अन्तर्ध्वान्तभिदे विइवसंहारोत्पत्तिहेतवे । 
निर्मलज्ञानदेहाय नमः सोसाय शम्भवे ॥ 
समवायनिरूपणार्थमाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभ्ूतानां कार्येकारणभूता- 
नामकार्यकारणभ्ूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः। तदेतत्कृतव्याख्यात्त- 
ुद्देशावसरे । के ते अयुत सिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो भवेत्‌ ? अत आह्‌ द्रव्यशुण- 
कंमंसामान्यविशेषाणामिति | कार्यकारणभ्रूतानामकार्यकारणभुतातामिति नियस- 
कथनम्‌ । अवयवावयविनामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानास- 
नित्यगुणानां कर्सतद्वतां कार्यकारण्तानां समवायः, नित्यद्रव्यतद्गुणाचां सामाच्य- 
अन्तःकरण के मालिन्य को समुळ नाश करनेवाले, एवं विश्व को उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मुत्तिक 
शिवों में से ) सोममुत्ति स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को मैं प्रणाम करता हूँ । 
'अथुतसिद्धानामाधार्याधारभुतानां यः ` सम्बन्ध इहप्रत्यवहेतु: स समवायः' यह्‌ 
सन्दर्भ समवाय के निरूपण के लिए लिखा गया है। इस पङ्क्ति को व्याख्या इसी ग्रन्थ 
उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। 'अयुतसिद्ध कौन कौन से पदार्थ हैं! 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा ? इसी प्रश्न का उत्तर "द्रव्य गुणकमेसामान्य- 
विशेषाणाम्‌? इत्यादि से दिया गया है। इस वाक्य में 'किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
- होता है? इस प्रसङ्ग में 'तियम' को दिखलाते के लिए “कार्यका रणभुतानामकायंकारण- 
, तानाम्‌? यह वाक्य लिखा गया है । उक्त वाक्य के 'कार्येकारणभुतानाम्‌ इस पद के द्वारा 
॥ पह नियम दिखलाया गया है कि कारणों में कार्य का समवाय होता है, अर्थात्‌ कार्य 
% कोरणभावापन्त वस्तुओं में से अवयव रूप कारणों में से अवयवी रूप काय का, एव अनित्य 
| इव्यरूप कारण और उनमें होनेवाले गुणों का एवं नित्य द्रव्य ओर उनमें उत्पन्न 
७ होनेवाले गुणों का एवं क्रियाभ्रय और क्रिया का ही समवाय सम्बन्ध होता है। एक 
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९ 

५ ग्‌ ).. 
भावेनावस्थितानामिहेद्मिति बुद्धियंतो 3 हा 
मधिगतान्यत्वानामविष्वग्माव से समबावाख्य) कक 
कथम्‌ १ यथेह कुण्डे दधी ति प्रत्ययः सम्बन्धे सति इट, तथेह द 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से एक र ही जाय 
(आधार में ) 'यह यहाँ है इस आकार का प्रत्यय जिससे हे हुन ड a 
'समवाय' है। (एवं) नियमित देश में ही रहनेवाले ए हु ह 
भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस स्‌ द 
जाती रहे वही ( सम्बन्ध) "समवायः है। (प्र०) इस सम्बन्ध क स 
में प्रमाण क्या है? (३०) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 


त्यायकन्दलो 


तद्वतामन्त्यविशेषतद्वताँ चाकार्यकारणभुतानां समवायोऽयुतसिद्धानामिति नियमः | 
एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेदमिति बुद्धियतः 
कारणाद्‌ भवति यतश्चासवंगतानां नियतदेशावस्थितानामघिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदानाम विष्वग्भावोऽपृथग्भावोऽस्वातन्त्यं स समवायः, भिन्नयोः परस्परो- 
पइलेषस्य सम्बन्धक्ृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रइनपूर्वकमुपपा- 
. दयति-यथा इह कुण्डे दधीति प्रत्ययः कुण्डदघ्नोः सम्बन्धे सति दुष्टः, 


दुरे का कार्यं या कारण न होते हुए भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है वे हैं सामान्य ( जाति और उनके आश्रय, एवं अन्त्यविशेष और उनके आश्रय । 
( इनमें भी समवाय सम्बन्ध होता है ) । समवाय के ये कार्यकारणभूत और अकार्यकारण- 
भूत प्रतियोगी और अनुयोगी यतः “बयुतसिद” हैं, अतः यह “नियम” उपपन्न होता 
है-समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है। इसी प्रकार 'आधार्याधारभावेनावस्थितानामू' 
. यह वाक्य भी नियमार्थक ही हे । अर्थात्‌ यतः विभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण” 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती है, अतः “इहेदम्‌? यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती है ( बही समवाय है), एवं जिसके द्वारा अव्यापक अथवा नियत आश्रयं 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में--जिनमें कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके 
अळग अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हे 'अुविष्वगूभाव? अर्थात्‌ अपुथगमाव फलतः अस्वाः 
. तन्त्य जिसके द्वारा हो वही “समवाय? है । क्योंकि वस्तुओं का उक्त "अविष्वग्‌भाव' 


किसी सम्बन्ध से ही देखा जाता है। यही बात 'कथम्‌? इस वाकय के द्वारा 
प्रश्‍न कर 'यथेह कुण्डे? 


इत्यादि वाक्य से उत्तर रूप में कहते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार इस 
मटके में दही है इस आकार की प्रतीति मटका ओर दही के यच रहने पर ही 
देखी जाती है, उसी प्रकार 'इन तत्तुभों में पट है”! इस आकार की प्रतीति भी होती 
है। इससे समझते हैं कि तन्तु और पट ( परभृति असिद्धो ) में भी कोई सम्बन्ध 
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पटः, इह वोरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकमंणी, इह द्रव्यगुणंकमंसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इह कमणि कमंत्वम्‌, 
इह नित्यद्रव्येज्न्त्या विशेषा इति प्रत्ययदर्शनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 


न चासौ संयोगः, सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात॒ अन्यतरः 
प्रकार इस 'मटके में दही है’ यह प्रतीति (दधि और मटके में संयोग) 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार “इन तन्तुओं में पट है, इन 
वीरणों ( तृणविशेषों ) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कम हैं, द्रव्य 
गुण और कर्मो में सत्ता है द्रव्य में द्रव्यत्व है, गुण में गुणत्व है, कमं में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष है, इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, अतः 
समझते हैं कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय में भी ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योंकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हैं, एवं अन्यतर कमं या उभयकर्म या विभाग उस सम्बन्ध के 


त्यायकन्दली 


तथेह तन्तुषु पट इत्यादिभ्रत्ययानां दशंनादस्त्येषां तन्तुपटादीना सम्बन्ध 
इति ज्ञायते। इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः सम्बन्धनिमित्तका अवधारित- 
प्रत्ययत्वात्‌, इह्‌ कुण्डे दधीतिश्रत्ययवत्‌ । 

नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति। 
असो तन्तुपटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राह-सम्बन्धिनाम- 
अवश्य है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मटके में दही 
है यह निश्चयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहवे पर ही होती 
है, उसी प्रकार “इन तन्तुओं में पट है इस प्रकार की निश्चयात्मक प्रतीति भी उन 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है ( व सकः सम १ र 

( मटके और दही के संयोग की तरह ) पतन्तुओं में पट है इत्यादि प्रतीतिय 
का नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही होगा? इसी प्रश्‍न का उत्तर “न चासो संयोगः” 
इत्यादि से दिया गया है। 'असो' अर्थात्‌ तन्तु और पट का सम्बन्ध, संयोग क्यों 
नहीं है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'सम्बन्धितामयुतसिद्धतवात्‌ इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है । अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युतसिद्ध वस्तुओं में ही होता है, और यह ( समवाय 
सम्बन्ध अयुतसिद्धों में होता है। क्योंकि संयोग भपने पतियोगी और अनुयोगी दोनों 
में से एक के कमे से होगा, या उक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों 
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७७६ त्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायतिरूपण¬ 


ग्रशस्तपादभाष्यष्‌ 
La = ¢ fo Fe 
कर्मादिनिमित्तासम्भवात, विभागान्तस्वादशनात्‌, अधिकरणाधि 
कतेव्ययोरेब भावादिति । ; 

त च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भववल्ृक्षणभेदात्‌ । 
यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेणु आत्माबुरूपश्रत्यय- 
कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता 
एवं यह्‌ ( समवाय ) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता हैं, 
( अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती ) र 

यह ( समवाय ) द्रव्यादि पाँचों पदार्थों से (सर्वथा भिन्न) स्वतन्त्र 
पदार्थ ही है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदुश ( यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है) इत्यादि प्रती तियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयों से भिन्न हैँ, उसी प्रकार 


न्यायकन्दलो 


युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानामेव भवति । अथं त्वयुतसि- 
द्वानासिति |. तथा संयोगोऽन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजो बा स्यादिति । 
इह तु अन्यतरकर्मादीनां निमित्तानासभावो भावोत्पाइककारणसामर्थ्यभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविनाइयत्वं दृश्यते न समवाथस्थ। 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथो्ध्वावस्थितयोरङ्गुल्योः। अयं त्वधिकर- 
णाधिकतंब्योरेव भवति, तस्माच्लायं संयोगः, किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 

एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिस्यो भेदं प्रतिपादयति--स च 
द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यन आह-भाववल्लक्षणभेदादिति । 


के कमे से होगा, अथवा संयोग से ही होगा | तन्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के लिए 
कथित अन्यतर कमं प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं होती है । यह तो अपने 
आश्रयीभूत पदार्थों के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को लाभ करता है। संयोग को 
अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाग से देखा जाता है, किन्तु समवाय विनाश का ही नहीं होता, 
(अतः संयोग से समवाय गताथं नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराधेयभावानापन्न) 
वस्तुओं में भी होता है, जैसे कि ऊपर उठी हुई दो अङ्गलियों में संयोग होता है। समवाय 
सम्बन्ध आधार और आधेयभुत दो वस्तुओं में ही होता है | तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं हें 
उससे अलग ही वस्तु हे। 

इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र स 
सि द्रव्यादिभ्यः पदार्थात्तरमु 
- भेद. का उपपादन करते 


) ता के सिद्ध हो जाने. पर 
मु इस वाक्य के द्वारा समवाय में द्वव्यादि पदार्थों के 
हैं। समवाय द्रव्याद्रि-पदार्थों से भिन्न क्यों. है? इस 
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प्रकरण ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७७ 


भशस्तपादभाष्यम्‌ 


6 

कटत्वात्‌ स्वाश्रेयाद्स्य; परस्परतश्चा्थान्तरभावः तथा स 
स्यापि पञ्चछु पदाशेष्बिहेतिप्रत्ययदःः 2 
प्या! डः तिगत्ययदशनात्‌ तेभ्यः पदार्थान्तरख- 
मिति | न च संयोगवन्नानात्वम्‌ , भाववल्लिङ्गाविशेषाद्‌ विशेष- 
ढिङ्गामावाच्च । तस्माद्‌ भाववत्‌ समत्रैक; समवाय इति । | 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँचों 
पदार्थों में यथासम्भव “यह यहाँ हे' इस आकार की प्रतीतियाँ होती हैं 
अतः समवाय भी द्रव्यादि पाँचों पदार्थों से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है 
संयोग की तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कमं सभी में 'यह सत्‌ है यह सत्‌ है' इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है और इसी कारण द्रव्य गण और कर्म इन तीनों में 
रहनेवाला सत्ता' नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का “यह यहाँ है” इस एक प्रकार की 


त्यायकन्दलो 


एतद्‌ विवृणोति-यथेति । भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । दरव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन गुणत्वादिपरिग्रहः। थथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकर्मसु आत्मानु- 
रूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्चयेषु द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 
रव्यं इव्यसितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रये गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कमसु आत्माचुरूपः प्रत्ययः कर्मेति- 


प्रश्‍न का उत्तर “भाववल्लक्षणभेदातः इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया हे। इस 
सन्दे के भावस्य' इस पद का “भाव! शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक हूँ। 
एवं '्रव्यह्वादि? पद में प्रयुक्त 'आदि’ शब्द से गुणत्वादिजातियों का संग्रह समझना 
चाहिए । ( तदनुसार उक्त सन्दर्भ का यह अभिप्राय हे कि) सत्ता रूप जाति का 
स्वाधार में अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कमे इन तीनों में आत्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
सत्‌ है, गुण सत्‌ हुँ, कर्म सतु हे इत्यादि आकार के ज्ञान होते हैं, एवं ब्रव्यत्व का 
अपने आश्रय में अर्थात्‌ सभी द्रव्यों में इदं इव्यस्‌' इस आकार की प्रतीति होती. 
हे, एवं गुणत्व जाति की 'आत्मानुरूप” प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों म “यह गुण है. इस 
कार की प्रतीति होती है । एवं कर्मत्व जाति का अपने आश्रय सभी कमों म “आत्मा- 
पुरूपप्रत्यय? अर्थात्‌ 'यह कमं है” इस आकार की प्रतीति होती ई। इन आत्मानुरूप 
६5 
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७७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ननु यद्येकः समवायः ! द्रव्यगुणकर्मणा द्रव्यत्वगुण- 
तकर्मत्वादिविशेषणेः सह सम्बन्धेकत्वात्‌ पदाथसङ्करजसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है। एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है। 

(प्र) (यद्रि अपने सभी अनुयोगियों ना ) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्यक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
यह गुण हें या कर्म है इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययः, तस्य कतृत्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्चार्थान्तर- 
भावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थे ष्विहेति प्रत्ययदर्शनात्‌ तेभ्यः पञ्चभ्यः 
पदार्थान्तरत्वम्‌ । किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह--न च संयोगवन्नानात्वमिति । 
यथा संयोगो नाना. नेवं समवायः । कुत इत्यत्राह-भाववल्लिङ्गाविशेषाद्‌ 
विरेषलिङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्य सवंत्राविशेषादबल- 
्षण्याद्‌ विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सर्वत्रको भावः, तद्ददिहेति- 


प्रत्ययों का कर्ता रूप कारण होने से जिस प्रकार सत्ता और द्रव्यत्वादि जातियों मं 
से प्रत्येक में परस्पर एक दुसरे से भेद की सिद्धि होती हे, एवं उनके द्रव्यादि आश्रय 
से भो उन जातियो में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी द्रव्य, गुण, 
कमं, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थो में 'इह प्रत्यय” का कर्ता रूप कारण है, अतः 
समवाय इन पाँत्रों पदार्थों से भिन्न पदार्थ हे । 

इस प्रकार से सिद्ध समवाय रूप स्वतन्त्र पदार्थं एक है? या अनेक? इसी 
प्रशन का उत्तर न च संयोगवन्नानात्वम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ संयोग 
की तरह समवाय अनेक नहीं है । क्यों अनेक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर “भाववल्लि- 
ङ्गाविशषाल्लिङ्गाभावाच्च' इन दोनों वाक्यों से दिया गया है । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कमं 
इन तीनों में “सत्‌? इस आकार का ज्ञान रूप लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस 
प्रकार तीनों में रहनेवाछी एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है। एवं उन तीनों में 
रहनेवाली सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 
समझते हैं कि सत्ता जाति संत्र एक ही है। उसी प्रकार द्रव्यादि पांचों पदार्थों में 
कथित “इह प्रत्यय' रूप लक्षण समान चप से है, एवं प्रत्येक में रहनेवाले समवाय में 
परस्पर भेद का साधक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। अतः समझते हैं कि अपने 
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प्रकरणसु ] 


आषानुवादसहितमु ७७६ 
प्रशस्तपादभाष्यमू 

इति । न, आधाराधेयनियमात्‌ । यचप्येकः समवायः सर्वत्र स्वतन्त्र; 

तथाप्याधाराधेयनियमो5स्ति । “ 


कथं द्रव्यष्वेव द्रव्यत्व, गुणेष्वेव 
(उ०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थों का उक्त साङ्कर्यं नहीं 
होगा (क्योंकि एक ही समवाय सम्बन्ध से) कौन किसका आधार हे और 
कौन किसका आधेय है? थे दोनों नियमित हैं। विशदार्थ यह है कि 
द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से ह 
फिर भी इस सम्बन्ध से आधेय और आधार नियमित हैं। (प्र०) सभी में 


त्यायकन्दलो 


प्रत्ययस्य लक्षणस्य सवत्राबेलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सकंत्रेकः समवाय 
इति । उपसंहरति-तस्मादिति । 

चोदयदि-यद्येक इति । समवायस्येकत्वे य॒ एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्या- 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कर्मत्वस्य च कमंसु। तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्थ गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ । यथा च गुणत्वस्य योगो ङूपादिष्वस्तीति रूपादीनां 
तथा, तद्योगस्य द्रव्यकर्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्यात्‌। एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सद्कीणंता दशयितव्या। समाधत्तेनेति । न च पदार्थानां 
सङ्कीणता, कुतः ? आधाराधेयनियसात्‌ । न समवायसद्भावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


सभी अनुयोगियों में रहनेवाल! समवाय एक ही है। “तस्मात्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

'यद्येकः? इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया 
गया है कि यदि समवाय एक ही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में 
द्रव्यत्व का जो समवाय है, बही समवाय गुणों में गुणत्व का भी है । एवं कर्मों में कर्मत्व का 
भी है । ऐसी स्थिति में जिस प्रकार पृथिव्यादि में द्रव्यत्व के समवाय रूप सम्बन्ध 
( योग ) के कारण ( पृथिव्यादि में ) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यत्व का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी 
पड़ेगी | एवं जैसे कि रूपादि में गुणत्व के समवाय रूप योग के कारण गुणत्व को 
सत्ता रहती है उसी प्ररार द्रव्य में और कमं में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, 
क्योंकि उनमें भी गुणत्व का समवाय है। इसी प्रक्रार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व 
कमंत्वादि का साङ्कयं दिखलाया जा सकता है । धन? इत्यादि से इसी आक्षेप का | ससा- 
धान करते हैं। अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त साडूयं दोष 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होते पर भी) उसका आधाराधेयभाव नियमित है। 
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७८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभष्यद [ ससवायनिरूपण- 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वसिति टि ल्ब्य ति क“ 
गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कमत्वमिति | एवमादि करमा १ अन्वय स 
दर्शनात । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्वयदशनात्‌ सवत्रेकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेकदर्शनात्‌ 


के .एक होने पर नियम (क्यों कर है? ) यतः व्यो में 
ल हे गम नहीं) गुणों में ही गुणत्व ह, एव कर्मों से ही कमंत्व 
है: (प्र०) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता है? (उ०) 
प्रतीतियों के अन्वय और व्यतिरेक से ही उसको सिद्धि होती है! 
(विशदार्थ यह हें कि) 'द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय हे 
इसका हेतु है सभी अनुयोगियों में यह यहाँ हे' इस एक प्रकार की आकार की 
प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हैं कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही हें। एवं 'गुणादि में द्रव्यत्व हे' इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेक से भी समझते हैं कि द्रव्यत्वादि 


न्यायकन्दली 


किन्तु द्रव्यसमवायाद द्रव्यत्वम्‌, समवायश्च द्रव्ये एव न गुजक्कमेतु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकमंस्वपि व्याख्येयस्‌ । एतत्सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति-- 
यद्यप्येकः समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्र: संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वर्तत 
इत्यरथः । व्यक्तसपरस्‌ । 

पुनश्चोदयति--एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेच द्रव्यत्वं बतंते, 
गुणष्वेव गुणत्वम्‌, कमंस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि ( द्रव्यत्व को सत्ता का नियामक ) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं । 
(अतः गुणादि में केवल समवाय के रहने पर भीं रव्याचुयो मिकस्ववि शिष्ट समवाय 
के न रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत की आपत्ति नहीं दी जा सकती ) इसी प्रकार 
द्रव्य मे गुणकर्मादि के और कर्म में गुणद्रव्यादि के दिये गये साड्कयं दोष का भी परि- 
हार करना चाहिए । 'यद्यप्येकः समवायः) इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अर्थं के बोधक 
(यद्येकः समवाय इत्यादि) संक्षिप्त वाक्य का ही विवरण दिया गया है। 
समवाय स्वतन्त्र है अर्थात्‌ संयोग की तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्रय में नहीं रहता है ( वह अपने स्वरूप से ही द्रव्यादि आश्रयों में रहता है )। 
“(उक्त स्वपद वर्णन रूप भाष्य के ) और अंश स्पष्ट हैं। “एवमादि कस्मात्‌! इत्यादि 
सन्दभ क A प्रसङ्ग म पुनः आक्षेप करते हें) अर्थात्‌ किस हेतु से तुमने ये 
सब बातें समझी कि द्रव्यत्व द्रव्यों में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है, एवं 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितमु ७८१ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रतिनियमो ज्ञायते। यथा ढुण्डद्घ्नोः संयोगैकत्वे भवत्याश्रया- 
श्रयिमावनियम; । तथा द्रव्यत्वादीनामपि समवायेकत्वेअपि व्यडग्य- 


व्यञ्जकशक्तिमेदादाधाराधेयनियम इति | 

समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही हैं, गुणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और दघि दोनों में एक ही संयोग के रहते हुए भी आधार 
कुण्ड ही होता है दधि नहीं, एवं आधेय. दघि ही होता हे कुण्ड नहीं, 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओं का समवाय एक होने पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करनेवाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 
की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आघार आधेय 
भाव नियमित होता हे । 


त्यायकन्दलो 


उत्तरमाह-अन्वयव्यतिरेकदशंनादिति । द्रव्यत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य द्रव्ये- 
ष्वन्वयो गुणकर्सभ्यशच व्यतिरेकः, गुणत्वनिमित्तस्थ प्रत्ययस्य गुणेष्वन्वयो 
द्रव्यकर्मस्यशच व्यतिरेकः, तथा कमंत्वनिसित्तस्य प्रत्ययस्य कर्मस्वन्वयो 
्रव्यगुणेभ्यश्च व्यतिरेको दृशयते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदर्शनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियसो ज्ञायते। अस्य विवरणं सुगमम्‌ । समवायाविशेषे कुत एवायं नियसो 
द्रव्यत्वस्य पृथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्वस्यो त्क्षेपणा- 
दिष्वेव, नान्यत्र ? इत्यत आह--यथेति । संयोगस्येकत्वेऽपि कुण्डदध्नोरा्रयाअयिः 
कमंत्व क्रियाओं में ही रहता है। 'अन्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌? इत्यादि सन्दभ के द्वारा 
इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। अभिप्राय यह है कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्न 
( द्रव्यत्व विषयक ) प्रत्यय का 'अन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यों में ही देखा जाता 
है, एवं द्रव्यत्व के उक्त प्रत्यय का “व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि मं देखा जाता है । 
'इसो प्रकार गुणत्वजनित ( गुणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणो में ही देखा जाता हे, 
और द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता हे। 
एवं कमं त्व से होनेवाली ( कमंत्व विषयक ) प्रतीति का अन्वय कर्मों में ही देखा जाता है, 
और उक्त प्रतीति का ब्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि में देखा जाता हे । इन अन्वयों और व्यति- 
रेकों के दशन से समझते हैं कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से 
-दरव्यत्वादि नियमित हैं | ( इहेति समवार्यानिमित्तस्य इत्यादि स्वपदवणंन रूप भाष्य का ) 
'अभिप्राय समझना सुगम है । दव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक ही है तो 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रब्यों 
में हो रहे, एवं गुणत्व का समवाय खूपादि गुणों में ही रहे, एवं कमंत्व का समवाय 
उत्क्षेपणादि कर्मों में ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 
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७८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बन्ध्यनित्यत्वेपि न संयोगवदनित्यत्व॑ भाववद- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणालुपलब्घेनित्यों भाव इत्युक्तं 
तथा समवायोऽपीति । नद्यस्य किञ्चित्‌ कारण प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की 
तरह समवाय अनित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हैं। (विशदार्थ यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 


व्यायकन्दली 


भावस्य नियमो दुष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डसेवाश्वयो दध्येवाश्चयि। एवं 
ससवायकत्वेपि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो व्यङ्गधव्यञजकशक्तिभेदात्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यञ्जिका शक्तिद्रेव्याणासेव, तेन द्रव्येष्वेव 
द्रव्यत्वं समवेति, नान्यत्रेति । एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । 

कि पुनरयमनित्य आहोस्विन्नित्यः ? इति संशये सत्याह-सम्बन्ध्यनि- 
त्यत्वेऽपीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवा- 


यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति । एतद्‌ विवृणोति 
यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे; और कमत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे । इन्हीं प्रइनों का समाधान “यथा! इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ 
मटका श्रौर दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का आश्रय कह- 
लाता है, एवं दही आधेय ही कहलाता है। इस सार्वजनिक प्रतीति से जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोग से मटके में आश्रयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने को एक शक्ति 
और दही में आधेयत्व व्यवहार की उससे भिन्न शक्ति की कल्पना की जाती है। 
उसी प्रकार द्रव्यस्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक ही समवाय है, फिर भी पृथिव्यादि 
में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं । भतः पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़ती है, एवं पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त 
होता है, अतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने की शक्ति की ब ल्पना ब्रव्यत्व में ही करनी 
पड़ती है। एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति रूपादि में ही माननी पड़ती है, अभ्यत्र नहीं | एवं रूपादि में ही 
गुणत्व अभिव्यक्त होता है, अत: रूपादि में अभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व में 


करनी पड़ती है अन्य जातियों में नहीं । उप 
> युक्त भाष्य व्याख्या 
करनी चाहिए । को इस प्रकार से व्य 
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भ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


स्पत इति । क्या पुनईतत्या द्रव्यादिषु समवायो वतंते ९ 
न संयोगः सम्भवति, तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितस्वात्‌ | नापि समवा- 
यः, तर्यकत्वात्‌। न चान्या इचिरस्तीति न, तादास्म्यात्‌ । 
होता ह, उसी प्रकार समवाय में भी «समझना चाहिए 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्बन्ध म उसका हो नहीं सकता क्योंकि संयोग गण हे, अतः 
संयोग केवल द्रव्यो में ही रह सकता है । समवाय सम्बन्ध से भी समवाय नहीं 
रह सकता, क्योंकि समवाय एक है. संयोग और समवाय को छोड़कर 
कोई तीसरा सम्बन्ध नही है (अतः समवाय हे ही नहीं )। (उ०) 
ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि समवाय स्वरूप ( तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 


। (प्र०) समवाय 


त्यायकन्दली 


युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समवायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनो न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्रः 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशोऽप्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरेपि प्रत्यभिन्ञेयमानत्वात्‌ । 

किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनो सम्बन्धयति? सम्बद्धो वा? 


यह समवाय नित्य है? अथवा अनित्य ? इस संशय के उपस्थित होने पर 
( उसकी निवृत्ति के लिए ) “सम्बन्धनित्यत्वेऽपि’ इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों ( अनुयोगी और प्रतियोगी ) के अनित्य होने पर 
संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
अनित्य नहीं होता ! क्योंकि भाव ( सत्ता जाति ) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। 'यथा? इत्यादि सन्दर्भ से उक्त भाष्य सन्दर्भ को ( स्वपदवणंन रूप ) 
व्याख्या की गयी है। यह ठीक है कि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का विनाश 
हो, क्योंकि वे ही संयोग के समवायिकारण हैं। समवाय के अनुयोगी और प्रतियोगी तो 
उसके केवल सम्बन्धी हैं, उसके कारण नहीं ( अतः उनके विनाश से समवाय का विनाश 
संभव नहीं है ) ये समवाय के कारण क्यों नहीं हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे चुके हैं। अतः 
समवाय के सम्बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्योंकि जिस 
प्रकार सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आश्चयो में प्रतीति के कारण सत्ता 
जातिको अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार समवाय के एक या दोनों आश्चयों 
के विनष्ट होने पर भी दुसरे सम्बन्धियों में समवाय की प्रतीति होती है, भतः उसे 
भी अविनाशी मानना आवश्यक हे | 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


७८४ 


यथा द्रव्यगुणकर्भणां सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सच्तायोगोऽस्त 
एवमबिमागिनो वृर्यात्मकस्य समवायस्य नान्या 
बुत्तिस्ति, तस्मात्‌ स्वात्सद्वत्तिः । अत एवातीन्व्रियः सत्ता- 
अपने सम्बन्धियों में रहता हैँ। जैसे कि द्रव्य गुण और कर्म में सत्ता 


जाति के लिए दूसरे सत्तासम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती ह, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिए दूसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती हे । अतः यह स्वरूप सम्बन्ध से ही 
रहता है । यतः प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो में सत्तादि सामान्यों की 


[a 


तरह कोई अलग सम्बन्ध नहीं हे, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता हैं । 
न्यायकन्दली 


न तावदसम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसद्भातू । सभ्बन्धश्चास्य च 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌। नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायास्यां वृतत्यन्तरमस्ति। तत्‌ कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कया पुनव त्या द्रव्यादिषु समवायो वतँत इति । वृत्त्यभावान्न बतत इत्यः 
भिप्रायः । समाधत्ते नेति। वृत्त्यभावान्न बतंत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृत्त्यात्मकत्वात्‌ 


'कया पुनवृत््या’ इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हैं कि क्या समवाय अपने सम्ब- 
न्धियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बद्ध करता है? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी अन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
( संयोग की तरह) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता है ? इन दोनों में 'सम्बन्धियों 
में न रहकर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता हे यह पहिला पक्ष अति प्रसद्ध के कारण 
( अर्थात्‌ पट और तन्तु की तरह कपास और पट एवं तन्तु और पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण लसङ्भत हे ) क्योंकि सबेत्र समवाय की असत्ता समान 
है। समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिए संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
सकता, क्योंकि संयोग द्रव्यों में ही हो सकता है। समवाय भी उसके लिए पर्या 
नहीं हे, क्योंकि समवाय एक ही हे । सम्बन्ध को (सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिए, अतः 
एक ही समवाय सम्बन्ध ओर उप्तका प्रतियोगी दोनों नहीं हो सकता ) संयोग और 
समवाय को छोड़कर दुसरी कोई बृत्ति ( सम्बन्ध ) नहीं है, तो फिर कौन सी वृत्ति 
से समवाय को सत्ता द्रव्यादि में रहती है? अर्थात्‌ समवाय को रहने के लिए जब 
किसी सम्बन्ध की सम्भावना नहीं है तो समवाय है ही नहीं । Ks 

(इवं पक्षी से) 'पर' अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का समाधान 'त? इत्यादि सदे 
से करते हैं | अर्थात्‌ द्रव्यादि में समवाथ के रहने के लिए किसी सम्बन्ध की सम्भावना 
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क ्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` 
दीनामिव प्रस्यकषेषु , दृत्यमावात, स्वास्मगतसंवेदनाभावाच्च । 
तस्मादिह बुद्धचबुमेय; समवाय इति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदाथः 
समाप्तः ॥ 


इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी हे कि (संयोगादि की तरह अः नुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता है । तस्मात्‌ 'यहे यहीं है? 
इस कथित प्रतीति से समत्राय का अनुमान ही होता है। 


प्रशस्तपादभाष्य में समवाय पदार्थ का 
निरूपण समाप्त हुआ। 


“Ro 


[ न्यायकन्दली Be 
स्वत एवायं वृत्तिरिति । कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्त्यात्मकस्यापि वृत्त्यन्तरमस्ति, 
कारणसमवायस्य कार्यलक्षणत्वात्‌ । समवायस्य वृत्त्यन्तरं नास्ति। तस्मादस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणेव .वृत्तिने वृत्त्यन्तरेणत्यर्थः । अत एवातीन्द्रियः सत्ता- 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेषवर्थषु वृत्तिरस्ति 
तेन ते संयुक्तसमवायादिद्रियेषु . गृह्यन्ते, नेवं समवायस्य वृत्तिसम्भवः । 
अतोऽतीन्द्रियोऽयम्‌, संयोगसमवायापेक्षस्थेवेस्ट्रियस्य भावग्रहणसामर्थ्योपलम्भातु । 
नहीं है, . इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं हे सो बात नहीं । क्योंकि समवाय, में “सम्बध 
का “तादात्म्य? है, अर्थात्‌ वह स्वयं 'वृत्त्यात्मक' है, फछतः समवाय स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप 
है । . संयोग यतः उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः सम्बन्धात्मक होते पर भी उसके रहने के लिए 
दुसरा सम्बन्ध आवश्यक है । क्योंकि उपादान में समवाय ही काय का स्वरूप है, अतः समवायिः 
कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग-का समवाय रूप दुसरा सम्बन्ध न माने तो संगोग.समदाय 
सम्बन्ध से.उत्पन्न होनेवाळा कार्य ही नहीं रह जाएगा। समवाय तो नित्य हे..उसके लिए 
दुसरे सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं है | अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलतः स्वरूप? 
सम्बन्ध से. ही अपने सम्बन्धियों में रहता है, किसी दूसरे सम्बन्ध से नहीं । 'अत एवाती न्द्रियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु ,वृत्यभावात्‌? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाछे घटादि विषयों.के साथ 
सत्तादि पदार्थो का ( स्वभिन्न समवाय नाम की.) . वृत्ति ( सम्बन्ध.) है, अतः संयुक्तसमवाय 
सन्निकर्ष से उनका प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार समवाय का कोई भी स्वृमिन्न:एवं प्रत्यक्ष 
य अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है, अत। समवाय, अतीन्द्रिय है । क्योंकि 


६६ 
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न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महदेवरस्‌ । 
चक्रे येशेषिकं शास्त्रं तस्मे कणयुजे नम! ॥ 
इति प्रशस्तपादविरचितं द्रव्यादिषट- 
पदार्थभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा उन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वैशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को मैं 
प्रणाम करता हूँ । ४ 
प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थों के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह 
भाष्य समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दलो 
यदि समवायविषयमैर्द्रियकं संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलाप: । 
अथ नास्ति, तदेव वाच्यसित्यत्राह-स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन्द्रियिण 
संयोगप्रतिभासो नैवं समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलस्भातू, 
अतोश्यसप्रत्यक्षः । उपसंहरति--तस्मादिति । 
परस्परोपसंहलेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विज्ञेयः स्वातरूत्यप्रतिरोधकः ॥ 
इति भट्टश्रीश्रीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकर्‍्दलीटीकायां 
समवायपदार्थः समाप्तः ॥ 
ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलाप सा ही है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त ) सम्बन्ध नहीं है । यदि इन्द्रियों से उसका ज्ञान नहीं 
होता है, तो फिर यही कहिए कि समवाय अतीन्द्रिय है। इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
'सवात्मगतसंवेदनाभावाच्च' यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से 
संयोग का ग्रहण होता “4 उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 
. उसके दोनों सम्बस्वियों की उपलब्धि ऐक्यबद्ध होकर ही होतो है ( अर्थात्‌ सम्बन्धियों में 
समवाय की सत्त्व दशा में सम्बन्धियों की पृथक्‌ से उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
पनन चया 0000 स्प से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं 
ह स र ै। तस्मातु' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग का उपसंहार किया गया है! 
कहलाता है, जिससे परस्पर £ न |! 0000 लक? 
जह १ व भन्न दो वस्तुओं का परस्पर अति नैकस्य का सम्पादन हो । 
ट्ट श्री श्रीधर द्वारा रचित भोर पदाथं को समझानेवाली न्यायकन्दली 
टीका का समवायनिख्पण समाप्त हुआ । 


८७ ० 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ऽद 


त्यायकन्दली 


सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः। 
सुमेरोः श्युद्धवीथीव टीकेयं न्यायकन्दली ॥ १॥ 


अक्षोणनिजपक्षेु ख्यापयन्तो गुणानसौ। 
परप्रसिद्धसिद्धान्तात्‌ दलति न्यायकन्दली ॥ २॥ . 
आसीद्‌ दक्षिणराढायां हिजानां मुरिकर्मणास्‌ । 
सुरिसृष्टिरिति ग्रासो भुरिश्रेष्ठिजनाश्रयः॥ ३ ॥ 


अस्भोराशेरिवेतस्माद बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाद्‌ वन्द्यो ब्रृहस्पतिरिव द्विजः ॥ ४॥ 


तस्माद्‌ विशुद्धगुणरत्मसहासमुद्रो विद्यालतासमवलम्बनभुरुहोऽसूत्‌ । 
स्वच्छाशयो विविधकौत्तिनदी प्रवाहप्रस्पन्दनोत्तमबलो बलदेवनामा ॥ ५ ॥ 


तस्याभुद्‌ भुरियशसों विशुद्धकुलसर्भवा । 
अब्बोकेत्यचितगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥ ६॥ 


( १) यह “न्यायकन्दली? टीका सुमेरु के शृद्धों की पङक्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शुद्ध भी सुवणं ( हिरण्य ) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हैं। यह टीका भी सुवर्णों अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरों के विन्यास से रचित होने के 
कारण अति रमणीय है । सुमेरु का शुद्ध भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति’ है। यह टीका भी ( प्रशस्तपाद भाष्य की ) अन्य टीकाकओं 
से उत्कृष्ट होने के कारण 'र्वोत्तरस्थिति' अर्थात्‌ सर्वातिशायिनी है । 


(२) इस टीका का नाम “न्यायकन्दली” इस लिए है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तं की पूणं रक्षा और विरोधी सिद्धान्तों का सम्यकू रूप से 'दलन' करते हैं । 

(३ ) राढ देश के दक्षिण भाग में भुरिसृष्टि नाम का एक गाँव था, जिसमें 
अनेक सत्कमों के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था | 

( ४ ) इसी गाँव में पृथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान ( बुद्धिः 
मानु ) एक द्विज उत्पन्न हुए जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा को तरह विश्व के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे। 

(५ ) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशों को नदी के सतत गतिशील प्रवाह से 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त (होने के कारण) अन्वथ नाम के तिल अन्त;करणवाले 
“बलदेव? उत्पन्न हुए, जो विद्या रूपी लता के आश्रयीभूत वृक्ष के समान एवं विशुद्ध 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के ( आकर ) महासमुद्र के समान थे। 

(६ ) अत्यन्त यशस्वी और गुणी उन्हीं ( बलदेव ) की अत्यन्त कुलीना, गुणानु- 
रागिणी एवं गृहुकायंदक्षा 'अब्बोका' नाम की पत्नी थीं । 
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७८ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ उपसंहारः 
न्यायकन्दली 
सच्छायः स्थूलफल्दो बहुशाखो द्विजाश्रयः । 
तस्यां श्रीधर इत्युच्चेरथिकल्पट्सोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
असों विद्याविदग्धानाससुत श्रवणोचिताम्‌ । 
षट्पदार्थहितामेता रुचिराँ न्यायकन्दलीम्‌ ॥ ८ ॥ 


अयंधिकद्शोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता 
श्रीपाण्डुदासयाचितभट्श्वश्वीधरेणेयम्‌ ॥ €॥ 


समाप्तेयं पदार्थप्रवेशन्याय कन्दली टीका । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


woe 


(७) उन्हीं से 'श्रीधर' उत्पन्न हुए जो ( इत सादशयों के कारण) अथियों के 
किए कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनी छाया से अर्थियों 
के ताप को दुर करता है। इनसे भी अधियों के अनेक विघ्न ताप दुर होते थे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता हूँ, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ ( उपदेशादि के 
द्वारा ) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी अनेक शाखायें हें । उनके भी शिष्य प्रशिष्य 
की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भी अनेक द्विजों (पक्षियों ) का आश्रय है, ये भी 
अनेक द्विजातियों के आश्रय थे। ' 

( ८) उन्हीं के द्वारा तत्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली और विद्याप्रेमिथों के सुनने 
योग्य यह अतिरमणीय 'न्यायकन्दली” टीका रची गयी | 


(६ ) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर ) भट्ट श्री श्रीधर 
ने ६१३ शकाब्द में “न्यायकन्दली? की रचना की | 


षट्‌ पदार्थो क तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई || a 
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भक्षीणनिजपक्षेषु 


अग्निहोत्रं त्रयो वेदाः (टिप्पण्यामु) 


अत एव च विद्वत्सु 
अनयोः संप्रतिबद्धाः 
अनादिनिधनं 
अनाइवासो ज्ञीयमाने 
अनित्यत्वं विनाशाख्यं 
अन्तराले तु यस्तत्र 
अब्वो केत्य चितगुणा 


अभावोऽपि प्रमाणाभावः 


गभ्यासवैराग्याभ्यां 
अम्भो रारोरिवेतस्मात्‌ 
अर्थबुद्धिस्तदाकारा | 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या 
अर्थन्‌ घटयत्येनां 
अविनाभावनियमो 
अविवयेया द्विशुद्ध 
असत्त्वान्नास्ति सम्बन्ध: 
असदकरणाद्‌ 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमु 
असिद्धेनेकदेशेन 

असौ विद्याविदग्धानां 
अस्या अभावे नेवेयं 
भात्मख्यातिरविप्लवा 
आत्मत्ति सति परसंज्ञा 
आधिक्येऽप्य विरुद्धत्वातु 
आज्ञामोदकतृप्ता ये 
आसीद्‌ दक्षिणराढायां 
इतिकतंव्यता साध्ये 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वात्‌ 
एकी हेतुभावेन 
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न्यायकन्दहीसददुुतप्रमाणवचनानाम्‌ 
अक्षरानुक्रमणो 


पुष्ठरांख्या 
७८७ 
५११ 
२१३ 


४०२ 
३१३ 


१२१ 


७६१ 


एवं तत्त्वाभ्याप्षान्नास्मि 
कमंणा सत्त्वसंशुद्धिः 
कर्मेणां प्रागभावो यः 
कर्मेति परमं तत्त्व 
कार्यकारणभावाद्वा 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं 
कुव सना त्मस्वरूपज्ञो 
को हि विप्रतिपन्तायाः 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो 
चक्र वेशेषिक शास्त्र (भाष्ये) 
छायायाः कारण्यं मित्येवं 
जगदङ्कुरबीजाय 
जगदानन्दनादन्द्यो 
ज्ञानस्या भेदिनो भेद 
ज्ञानात्मने 
ज्ञानाद्वा ज्ञानहेतोर्वा 
ज्ञानं च विमलीकुर्वन्‌ 
ज्ञापकत्वा द्धि सम्बन्धः 
ततोऽपि विकल्पाद्‌ 
तत्र गौरेव वक्तव्यो 


तत्र_यतु पूवे विज्ञानं 


तत्सिद्विर्नान्यथेत्येतत्‌ 
तदगतैवाभ्यु पगन्तव्या 
तदभावे च नास्त्येव (भाष्ये) 
तदभावेऽपि तन्नेति 
तदुपस्थापनमात्रेण 
तयोश्च न पराथंस्वं 
तस्माद्‌ इष्ठस्य भावस्य 
तस्मात्प्रमेयाधिगतेः 
तस्मान्नाथन विज्ञाने 
तस्मा द्विशुद्धगुण 
तस्माद्वेधम्यंदृष्टास्तो 


Si 


७६.० 


तस्याभूद्‌ भूरियशशो 
तस्यां यद्रूपमाभाति 
तस्यां भीधर इत्युच्चैः 
तानि बध्नन्त्य कुवं न्तं 
तिष्ठति संस्का रवशात्‌ 
तेन निवृत्तप्रसवां 
तेनासौ विद्यमानोऽपि 
तेनैषां प्रथमं तावत्‌ 
द्यां कतृ परीक्षाथं 
व्यधिकदशोत्तरनवशत 


दुरासन्नप्रदेशादि 
देहानुवतिनी छाया 


दृयासत्त्वविरोधाच्च 
ध्यानेकतानमनसे 

न च भासामभावस्य 
न चानथंकरत्वेन 

न चार्थनार्थ एवायं 
नमः पः्चत्वशून्याय 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दि 
नमो जळदनीलाय 
नहि तत्करणं लोके 
नाहि स्वभावतः शब्दो 
नास्तौत्ययि म वक्तव्यं 


नित्य नैमित्ति कैरेव 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे 


निर्मलज्ञानदेहाय 
निश्चिते न खढ स्थाणा 
पदाथघमंसंग्रहः 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ 
परस्प रोपसंरलेषो 
पूवविज्ञानविषयं 

प्रकत पश्यति पुरुषः 
प्रणम्य हेतुमीश्वरं 
प्रतयो गिन्यडष्टेऽपि 


` प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्यँ 
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न्यायकन्दलीसमुद्धतप्रमाणवचनानामु 


अक्षरानुक्रमणी 


पृष्ठसंख्या 
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ष्ट्द 
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ण्ट्द 
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७८६ 
६२७ 
६७६ 

१ 
५३१ 
५६९४ 


प्रत्यवायो5स्य तेनैव 
प्रत्येकमनुवतंन्ते १ 
प्रपद्ये सत्यसं कल्पं 
प्रमाणपञ्चक यत्र 
प्रमाणान्तरसऱद्भावः 
प्रमाणेत रसामान्य 
फलाय विहितं कमं 
फलं तत्रव जनयन्ति 


बुद्धिपौरुपहीनानां (टिप्पण्याम्‌) 


बुद्ध; प्रतिसंवेदी पुरुषः 
ब्रह्माण्डलोके जीवानां 


ब्राह्मणत्वानहंमा नी 
भवेद्वियुक्तिरश्यासात्‌ 


भागः कोऽन्यो न दृष्ट: स्यात्‌ 


भुरिसृष्टिरिति ग्रामो 
भेदश्चाश्रान्तिविज्ञाने 
श्रान्तस्यान्यविवक्षायां 
मुक्ताहार इव स्वच्छो 
मूले तस्य ह्मनुपपन्ने 
यत्रासाधारणो धरम: 
यदनुमेयेन सम्बद्धं 
यद्यपि स्मरति हेतुत्वं 
यानि काम्यानि कर्माणि 
यावच्चाव्यतिरेकित्वं 
यावन्ती याइशा ये च 
यृगकोटिसहुस्ने ण 
योगाचारविभूत्या यः 
रसवीयंविपाकादि 
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